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लये निश्चित हैं । ध्वनियाँ साथैक हो या निरर्थक, कंठ के 
स्पंदन भाग से ही उत्पन्न होती हैं । किंतु इस उत्पत्ति 
थान के ्रातिरिक्र भी कुछ शारीरिक WaT एस ह, 
जिनकी सहायता लगभग समस्त ध्वनियों की उत्पत्ति म 
(आवश्यक है। वे हैं तालु, मा, दंत आर आष्ट । सानु- 
s नासिक ध्वनियाँ उनके स्पंदन अथात्‌ कंपो को नासिका 
| की राह 
इससे यह न समक लेना. चाहिए कि नासिका भी एक 
सहायक HAAA हे ; क्योकि वे ध्वनियां भी, जो मूल ही 
से सानुनासिक नहीं हें, उनके भी कंप यदि सीधे मुंह से 
न निकालकर नासिका के द्वारा निकाले जायें, तो 
साननासिक हो सकती हैं | उदाहरणाथ 'ज' Be के 
द्वारा बोधित होनेवाली ध्वनि के कंप मुँह के मार्ग से न 
निकाले जाकर यदि नासिका के मार्ग से निकाले 
जाये, तो उसका उच्चारण वह होगा, जो 'जॅ' चिह्न 
के पढ़ने पर होता हे.। किंतु यह ध्यान रहे कि 
'प्रवस्था में सहायक अवयव तालु ही हे, जिसके द्वारा 'ज 
“वाने भी उच्चारित होती है । अतएव ध्वनि का सहायक 
उचचारण-स्थान, उसके सानुनासिक कर देने पर भी, नहीं 
बदलता । नासिका, ध्वनियों के कंपा के बाहर आने के 
कारण, केवल मार्ग का कार्य करती हे । इसलिये बह 
ASA è अंतर्गत नहीं हे । अनेक ऐसी 


MCN AAA की सहार्यता से उच्चरित होती =, 
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परिभाषाःके विषय में ठीक वहीं E 


से निकालने के कारण उत्पन्न होती हैं । अतएव ` 


ध्वनियों भी हें, जो एकसाथ दो अथवा उससे ग्रधिक : 


C 


[ वषे ३, खड १, सख्या ५ | 


व! चिह्न द्वारा निश्चित ध्वनि दंत ओर ओष्ठ की सहा- | 


यता से lent ४ $ AEN 


ध्वनि और उसके उचारणःस्थान के संबंध की यह 
SE 
छोटी-सी प्रस्तावना यहाँ इसलिये दी गई हैं के डससे इस त: 


लेख का यथाथ !वेषय समभन म स॒गमता हो । 'नागरी- . 


क, 
वर्णमाला. की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिये में दो D 
द्वारा वह अपने हृद-गत Taare , मार्गा का सहारा लगा--एक वणमांला का वेज्ञानक फ, 


निरीक्षण, और दूसरा, अपनी बुद्धि के अनुसार, उसके झर .श 
इस रूप में आने तक का वेज्ञानिक क्रम-निश्चयः।' ५ | | 
: हमारे ऋषियों ने संस्कृत-वाणी के लिये जो पंणेमाला 


eae 
लने 


संस्क्रत आर ATT BE था, वहा AST मा. हमारी क्षरा ` 


वर्णमाला हे । भ्रतएव नागरी की वणूंमाला ऋषि-प्रणीत' भी मार 
हे । महर्षियों ने अपने अतुल ज्ञान-बल से इस at तही । 
माला का आविष्कार किया होगा | आज उसी वर्णमाला प्रीर ओ 
की मुझ-जसा WIS यह जाच करने बैठा है कि उसमें प्रहायत 
कितनी वेज्ञानिकता हे ! तथापि यदि पूर्ण adi, at थोडी- [श होर 
बहुत जो कुछ भी वेज्ञानिकता इस वर्णमाला में निकाल क ही. 
सकेगा, उसे ही इस लेख के द्वारा में, आधानिक वज्ञा- ऐष च्यः 
निक रीति से, प्रकट करने का यल करूँगा । हिअर 
नागरी-वर्णमाला के मुख्य दो विभाग हैं--स्वर और | 
व्यंजन । उनमें स्वर केवल १४ हैं, ओर ` व्यजन ३३ 
यदि उन स्वरों में मुख्य स्वर देख जाय, तो वे केवल ६ | 
निकलेंगे ; eae शेष उन्हीं के दीर्घ रूप हैं | 5 
के भी सांत विभाग किए गए हैं, जिनमें से प्रथम पाँच 
पाँचों वर्ग हैं, ओर शेष दो अंतःस्थ ओर ऊप्म । इस प्रकार 
पूर्ण वर्णमाला के छोटे-बड़े कुल आठ विभाग. हैं । नागरी 
वर्णमाला, उच्चारण-स्थानानुसार, इस प्रकार र विभा 
जित हे-- ० 
प्र, आरा, क, 
हु ड, च, 
ऋ, ऋ, र, 
लू, लू, त, 
उ, ऊ, प, 


स्व, ग, घ, डः, ६००५ 

छु, ज, क; ज, य, श. 
5, ड, ढ, ण्‌, र, 
थ, द, घ, न, ल, 
फ, ब, भ, a 


fre. 


१ तु? a] 


में aaa करके उनके नाम प्रथमाक्षर के अनुसार रख : 
दिए तापी हें । शेष आठ व्यंजनों के दो विभाग चार-चार - 
क्षरों के किए हैं, जिनके नाम उनके गुण के अनुसार 
“स्थ ओर झष्म WS गए हें । इस प्रकार-- 
| क,ख, ग, घ, Seat; च, छ, ज, क, ज--चवगे ; ' 
2, ठ, ड, ढ, ण--टवर्ग ; त, थ, द, ध, न--तवगे$ 
प, फ, ब, भ, स--पवर्ग ; एवं य, र, ल, व--अंतःस्थ 
और शा, घ॑, स, ह--ऊष्म हैं । 
my - चर्ग-वेभाग को 'स्मरण रखकर- स्थान-विभाग पर दृष्टि 
मोल लने से आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक वर्ग के पूरे पाच 
मारी mart का उच्चारण एक ही स्थान से होता हे । और, यह: 
[णीत | “मालूम होगा कि."इन वर्गों के स्थान'मूल हैं, :मिश्चितः 
वर्ण- ig । अथांत्‌ पॉलचों: ( करम से,:कंठ, तालु, Wal, दंत 
प्रोर ae) मूलःस्थाने।”'( अवयव) Ha प्रत्येक की 


थोडी- [श होता है 1, अथवा यों wee प्रत्येक वर्ग ' केवल 
— i x ® A LJ >> Fibs J a 
ma {कि ही ब््रवयव की सहायता सेः waka होता हे । अब 


व्यंजनो---अंतःस्थ ओर ऊप्माक्षरो--के.स्थान-विभाय 
पि. ओर देखिए । आपको पता चलेगा:कि ये भी ana 


शर २ निश्चित नियम के. maaan ही विभाजित हैं । अंतःस्थ 
३३॥ | क्षर 4, % ल, व. को ले लीजिएं। इनमें 'य' का जो 
[ल 8 PARMA हे, उसके बाद का स्थान T का ओर उसके 
Sore ‘@ का है। ऊष्म के मी प्रथम तीन अक्षरों के क्रम 


बये हो उच्चारण-स्थान हैं । रहे अंतःस्थ और: उष्म के दो 
प्रकार MARR; सो उनमें अवश्य कुछ - उच्छुंखल्चता प्रतीत 
[ती हे । नियमानुसार तो “व” और 'ह' को केवल ate 
एन महण करना चःहिए था; किंतु “वः, g नियम 
त जानें । फिर भी बेचारा.'व” तो ये पूणे दोषी' 
रा जाने । । बेचारा “वतो इसलिये पूर्ण दोषी 
है; क्योंकि आपके 'उच्चारणं-स्थान में ate उपस्थितः 
। रहा 
“SR पाठक अवश्य कुद्ध होंगे, और संभव है, वे. 
re भडका A unscientific ) समझें । किंतु 
l E निय HH यह बंतलाऊँगा: कि g. 
A 5 
R हः को वशा निक रीति पर ये स्थान क्यों म्हण करने 
हि । अस्तु । 292 e 
5 आहण pa vg ~ x 
; अब वरमाला के शेष अक्षरों ( स्वरों ) के स्थान- 
. कस की ओर लक्ष्य करें । वर्गों के स्थान-क्रमा- 
AS, ई; घ, ऋ; ल, छू; उ, ऊ; फ्‌, ऐ; 


'ह', सो हः हः ह: ! लेखक की इस उपेक्षा पर. : 


ल ऱ्य SF Ae N ; 
` संबंध रखती = | इनका उपयोग या तो इनके द्वारा अयने - 
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ओर चो, आरो के उच्चारण-स्थान उसी कम से हैं, किस क्रम * 
से पाठशालाओं में स्वर सिखलाए जाते हैं । उसमें और 
इस क्रम में केवल तीसरे औरः aa स्थान का ही अंतर 
पड़ता. है | उसके अनुसार उ, ऊ के उच्चारण-स्थान कें ° 
पश्चात्‌ ऋ, ऋ और: ल्‌, लू के उच्चारण-स्थान होने aren: 
थे। किंतु ऐसा नहीं हों सकता श्रतएव उक्क क्रम से ही 
स्कर पढ़ाए' जायें, तो कोई aT ART `. 

अब उच्चारण-स्थानों के क्रम की वेज्ञानिकता भी देखिए । 
इन अवयवो को क्रम बिलकुल -वेज्ञानिक हे । ध्वनि कीं 
उत्पत्ति में सहायक, शरीर के सबसे. भीतर का अवयव. 
कंड ही हे । पेट 'की ५ उचितः क्रियाओं - द्वारा जब वायु * 
ऊपर की ओर ग्राती है; तब उसे-जो प्रथम अवयेव मिलता 
है, वह कंठ ही है । इसलिये कंठ्य अक्षरों: का (स्वर के 
प्रथम दो अक्षर ओर प्रथम वर्ग का समूह: ) स्थान प्रथमः 
हे । यहाँ से स्पंदन आगे बढ़ता हैं; और: इसी क्रिया में 
जब जीभ इन स्पंदना को तालुः के- द्वारा विशेष स्वरूप 
देती हे, तो उच्चारण तालव्य हो जाते हैं । शरीर के va 
से बाहर की दिशा में कंठ के बाद तालु का दूसरा स्थान 
है। इसलिये स्वर के दूसरे दो अक्षरों ओर दूसरे वर्ग के 
समूह :को दूसरा स्थान-( तालब्य ) दिया गया ।. ठीक 
इसी प्रकार तालु के बाद का स्थान मूर्दा है, और yai 
के बाद क्रम से दंत आर WE : टी 

अब आइए, इन अक्षरों की आकृति में वेज्ञानिकता 
ढूँढें । जब उच्चारण के अनुसार इनके इतने विभाय किए 
गए हैं, अथवा-जब वर्णमाला के प्रणेताओं का इतना 
विभाग वेज्ञानिक है, तो पूर्ण आशा होती है कि उन्हाने 
इन. स्थान-क्रमानुकूल उच्चरित - होनेवाली ध्वनियां की 
आंकृतियों में भी कोई वैज्ञानिकता अवश्य wedi होगी । . 
वास्तव में ऐसा है भी । किंतु इससे प्रथम say के. 
विषय में कुछ जान लेना आवश्यक हे | आकृति का अर्थ यहाँ 
पर wis शब्दों के काम में आनेवाली ध्वनियों के 
निश्चित Ret की बनावट है । अतएव, जब इन 
ध्वनियों के उच्चारण की दृष्टि से इनके उक़ विभाग क्र 
दिए गए हैं, 'तो यह आवश्यक ही है कि प्रत्येक स्थान . 
की ध्वनियां की आक्तियाँ भिन्न-भिन्न हो, और एक ही 
उच्चारण स्थान द्वारा उत्पन्न ध्वनियों की आकृतियों मे कुछ 
न-कुछ समता रहे। दूसरी बात - इनके . उपयोग से = ° | 
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"भावा SANA करना.होता है, ऑर या !ल।प-बद्ध 
भावों की इनकी .सहायता से पढ़कर TAMA | इसलिये 
यह ware ही है कि.ये आकृ/तियाँ एक दूसरी स ।बल- 
कुल भिन्न हों, ओर भेद प्रत्यक्ष हो; इतना सूक्ष्म भेद न हो 
कि जिसुसे दृष्टिदोष के कारण कुछ-का-कुंछ पढ़ ।ल्या 
ar | उदे-ग्रक्षरां मे यह गण नहीं ह । उन अक्षरा. से 
भद बहुत ही सूक्ष्म ( केवल बिंदुओं का ही.) रक्खा जाता 
हे । उदे में बिंदुओं की न्यूनाधिकता ही से कुछ-का-कुछ 
अक्षर बन ज.ता है। ग्राकृृतियों में प्रत्यक्षता के अलावा 
दूसरा गुण. सरलता भी. होना ्र,वश्यक TWANG के 
Y अथवा E अक्षर की भाति न होना चाहिए ; क्योंकि 
ऐसे अक्षरों के निश्चित मोड़ों के अभ्यासार्थं ही बालकों 
को age समय लगाना पडता हे 1. तीसरे, WaT 
ऐसी होनी चाहिए कि उनका.उपयोग लिखने ओर पढ़ने 
( छापने ),/दोनों ही में सरलता से हो सके | इसके लिये 
प्रत्येक चिह्न इतना मुख़्तससर--छोटा ओर सरल--बनना 
चाहिए कि उसके लिखने में न. तो. देर लगे, ओर न MAR 
स्थान ही ख़्च हो । यदि सरल र थोड़ा ही स्थान 
घेरनेवाले fe. निश्चित हों, at उनके उपयोग से थोड़े . 
ही काराज़ पर अधिक सात्रा में विचार लिखे व छापे जा . 
सकते हैं, ओर उनका.सीखना भी सहज होता हैं। से. भाग्य 
से हमारी utata वर्णमाला में. ये. carat भी.. 
गुण पूणे रूप से पाए जाते हैं। यही कारण है कि हमको 
इस नए आविष्कार के ज़माने. में भी छापेख़ाने के सुवीते ' 
के लिये अगरेज़ी की तरह अलग ही एक वर्णमाला नहीं. 
बनाना पड़ी। एक भाषा की. चार-चार व॒रणंमाल(ऐँ | कितनी , 
भद्दी बात है !! वर्णमाला की कृतियाँ देश की अतीत- 
स्थिति को प्रदर्शित करती हैं ; क्योंकि केवल उसी , देश 


D (s की € 2 ` 
को वणमाल पुण AL सवगुणलकृत हो सकती हे, जो . 
उसके. निमाण के समय सबसे अधिक वेज्ञानिक ज्ञान- : 


संपन्न रहा हो । समस्त योरपियन देशों की वणेमाल.द्रों. 
का हमारी नागारी-वर्णम'ला से मुक्राबलः कर देखिए.“ 


इस वर्णम:ला-जसी पूर्ण ओर सबंगुण-संपन्न, मरे विचार. .. 


में तो, एक भी नहीं निकल सकती | तभी . तो कहते. हैं 
के हमारा दश--भारतवष--पृव-क.ल में. इनकी अपेक्षा. 
कुत कितना अधिक उन्नत एवं वेज्ञानिक MAATE 


| 2 -था | -देखा पाठको, हमारी वर्णमाला yaw at 


i कन कल a e E CN = < ख्य क 
ve} माधुरी . kW dW. खड १३ सच्या 
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MUAH SMa क प्रदशन म भला भात !कंतनी सहायक : 


हे । इस विचार से हम भी कभी. इतने उचत रह चुके है| 
जितना कि तब कोई न था ।:इस वाक्य की सत्यता से |. 
frase संदेंह नहीं रह जाता | निस्संद्रेह आर देशों ने 
तो अभी, हमारे सो जाने, पर; होश संभाला है ;,ओर| 
सुप्तावस्था मे. हमारी जा बची-खुची चीज़ें! हमारे आस-पास | 
बिखरी पड़ी रह गई थीं, उन्हीं को. देख-देखकर थोदा-बहुत, 
ज्ञान-संचय कर लिया है । . नहीं तो बतलाइए, इन उन्नत 
महापुरुषों को गणित किसने |सिखलाया ? क्या अरबवालों| वर 
ने ? नहीं, इनका गुरु हमारा देश ही है ; क्योंकि ae 


शयोक्रि नहीं । तो भी इस निद्रा ने हमारी बड़ी हानि,की 
है। सोना वही अच्छा, जिससे जागने पर सोने से पूर्व #| 


अब अपनी. ही वस्तुओं को नहीं. पहचान पाते । हमारी के स 
बर्णमाला भी उन्हीं और वेसी ही वस्तुओं में से एक el) वह 


क्योंकि उन्होंने अभी तक उसकी विंशेषता AR वज्ञा!नकत. 
नहीं समक पाई है। चोर. आया, चोरी. भी की क्ति = 


पड़ता । ea इस्‌ ब्रात का हे & अब भारतीय Oe 
अपने. पूरव-संचित ज्ञान को फिर: से. aie (EVRY) ' ` 
का,य॒ल कर रहे हैं । इस काये में सफलीभूत AMF! 
az वसु का नाम उल्लेखनीय हे । आपने भारती 
पुराना +सिद्धांत वेज्ञानिक संसारके सम्तख सिद्ध क. | 
रख दिया, हे । अस्तु | अब विषयांतर को छोड़कर 


SE. Or ERnS 
“a शू मार्गशीष, ३०१ तु० स ० | 


| चाद्विए, वे हमारी वर्णमाला से 
॥: विद्यमान हैं ५. : 
| पूर्वोज्लेखित आवश्यक विभाग के.अनुसार TANT Ti 
आर | ma के एक-एक स्थान से उच्चरित होनेवाले अक्षरों.की 
| आकृतियाँ भिन्न होने परः भी समान हैं । उदाहरणार्थ चवर्ग 
| को ही लीजिए । चवर्ग संपूर्ण अक्षरों का एक विभाग है, 
| अतएव इसके अक्षरों की आकृतियां में कुछ-कुछ समता 
हो | भ्रवश्य होनी चाहिए । किंतु आकृतियों का यह ढंग - 
| किसी ओर वर्ग के अक्षरों की ग्राकृतिथ्रो के ढंग से बिल- 
कुल भिन्न होना भी उचित हे । देखिए, बात यही हे । 
बतलाइए, क्या च, छ, ज, र, ज मे समता नहीं हे? 
- | मेरे विचार से ai mete वर्ग के प्रथमाक्षर के लिये जिस 
| चिह्न की आवश्यकता पढ़ती है, ठीक वही, लगभग उतना 
| ही, चिह्न उस विभाग ओर वर्ग के शेष भ्रक्षरो के बनाने 
feq) के लिये भी पर्याप्त होता है। कहीं-कहीं अधिक Pat 
_पुन| की भी आकश्यकता पड़ती हे । किंतु कुछ ही । जसे “च? 
| के बचाने में जो कुछ किया गया हे, यथार्थ में 'ज' के 
थे| बनाने में भी उसी की आवश्यकता पड़ती है; क्योंकि “च' 
| का ठीक Saar 'ज' होता है | अर्थात्‌ “च' की पाइ (1) 
हमारी, के साथ लगे हुए ` 5” चिह्न को उलटकर लगा दें, तो 
। वह 'ज'. हो जायगा;. क्योंकि ओर उ एक दूसरे के 
| उलटे रूप हैं । इस प्रकार “च? ओर 'ज? की आकृतियों के 
5| ढंग में समता होते हुए भी उनके स्वरूप में स्पष्ट भिन्नता 
5 है ; और यही आकृतियों का पूर्वोल्लिखित प्रथम आवश्यक 
| गुण हे.। इन दोनों की. आकृतियों में भेद प्रत्यक्ष है। 
ried चवर स्न केवल w ही “च” क ढंग का हो, यह बात agi 
ts AOE “छ? “कः or भो हैं। देखिए, “छू? में'च'केच्कोदो 
गागा पी [बार लिखकर ६ में केवल एक घुंडी और लगा दी है; जिससे - 
M सुंदर बन जाय | तब भी कहीं-कहीं तो 'छ' ७-जेसा 
mse लिखा जाता है। अब इसो प्रकार “म? के भागों को 


~ 


केसे ओर किस मात्रा 


= 


= 


ASU) RUS की पस्थिति-पाई जाती हे; क्योंकि 'ज' 
‘a के. समान ढंग का यहले ही लिखा: 2 
RA संपूण. वग ( चवर्ग) समान आकृतियों 
भी स्पष्ट रूप से भिन्न ही है। ... SN 
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eet 
चुका हे। इस- 
या का होने पर 


° नागरो-वणंमाला की 


“अंकित कर देते हं । फिर इसी अंकित चित्र के विश्लेषण 


feat वर्ग का प्रथमःअक्षरं लिखना सखि लेने से उसी 


वेज्ञानिकता 


` यह तो हुई चवर्ग की छे 
T, T आर 'ण में रके 
मिलेगी | चवरे अर टव 


ए अब S) को लीजिए | 
FIEL २” क्र 
कर eS दक्र 


हृ 


आकृति मे ग्रपना-ग्रपना सादृश्य ह; कितु चवर्ग ओर 
'टवर्गे के अक्षरों में कोई सादश्य नहीं | ऐसा ही चाहिए भी । 
केवल विपय के समझाने में सरलता होने की दृष्टि से ही 
थे दो वर्ग उदाहरण-स्वरूप यहाँ समझाए गए हैं | पाँचों 
वर्गों ओर शेष अन्य विभागों की आकृतियों में भी विभा- 
MIRA सादृश्य अवश्य दिखाया जा सकता हे । कवर्ग में 
“ख? का स्वरूप विवाद-अस्त हे! हिंदी-साहित्य-सम्मेलन इस 
पर विचार भी कर चुका हे | अतएव यह सिद्ध हो गया कि 
प्रत्येक विभाग में ग्रक्षरा के स्वरूप का ढंग एक-सा हे | 
इससे क्‍या बात सिद्ध हुई ? यही फि नागरी-वर्ण- 
माला केवल आठ प्रकार की आंकृतियों में विभाजित हे । 
इससे वर्णमाला में एक सरलता ओर ग्रा गई । वह यह 
कि ४७ अक्षरों की चणमाला सोखनेवाले विद्यार्थी बालक - 
को ४७ प्रकार के चित्र याद न करने पड़ेंगे | उसके CT 
पटल पर केवल Ws ही स्वरूप चित्रित हागे | यह संख्या 
अधिक नहीं हे । यही कारण हे कि शिक्षक लोग वर्णमाला 
पढ़ाते समय प्रत्येक संपूर्ण विभाग अलग-अलग याद 
करने को देते हैं, जिससे सब अक्षर मिलकर विद्यार्थो 
बालक के स्म्रति-पटल पर केवल एक ही प्रकार कां चित्र 


से बालक विना देख ही उस चित्र से संबंध रखनेवाले 
विभाग के कुल अक्षरों को लिखने लग जाता ह । नागरी- 
वर्णमाला, अधिक ( ४७ ) अक्षरों की होने पर भी, बालकों 
को शीघ्र याद हो जाने का यही कारण हे । यहाँ यह 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता हे कि aie याद हो जाने 
का गुण ऋषियों ने इच्छा से ही रकखा हे; क्‍योंकि यह वे 
भली भाँति जानते थे कि वर्णमाला बालको को सिखलाई 
जायगी, अतएव अत्यंत: सरल AT Gare होनी चाहिए | 

` प्रत्येक वर्ग के अक्षरों में समता होने से एक लाभ यह 
भी.हे कि st छोटे बच्चे इसको लिखना: साखते E; उन्हे 


वर्ग के ओर-ओर अक्षरों का लिखना सरल हो जाता हे । 
किर य॒दि ये wae कहां [लख हुए हो; तो. उन्हे देन 
बालक को यह ज्ञान भो तुरंत हो; जाता हे.कि. अमुक > | 
अक्षर अमुक वर्ग का हे। कारण, एक ही at की'आकू- 


Kangri Collection, Haridwar 
हर ees 


। 
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° (त्या "समान स्वरूप की होती .हं। वर्ग का पता लग 
जाने के बाद वह केवल उसी वर्ग के अक्षरों ( जिनका 
संख्या अधिक-से-अधिक ₹ होती हे) को याद P, 
ओर फिर उसके एक-एक अक्षर को मिलाकर AA हां 


A ` an 5. 
* यह बना देगा कि वह अक्षर कान-सा हं | इसक (AW, 


उसे ४७ अक्षरों को क्रम से याद करके उनमें अभीष्ट 
अक्षर fat नहीं पड़ता, ओर काम भी शीघ्रता से हों 


` 


जाता है । जो क्रिया बणमाला क किसा अक्षर का पह- 


CT oS 


चानने के लिये करनी पड़ती हे, ठीक वही किसी पुस्तक 
को पढ़ने के लिये भी करनी पड़ती है । अतएव जिस वर्ण- 
* माला के अक्षरों में अधिक शीघ्रता से पहचाने जाने का 
जितना अधिक गुण होगा, उतनी ही अधिक शीघ्रता से 
उसकी पुस्तकें भी पढ़ी जा सकती हैं । पूर्वोल्लिखित प्रथम 
ओर द्वितीय गुणां ( स्पष्ट भिन्नता ओर सरलता ) का अब 
तक पूर्ण विवेचन हो चुका । ग्रब शेष गुणां के विषय में 
लिखते हं । तीसरे गण के अन्सार !लखन आर छापन 
की वर्णमाला एक ही होनी चाहिए | सो अभी तक तो इस 
UA के अलावा दूसरी वर्णमाला की आवश्यकता 
प्रतोत नहीं हुई, ओर न होगी ही। इसके अक्षरों की बना- 
वट भी इतनी सरल हे कि इनके टाइप ढालने में कोई 
असुविधा नहीं होती | इतने वेज्ञानिक निरीक्षण द्वारा यह 
पता चलता ह कि हमारी वणंमाला पूर्ण, सविभाजित 
सरल आर सुग्राह्य हे । संसार F tet सर्वग॒ण-संपन्न वर्ण- 
माला शायद ही आर. किसी भाषा की st) वणंमाला में 
यह्‌ 'सवगुण-संपन्नता व्रेज्ञानिकता के आधिक्य के कारण 
ही जाननी चाहिए । ya 
जसा कि इस लेख के आरंभ में कह चुका हूँ, अब में अपने 
मत के अनुसार वर्णमाला की. उत्पात्त का क्रम बतलाने 
का यल करूगा | AMAA की उत्पत्ति पर अब तक कई 
लख निकल चुके हं । संभवतः भाषा में इस fag पर 
_ दॉऱ्एक पुस्तक भी माजूद हो । पुरानी ` 'सरस्वती'-में भी 
एक लेखमाला निकल चकी हे | इन लेखों अथवा पुस्तकों 
क लेखकों ने वणंमाला को उत्पत्ति के विषय में चाहे जो 
कुर्छ लिखा हो, कितु जब निरीक्षण द्वारा इसकी “ वेज्ञा- 
निकता में कुछ संदेह नहीं रह जाता, तब विशवास होता 
Ave इसकी उत्पत्ति भी. वेज्ञानिक क्रम सें हुई होगी । 
पाठक #नम्न-लिखित क्रम को देखकर विचार करें कि 
निश्चय्र-पूर्वक यही क्रम रहा होगा, या नही) ` `: 


किया प्रकट हो. 
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T ल 
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gorm i 
किसी पाश्चात्य विद्ध न्‌ न. ठीक हो कहा ह "ग्रा च्च 


कता ही आविष्कार की जननी EMA ससार «हो 
ग्रारंभ-काल में जब भारतवष क लागणा का वना [| मे 
पद्धति के. कष्ट अतीत होने लगा, तब उन्ह वणमा | 
निकालने की सभी होगी | वस ता ग्रारभ-काल मसभा द| क॑ 


को यह प्रांतिक आवश्यकता प्रतात हइ हांगा, आर वह 
लिय जल्दी या दर म अपन-अपन सुबात आर जान ae 
अनसार उन्होन कछ चह्लावशपष--वणमाला-- नाश चव 


भी कर लिए होंगे; fea बद्धिमत्ता. आर वज्ञानिकता जा “ई 
देश की समझी जा सकती ह; जिसन उस सम्‌| रह 
'ऐसी सरल, सुग्राह्म और पूर्ण वर्णमाला बना डा 
हो, जिसमें फिर किसी प्रकार के सुधार अथवा जोई| “म 
की कुछ आवश्यकता न पड़ी हो | हमारी वरमाला F 
हो हे । अस्तु। वर्णमाला के आविष्कार की आवश्यक इुई 


समझकर उस समय के ऋषि-महर्पियों ने, अपने ww) उमे! 
विचार द्वारा, सबसे पहले सार्थक शब्दों के FART में का कम 
आनेवाली प्रत्येक ध्वनि ढूँह निकालने का यत्र करिया होग| 5७ 
ऐसौ समस्त ध्वनियों को इकट्ठा करना सेचमच ग्रण (> 
कठिन था | किंतु थोडी ही खोज करने के बाद TAHA a 
में यह बात आ गई होगी कि कार्य उतना कठिन नहीं | डड 

a 


जितना कि ऊपर से देखने में जान पड़ता है । बात भी ए र 
ही थी। समझाने के लिये हिंदी-भाषा में उदाहरण १ . ` 


३०, A ~ we 3 . ~~ oN 20०) ९-० T =T 

हू | साथक ध्वनियां के संकलन के लिये सबसे Te 
at 

जो ध्यान में आती ह, वह व्यावहारिक. शब्दा म॑ ४ wa 
be 


"का "निकालना ही ह । “सोताराम”-शब्द सं जब “alt 
निकाली जायगी, तो उनका प्रथम स्वरूप “सी , 7 
` oS ` ~ ~ A ०४ 
आर 'म' क द्वारा बोध होॉनेवाली ध्वनियां क द्वारा 


किया जा सकता हे) किंतु जब नर्वान शब्द “सारे |. i 
: ध्वनियां को अलग करेंगे; तो वे होगी, 'र आरं | = 
ध्वनि | इसी प्रकार:“सरोता”'-शब्द की ध्वनियॉ. | f 
W, 'स' ओर 'रो” ( क्रम की कोई आवश्यकता नहीं चाई 
` अब इन्हीं सब ध्वनिया पर विचार करिए । यता a 
` सो, “सा' आरं 'स' आर :रा!; 'रा' और | होर्न 


एकतनां पारस्पारक समता हं | इतना हो 
पता लगाना कुंछ भी कठिन नं होगा । 
मूल-ध्वनियों नहीं हं । इसी प्रकार 
समाभए | अब कणंद्विय द्वारा इन 


SR 
मागशीष, ३०१ go He ] 


° नागरी-चणमाला की वशानिकता ; 


Xa 


ध्वनि के साथ “ओ” ध्वनि. के योगं ( मिश्रण ) सं आर 
“रो! ध्वनि भी 'र' ध्वनि के साथ उसी श्वान आ के 
मिश्रण से बनी हे । अतएव मूल-ध्वनियाँ हैं 'स', T 


ओर ‘are और-और ध्वनियां (“सी', “री”, “पू? इत्यादि) 
के पथक्करण सेयह भी पता चल जाता हे कि मूल-ध्वनया 
वही “स न्रा “ऊ' आर “प' ह। इस प्रकार 
संग्रह हुआ ‘a’ २, प? आर “ग्रा, हे इतना ससभ o 
Wea कै बाद यही समक्ना कि 'स', र, प आर AT, 
<ई?, 'ऊ', ये तीन-तीन अलग-अलग प्रकार को ध्वानयां ह, 
रह जाता है, ओर कुछ नहीं | स्पष्ट ही हे ।के “Ai CON 
ये ध्वनियाँ किन्ही और ध्वनियां ('स', 'र', “प”, क', 'ल', 
“म इत्यादि ) में-से प्रत्येक के साथ मिश्रित की जा सकती 
हें । अतएव ये मिश्रण के काम में ग्रानेवाली ध्वनियां 
हुई; और पीछे की ध्वनियाँ वे हुई, जिनके साथ उनका 
मिश्रण बनाया जाता हे । नमक, शक्कर और गंधक, जो 
क्रम से पुनी ओर कार्बन बाई BETES ( Carbon by 
sulphide ) ñ घुल जाते. हैं । घुलनेवाले पदार्थ 
४ (Soluble substances) कहलाते हे, ओर वे 
|. योलनेवाले ( Salvent) । घुलने का स्वभाव और 
घोलने को शक्ति, ये होना भिन्न गण साने गए हें । अतएव 
| <a’, 'ई', 'ऊ' और :र', :'स' इत्यादि भिन्न-भिन्न गुण 
| के हुए । पूर्वोल्नलिखित रीति से यदि प्रथकरण के लिये 
Tees शब्दों की कोई भी ध्वनि न छोड़ी जाय, 
तो पूर्ण आशा है कि घोलनेवाली ( मिलानेवाली ) 
्वनियाँ a’, a’, 'इ!, F, 'उ', 'ऊ' ओर ST, “अः”, 
इन ध्वनियों से न एक कम मिलेंगी, न अधिक । ऋषियों 
“ने यही महत्‌ कार्यं संपादित किया है । सचमुच इतनी 
` मूल'भ्वानया को, जिनसे आधिक ब्यवहार सें आती 
हा न हा, निकालकर ..याद कर लेना . बडा कठिन 
काय ह; किंतु असंभव नहीं हे। अतएव हम मानते हैं कि 
ani ने इसी रीति पर “घोलनेवाले” ओर “घलने- 
a तात i संपूर्ण ध्वनियाँ निकाल 
a विभागों के अनुसार ये ही 
हो व्याह, या 75820 Bel ह्‌ 2 क, नऋ, लू, लू, उ, 
a 2 Sens 7 अः, ओर क, ख, ग, घ, ङ; 
क. मे नव श ड, ढ, ण; a, थ, द, ध, न; 
१ या १४६ tes Ma 
ण आग पद्या जायया क्रि १४ 


Cy 


5 


_ कथन में कोई. भी शंका नहीं हो सकती; क्योकि विज्ञान 


के द्वारा प्रकट की गई : स्थान 

ग्र, आ; क, ख, ग, घ, ड; ह प्त .«« कढ 
- ३+ ई; च, छु, ज, रू, A; य, श र ee ताल 

ऋ, ऋ; ट, ठ, ड, ढ, ण; र, प ae n Fat 

लू, ल; त, थ, द, ध; न; ल, स .... aa 
.उ,ऊःप,फ, ब, भ, म ... Soe कया 
'ए, ऐ, ee ee ,.. कंठ ओर तालू ; 

ओ, Sloth. E त. eee 

q So प cle दंत आर ओष्ट 


इनमें से किसी के साथ mt मूल-ध्वनियो की मिला 
दें, तो उस HAAA का स्वर बदल जाता हे । यथा 
*म' + ‘aaa ध्वनि इत्यादि | यहा समकने की बात » 
यही है कि 'म' का उच्चारण R + ऊ ८5 म्‌ हुआ, न कि 
ऊ का उच्चारण ( म+ऊ= ) मू हुआ ह | ्रार-आर"संपूण 
ध्वनियों से मिलकर उनके स्वर को बदलनेवाली प्रथम 
१४ ध्वनियाँ अपने गुण के अनुसार स्वर, ओर अन्य 
ध्वनियों के साथ मिलाए-जानेवाले व्यंजन ( Objects ) * 
अर्थात्‌ अंतिम. तेंतीस ध्वनियाँ व्यंजन कहलाई | यहाँ 
यह लिख देना. उचित जान पड़ता हे कि इस क्रिया 
तक इन ध्वनियां के कोई चिह्न निश्चित नहीं किए गए 
थे, अतएव आविष्कारक ऋषि-महर्षियों "को इन्हें AT 
ज़बानी ही याद करना पड़ा होगा । आगे की क्रियाएं भी 
याद करके ही करनी पड़ी होंगी; क्योंकि आक्रृति-निश्चय 
अभी बहुत दूर हे । अस्तु । शन संकलित ध्वनियां की 
वज्ञानिक पर्राक्षा करने के लिये जा बात सबसे प्रथम 
बुद्धि में आती हे, वह हे इनके उत्पत्ति-स्थान के विषय 
में । अतएव विचार-पूवेक संपूर्ण संकलित ध्वनियों के 
उत्पत्ति-स्थान निश्चित कर चुकने के पश्चात्‌ ऋषियों ने 
उन्हें स्थानानुसार विभाग में याद: किया होगा । पिछले 


Wm ofertas A ~ 
का अर्थ ही किसी विषय का क्रम आर नियमानुकूल 
विचार हे | निस्संदेह उनका ध्वनि:विभागःक्रम इस प्रकार 
रहा होगा-- i 


ध्वनियाँ, जो पाछे इन चिह्नों ध्वनियां के उच्चारण- 


यहाँ पर कई प्रश्‍न उठ सकते हें। इसका AST 


कम से याद किए होंगे, जो. ऊपर दिया gang? s- ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ऋषियों ने उनके पाच विभाग किए । फिर प्रत्येक विभार 


> स्थान खरे उच्चरित ध्वनियां का क्रमानुसार प्रथम स्थान हा कपा 5 
“क्यों है ? "अंतिम क्यों नहीं ? क्या कोई शोर: दूसरा क्रम” की पचो ध्व'नेयों का क्रम IAT किया । इस कमी पत 

: : नहीं हो सकता ? इन.सव प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे ' निश्चय के अनुसार प्रत्यक UAT क उच्चारण में एक a 

« . दिया.गया हे । स्थानों के क्रम बदले जाःसकतें हैं; किंतु . उतार-चढ़ाव रकखा 1 ध्व'नें के इस SAAN को अंग | न 

, ओर किसी क्रम में वह aa कता नहीं रहेगी,'जो' इसमें मे टोन ( Tone) कहते हे । टोन एक-सा होने के कारण... “ई 

` है” चेज्ञानिकता उचित क्रम स जमाने ही मे है। शब्द-- यदि एक ।वेभाग का उच्चारण याद हो गया हो, |- - फर 

aS z SS अर Wera यच उच्चा ~ D ao 

` ` "कंपन जब शरीर के भीतंर की ओर से बाहर आते हैं, तब TH को अन्ये घगा के रण में न कष्ट ही पड़ता; ae 


'उन्हें जो पहला स्थान मिलता है; वह कठ ही है.। इसी 

* विचार से तालु, मुद्धा gate “के दूसरे, तीसरे. आदि 
“स्थान हें । यह क्रम यहाँ तक वैज्ञानिक हे कि ए; ऐ; 

` “ओ; ओर व भी अपने-अपने उचित. स्थान'ही पर हैं । 
` : इसके पश्चात्‌ ऋषियों ने स्वर-शवनियों को छोड़कर (क्योंकि 
अब आगे व्यंजनों के ही विभाग करने हैं । स्वर इतने 
: अधिक नहीं हैं कि उनके विभाग की आवश्यकता पड़ती ) 
शेष ध्वनियों को उनके उद्चारण-स्थानानुसार विभाग में 
देखा, तो व्यंजनों की अधिक-से-अ घिक पाँचःपाँच ध्वनियाँ 
“प्रत्येक मूल-स्थान मे पाई । फलतः उन्होंने यह सोच 
“feat कि किन्हीं पाँच ध्वनियों का एक-एक विभाग बन 
सकता है । किंतु ऐसा करने पर कोई-न-कोई ८ ध्वनियाँ 

` (यथाः yxy मूल-स्थान=२४ व्यंजन, ३३-२८ ) 
` बच रहती है । ऋषियों ने सोचा, विभिन्न उच्चारण- 
` स्थानचालीः इन किन्ही ८ ध्वनियों का अलग विभाग 
करना पड़ेगा । इसलिये ये आठ ध्वनियाँ यदि किन्ही 
अ्रन्य गुणों . में समान हों, at बहुत श्रच्छा हो । 


श्रो, 


ध्वनि्यॉ मिल गई, जिनकी चार-चार ध्वनियां में एक-से 
गुण ह । गुण के अलावा उनमे से प्रत्येक चार की अंतिम 
ध्वनिग्रों को छोड़कर शेष तीन-तीन में उच्चारण-स्थान का 


` दूसरे ४ में की भी प्रथम ध्वनि का उच्चारण-स्थान एक ही 
- है। ये ध्वनियाँ क्रम से हैं--य; र, ल, व ( क्योकि य 
तालु से, ₹' मूढो से श्रोर 'ल', “व! बाद के . स्थानों 
से उच्चारत होते हैं ), ओर 'श', q RR) 
. “यः, “र, 'ल', 'व', ये चार अक्षर एक गुण के, ओर 
` ` शा, “प', “स', ह”, ये एक गुण के हैं । पहले अंत स्थ 
Bee दूसरे ऊष्म 1 इन्हीं गणों पर इनके 
oe “नाम: पडे । शेष जो २९ ध्वनियाँ रह गईं थो, उनमें से 
Vadis प्रत्येक मूल-स्थान से उच्चरित होती थीं | इसलिये 


~ ` ` ~~ PE 
वश्यक बंधन को तोड़ना, उसे गुण-विहीन कर देना है| हो 


बिचार श्रोर निरीक्षण से उन्हे इन ३३ में८ ऐसी ही : 


समता भी मिल गई । अर्थात्‌ पहले ४ में: की प्रथम AR : 


“गुणा का ध्पान अवश्य रक्‍खा होगा | अ, आ, 


नवीन ध्वनिया agi हैं । यदि “अर'-ध्वनि कै Har ar 
Fd RR yi त्या ही; aL 
` नासका क माग स निकालें, तो उसका उच्चारण “Ae 


है, ओर न समय ही अधिक लगता है । पहले विभाग ३| Rr 
उच्चारण की अपेक्षा नवीन विभाग के उच्चारण में उन है, 
केवल एक नए अरवयवं की ही सहायता लेना पड़ती A 


` ओर इस भाति, सब विभागों में टोन एक-सा : होने ३| अप 


कारण, उसी टोन में उच्चारण-स्शान के बदलने Gy) आ 
से बालक चांहे जिस विभाग का उच्चारण 'कर सका |. प्रब 
हैं । टोन के विचार से. ऐसे प्रत्येक विभाग में सानुना वन 
व्वनियाँ अंत में wet गई । जसे ङ, ज इत्यादि | ऐ ' सम 
प्रत्येक विभाग का नाम “वर्ग” पड़ा, ओर प्रत्मेक वर्ग अप| का 


म्रथमाक्षर' के वर्ग के नामै से प्रसिद्ध हुआ । जैसेप्कवर्ग ही 
चवर्ग इत्यादि | अब तो पाठक समक:गए होंगे कि हमार 

वणमाला के प्रत्येक अक्षर का वही. स्थान क्यों हे ? वण॑, सह 
माला में अक्षरों के स्थान तक'वेज्ञानिकता से बद्ध हैं, नि 
किसी अक्षर का स्थान-भंग करना मानो उसके अत्या 


यहाँ तक केवल मूल-ध्वनियां a याद करकर ई 
विभिन्न-गुणानुसार विभाजित किया गया । अब उच कर 
अंतगत ध्वनियों को वज्ञानिक . रीति पर श्राति 
देना रह गया । पहले आकृतिया के कुछ वज्ञानिक गुण 
दिए जा चुके हें वे सब प्रस्तुत वणंमाला में पूर्ण ey 
से पाए जाते हें | अतएव यह कहना असत्य नहीं १ 
ऋषियों ने ध्वनियों की आकृति निश्चित करते सभय उ 
न 
अ, ग्र: तक स्यंरध्वानिया पर विचार करने से यह सु 
हो जायगा कि अंतिम दो' स्व॒र-ध्वनियाँ, ( अं ओर 


जायगा, ओर यदि उन्हीं कंपो को मुँह के ही द्वारा 
वायु-वेग के साथ: बाहर. निकहलें,-:तों “अर 
इसीलिये a आर 'अं'; “अः? में कोई अंतर नहीं) 
कारण हे कि स्वर १६ नहीं, १४: ही माने गण! 


होगा ह; 
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१४. स्वर-ध्वनियों को आर भी ध्यान से देखने से : 


पता dae कि प्रकारानुसार स्व॒र-ध्वनियाँ केवल & हीं हैं 
“अ? ग्रोर “ग्रा ध्वनियों के प्रकार सें क्या अतर हे? कुछ 


| ` नहीं 1-दूसराः' पहले का दीर्घ है | बस, यही वात F, 


T ओर' 'उ', 'ऊ! इत्यादि के विप्रय में भी जानिए | 


wad: भिन्न-भिन्न प्रकार की स्वर-ध्वनियाँ & ही हैं । शेष " 


उन्हीं की :दीर्घ ध्वनियाँ हें: ॥ यही कारण: है कि जो 
चिह्न. acme अर” ध्वनि के लिये ` निश्चित की 
है, उसमें ओर उसकी did ध्वनि के चिह्न “या? में कुछ 
ही अंतर we गया हे । जो दीर्घ हे, उसमें हस्व की 
अपेक्षा । या ओर कोई अन्य चिह्लविशेष. है .। समान 


आक्ृतियों में fre की अधिकता दॉर्घत्व-सूचक है । इस : 


प्रकार व्यंजन में, उनके विभागानुकूल, समान' कृतियाँ 
बनाई गईं व्यंजन. के प्रत्येक विभाग की आकृतियों में 


` समता रक्खी गई, और :विभाग-विभाग में विषमता । इन 
कारणों, डे जो गुण इस वर्णमाला में आ गए हैं, वे पहले : 


ही लिखे जा चुके हे । लेख को व्यर्थ बढ़ाना उचित नहीं | 

मेरे विचार से. ऋषियों ने सपरिश्रम ध्वनि ही के 
सहारे विभाग कुरते-करते अंत में ये आकृतियाँ 
निश्चित की हैं, जिदका समह हमारी नागरी-वर्णमाला 


कहलाती हे. । संभव है, इस. लेख में कुछ बातें छूट गई . 


हा, अथवा कुछ आवश्यकता सं. Wie खींच-खाँच की 


“हाई हो। उसके लिये मे पाठकों से; इस पर एक बार विचार ' 


करने की. प्राथना करता हुआ, क्षमा माँगता gio 


z maa पांडेय 


सुनने के लिये यथेष्ट संख्या में 
रईसों तथा 'दरबारियों की भीड़ 
बठ हुए महाराज के आने: की 


i JA ~>. ' ¦ युवक,'जिसकी अवस्था २४ वर्ष 
के खगभग.थी सिर -फुकाएः 


`. एकत्र हुईं थी । सब लोग अपने- 
अपने स्थान पर शिष्टता-पूर्वक ` 


ˆ राह'देख रहे थे । एक ओर एक . 


| जद्रयार में नए कवि की कविता : 


` चुपचाप ` बठाः था । महाराज ; ` अपनी रचना-सुनाश्रो।! : ` - = . 


. तथा अनुभव-शीलता के Ag 'विद्यमान थे, खड़े थे। 
`. महाराज के बेठ जाने पर वह भी अपने स्थान पर वेठ 


` पूर्वक देखा । उनके मुख पर संतोष की रेखा झलक उठी । 
: उन्होने वृद्ध सजन से धोसे स्वर में कहा--“इसर युवक को 
'देखकर मं बहुत संतुष्ट gar’? फिर महाराज ने युवक 


सच्चा कचि . LEC 
Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangetr—_-—_--—_ a ea 
'के सिंहासन के निकट एक ग्रद्धवयस्क सज्ज्य, जो राज- 
~~ 2S ~ ~ A ~ 
"काव थ, बढ et अपना मूळ AUS रह थ, आर वाचः 
` बीच में युवक पर एक तीब्र इष्टि डालकर सिर झुका लेते 


थे । उनके मुख पर व्यंग्य-पूर्ण मदु हास्य की एक हलकी” 
रेखा दोड जाती थी । FER e 
` सहसा महाराज के सिंहासन के पोळे पड़ा हुआ 
मख़मली परदा हटा, आर दो चोबदार चाँदी को छुड़ियाँ 
लिए हुए आंकर सिंहासन के दोनों ओर खडे हो गए । 
उनमें से एक ने दरबारी, ढंग से महाराज के आने की” 
सूचना दीः। सथ लोग सँभलकर वेठ गए | 
फिर मखमली परदा हटा, ओर एक ३० वर्ष का सुंदर 
मनुष्य आँखों में चकाचांध Gear कर॑ देनेवाले वंख तथा 
जवाहरात-जड़े गहने पहने बड़ी शान के साथ धीरे-धीरे 
सिंहासन की. ओर आया | उसे “देखकर सब लोग खडे 
हो गए, ओर सबने दरबारी शिष्टता के अनुसार प्रणाम 
किया | सबके प्रणाम के उत्तर में 'महाराज ने केवल सिर 
हिला दिया, आर आकर सिंहासन पर बेठ गए । सिंहासन 
के दाहनी ओर एक बृद्ध सजन, जिर्नेके मुख पर विद्वत्ता 


गए | थोड़ी देर तक दरवार में पूरा सन्नाटा रहा । तदः 
नंतर महाराज ने दाहनी ओर as हुए वृद्ध सजन से कुछ 
धीमे स्वर में कहा । वृद्ध सजन उठे, ओर' उन्होंने एक 
युवक की WT देखकर कहा--“मोहनलाल !'” 

युवक तुरंत खडा हो. गया$. ओर. उसने कहा-- 
“श्रीमन्‌ !” 

बृद्ध--“महाराज तुम्हे. देखना चाहते हैं । आगे आओं । 

युवक अपने वस्र संभालता हुआ, शिष्टता-पूर्ण निर्भी- 
कता के साथ, धीरे-धीरे महाराज के. सिंहासन के सम्मुख 
आकर खड़ा हुआ । उसने एक बार फिर महाराज को प्रणाम 
किया, HE चुपचाप -हाथ- बांधकर खड़ा - हो गया 
महाराज ने एक बार युवक फो सिर से पेर तक ध्यान- 


की ओर देखकर कहा--“मोहनलाल, मुझे TTT . 
प्रसन्नता हुई कि. तुम एक अच्छे कवि होः। अच्छा 
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जे -= यशा 


—— 


e साहन ने इसका कोई उत्तर नहीं (दिया | उसने चुप- 
चाप शैर्भारता-पूर्वक अपनी जेब से एक काराज़ निकाला ; 
कुछ कापती हुई उंगलियों से उस FNR को खोला; 

० 'एक दृष्टि राज़कवि की ओर डाली, ओर कविता पढ़ना 

, शुरू कर दिया | 

मोहन ने पहले धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया । क्रमशः 
| उसका स्वर उच्च हो चला | कविता के भावों के साथ" 
“साथ युवक कवि का स्वर घटने-बढने लगा | उसके हाथ 
* fear लगे | कवि अपने को -भूल गया । वह भूल गया 
[कि में राजदरबार में एक शाक्रिशाली राजा के सामने खड़ा 
कविता पढ़ रहा हैं | वह भल गया कि मेरे चारों ओर 
राज्य के बड़े-बड़े पदवीधारी, उपाधिधारी, धनी, मानी 
लोग बठे हैं । कवि सब कुछ भूल गया--वह अपना 
अस्तित्व भी भूल गया । राजसभा के सब लोग मंत्र-सग्ध 
की तरह-कवि की कविता सुनने मे मग्न हो गए | TÈ 
भी इस अल्पवयस्क कवि के मुख पर अपनी स्थिर दृष्टि 

. जमाए हुए कविता सुनने में तज्लीन थे। 
कांवता समाप्त हुई । कवि को अपनी परिस्थिति का 
ज्ञान हुआ । वह पुनः शिष्ट तथा गंभीर हो गया । इधर 
सुननवाला का भी नोॉंद-सी उचटी । सबने “वाह-वाह” 
का NZR कर दी । महाराज ने भी कहा---““'खव. 
अड सुदुर रचना हैं ।” पर ये सब प्रशंसात्मक शड युवक 

Pe मुख पर किंचिन्मात्र प्रसन्नता तथा गर्व का a 

न ला सके | कवि का मुख उसी प्रकार गंभीर तथा भावंना- 
शून्य रहा । वह अपनी दृष्टि राजकाव पर जमाए चपचाप 
कागज का लपट रहा था। राजकवि चपचाप सिर WATT 
। उनक मुख स कविता अथवा कवि के प्रति एक 
भी प्रशंसात्मक शब्द न निकला था । सहसा महाराज ने 
राजकाव का आर देखकर पूछा--“कहिए कविजी, इस 
युवक का कविता केसी रही !” राजकवि ने सिर ऊपर 
उठाया, AR दम-भर कुछ सोचकर उत्तर दिया--“काविता 
= : तुरी नहीं हे |” 
महाराज क मुख पर एक हलकी-सी मुसकिराहट झलक 


ISR SI ES ४ *-“-<-><याा नानक a DS 


; गइ । अन्य उपास्थत लोग भी राजकाव क॑ इस उत्तर पर 


मुसकिरा दिए | सब परस्पर कानाफसी करने लगे | कोई 
cael तो जी में जल मरे होंगे -)” कोई 
> “कहता था--“किविजी मंहाराज अपने सामने भला दसरे को 


श्रशसा”कर्स कर ।' इसी प्रकार सब लोग राजकवि के . 
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माधुरी [ वर्षे ३, खड १, सख्या a 
प्रशसा न करने का कारण केवल इर्षा समक रहे 
परंत इधर मोहनलाल ने ज्यों ही राजकयि के ये ठ 
सुने कि कविता बुरी नहीं ह, Al ही उसके मुख पर प्रसन्नता > 
की लालिमा दोड़ गई । उसने एक दीर्घ मिःश्वास इस 
प्रकार छोड़ी, जिस प्रकार कोई व्यक्ति धोर परिश्रम करने| 
के पश्चात्‌ उस परिश्रम का उचित प्रतिफल पाने पर पर 
संतष्ट होकर दीर्घ निःश्वास छोड़ता हेः । कवि ने महाराज z 
को प्रणाम किया, ओर धीरे-धीरे आकर अपने स्थान पा। .न 
बेठ गया । E ee 


(२) 

राजकवि पं० चेडीप्रसाद “प्रवीण?” काव्य-चूडाम E 
अपने घर में बैठे थे । भोजन का समथ हो गया था; परत 
प्रवीणजी किसी चिंता मे मग्न थे । उन्हं भोजन करन 


ऱ्य 
की सुधि ही न थी । उसी समय उनके अष्टादश-वर्षाय पुत हे 
ने आकर कहा--“'पिताजी, चलिए, भोजन कीजिए |” S 
प्रवीणजी ने कहा--'“ग्राज़ H भोजन AEh करूंग्रा | E 
पुत्र ने पूछा--“क्यों 2” G z 
प्रवोणजी ने उत्तर Ra gh क्षुधा नहीं zI” 
पुत्र-- “कुछ जी खराब ह क्या 2” a 


प्रवाण -- “नहीं, कुछ भक हा"नही हे ।'? | 
पुत्र चला गया । उसके चले जाने के बाद कुछ देर म॑, 'ल 
प्रवीणजी की पत्नी आई । उन्होंने पूछा--क्या,”ग्राण जें 


भोजन क्‍यों नहीं करते, कुछ जी खराब हे क्या ?? ४ है E 
प्रवाणजी ने एक दोघे निःश्वास लेकर कहा-- है 

बताऊँ !”? ४ 
पत्नी---“ क्यों, बताओगे क्यों नहीं ?” 4 अ 
प्रवीण --“आज एक छोकरे .के सामने महाराज व| F 


मेरा अपमान किया 1? 


पत्नी--“कैसे ?” à 
प्रवीण---““एक युवक कवि न-जाने कहाँ से या मरा |: यु 


दिया गया, वह अनचित था 1” 
पत्नी--- तो उसका भाग्य! इसमें तम्हारा | 
क्या-हुआ १” . , z 


अवीण--“तुम इन बातों को- 


हक 


करविता 
परस्कार 


> bs a 
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सज ने इतना पुरस्कार कभी नहीं दिया ।.इसके अतिरिक्त, 
महाराज ने उसको भी 'राजकाव' की उपाधि देकर अपन 
यहाँ नाकर रख लिया ह । 
adi “ve लिया, तो क्या हुआ ? कुछ वह. तुम्हारा 
wig तो छीन ही न लेगा ।? 
प्रवीण -- “aa स्थी-जाति इन बातों को क्या जानो ? जब 
एक ही कविता सनकर उनकी यह दशा हो गई कि उचिता- 
ARA का ध्यान न कर उस छोकरे को मेरे सामने इतना 
सम्मान दिया, तो आगे न-जाने क्या होगा !” 
पल्ली--“'तो जब होगा, तब होगा, तुम अभी से अपना 
'जी क्यों कुढ़ाते हो ! चलो, भोजन करो चलके ।” 
प्रवीण---““भरेजन क्या करूं । में सोचता था कि यदि 
यह नालायक्र HARARE ( पुत्र का नाम ) किसी लायक़ 
होता, तो मेरे पीछे इसी को राजकवि का स्थान मिलता । 
अब मेरे पीछे की कोन कहे, मेरे होते हुए ही एक दूसरा 
is छह स्थान छीने लिए जा रहा हे। इससे अधिक 
ठुभाग्य आर क्या होगा ?” 
पल्ी--- तुम तो उस दिन कहते थे कि अंबिका अब 
अच्छी कविता कड़ लेने लगा हे ।”” 
. प्रवीण--“कविशा क्या कर लेने लगा--हाँ, जो जी 
“लगावे, ओर परिश्रम करे, तो कर सकता है । पर वह तो 
. जी ही नहीं लगाता ।” 
TO .पर्क-- तो अभी उपक उमर ही क्या हे? बच्चा तो 
है । असे-जसे सयाना होगा, जी भी लगावेगा ।” 
अवाण--“झब AMA ओर कब होगा? वह भी तो 
अभी लड़का ही हे. । अधिक-से-अआधिक २४-२७ वर्ष 
* का होगा ।?? 


पल्ला-- लो, कहाँ १८ वषे, कहा. २९ वर्ष ! सात वर्ष का 


अतर हैं। सात: वर्ष कुछ होते ही नहा? सात वर्ष में तो - 


युग पलट जाता है ।” 


प्रवीण--““युग नहीं, पत्थर पलट जाता ह! अभी से 
TS, तो सात घर्ष नहीं, चाहे चोदह वर्ष भी हो 
जाये, जसा-का-तसा हा रहेगा । 

पली: 


अजन करो चलके | जो कुछ होगा, देखा जायगा । कोई 

हमारी तक्रदीर तो-छीन ही न ले जायगा 1? 
; Mr ने पंली के बहुत कुछ-समकाने-ब॒ाने तथा 
ह करने प्र भोजन किया | इसके पश्चात्‌ वह - उसी 


सच्चा काव ° 
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.गानेवालियों.की ओर हाथ से इशारा -किया । उन्हाने 


« : > र 
अच्छा, तो अब इन बातों को छोडो । चलो, - . थी । महाराज बहुत प्रसन्न हुए । कविता समाप्त हो जाने 


- त्कार-पूरण कंविता लिखी है 1” 
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समय कविता लिखने बठ गए । उन्होंने निश्चय कर लिथा 
चाहे जिस तरह हो, इस यवक्र कवि की जड़ उखाडनीं ही 
पड़ेगी; क्योंकि यदि इसी तरह वह महाराज के हृदय परु 
अधिकार जमाता गया, तो एक दिन वह आवेगा, जै 
उनको महाराज की नोकरी से हाथ धोना पढ़ेगा। * 
(३) : 

रात के आठ बज चुके हें । महाराज अपने अंतःपुर के 
एक सुसज्जित कमरे में, मख़मली कोच पर, लेटे हैं । सामने 
बहुमूल्य क़ालीनों पर कुछ सुंदर खियाँ बैठी गा-बजा रही 
हं । परंतु महाराज का ध्यान. गाने की ओर बिलकुल नहीं 
हे । वह किसी दूसरी ही चिता में डबे हुए हैं । उसी समय 
एक दास ने आकर कहा--“महाराज, राजकवि प्रवीणजी 
AA के पास आना चाहते हं 1” 

महाराज कुछ WHR बोल---“'क्‍्या कहा--प्रवीणजी 
आना चाहते हें ?” 

दास--“हाँ श्रीमन्‌ ।'” 

महाराज कुछ देर तक सोचते रहे । फिर बोले-- 
“अच्छा, आने दो ।” दास के चले जाने पर महाराज ने 


गाना बंद कर दिया, ओर उठकर चली गई | 

दास चला राया | थोड़ी देर में प्रवीणजी आए | उन्हाने 
पहले बहुत ही भुककर महाराज कों प्रणाम किया । 
फिर वह धीरे-धीरे समीप आकर सासने शिष्टता-पर्वक खड़े 
हा गए । 

महाराज न मुसाकराकर कहा--“काहए प्रवाणजा, 
क्या समाचार हैं ??? 

प्रवोण--“'समाचार सब अच्छे हें । इस समय एक 
कविता लिखी थी । जी न माना; इच्छा हुई, इसी संमय 
चलकर TUS | श्रीमान्‌ का यह मनोरंजन का समय. 
भीह।” 

महाराज--“हॉ-हो, कोई हज नहीं | सुनाइए | 

- प्रवीणजी ने कविता सुनाना शुरू किया । म॑ 
चुपचाप सुनते रहे | कविता वास्तव में बहुत अच्छी बनी. 


पर महाराज ने कहा--“'प्रंबीशजी; आज तो आपने चम-. 
्रवीणजी बाले--“'यृह सब . श्रामान्‌ का 
लाख वृद्ध ओर शिथिल हो चला हू, पर: 


SEE Se i 


.*खिख-पढ-सकता हूँ, उसकी टक्कर का लिखनेवाला श्रासं- 
पास.के दो-चार राज्या में न निकलेगा ।” ; 
, NA ने कुछ मुसकिराकर कहा--“इसमें कया 
° संदेह Et”. र 
» N. श्रीमान्‌. ने मुझमें न-जाने' क्या 
्रुटि"देखी, जो मेरे होते हुए एक छोकरे को रख लिया । 
` क्या में श्रोमान्‌ की, आज्ञा का पालन करने में असमर्थ” 
समभा गया 2” - ८ 
`” महाराज- नहीं प्रवीणजी; यह बात तो नहीं हे । 
मैं तो केवल यह समता हूँ कि. गुण. की-क़दर अवश्य 
| होनी चाहिए । यदि ऐसा न होगा, तो गुणों का लोप हो 
जायगा ।? mee 
प्रवीण<-“यह ठीक है श्रीमन्‌; परंतु गुण-ग्राहकता 
उतनी ही होनी चाहिए, जितनी की उचित हो ।”? 
महाराज कुछु We सिकोइकर बोले--“तो क्या आप 
मुझ पर यह दोषारोपण करते हैं > मैंने कुछ अनुचित 
गुण-ग्राहकता से काम लिया है ?” 
महाराज को कुछ श्रप्रसन्न होते देख प्रवीणजी का हृदय 
कॉप उठा । वह हाथ जोड़कर बोले---“नहीं श्रीमन्‌, . ऐसा 
कहने की धृष्टता में. कदापि नहीं कर सकता । मेरा तात्प 
यह है कि श्रीमान्‌ ने जो उदारता दिखाई है, उसके 
योग्य वह युवक कदापि नहीं है ।?? 
महाराज अधिकतर अप्रसन्न होकर बोले--. “इसका भी 
अर्थे वही है; केवल शब्दों का हेर-फेर है ।” 
स्वार्थ मनुष्य को अंधा कर देता है। प्रवीशजी इस 
समय स्वा के इतने वशीभूत हो गए थे कि. उन्हें इसका 
“यात नही रहा या कि कोन बात. कहनी चाहिए, ग्रोर 
कोन नही | वह केवल इसलिये व्याकुल हो रहे थे Sa 
बले, वेले महाराज का हृद्य मोहनलाल की ओर से 
फेर दें। इस व्याकुलता और जल्दी ने उनको बड़ी 'भद्दी 
परिस्थिति में डाल दिया । : 
महाराज को ग्रधिकतर अप्रसन्न होते देखकर कविजी 
महाराज ने लड़खड़ाती हुई जिह्वा से saagi 
i श्रीमनू, मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं । मेरे कहने में कुछ 
रळ पढ़ गया है--इसके लिये श्रीमान्‌ मुझे क्षमा करें 1” 
.. अहात प्रवीणजी की हास्यास्पद घबराहट देखकर हसी 
e व रोक सके । वह ज़ोर से हुँस पदे । महाराज को हँसते 
देख कंधिजी की जान-मे-जान आई । उन्होंने कहा--- 


AA ome 


a 


Mas 


ee 


माधुरी 


= ब्रखर हे । 
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[ वर्ष ३, खंड १, संख्या 


“या करूँ श्रीमन्‌, बृ हो. चला हूँ । सब इंद्रियाँ शिथिल 
होती जा रही हें । कहना कुछ चाहता हूँ, मुहँ से निकलता 

महाराज हँसते हुए बोले--“प्रवीणजी, अभी तो| 
आप कह रहे थे कि इस समय भी आप जो TE 
पढ़ सकते हैं, उसकी टक्कर का लिखनेवाला आसं:पास में| 
कोई हे ही नहीं ?” ; E Es Ses देखा 

प्रवीण--“हाँ श्रीमन्‌, यह तो में अब भी कहता हूँ | 
जहाँ तक कविता का संबंध हे, वहाँ तक मेरी. बुद्धि बड़ी 
पर वेसे साधारण बात-चीत में भ्रम alg 
जाता है ।” a 

महाराज उसी प्रकार हँसते-हँसते RA—“AM, कोई | द: 


मोहनलाल को तो बुलाओ ।---प्रवीणजो, ' आपने ऐसी । अपन 
सुंदर कविता लिखी हे कि में चाहता हूँ, मोहनलःल | यह. 
भी उसे इसी समय सुने” . प्रवर 


एक दास तुरंत मोहनलाल को बुलाने के लिये मया ।| ॒ 
मोहनलाल इस स्थान में परदेशी था, ओर अकेला भी ।| ड 
अतएव उसे महल से मिले हुए मकानों में से एक मकान | अ 
रहने के लिये दे दिया गया था e oa | उन्हों 
इधर मोहनलाल के बुलाने की बात सुनकर प्रवीण 
मन-ही-मन बड़े Ss । पर करते क्या ? बेचारे चुपचाप खड़े 
रहे । परंतु थोड़ी देर में मन-ही-मन' यह सोचकर कि) 
अच्छा हे, आने दो, उसे भी पता लगेगा कि कविता a 
कहते हैं, उन्होंने अपने जी को ढाढस दिया । न 
थोड़ी देर में. मोहनलाल ग्रा गया | मोहनलाल को 
देखते ही महाराज ने कहा--“अरे भाई मोहन, देखो, 
हमारे प्रवीणजी ने केसी सुंदर कविता लिखी हे।- हॉ 
प्रवीणजी, ज़रा फिर से पढ़िए ।!” i ; 
प्रवीणजी ने.दूने आवेश के साथ कविता पढ़नी शुरूकी | 
कविता समाप्त होने पर महाराज ने मोहन से पूछा-- 
कहो,-केसी.कविताःहे १” ४. ८४ | 
सोहनलाल: ने कहा--“क्या बात. è! प्रवैणंजी की 
टक्कर का लिखनेवाला इधर तो कोई हे ही नहीं । यदि 
छोरा मुंह, बड़ी बात न समझी जाय, तो में यह Bem 
कि प्रवीणजी श्रीमान्‌ की सभा: के. भूषण हे ॥” | 
प्रवीणजी ने अपने प्रति मोहनलल के ये.शंब्द 
'होकर- सुने । वह नहीं समझ सके*कि मोहनल 
शब्द्‌ यथार्थ प्रशसा में कहे, अथवा ब्यंग्व से। ` 


मच्या क. 
a 4, si aA, प्या 


cH 4 
A Y 
18 2 Sh ef 


अब कट पत्र, | 


— ने कहा-- सुनिए SRR, eaen atten Green had ear के सिवा भल! और कोन हो 


| कहती है ।” हे TE 

| मोहनल,ल ने कहा “में जो कुछ कहता हूँ, शुद्ध- 
l हृदय से कहता हूँ. । मेरा बड़ा सोभाग्य R के मु प्रर्वाण- 
| जी की सेवा में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ । में 


A 
TA) कविता बलिखना साख जाऊंगा | 


| महानज ने प्रवीणजी की ओर एक रहस्य-पूण दृष्टि से 
| देखा । उस दृष्टि में ये भाव थे कि देखा तुमने, तुम्हारे 


हूं || प्रति मोहन के ऐसे उच्च भाव हैं, र तुम्हारे उसके प्रति 


ऐसे dia! 
| प्रवीणजी ने इस दृष्टि का तात्पर्य समक लिया । उन्होंने 
|| ममीहत होकर अपनी रखें नीची कर लीं । उन्हें बड़ा 


| दुःख हुआ | इस “समय. भी उन्होंने मोहन के अगे. 


| अपनी पराजयः समभी | केवल महाराज की उस दृष्टि ने 
| यह. फैसला कर दिया कि मोहन .विजयी हुआ, और 
| श्र्व-णजी, आप परास्त ! ` 
CR (2) 

| उक्न घटना के बाद प्रवणजी मोहनलाल से और भी 
| अधिक घृणा करने लगे । वह उसके कट्टर शत्रु हो गए । 
| उन्होंने सोच्छ - इसी 
| से गिरता जा. रहा हूँ । यदि यह न आता, तो यह नोबत 
डे | काहे को पहुँचती । यह कल का छोकरा संत बनने का 


कि | ढोंग रचकर. मुझे सहाराज की दृष्टि से गिरा रहा है। 


मैं | कितना च.लाक है, कितना: धर्त हे ! में बड़ा बाद्वि-हीन 
| & जो अपने हृदय के भाव स्पष्ट खे.ल देता हूँ । यदि में 
हे | भी इसी की तरह -संत. बनने का ढोंग. रच, तो अच्छा 
| रहे । परंतु, नहीं, मुझसे तो gin कदापि न रचा जायया .। 
| म ता शुद्धहृदय मनुष्य हूँ, जसा भीतर, वेसा बाहर | 
सुक कपट नही. iat | जिसको मित्र ama, उसे हृदय 


भी Wa समभगा Dit बाहर भी AR Wa शत्र 


TART, उसे हृदय में भी शत्र aaa आर बाहर भा | 
कुछ भी हो, मे. इस ढोंगी यवक का दरबार से निकलच!कर 


श | Se en | कल का FAU मर सामने राजकवि बनकर - 


| बठा ह। इसमें संदेह नहीं कि कभी-कभी दुष्ट बड़े गहरे भाव 
| लाता ह ।'पर इसस क्या हुआ ? अब तो पगडी उल 


s ही गई है; मं भी एसएस कावताएँ (लिखेंगा कि महा- 


`| राज स्यथ कह देंगे कि प्रवीणजी, मोहनल.ल क्या कविता 
| 'लखंगा--वह तो आपके सामने छोकरा हे । हुंह ! मोहन- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दुष्ट के. कारण में महाराज की दृष्टि 


: सकता हे? एक म्यान में दो तलवारें कभी “नहीं रह 


सकतीं । या तो वही राजकवि रहेगा, या में ही । 

इसी aa की बातें सोच-सोचकर प्रवीणजी मे aq 
उत्साह के साथ कविताएँ लिखना शुरू कर दिया । इसर्मे 
संदेह नहीं कि प्रवीणजी बड़े अच्छे कवि थे, कढी सुंदर ' 
कविताएँ लिखते थे । इधर मोहनलाल की प्रतिद्वंद्विता के 


कारण वह बड़ी अच्छी कविताएँ लिखने at थे । उधर 


मोहनलाल भी 'ग्रच्छी कविताएँ लिखता था । इसी प्रकार 
कुछ दिन ब्यतात हुए । 
एक दिन महाराज ने एक समस्या दी, थोर मोइन- 
लाल तथा प्रवीणजी, दोनों से उसकी 'पूर्त करने के लिये 
कहा । समस्या-पृतिं के लिये एक सप्ताह, का समय 
दिया गया । ; 
एक सप्ताह बीत जाने पर महाराज ने दोनों कवियों 
को बुलवाया । प्रवीणजी समस्या-पूर्ति करके ले आफ्‌ थे; 
पर मोहनलाल नहीं लाया था | महाराज ने पूछा--“'क्यों 
मोहन, तुमने पूर्ति की !” 3 
मोहन 'ने उत्तर दिया--“नहीं श्रीमन्‌, मैंने तो 
नहीं की ।”” 
महाराज ने विस्मित होकर पूछा--''क्यों ? क्या समय .. 
कम दिया गया था ।” i 
प्रवीणजी बीच ही में बोल aa यथेष्ट था। 


“इससे अधिक समय आर क्‍या होता !”” 


महाराज न कहा---“ हा, समय यथेष्ट था | सन स्वय 
सोच-समझकर समय दिया था | फिर भी पूर्ति न करने 
का क्‍या कारण हे?” 

मोहनलाल BI रहा | 

महाराज ने पूछ--“क्यों, क्या कारण हुआ ? क्या 
तुम्हारी समझ में. समय कम था !” 

मोहनल.ल -ने कहा--'नहीं श्रीमन्‌, समय सो | 


-यथष्ट था | 


महाराज---““(फेर !?” 
सोहनलाल “श्रीमन्‌, उस समस्या को. पूर्ति में मेरा . 
कुछ जी AL लगा । : - a 
महाराज की We तन WEI उ-दाने कहा--“क्या. . 


'कहा, जीं नहीं लगा 2” की तया 


मोहनलाल--“हाँ श्रीमनः A क स, 


ar को: |. BP RRA S| ५ » Ay Gg 


महाराज अधिकतर कद होकर AALAN Seca Fouine की! ANIRE केहा--“आपने इस 


लगने का pita?” 
मोहनलाल चुप रहा | 
« महाराज कुछ उत्तेजित होकर बोले-- क्यों, तुम उत्तर 
क्यों, नहीं देते ?” 
“Megara ग्रभी तक सिर झुकाए खड़ा था । अब 
` सीधा तनकर खड़ा हो गया। उसने कहा---“श्रीमन, 
' कविता.लिखना कुछ खेल नहीं हे । संसार की कोई शकि 
कवि से ज़्बरदस्ती कविता नहीं लिखा सकती | कवि की 
जब इच्छा होगी, जब उसका जी घाहेगा, जब उसे SHA 
होगी, तभी वह कविता लिखेगा। किसी की ग्राज्ञा का पालन 
करने के लिये कवि कभी कविता नहीं लिखता । जो केवल 
आज्ञा-पालन करने के लिये कविता लिखते हैं, वे सच्चे 
कवि नहीं, बरन्‌ घृणित तुच्छ हें । में अत्यंत शिष्टतां- 
q श्रीमान्‌ से यह .निवेदन करूँगा के जो सच्चा 
ककि. हे; वह केवल अपनी इच्छा और अपने हृदय 
का दास होता हे- ग्न्य. किसी. का नहीं । यदि 
श्रीमान्‌ ने मुझे केवल इसलिये अपने चरणों में आश्रय 
दिया है कि जब, जिस समय ओर जिस विपय पर श्रीमान्‌ 
आज्ञा करें, उसी घिषय पर, उसी समय पर, में कविता 
fea, तो में अपने में इतनी क्षमता नहीं पाता । अतएव 


श्रत्यंत दीमता-पूवेक प्राधेना करता हूँ कि में भविष्य में. 


श्रीमान्‌ की सेवा करने के सवेथा अयोग्य हूँ | इस कारण, 
यदि dima आज्ञा देंगे, तो कल. अपने देश को लोट 
जाऊँया ।? 

यह कहकर मोहनलाल: ने महाराज को WEFT 
प्रणाम किया, AL चुपचाप महाराज के सामने से 
चला गया । 

मनुष्य चाहे जितना स्वार्थी, हरुधर्मी, क्रोधी तथा 
अत्याचारी हो, परंतु निर्भीकता-पूर्वक कही हुई सच्ची ओर 
सीधी बात उसके हृदय पर.प्रभाव अवश्य डालती ह 
चाहे वह एक क्षण ही के लिये क्यों न हो । 


> महाराज मोहनलाल को नि्भीकता-पृर्वेक, परंतु साथ - 


ही शिष्टता-पूर्ण, कही गईं बाता से इतने प्रभावित हुए कि 
जब मोहनलाल उनके सामने सेचला गया, तब उन्हें यह 
` ध्यान -आया कि वह एक शक्षि-संपन्न राजा हैं, ओर 
मोहनलाल एक साधारण मनुष्य । अब उनके राजसी रक्त 
ह ज़ोर मारा । उनका मुख क्रोध के मारे लाल हो गया । 


. सकती, तो संसार मे. उसका उतना मूल्य और '्ादर | 


चाहता था।के यह कम-से-कम दो चारशीढ़ियों तक 
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लड़के की Tear देखी !'” 
महाराज को we देखकर shut मन-ही:मन 


` 


अत्यंत प्रसन्न, परंतु ऊपर से गंभीर होकर वोले--“श्रामन, 
अपराध क्षमा हो में तो पहले ही से कहता था कि यह 


लड़का राजसभाओं के योग्य कदापि नहीं हे । परंत-?” ai 
a 
महाराज प्रवीणजी की बांत पूरी होने के “पर्व a 


ही बोल उठे--“आपने सत्य कहा था । पर मैंने यह 
सांचकर कि युवक होनहार हे, We प्रोत्साहन मिलने से La 
एक अच्छा BA होगा, इसे श्राश्रय दिया था। मगर वह | $ वि 
जा कहा हैं के जो जिसका पात्र नहीं, उसके सांथे वेसा धात क 
घ्यवहार करने से परिणाम बुरा होता Fadi gary प्रेले-- 


खर, मे इसे इसका समुचित दंड दूँगा-- शी, उर 

प्रवीणजी बोल उठे--“निश्रय दंड देना चाहिए । लोगो | ack 
को मालूम होगा कि एक शक्रिशाली राजा के सामने wear महा 
करने का यह परिणाम होता हे 1” $ समः 


महाराज ने उसी समय यह, आज्ञा निकाली कि aeq सा ई 
लाल तुरंत गिरफ्तार करके कारागार में डल दिया -जाय। |. रची 
प्रवीणजी महाराज की इस आज्ञा से मन-ही-मन अत्यंत उचित 
प्रफुल्लित होकर घर लोटे । -उन्होंने सोचा” उनकी मनस्का- 
सना पूरी हुई; उनके मार्गे का काँटा दूर हो गया । . 
Cx) a त्‌ 
उक्क घटना हुए छः मास व्यतीत हो गए | मोहनलाल... 
कारागार में पड़ा हुआ जीवन के Ra ष्यतीत कर 
रहा है । ; ga क 
इधर प्रवीणजी अपने पुत्र अ्रबिकाग्नसाद को राजकवि 
बनाने क॑ लिये जी-जान से चेष्टा कर रहे हे । परंत प्रतिभा. 
ईश्वरदत्त होती हे; वहःचेष्टा और परिश्रम करने से उत्पन्न नहीं ' 
हा सकती | यदि प्रातिभा चेष्टा ओर परिश्रम से उत्पन्न हो 


न होता, जो अब तक रहा हे, आर हे । अंबिकाम्रसाद | 
कविता तो करने लगा, परंत उसकी कविताएँ अयत साधा 
रण होती थीं। उनमें कोई चमत्कार न था ।, प्रवोदुजी' 
यह देखकर बड़े हताश हुए | उन्होंने सोचा--जानं. पडता 
हैं, राजकवि की उपाधि मेरे ही जीवन तक eler 


भेरा नाम चलता ; पर विधाता की इच्छा नहीं दै. 


~ 


आश्चर्यं की बात हे कि मेरा सगा पुत्र मेरे रक्कः 


सच्चा काव LET” 


Rigy Wega by Arya: 
हुआ ; पर उसम वह बात न 


Beast. 
| ऐसी ही बातें सोचकर प्रवणजी का हृदय बडा दुखी 
परंत (फेर भी उन्होंने चेष्टा नहीं छोड़ी । 


kiai, आपकी यह कविता तो साधारण रही | इसमें 
कोई विशेष बात नहीं 21? सभासदों ने भी महाराज की 
का समर्थन किया । तब प्रवीणजी कुछ अप्रतिभ होकर 
ब्रोले--“महाराज, यह कविता जिस समय मेंने लिखी 
शी, उस समय जी कुछ ख़राब था । इसलिये अच्छी 
hi at 

उता | महाराज ने कहा--“कवि लोग तो जी खराब. होने 
के समय कविता लिखते ही नहीं । आप भी 'प्रभी तक 
a हिसा ही करते रहे n -. 

य। |. प्रवीणजी---“हा श्रीमन्‌ । यह. तो श्रीमान्‌ का कथने 
aq उचित ही है। खैर, में कल ही एक सुंदर कविता बनाकर 
का- श्रीमान्‌ की सेवा में उपस्थित करूँगा ।” 

4 एक सभासद बोल उठा--“प्रवीणजी, जिन दिनों 


„ मोहनल्लाल का-आपका साथ था, उन. दिनों आपने जो 
ल... Pleat लिखीं, वे अपूवे fi) चेसी कविताएँ आपने उसके 
कर. पहेले भी कभी नहीं लिखी थीं, ओर अब तो, व॒रा न 


: मानिएगा, आपकी कविताएँ श्रत्यंत. साधारण होती हैं ।” 
Ay | मरत्रीणुजी ने उक्त सभासद की ओर एक तीब्र दृष्टि 
भा हिली, शर बोखे--“मेरी कविताओं से थोर मोहनलाल 
[ही पि क्या संबंध !” हलक 

हो | समासद--“मोदनलाल से संबंध कुछ भी नहीं है 


दर | उसके राजकवि रहने तक के काल से संबंध 
गद Braz = 12 
m | उसी समय सहाराज बोल उठे--“हाँ, यह तो आपने 


OAS बारेक ब्त कही । में भी कुछ ऐसा ही समभता हूँ। 


ता E » यह बात बिलकुल ठीक हे कि आपकी कविता 
तो | अब वह मधुरता, वह .गहनता वह चमत्कार महीं 
= हेवी जो उस समय. ear था, जब मोहनलाल राज- 
तने. | TI इसका क्या कारण हे ??? 

ख प्रलीणजी हतबुद्धि होकर बोले “श्रीमन्‌, में क्या ` 


undation Chennaka 


करिण तीं! बै सयर नहीं जानता कि कया कारण है १ J 
अच्छा, कल में श्रीमान्‌ को एक कविता सुनाऊँगा । 
आशा हे, उसे सुनकर श्रीमान्‌ का यह विचार जाता 
रहेगा 1” i ey 

महाराज ने कहा--“अच्छी बात =, सुनाइएुगा 17 

प्रवीणजी उस दिन रात को एक बजे तक बैठे "कविता 
लिखते रहे। परंतु लिख चुकने पर जब उन्होंने उसे आलोच- 
नात्मक दृष्टि से पढ़ा, तो वह स्वयं उन्हें पसंद न आई । 
उन्होंने फिर उसे पारिप्कृत किया | । 

दूसरे दिन जब मंहाराज को कविता सुनाई, तो उन्होंने: 
कहा--“कविता अच्छी है; पर वह बात नहीं आईं 1” 

प्रवीणजी भी हृदय में सममते थे कि महाराज की 
यह बात ठीक ह । प्रवीणजी.न महाराज से कछ,न कहा। 
उदास होकर घर आए | 

रात को "उन्हाने सोचना शुरू किया--क्या कारण है 
कि wa वेसी सुंदर कविता नहीं बनती, जसी कि मोहन- 
लाल के समय में बनती. थी ? wa हृदय में वह तरंग ही 
नहीं. उठती, वह जोश ही नहीं उत्पन्न होता, वे भाव ही 
नहीं उदयं होते । न इस बात की परवा रहती है कि 
कविता सर्वांगसुंदर, हो, उसमें कहीं gel पर भी 
कमज़ोरी न मिले । | ae 

सोचते-सोचते उनके ध्यान में ग्रह बात आइ कि उस 
समय उन्हें यह चिंता रहती थी, यह भय रहता था कि 


- कहीं मोहनलाल की कविता उनकी कविता से बढ़ नः 


जाय । वह यह सहन नहीं कर सकते थे (के उनकी कविता | 
मोहनलाल की कविता से हेठी रहे | उनके सामने प्रत्येक 
समय यह उद्देश रहता था कि ऐसी कविता लिखी जाय, 
जिसके आगे मोहनलाल की कविता धूल हो जाय। इसी | 
कारण उस समय उनके हृदय में उमंग रहती थी, जोश . 
रहता था । प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने की धुन उस समय 
उनकी कवित्व-शाक्कि को जाग्रत्‌ रखती थी । प्रातिद्वंद्विता का | 
भय उन्हें भ्रपनी कविता को सर्वांगसुंदर बनाने के लिये | 
विवश करता था । मोहनलाल से प्रतियोगिता का भाव 


उन्हे इस बात के लिये विवश करता था कि वह नए-नए. 
- भाव अपनी कविता में लावे । परंत अबू वह. बात नहीं ` 


रही । प्रतिद्वंद्वी का भय नहीं है; न इस बात की चिता है 
कि किसी की कविता से उतकी कविता की तुलना की | 
जायगी ; न इस बात का डर दे कि यदि दूसरे की कविता 7 
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' चाहते हैं 07 


यार 


(६ ल 


कक 2 | (I 


सख्या 


= Digitized by 5; 
उनकी कविता से बढ़ गईं, तो उनका Te प्रतिष्ठा मड 


में मिल mah । जब ये सब बातें नहीं रहीं, तो Waa 
वह उमंग हे, न वह जोश ; न वह परिश्रम: हे, न वह 

- सूक जिस प्रकार शत्रु के अक्रमण का भय होने से 

* मनष्य की आख . नहीं रूपकती, वह हर समय चतन्य 
रहता हू, उसी प्रकार MARE के भय के कारण उनकी 
प्रतिभा सचेत रहती थी । पर जिस प्रकार जब मनुष्य को 
किसी का भय नहीं रहता, तो वह, आराम से पेर फेला- 
कर सो जाता हे, उसी प्रकार Mage का भय न रहने 
“से उनकी प्रतिभा भी सो गई ।. ” 


प्रवीणजी ने सोचा, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि 


उन्होंने उस समय जो इतनी अपूर्व कविताएँ लिखीं, उसका 
कारण केवल HAMA की प्रातिद्वाद्विता ही ati ओफ ! 


यदि यह बात थी, तो उसका मेरा प्रातिद्ंद्वी बनकर रहना. 


'मेरे लिये हितकर था ।. जिस बात को मेंने अपने लिये 
हितकर समझा था, वह मेरे लिये परम हितकर थी । 


आज प्रवीणजी की आंखें खुल गई । वह अपने जीवन * 


की एक AT WS को समझ गए | वह सच्चे कवि थे, और 
एक सच्चे कवि.का हृदय रखते थे । वह. संसार में कविता 


से अ्रधिक किसी को न प्यार करते थे । जिस व्यक्ति क. 


कारण उनकी कविताएँ सर्वप्रिय gi, जिसके कारण 
॥ उनकी .कवेता ने ऐसा मोहन-रूप धारण किया कि सबको 
मुग्ध कर लिया, उससे अधिक: संसार में उनका प्यारा 


We कोन हो सकता है ?प्रवीणजी के मख से -निकला-- : 
“हा, मोहून, मंने उस समय तुम्हारा मुल्य. नही AAR - 


Aigua स्वाथ AAR Bar कर दया था |” कवि 
PAG A GA-ANN बह चली वह बच्चा का तरह 
रान AT. 

VE A EAE हु मा 


प्र्व,णर्ज) महाराज के सामने हाथ जोडे खड़े धे । 
महाराज. ने QI RRT प्रवीणजा, आप क्या कहना 


प्रवीणर्जी ने कहा--“महाराज, से श्रीसान्‌ काः पुराना 
दास हू । मन श्रीम,न्‌ की बहुत सेवा की है; ओर अभी 


^ जब तक जवत हू, करता रहूँगा। आज तक मैंने श्रीमान्‌ से: 


-कभी कुछ याचना नहीं की | जो कुछ श्रीमान्‌ ने स्वेच्छा से 
“हाथ उठाकर दे दिया, वह ले लिया, ओर सदैव संतुष्ट रहा । 


Wg आज म श्रीमान्‌ से एक भिक्षा मागता हू. 


r 


ताकात dso न ततल का ‘a न Foundation Chenna ande 


WETS मनुष्य गर्व कर सकता हैं वह ऐसा प्रतिद्वंद्वी 


: RATY 1लखवाः 


a क्र साथ चली गडू । अतएव सं यही भिक्षा HaT ह कि 
Sa मुक्क कर दीजिए |” 


. शापन आज प्रथम बार सुकले. याचना की है; में उसे: | 
ARA पूण BET .. ee a 
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महाराज ने उत्सुक है फिर मैसकिराते हुए ee प्रवीण... 
जी, अ'ज श्राप इतनी दीनता क्यों प्रकट कर रहे हें? मेन .. 
आपको एसी . दीनता प्रकट. करते हुए इसके .पहले कभी 
नहीं देखा । Peep re ता 
प्रवीणजी--“महाराज,;: में . अपनी कविता के लियः 
सब-कुछ कर सकता. हूँ । आज मेरी परम . प्यारी : कविता | 
पर घोर संकट हे । इसीलिये में श्रीमान्‌ के सामने इतना 
दीन. बनने का. विवश. हुआ । - E 
महाराज उसी प्रकार.. मुसकिराते. हुए बोले--“क्यों, . | 
क्यो, उस पर क्‍या संकट आ पड़ा ?” र 
प्रवोणजी के AA स. WI बहने लगे । उन्होंने रान 
कहा--- वह मोहनलाल.के साथ. कारागार में बंद हे ।”. . 
महाराज का मुख एकदम गंभीर हो aa उन्होंने 
कहा---क्या कहा, मोहनलाल के साथ कारांगार में 
बंद हे?” : हि : 
प्रवीणजी ने ऑँसू पोछते हुए कहा ei श्रीमन्‌ । 
महाराज--“तो आप क्‍या wea हैं 2” A 
प्रव॑ण--“यही कि मोहनलाल को मुक्त करके' उसे 
उसा पद पर नियुक्क कीजिए,. जिस पद पर वह था.।” 
महाराज--"परतु प्रवीणजी, वह तो आपका: प्रति- 
wer - ह 
अवाण--“हा, war प्रतिद्वंद्वी . है, जैसा प्रतिद्वंद्वी 
मनुष्य को बड़े सोभाग्य से मिलता है । ऐसा प्रतिद्वंद्वी 


© 


हैं !क इश्वर सबको ऐसा ही प्रतिद्वंद्वी दे | जब तक: बह मेरे 
सामने रहा, तब तक मेरी कविता की उन्नति हुईं । आपने. 
में भेने जो कावताएं लिखी, वे अद्वितीय हें ।” . : ' | 

महाराज--:हा, यह बात तो में अब-भी कहता ei 

मवाण---““तो, महाराज, जिस प्रतिद्वंद्वी ने gara ऐसी 
उस अतिद्वद्वी का मिलना कितने बड़े 
साभाग्य का सूचक हे ! जिस दिन से वह कादाग्रार गया 
उल देन से मेरी कवित्व-शक्कि भी लुप्त हो गई वह उसी 


महाराज, ने कुछ देर तक सोचकर कह्य--“्च्छ, | 


सद्दाराज ने उसी समय मोहनलाल को YH करन की 
"श्राज्ञा निकाली*। 


कर्म मोहनलाल कारागार से मुक्न करके महाराज के सामने 
` ` ` |ज्ाया गया ।* 
“लय. | प्रवीणजी ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, ओर 
ऽविता हाराज से: बोले--“श्रीमन्‌, Ba से यह मेरा पत्र हे । 
इतना बाद आपकी सभा में मेरे आसन पर यही बेठेगा । 
| महाराज ने विस्मित होकर कहा--““पर आपका पुत्र 
क्यों,» अबिकाप्रसाद ?” 
प्रवीण--““वह मेरे आसन के सर्वथा अयोग्य हे | वह , 
न्हांने.. मरे शरीर का पत्र है, ओर मोहनलाल मेरी आत्मा ,का । . 
17 ` इसलिये मेरे आसन, का उत्तराधिकारी यही हे । 
न्होंने | महाराज ने प्रवीणजी पर एक प्रशंसात्मक दृष्टि डालकर 
र में 'कहा--“प्रवीणजी, आप सच्चे कवि हैं ।” 
विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक 

न्‌ f ee डा 

ह. उदयपुर eo 
उसे | > ; 
ee ( कार्तिक की संख्या से आगे.) 
प्रति- ` "फत ह-सागर 


दुयपुर के उत्तर में, देवांली-प्राम 
के पास, पहले एक तालाब 
बना हुआ था, जिसको देवाली 
का तालाब कहते थे । बाध 
ऊँचा न होने के कारण उसका 
जल दक्षिण में बहुत दूर तक 
नहीं फल सकता था । वर्तमान 

न * महाराणा,साहब ने उस सरोवर 

एक Te आर ऊँचा बाध नए सिरे. से बनः 
किया, जिससे उसका जल दक्षिण में दूर-दूर तक फेलता 
आ wget के उत्तरी तट से आगे तक पहुँच गया 
। थव इस नालाव को महाराणा साइब के नाम 


» करने पुर क्षणभर के लये तो वह आनद में मग्न हो ही 


RTA क दाक्षणा ।सर से उसकी चहर चलने 


हैं । यहा नगरःनिवासियों का नित्यप्रति बड़ा जमघट लगा 


_ तालाब की छोटी-बड़ी weet तीर के समान f 
साथ नीच स नहर के ऊपरी भाग त ऐ -जाती 
s S t 


IQn.Chennal and egangotn ... 


से फ़तह-सागर तक चली जाती हे । यह तालाब डेढ़ „ 
मील लंबा है, आर इसकी सबसे अधिक चं.ड़ाई एक' मील 
है । फ़तह-सागर को भरने के विशेष प्रबंध के लये 
देवाली-य्राम से लगभग चार मील दूर की एक नदी सें. 
ÜP बॉधकर नहर द्वारा उसका जल लाया गया हे । 
फ़तह-सागर का AT २,८०० फ्रीट लंबा हे। श्रीमान्‌ SAB 
आफ कॅनाट ( Duke of Connaught) के हाथ से 
इसकी नींव डाली जाने के कारण इसका नाम केनाट- 
बॉध हे । इस तालाब के. किनारे-केनारे पहाड़ियों को | 
काटकर TUT के सुदर कटहरेवालो एक सड़क बनाई गई 
ह, जो.अंदाज़न्‌ सवा मील की होगी। बाघ के ऊपर छत्रियाँ* 
बनी हुई हें । टीक मध्यभाग में एक संगमरमर का 
बना महल हे, जो पहले वतमान शिवनिवःस-महंँल्ष के द्वार 
के समीप बना हुआ था, ओर वहाँ से हटाकर यहाँ स्थापित 
किया गया हे। 

बाँध पर .आनेवःली घुमावदार सड़क के एक तरफ़ 
सघन वृक्षा से अ/च्छादित पहाड़ियाँ, दूसरी ओर बहुत 
दूर तक सरोवर का जल, और संध्या-ससय अस्तंगत 
सूये की रक्काभ किरणों का जल में प्रतिबिंब--यह 
सारा दृश्य दर्शक के चित्त में आनंद की उमंग उठाता हे! 
इस सडक पुर सायंकाल का अमण बड़ा ही सुखमय होता 
है। यह दिल-बद्दलाव के लिये मुख्य स्थान है । नगर के 
श्रीमान्‌ लोग सायंकाल को ताँगे या बग्गियों सें बैठकर 
तालाब के किनारे भ्रमण करने आते हैं । मनष्य की 
कसी भी खिन्न अवस्था क्‍यों न हो, फ़तह-सागर के 
बाँध से अपूर्व सोदर्यमय प्राकृतिक शोभा का अवलोकन 


जाता ह । बोध के पास जल की उचाई पचःस फ़ीट से 
भी अधिक ह | वषा-ऋत मे सरोवर के भर जाने पर जब 


लगता! हे उस समय यह! देखन का बड़ा आनंद “आता 


रहता हे । फ़तह-सांगर में ग्रानवाल नहर कुछ Sas 


te 


TEPES 


क 
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बानो असंख्य सजीव बाण नाचे से ऊपर जा रहे हैं । कुछ छूटने पर दर्शक को ' ऐसा 'मालूम' होता है, मानो होज़ 
प्राप्त हुआ था । इस्‌ दृश्य को देखकर किसी कवि का यह छुविर्यो के छं, इनके ऊपर at हुए “चिड़िया आदि fe È 


वषे पुवे मुझे - भी यह अद्भुत दृश्य देखने का सोभाग्य के चारों ओर एक जल-मित्ति खड़ी हो गई है । इन पॉँचो 


»कथन स्मरण होता हैं---“उलटे 'जल मच्छी चढ़े, बहे ` भाते-भात के पक्षियों की चाचा, तथा छुत्रियां & 4 जिस 
| area गजरुज 7? ` `: ` ` विभिन्न भागो. से जल की ऊँची-ऊँची' घाराएँ चारों: ओर Ran 
| उदथपुर के निकट अन्य दर्शनीय रथान छूटती हैं'। बीच -की बंडी ' छत्री के छुजे 'में से चारों ie म 
. सहेलियों की वाड़ी तरफ़ जल इस प्रकार गिरता है, जैसे एक प्रपात: फूट 


क्षसे बड़ी पाल-नामक पीछोले के बाँध के नीचे ही सजन- . निकला हो 1 ST pad: f 
“निवास-बाग है, ठीक वैसे ही फ़तह-सागर के बाँध के नीचे इन महलों के बाहर चहारदीवारी से घिरा हुआ एक | 
सहेलियों, की बाड़ी नाम का उद्यान है, जिसमें महाराणा बारा 'है, जिसको इन महला के संबंध का बारा ही Seat | 

| संप्रामसिंह द्वितीय ने. एक छोटा-सा महल बनवाया था। ` ' चाहिए । इस बाग में-'फूर्लो सें खेदी हुई क्यारियों; थोर ह: 


i . ' 

i न RI DITA Lars का ताला PETITE NTRS 
` ४२ RG ti 

; 


| | सहेलियों को बाड़ी में महल के आगे के होज और FA के फ़व्वारे aa 
| Can के बीच की छत्री के gat तथा किनारे के छिद्रों से जल-धाराओं का अद्‌भुत दृश्य देख पडता हे). | m z 
[~= वर्तमान महाराणा साहब ने इसमें हेर-फेर कर इसकी शोभा हरी-हरी दूब की अद्भुत . छटा के साथ-साथ St 
बढ़ा दी हे । महला के अग्रभाग में एक बहत बड़ा हाज़ ह, पर छोटें-बड़े wea की. ऐसी विचित्र रचना की गई 
जिसके मध्य में सवेत पत्थर की एक बड़ी तथा चारों कोनो कि उनके Gat का ठीक अनुमान. ड़नको देखने से ê 
पर श्याम पत्थर की चार छोटी, परंतु खुदाइंदार, छुत्रियां हो सकता हृ । कहीं Gast धारावाले फ्रव्वारों पर चाँदी ७ तरिकेण 
बनी हुई हैं । यहाँ महत्वों की अपेक्षा फ़ब्वारों का दृश्य पक्षी नृत्य करते हैं, कहीं जख के साथ बांबू उडते हैं, कही 


ब हृ भी हज क चारा तरफ़ फ्रब्वारों की. सकड़ो धाराओं से जख़ बहुत दूर तक छूटता है, और की 
डु ह, जिनसे संकड़ों धाराओं के एकसाथ ' | 
eee o एकसाथ ' फ़रब्वारे पूरं कलश धारण किए हुए 


~ 
Te के ऊपर सिर 
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We ae कयी य हद 56 a 


Oe भ नृत्यःहोता हे, जिसके साथ-साथ कलशो में से जल 
पाँचों 4 पतली-पतली “धाराएँ निकलती हैँ । इस प्रकार भाति- 
आदि he के नमने हैं । यहाँ एक बड़ा विशाल अ्रंडाकृति कुंड 
it जिसमें कमक्ष-वन लगा हुआ हे । कुंड के चारों तरफ़, 
“ओर ॥र-चार इंच के अंतर पर, फ़व्वारा के छिद्र बने हुए हं, 
चारों í ,मध्य में एक विशाल फ़व्वारा लगा हुआ है । उस 


सी? 
च 


Aa ॥ कमल-वन के मध्य का चशाल HAW जब चलने 


“स्थान, ! लंक Bae, आर Sat से सहसा धाराओं के एक- 
[प निकलने पर दर्शक को यह अद्धुत दृश्य ऐसा प्रतीत 
से ही ता ह, मानो वषोरंभ हो गया हे । कमल qa पर 
[दी के लकण ऐसे शोभायमान .देख पडते हैं, जसे सख्य 
शि 'बेखरे पडे हों । यहाँ. के फ़ब्वारे बड़े-वेग से बहत 
जावे हैं, जिसका. कारण यह है कि इनमें जल बड़ी 


| । दलिया को. बांडी मं कमल-कुंड- का फव्वासं 
ह + ARTANA, एक-एक पत्थर के बने हुए, चार हाथी. 


तप RAT को सूड़ से सोटी-मोटी धाराएँ बहुत - “आवश्यकता होती है । 


जब नगर के ANT ओर; जहाँ तक ष्टि-प्रसारण' हो 


_ ह--इसः बाड़ी सें दो दिन नयर-निवासियां का बड़ा मेला... 


र पर स्थत फ़तह-सागर से नला 
1 द्वारा पहुंचाया जाता दा zh 
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हे । राजपूताने में Heat की सुंदर छटा के लिये. भख्वप्र- . ° 
राज्य का डीग-नामक स्थान प्रसिद्ध हे। परंत जिन्होंने 
डीग के फ़व्वारे ged हुए देखे हैं, वे भी इन फ़ब्वारों को .. : 
देखकर यही कहते हें कि इनकी मनोमोइक छुटा के आगे. 
डीग के फ़ब्वारों की शोभा कहीं फीकी पड़ जाती है । ' 
HAN की यह अद्भुत रचना वर्तमान महाराणा साहब 


को इच्छा के अनुसार को गई हे । इन क्रव्वारा को चलते 
हुए देखना हो, तो उसके लिये राजकीय अनुमति लेने को 


श्रावणःमास की हरियालो-अमावस के असर पर--- 


सके, सारी भूमि एवं पहाड़ियों eke देख पदती. हैं, 
तथा जड-चेतन सबमे एक नवीन जीवन का संचार होता 


लगता हे | पहले दिनै पुरुषा का मेला होता हे, उस समग्र 


argu 
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` 


न्यहौ पर SBT लग जाती हैं; ओर सनुष्य अपने FHAA : 


सहित “भोजन करते हैं। कोई फूलों पर झूलते हैं, कोइ. 
संगीत की तान छेड़ते हें । इस. तरह सब अपनी-अपनी . 
> मोज'भें मस्त रहते हैं । इसी तरह दूसरे दिन ।खया का 
° मेला! लगृता है। इन दो दिनों में इस बाड़ी के सब WAL 
दिनभर चलते रहते हैं, ओर प्रति वर्ष लोगों को इस 
आनंद के रसास्वादन का सुअवसर प्राप्त होता है । इस” 
बाडी के इर्द-गिद एक बहुत बड़ा बारा है, जिसमें आम, 
नारंगी, जामुन, अनार आदि AÀ È सैकड़ों वृक्ष हें । 
| जगह-जगह अंगूर की लताएँ छाई हें । इस बाग के 
| मेवे की बिक्री से सहस्नों रुपए वार्षिक आमदनी होती हे । 
सहेलियों की बाड़ी भी मन-बहलाव के लिये उपयुक्र 
स्थान है i 
i हारिदासजी को मगरी 
ब्ह्मपरी-द्वीप के पश्चिम में पीछोला-तालाब का जो 
भाग है, उसके पश्चिमी किनारे पर एक पहाड़ी हे, 
जिसको हरिदासजी की मगरी कहते हें । इस पहाड़ी 


ee ee eee 


ote 


` ` अडी जगह घेरी ऊ हे 
Bega कुछ कम चोडी जगह घेरी गई हे । यहाँ 


:- (राजमहलें के अंत से दाहनी ओर बड़ी पाल का कुछ अंश चित्र भें देख पड़ता है ) ' | a 
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पाम ` Mr ` 
[ वषे ३, ख 


ड १, सख्यां श मार 


के चारों तरफ़ काट खचकर अदाज़न्‌ एक साल we} | 


इस हाते में, वृक्षा के नीचे सॉभर, Hae, a7, नीलगाय, | zı 
शकर आदि ag फिरा करते हैं । इस “पहाड़ी पर | 

एक छोटा-सा महल है, जिसके साथ भी ख़ास wet है भे रि 
समान सिंह-शूकर-युद्ध के लिये स्थान बना हुआ है: 
संध्या-समय जब पशुओं को दाना डला जाता हे, तब 
यही भी ख़ास Wiel की तरह सुअर THE होते. ह । हरि: l न्व्ल 


दासजी की मगरी से नगर का तो थोडा ही भाग दृष्टि) फत 
गोचर होता हे, परंतु सरोवर तथा राजमहला का ्राध| माल 
मील दूरी से एक ्निवेचनीय शोभा-युक्व दृश्य 2a ध्य 


पड़ता है, ओर दशक को दॉतो-तल्ले उँगली दबानी | ऊपर 
पड़ती है । 

उदयपुर के पश्चिम में एक कोस दूर बॉसदरा-पहाड़ा ` 
पर, जो नगर से . १,३०० Mz ओर समुद्र की सतह से <= । 
३,१०० फ़ीट ऊँचा है, महाराणा सजनसिंह नवमा ag 
बनवाना आरभ केया था, आर उसका नाम. सञ्जतगई | 


| “उष्ण 


- 


उदयपुर ; ४६७ 


| चलकर एक FIA को चढ़ाई चढ़ने से गढ़ पर पहुचा जाता 
हे | ४ zZ सज्जनगढ़ क महला म जां काम महाराणा सञजनासह 
| के समय में-अपूर्ण रह गया, उसे वतमान महाराणा साहब 
| ने किसी प्रकार पूर्ण कराया! इसकी पहली Ae म, जो 
| महाराणा सजनसिंह के समय में बनो थी, पत्थर स खुदाइ 
| का काम बड़ा सुंदर बना हुआ हे । यहा वायु बड़े वग से 
|| व्वलती है ओर उंचाइ के कारण पीछोला, राजमहल, नगर, 


| माला की प्राकृतिक शोभा का दृश्य देखने में अपूव 'ग्रानंद 
आता हे | इसी कारण दर्शक दो मील की चढाई. चढ़कर 
|| ऊपर जाने पर अपना सारा श्रम क्षण-भर में भूल जाता Zl 
|| -उष्ण-काल में यहाँ गरमी बहुत कम रहती है, ओर चातुमोस 
| में प्रकृति-सोंदर्य के निरीक्षण के लिये यह सर्वोत्तम स्थान: 
ये है । यह महल बनवाते समय महाराणा सज्ननसिहजी को 
| बहुत बड़ी, भावना थीं; सज्ननगढ़ परं पीने . के .लिये 
न जल, कुछ हो.दूर उत्तर में,* पहाड़ियों के बीच में बने 
| हुए “बड़ी के तालाब से पंप के द्वारा इतनी उचाइ: 
| पर पहुँचाने का .बिचार किया था; परंतु इस गढ़ के 
॥ (निर्माता. के. असामयिक्न निधन से जल-पान के लिये जल 
॥ का कोई यथेष्ट प्रबंध अभी तक नहीं हो सका | इसो- 
|. ae यात्री सजनगढ़ में कुछ घंटों से अधिक नहीं ठहर 
| सकता॥ 
वद्यनाथ का शिवालय 

पाछोल-तालाब के Naw सिरे के निकट सीसारमा-ग्राम 
|. <1 इसो गाँव के समीप पीछोले में एक बड़ा विस्तृत कमल- 


es S x A ` 
ग्राम म॑ वद्यनाथ-नामक शिवालय केखने योग्य है। इस शिवा- 
खय को महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय की माता, देवकमारी, 


था । महाराणा संग्रामसिंह ने अपनो मातृभक्कि के कारण 
| साखा रुपूए व्यय कर इस देवालग्र को प्रतिष्ठा वि० सं० 


SRT म॑ कोटे के महाराव. भीमसिंह, डूगरपुर के रावल - 


निदिं key 
SENS) भीमनुपोभ्णच्छत्‌; | 


= 


| क्तह-सागर, दूर-दूर के कई ग्राम एवं चारों ओर की पर्वत- ` 


हे । फाल्गन के शक्क-पक्ष म॑ एकादशी के दिन यहाँ भाला 


चन हे, जिसकी शोभा इधर से ही देखी जा सकती हे ॥इस . 


न, जो बदला के राव सबलासंह को पुत्री थीं, ` बनवाया .महाराशा: भ्रमरसिंह द्वितीय तथा संग्रामसिंह द्वितीय की 


१७७२, सादष-सुदी १२: को बड़ी धूम-घाम से की थो ॥इस ` : 


रामासह आदि बहुत-से प्रसिद्ध राजवंशी विद्यमान थे» । ` 
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रक्खा था । ब्रह्मपाल दरवाज़ स पहाड का नर डस अवसर ता न सुवण का तला-दान किया 
>था ॥ मादर म दा बड़ा-बड़ा शलाओ, पर खळा 


हुइ, 
विक्रम-संवत्‌_ १७७४ at amet लगा Zz ह, ज़िसमें 
उक्त उत्सव का विस्तृत वणन ह । यह प्रशास्ति मेवाड़ 
के इतिहास एवं इतिहास-प्रेमिय्रा के wer. बड़े 
महत्व की है | १ BBO 
`. mag i 

उदयपुर से अनुमान डेढ़ मील के अंतर पर ईशान-कोण | 
में रेल्वे स्टशन के निकट आहाड़-नामौ प्राची न. नगर के खंडहर 
ह, जिनको जन-ग्रेथा तथा प्राचोन शिला-लखा. में आघाटपुर 
अथवा आटपुर लिखा हे । यहाँ गंगोद्धेद ( गंगोभेव ) 

Ta anes k 

AAR एक पुरातन तीर्थ-रूप AS कुंड ह । इसके -मध्य 
में एक प्राचीन Fat बनी हुई हे, जिसको लोगु Tae 
के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के पिता गंधवसेन का स्मारक 
बतलाते हें । यह कुंड यहाँ पर बड़ा हो पवित्र माना जाता 
हे, ओर सेकड़ों नगरःनिवासो समय-समय पर स्नानार्थ 
यहाँ आते हें । यह कुंड अत्यंत प्राचीन होने से जाण- 
शीण हो गया था; परंतु उदयपुर के भूतपूव दीवान 
कोठारी बलवंतसिंहजी के प्रयल से इसका wire हो 
जाने से लागा के लिये स्नानादि का बड़ा सुबीता हो गया 


का बड़ा मेला लगता ह । इस कुंड के दक्षिण मे शिवालय 
के सामने TAT चतुरख कुंड तथा तिवारियां बनो हुई ह, 
जहा लाग .कात्तका पाणमा. आद्‌ ॥ताथंया.पर ATE कया 
करते हें । इन्हीं कुंडो के निकट अहाते से. घिरा हुआ 
महाराणाओं का दाह-स्थान हैं, जिसको यहा सहासती कहते 
हैं । महाराणा प्रताप ( १६२८-१६४३ ) के बाद राणाओं 
का अंत्येष्टि-संस्कार यहीं होता रहा । यहा बहुत-सो छोटी- 
बड़ी छांत्रया ह, -जिनमें . महाराणा अमरसिह प्रथम, 


रथाश्वर्पात्त दुपनड्सेन्यो 

; दि्लोपसम्मानितबाहुबोयः 0 १५. 

यो डंगराख्यस्य परस्य नाथा, ० ' र Soi 
REQ रावलगमासह:; .-. ; 

साऽप्यागमत्तत्र समप्रसन्या ; 


Sg eas ` 'माधुरा 


` [वष २; खड १ सर 


न ता दाग हब की तथा अगर itized by Arya Samaj FQungation Chennai and.eGang 


'छुत्रियॉ बड़ी भव्य बनो हु हैं। उल्लिखित दाना कुंडो के 
` “सम्नीप राज्य के प्रधान-प्रधान कर्मचारियों का दाह-स्थान 
हे । MES प्राचोन कःल म॑ एक समृझ्धिशालो नगर था; 
जिसमें कितने ही देवल त आदि बने हुए थे । मालवे के 
परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज, अमोघवर्ष ) ने, विक्रम- 
AAT १०३० के आस-पास, इस नगर पर आक्रमण कर इसे 
तोड़ा था । उसके बाद भो यह नगर आबांद रहा । परंतु, 
कहते हैं, पीछे से भकंप के कारण नष्ट हो गया । इन 
See में धलकोट-नामक एक ऊँचा स्थान है, जिसके 
mama खोदने से बड़ी-बड़ी FZ, मूतियों एवं प्राचीन 
सिक्के मिलते हैं । प्राचीन नगर के स्थःन में श्राजकल उसी 
माम का नवीन ग्राम है, जो कुछ शताब्दियों पहले बसाया 
` गया थ्रा । यहाँ के नए बन मंदिरों में पुराने मंदिरों के 
agaa पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिनके साथ- 
साथ कई शिला-लेख भी तोड-फोड्कर चाहे जहाँ लगा 
दिए गए हैं । विक्रम-संवत्‌ १००० का एक शिला-लेख, जो 
मेवांड के राजा भतृभट द्वितीय के समय का हे, तोड़कर 
उपयुक्त दूसरे कुंड की दीवार में लगाया गया हे । एक 
प्रार्चन शिला-लेख से जन-मंदिर की ओर दूसरे से हस्तमाता 
के मंदिरं की सीढ़ी बनाई गई थी; फिर कृ वर्ष पर्व 
` ये शिला-लख विक्टोरिया-हेंल के .संग्रहालय में सरक्षित 
किए गए हैं। राजा अल्नट ( विक्रम-संवत्‌ १०१० ) के समय 
के ' शिला-लेख से सारणेश्वर के मंदिर का छुबना बनाया 
गया है । यह लख मूल में वाराह के मंदिर में लगा ह 
था, आर मेवाड के इतिहास के लिये बड़े ही महत्त्व का 
हैं । हमारे प्राचीन इतिहास के सच्चे प्रामाणिक साधन-रूप 
इन शिला-लेखो को तोड़-फोड़कर दीवारों तथा सीढ़ियों 
` सामान्य पत्थरों के समान उनका उपयोग करना देखकर 
एक इतिहास-प्रेमी के हृदय में बड़ा ही दुःख होता ह | 
इतिहास के ऐसे श्रपूर्त साधनों के सुराक्षित रखने की बड़ी 
आवश्यकता हे | 
भोपाल-नोबल स्कूल 
“उद्यपुर-स्टेशन से सूरजपोल की तरफ़ जाते हुए ae: 
हाथ को आहाड़ से थोड़े ही अतर पर 'तेलिया की सराय 
नामक एक प्राचीन हैं, जहा इस समय श्रीमान्‌ 
मद्दाराजकुमार भापा 
' ओपालःनोवळ' स्कूल हे । इस ee am need 
वाड के राज- 
पूत सूरदारों के सो से'अधिक लड़के हिंदी संस्कृत 
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यही उद्गार डठने लगते हैं कि' प्रकृति देवी के सौ 


तथा श्रगरज़ो पडते हं । यहा गत अक्षय-तृतीया के! 


H 


८% राजपूत विद्यार्थियों का एकसाथ aS समारोह R 


यज्ञापवोत-संस्कार हुआ, जिसका दृश्य बड़ा ही आए है 
a beh 2११. >. “ews d BR 
दायक. था; क्योंकि राजपूतान > T में “आज मा 
wes संस्कार लुप्त होते जाते हं ; आर agg की 
+ > > > ` ` e ऐसे il 
संस्कार तो कहीं-कहीं ही होता ह | अतएव ऐसेस अः 
में राजपूत-कुमारों का इस प्रकार यज्ञोपवीत-संस m 
उल्लेख योग्य हे; we इसका श्रेय श्रीमान्‌ महार! पव 


कुमार को ही है, जिनकी सहायता से इस विद्यालय क्ले 
स्वधर्म-पालन के साथ-साथ राजपूत-बालक विद्या ग्रा है, 
करते है ॥ ` "॥ प्रा 
प्रकृति-सोंदर्य ; Tg 
भारत में बंबई,-कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों को | प्र 
देखने को सभी चाह करते हें, परंतु यहाँ पाठको के) . न 
उदयपुर के लिये दो शब्द कहना भी आवश्यक e 
पढ़ता हे । बंबई के समान न तो इस नगर्‌ में e 
भव्य भवनों की Vat बनी हुई हें; न यहाँ जयपुर A 
जसी चाड़ी-चाड़ी सड़कों एवं नगर-रचना की शोभा है। 
यह नगर वा।शज्य-व्यवसाय का केंद्र ह; परंतु एक 
कारण दूर-दूर के लोगों के लिये, उदयपुर दशनीय स्थानों. हर 
गया हे--उसका नाम है प्रकृति-सोंदये | प्राकृतिक/शो हो 
के दृश्य कई स्थानों में देखने मे आते हैं । कही के| जि 
पहाडंया को शोभा हृ; कहां हिमाच्छादित हिमालय T 
AJA छुटा ह ; कहा समुद्र का सदर दृश्य ; कहीं स! मो 
वन में नदियों का बहना; परंतु उदयपुर में प्रकृति। दुर 
भिन्न-भिन्न रूपों से अपना साम्राज्य जमाया हे, aay ' 
ऊपर स्थान-स्थान पर उल्लेख किया गया हे । 


नगर के पास दो»सुविशाल सरोवर, मध्य में A 
एवं सुरम्य हम्यांवाले द्वीप, कहीं बांध की शोभा, sae T 
बड़े-बड़े बारा, तालाब के किनारे पहाड़ी परं राजमध| 
का दृश्य आदि उदयपुर के विषय में विशेष Mes 
श्रावश-मास म॑ चारों ओर को पहाड़ियों की श्रा bah 
नगर क आस-पास की सारी भमि set p 
आर तालाबों की चद्दर चलती हैं । उस समय य 
साद्य चरम सामा पर पहुँच जाता हे, दशक ह 


नीरस हो जाती हे। वैसे तो प्रकृति ने अपना 


मोगशाप, ३०१ तु० स० 


“उदयपुर . 


जिससे देश-देशांतर में इसकी शोभा का. गुण-गान हाता 
है, परंतु मैं तो प्रेमी पाठकों से यही कहूगा कि जो प्रकृति- 
मासा की सवित्र गोद में वेठकर एक. अपूर्व नसर्गिक gA 
की आनंद-सधा का रसास्वादून: करना चाहते हों, वे वषे- 
अर मै एक बार इस नगर को अवश्य. देख । भारत के 


पर्कत-माला की अपूर्वे शोभा के कारण योरप का क्रीड़ा- 
क्षेत्र (The play-ground of Europe) कहलाता 
है, जिन यात्रियों ने सर की है, वे भी जब उदयपुर की 
प्राकृतिक छुटा को देखते हैं, तब, मुक्रकंठ से प्रशंसा करते 


प्रदेशों : के रमणीय दृश्यों से किसी प्रकार की. न्यूनता 


नहीं है । 


उदय पर-संबंधी .कुछ अन्य बातें 


की झनक देख पडती हे ।» भवन आदि सब. प्राचीन ढंग 
के बने हुए हें; लोगों का. वही मेवाड़ी: वेष देख पड़ता है ; 


होने लगा है। राजमइल तथा नगर के कुछ. भागा से 
frai की रोशनी भी चमकी है। सन्‌ १६११ ge के पूर्व 
-थहाँ मोटर देखने को भी नहीं थी ; परंत अब तो यत्र-तत्र 


=~ 


इशा देखते हुए अनुमान, होता हे कि निकट-भविष्य में 
Ws St की मेवाड़ के विषय में यह उक्ति कि 


“Shortly but surely-it will yield to the 


जायगी | 


यहाँ के लोग बडे ही (मेलनसार हैं, ओर उनमें अतिथिः 
सत्कार ,का भाच. विशेषता से पाया. जाता है, जिसका 
कारण यह है कि उनमें से अधिकांश अभी नवीन सभ्यता 


बने हुए:हैं, जैसे पहले थे ; क्योंकि “युथाराजा, FAT | 


गाए 


एमय के रक्तदिशील रमति, को स्वीकार करेगा | 


ममोर॑म-प्रांत कारमीर तथा ,स्विट्ज़रलंड की, जा ARA , 


इए यही कहते, हैं कि यहाँ की शोभा में उल्लेखित . 
, उद्यपुर' ओर दूसरी तरफ़ “दोस्ती लधन” लख रहता इ | 


उदुयपुर-नगर देखने पर दर्शक को ,सवप्रथम प्रार्च/नता 
` अथवा कुछ Tag लिए हुए a का एक भद्दा _कडा हे, 


UA का प्रचार कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । परतु अब :: 
इस. पुरातन ,नगर में भी. पश्चिमी सभ्यता का सूय(दय - 


Het, .साइकिल दि. दौड़ती हुईं Ras देती हें । ऐसी . 


advancing spirit of the times” चरितार्थं हो . -करना पडता हे । हाथ में हे या नहीं, इसका पता भी 


| Te अपरिनित हैं , ओर उनमें wits भाव-टीक. वेसे ही , 


रोगों की. आसिक स्थिति साधारण-स्री. ही देख: पड़ती .. "घाटों की सीढ़ियों, तथा जरासंदिर जगनिवास में. बॉस की 


We, Set दष्डिया खड़ी कर उनके बच. मे:असंख्य. दीपक 
` AMAA ही समय में, किंतु अवश्य ही यह (मेवाड़ ) 
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on डावरे a Samaj Ea FouadationsChennai a tri होने n ` क्क क ता जात्यात a E a 
am इस एक छोटे नगर पर हीं वरे कर डाला हैं), है; परतु नखि नि होने पर भी अन्नादिं के सस्तेपनं के 


कारण वे संतुष्ट रहते हैं । जनता का wae Hig हिंदू हे । 
कल-कारख़ानों के अभ-घ के कारण च्यापार ओर व्यवसाय 
मंद हैं । शहर समुद्र की सतह से २,००० फीट ऊँचा होने से 
तथा पास ही में दो gama सरोवरों के कारण यहाँ 
अधिक गरमी नहीं पडती, जेसी कि युक्र-प्रदेश के, अधि- 
कांश भाग में रहा करती हैं । 

उदयपुर में रेल, तार ओर डाक के BAH कलदार 
रुपए का “चलन नहीं है। यहाँ उदयपुरी अथवा. चित्ताड़ी 
रुपए ef चलते हैं । सांथ ही . महाराणा mente, के 
प्रचलित किए हुए 'सरूपसाही” रुपए का विशेष रूप से 
चलन: हे, जिसकी एक ओर नागरी-लिपि में. “चित्रकूट 


उसका मूल्य सदा उदयपुरी १७ आने के बराबर रहता R I 
आजकल TAY रुपए के अठारह WA saa मिलते 
हैं। यहाँ के पेसे का भी (विलक्षण वृत्तांत हे: । पेसा चोकोर 


जिस पर कोई लेख नहीं, किंतु त्रिशूल, या वृक्ष, 
अथवा THAT फ़ारसी अक्षर रहता है ॥ इसका कोई 
नियत मूल्य भी नहीं हे .। आजकल उदयपुरी आने के 
ऐसे बारह. पेसे मिलते हैं; परंतु ala की दर के अनुसार 
इनका भाव घटता-बढ़ता रहता हे । ये पैसे राजकीय टक- 
स.ल में नहीं बनते; किंतु एक गव में, राज्य की देख-रेख 
में, भील ले.ग इनको ढालते हैं । इस पेसे को उदयपुर में 
‘fra’ करत हैं | चांदी की .. पतलो-सी सरूपसाही 
geal चने को.दःल-जितनी बड़ी होती हे, जिससे यात्रियों . 
को तो उसे जेब में रखने में ही बड़ी असुविधा. का सामना 


नहीं चलता | 
एक Ae भी TAA योग्य बात हे । उदयपुर में वाग्नस- 
राय आदि के आगमन पर, अथवा किसी. sea आनद 
के उपलक्ष्य म॑, तालाब पर रोशनी की जाती है, जिसका 
बड़ा ही. मनोहर होता है । घाटों .पर थोडे-थोडे अतर 
से सिट्टी के.दीपकां की पंक्षियाँ रहती हैं, आर कहीं-कहीं 


जलाए. जाते हैं । इसी तरह पहाड़ियों पर भी दीपको, की | 
पंक्रियाँ छवगाई साती हैं । अनन में. इनक प्रतिबिंब पडले से. 


यु DS NSN हय. तीक A ही SS > च TTT 
820 ; माधुरी ` [वष ३, खड १, संख्या ५ मार्ग 
--- पदत नक Digitized Ry Arya Samaj Foundation Chennai and.eGan otri A 
_ सारी रोशनो दूनी दिखाई पड़ती हे; आर इस रोशनी मानकर, जगला भ नाना प्रकार क दुःख धथ-पूवक-सहन|, उसी 
° 


का सारा दृश्य इंतना चित्ताकपक प्रतीत हाता है Wh मानां 
सवशमया लका ही दाख रही हो । बंबई की दपमालका 
रोशनी क लय mete हे; परत 1जन्हान उदयपुर 


` की*शोभा को इस देशी ' दीप-शोभा के सामने तुच्छ 

समते हैं | र 
cag 

उद्यपुर-नगर के परिचय के साथ हा. पाठकों को यहाँ 

के राजवंश के उज्ज्वल गारव का यत्किचित्‌ परिचय कराना 

असंगत न होगा । यहाँ के राजा भगवान्‌ रामचंद्र. के मुख्य 


र > ws CE EN 
जाता है । भारतीय यहाँ के राजा को 'हिंदुआ सूरज” ओर 
आधुनिक हिंदो-लखक इनको “हिंदू-पति' एवं “ग्राय-कुल- 
कमल-दिवाकर' की उपाधियों से भूषित करते हं, जो सवथा 


वस्तु समझा हे, 


लख रहता ह । इस वश क महान्‌ गारव कां एक बात यह 


प्राचीन हैं; आर अनुमान १४०० वर्ष से इसी देश पर यह 
वंश अविच्छिन्न राज्य करता चला आता हे | ऐसा उदाहरण 


समस्त संसार के इतिहास में शायद ही और कोई Ha 


इस वश म॑ गुहिल, बापा, GIN, जन्नासह, हम्मीर आदि 
अनक प्रतापी एवं धमरक्षक राजा हुए gat वंश में 


महाराणा कुभा( कुंभकंण )-जसा वार, विजयो, शिल्प का : 
श्रद्धितीय प्रमी, संगीत का आचार्य ओर सरस्वती देवी का : 


परमापासक राजा उत्पन्न हुआ था । इसा वश म महाराणा 


सागा ( संग्रामसिह प्रथम १४६४-११८४ ) न जन्म लिया ' 


। ।. था । उनकी जब बाबर के साथ लडाइ हुईं, तो बहुधा 
| सार GIA न उनके झडे के नीच रहकर, विधर्मियों 
` से युद्ध कर प्राणेत्सगे करने में ही अपना गोरव माना था | 

इला वश म प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रतापसिंह ( वि० 


भी प्रत्येक हिंदू'अभिमानसहितं स्मरण करता हे, oR 
' जिनको प्रशंसा के गीतों को गूज भारत के एक कोने से 


का यह दृश्य देखा ह, व बबई का बिजली की रोशनी 


वंशधर हैं ; ओर सीसोदिया (. गुहिलोत ) कहलाते हं । . 
“यहाँ का राजवंश भारत के सब राजां में शिरोमणि. माना : 


` उचित हे । यहा के महाराणाओं ने सदा धमं को सर्वोपरि : 
इसी स इनके राज्य-चिह्न में भी इढ़ धर्म- : 
पालन-सचक “जो दृढ़ राख घमे को, तिहि राख करतार” : 


Mie lh ससार क राजवशा म मवाड़ का वश ही सबसे : 


` वःलो 'आसा-नामक लेबी लकड़ी को अपना सहारा बनाते 


Qo १६२८-१६४ ) उत्पन्न हुए, जिनका नाम आज . 


दूसरे कोले तक सुनाइ देती है। राज्य-सुख को प्रति तुच्छ नहीं saa; परेत ऊपर: 
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करते हुए, कुल-गोरव र धर्म की रक्षा केलिये, अ्रकवर| ने अ 
जैसे महान्‌ सम्राद्‌ से बरसों तक' लड़ते रहने पर भो| हुति 
'स्वातंभ्य के प्रिय उपासक, पुरुष-पुंगव राणा प्रताप ने अपनी 
यही प्रतिज्ञा स्थिर रक्खी कि “ईश्वर के अतिरिक्त किसी को 
अपना सिर न नवाऊंगा ॥”” राजपूताने में राणा प्रताप क| राज्य 


प्रताप-संबंधी दोहे, सोरठे आदि अब तक लोगों के मुखी किया 
से सकड़ों सुनने में आते हं, जिनमें' से ' केवल दो सारढ॥ aval 
उदाहरणार्थ पाठकों के सम्मख wa जाते हं--- | में भी 
“अकबर पथर अनेक, के भूपति भला किया; विराज 
हाथ न लागो हेक, पारस राण प्रत।पसी' 1 ने 
अकबर wig 'अथाह, RE डुबा हिंदू ne, | अनेक 
waist जिए माह, पोयण फूल प्रतापसी 1 ।?? ४ || पुरात 
बादशाह अकबर की कूट-नीति भी राणा प्रताप ` का| फहरा 


सिर न झुका सकी; ओर उक्त बादशाह इस miga « श्री 
कमल-दिवाक्र को अधीन न कर सकने काः दुःख अंत 
में अपने साथ ही ले गया 1 राणा प्रताप के लगभग '्रांधी 
शताब्दी बाद इसी वंश में आदर्श-राजनीतिज्ञ 'राजासिंह 
का जन्म हुआ, जिन्होंने भ्रोरंगज़ेब से टक्कर ली || 
सुराला के उस समय में राजा “लोग शाही दरबार में 
घरों खड़े-खड़े थक जाने पर MEAP anwar 


थे, ओर मुसलमान अमीरों की अध्यक्षता में उनको बरसों “ 
'विदेश में व्यतीत करने पड़ते थे। उस समय भी मेवाड़ 
का काइ महाराणा न तो बादशाह के दरबार में कभी 
उपास्थत हुआ, आर' न किसी शाही सेनापति की est 
नता म SH लड़ने को गया | इसी कारण was 
यारापयन एव मुसलमान इतिहास-लेखकों ओर विदेशी | ` 


श्रतापासह उसमे कमल के समान 


मार्गशीष, ३०१ qe सर ] 


उसी प्रकार इस वंश में क्षत्रिय-रमणियाँ 'मी हुई, जिन्हा- 


हुति देकर संसार के सामने जा आदर्श उपस्थित केया, 
i) . वह चिरस्मरणीय रहंगा । कहा तक ।लखा जाय, एक 


राज्य की रक्षा HAT सहप !वष-पान कर प्राणात्सग 


२- नां से विदित होता हे कि इस वंश की क्षात्रिय-रमणिया 
में भी, स्वदेश ओर धर्म-संबंधी, केसी समुन्नत भावनाएँ 
विराजमान थीं । समय की अनंत एवं परिवतेनर्श;ल गति 
अनेकों का अधःपतन कर दिया ; परंतु इस अति 
~ 
फहरा रही हे । 
श्रीमान्‌ वर्तमान महाराणा सर फ़तहसिंहजी साहब 


न्यावशील, निलांभ, दयाल, प्रजापालक, बड़े ही सच्चरित्र 


| राजपें-शब्द चरितार्थ होता है । आपको सदा से प्राचीन 

pa ५ NAG A` ~ ~ = 
| आदर्श ही प्रिय हैं, आर अपने कुल की मान-मर्यादा को 

| भली भाति निब्राहना ओर कुल-धर्म का पालन करना ही 


कि राजपूत Wai की रीति के अनसार अनेक विवाह न कर 
आपने एकपल्ली-ब्रत का ही पालन किया = | ox वर्ष की 


Ta में भी आप जवानों से अधिक श्रमशील हैं ; 
i अर अपने आर 
l am, चात, 
7 Wary 
९ करते हैं । परंतु अनेक जीवों का संहार करना आपको 

पि असोष्ट नही 
देः di. 
SAC हो.जा कहा आदश आत्मत्याग का; 
द| Tr o सुचि, स्वातत्य-प्रियता, देश के अनुराग का | 
शी 

1. र करते हुए दृढ पाश निज विशवास का . 

§ कोई खोल लो भवाड़ ,के इतिहास का १” 


ज 


Š ( मेवाड-गाथा, FE ५) 
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ने अपने ध्म और सतीत्व-रक्षा के लिये अग्नि में प्राणा- : 


- किशोर्‌ वय की राजकमारी कृष्णक॒मारां न अपन A $ : 


किया at, जो इतिहास में एक अपूवे घटवा हे । इन घट- * 


ने अनेक राजवंशों के नाम-निशान तक मिटा दिए, और _ oo A pe ने 
' टांका भा सस्कृत हा. म. ह, इसालयः बहुत कम 


पुरातन राजवंश की गोरव-पताका अभी तक वैसी ही | 
. संबंध में मुझे प्राप्त हुए हैं, उनसे पता लगता 


| सदा से शब्त व्रृत्ते के होने पर भी पूर्ण परिश्रमी, cea, . 


एव धम।नेष्ठ नरंश हं, ।जेससे इनमें प्राचोन काल का ; 


. बडोरने-भर के उद्देश्य से लिखी हुई. उन नक़ली 
ते| आपका परम लक्ष्य हे । मदिरा आदि समस्त Zeta से . 
| साप सव॑दा बचे रहते हैं | इनमें एक विशेषता यह भी है . 


देखे हैं । परंतु उनमे मतलब को बात कुछ भी 
UT क ।वेचार से राजधमं के अनसार सिंह, - 


शूकर आ ड so oe 
KS दे हिंसक एव प्रजापीड़क पशुओं का aazma हैं, जिनमें दवाओं के नुसखों को दी 


» ने कोक-शास्त्र का छापना बंद कर दिया हे । इस 
fa असली arene छुपा हुआ नहीं. हो 
anal! हस्त-लिखित पुस्तकें ही असलो हे । 


-- जनता के इस भ्रम से लाभ 
ian _ रामेश्‍वर-गारीशंकर 'ग्रोझा र 


राते-रहस्य  “. | 


3 चुरी की किसी गत संख्या: में 
मैने 'नागर-सत्नेस्व' पर एक 
लेख लिखा था । उसको. पढ़- 
कर अनेक खञ्जनो ने उस 
पुस्तक को देखने की उत्कंठा 
fame । परंतु पुस्तक 


~ 


संस्कृते मे हे, ओर उस पर 


लोग उससे लाभ उठा सके SLA पत्र उसके 


हे कि जनता में कामशास्त्र के विषय का ज्ञान 
प्राप्त करने की अभिलाषा प्रबल रूप में.विद्यमान 
है। लोगों को इस शास्त्र के असली ग्रंथ नहीं 
मिलते, इसालिये वे नक्रली ग्रंथो का खरीदकर 
अपनी ज्ञान-पिपासा बुकाना चाहते हैं । पर धन 


पुस्तका से उन्हें क्या घात हो सकता हे? मैंने 
भी - स्वयं Rage, रति-शास्त्र, असली 
काश्मीरी कोक-शास्त्र इत्यादि नामो के अनेक ग्रंथ 


नहीं पाई । वे सब अगरेज़ी-पुरुत कों के छायाउु- 


भरमार हे । पुस्तके. बचनेवाले एक ओर चाल 
भो चलते हैं। लोगों ने सुन रक्खा हे कि सरकार | 


AJUR fare । परंतु वह, कदाचित्‌ सरकारी 
रिपोर्टरों के. डर से, अभी तक प्रकशित नही 
हुआ 1 जमनी मे इसका अलुंचाद eae 
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ho : "> ee [वर्ष रे खड ९, सख्या) at 
खरीदते हैं।ये हस्त-लि पतियों हिंदी, 1 क विधे अनेक कथाएँ प्रसिद्ध है| . के 
ओर गुरुमुखी में मेने भो देखी हैं। इनमें नग्न एक कथा, जिसका प्रोफ़ेसर RASA भी अपने . आ 
स्री-पुरुष के. रंगीन चित्र रहते हैं, और ये. जमन-पुस्तक Beiträge Zur Indischen |, 
` असली -सचित्र कोकशास्त्र के नाम से बेचे जाते. Erotik Des Liebeslebien Des Sanskrij gr 
3.1 ÑA, बहुत दिन हुए, एक वार एक एसी yokes ( संस्कृत लोगो का अस SHY सब 
दी पुस्तक खरोदी थी। पर मुझे तो उसके देख्ने किया हे, इस प्रकार हे--पाडत कोका j 
से यही निश्चय हुआ कि इन पुस्तकों के लेखको दरबार के रला में से एक था । एक दिन हस्तिनी जर 
को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं । गंदे जाति की कोई स्त्री नग्नावस्था में दरबार में ग्र . शर 
आसनो के चित्र देकर पाठक की काम-चासन! को गई । मारे लज्ञा के लोगों ने मुंह छिपा लिए| . को 
' उत्तेजित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु उसे कुछ भी लज्जा न हुई। राजा ने | वाः 
कोक का नांम लेकर ही ये अपना व्यापार चला - से पूछा- तुमे राजदरवार मं नग्न हाकर आ के. 
: रहे हैं। वास्तव में जिन ज्ञानियों ने काम-शाख् का साहस केसे हुआ ? उस स्त्री ने उत्तर ।देयाए ag 
का आविष्कार किया था, वे बड़े ही उच्च चरित्र - सुमे इस सभा में कोई पुरुष ही नहीं देख पडत. , 
के पुरुष थे। उन्हाने मानवी प्रकृति का खूब अध्य- सब नपुंसक हें। तब राजा ने अपने STAIR) को 
: यन करके ही ये सचाइयाँ निकाली था । उनके को उस खो की कामाग्न शांत करने को आ .. 
` पंथ नुवेश-विद्या और आचार-शास्त्र के विद्यार्थियों की। पर कोई भो.सफल न दो खका। तब रान gi 
'के लिये बड़े ही काम की चीज़ है । विद्वानों और सभा का अपमान होते देख-काम शास्त्र का ज्ञात शर 
. विचारको की जानकारी के लिये यह्दाँ महामति पंडित कोक्षोक उस अपने घर ले पया; आर SA '' शरा 
पंडित कोक्कोककृत HAM का कुछ परिचय - उसे इस प्रकार तृप्त किया कि वह उसको दाखीव ' | 
| दिया जाता है, ताकि बे अलली से नक़ली की “ गई, और मारे लज्जा के उसने चटपट वस्न पर्द - ३३ 
: पहचान कर सकें। | लिए | तव राजा के कहने से लोगों के उपका : A, 
“Sa कोक्कोक की असली पुस्तक का नांम . के लिये पं० कोकोक ने अपना यह ग्रंथ लिखा. ., 
Waren दे । इसे ही साधारण लोग कोकः मालूम नहीं, इस दंत-कथा में कितना सत्यांश है| है। 
शास्र कहते हें । यह संस्कृत में हे। इस पर रीका . रति-रहस्य मे यह कथा नहीं मिलती । उसी, 
भी संस्कृत मे ही है इसका हिंदी आदि किसी भी आरंभ में 'भूमिका-स्वरूप केवल इतना ही लि ओर 
“देशी भाषा मे WAAR अभी तक नहीं छुपा । श्रॅग- हे कि “'श्रीवेन्यदत्त महाराज की काम-ऋलॉ॑ |: ie 
“रेज़ी में भी.इसका अनुवाद नहीं मिलता । जर्मनी के उत्सुकता होने के कारण -कोकोक-नामक Bal ६ 
“मंस्टर-विश्‍वुविद्यालय के संस्कृताध्यापक श्रीमान ने इस ग्रंथ का निर्माण ard चस्यर्दत्त कि कारि 
: श्मिड ने पक प्रकाशक के लिये इसका अगरेज़ी म॑ स्थान के राजा :थे,: इसका भी वया 


adadli oo कोकाक चाहे किसी भी प्रांत), Rin 


हैं । इसम उन्होंने अपने से पहल सभी 


उत्पन्न हुएं हा, परतु उनका ग्रंथ बहुत wad 


के मतो का संग्रह कर दिया ह। पुस्तक का 
, आरंभ इत प्रकार होता दे 
जिसने खियों को अपने साथ लेकर तीना लोकों को - 
नीतः लिया हे, वह विचित्र चरित्रवाला कामदेव तुम्हारी 
| , सब इच्छाओं को पूर्णं करे ॥ १ ॥ 
महादेवजी के ललाट-स्थित तीसरे नेत्र की ज्योति Se 
जले हुए भी जिस कामदेव ने उन्हीं. महादेव के आधे : 
शरीर का मालिक, बलात्कार से, शीघता के साथ, नारी: 


| ` कौ बना दिया, डस चंद्रमा के मित्र, हों के स्थान, उलटी - 


चानवाले, दिब्य गुणयुक़्, सांस!रिक same आदि रसों 
के भोगनेवाले पुरुष के इष्टदेव श्रीमान्‌ कामदेव की सवेदा 
खय हो ॥ २॥ 
त्रिलोकविजयी महावीर कामदेव के ये साधन सदा जय 
के प्राप्तहों-- z 
अमर-रूपी नोकर-चाकर, स्तुति-पाठक कोयल, चंद्रमा- 
: रूपी श्वेत ga, मस्त हाथी-रूपी मलयानिल, पतले 
शरीरवाली लता का. धनुष, ओर चंचल कटाक्ष-रूपी 
*“ शरावली ॥३॥ 
5 श्रीवेन्यदत्त महाराज की काम-कला में उत्सुकता होने 
| . के कारण. कोक्कोक-नामक विद्वान्‌ ने इस ग्रंथ का निर्माण 
: किया है। 
यह मंथ काम-कला के ज्ञान के लिये प्रदीप के समान . 
है । इसको विद्वान्‌ पुरुष अवश्य देखे ॥ ७ ॥ 
प्राचीन सुनियो: के ग्रंथा का बार-बार पर्यालोचन कर, . 


और उनसे अथे-रूपी दुग्ध दुहकर, तथा उस अर्थ-दुर्ध . . 


बड़ी सावधानता से विचारःपूर्वक मथकर यह सार- . 
मह किया गेया है । यह बड़ा स्वादु, हितकर, तथा सुंदर : 


7 ; मिनियों के यौवन के विस्तार से.भोग करने योग्य, सब- 


बेड़ा हे, जिसका लोहा देवतो ने भी माना है। श्रेष्ठ : 
को उचित है।कि थे इसका अवश्य सेवन कर ॥ ९ ॥ “ 

त्च an BR ही. मुख्य अयोजन ह cee at 
| Tinan स्त्री. को आसानी से वश में करना, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रति-रहस्य 


' के सदृश इस सुरत-सुख को, gen क्राम-कला"की+ विचि 


. मतों का संग्रह करेंगे । तदनंतर वात्स्यायन का मत [दिया 


gy; “वात्स्यायन ` सुनि के 


८०२. 


१ 


फिर वश | 
करना, आर ANRE क साथ यथावि रमण | 
करना ॥ ६॥ - ` ¢ 4 = | 


परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले महान्‌ आनंद 


त्रता को, न समरूनेवाला YS पुरुष नहीं जान सकता, 
अथात्‌. सुरत-सुख के भोगने के. लिये काम-कला का 
जानना अत्यावश्यक है ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष काम-शास्क्र में मूढ हे, काम-कला: के सत्त्वो 
को नहीं जानता, और फलतः स्त्रियां की ( स्री, पद्मिनी 
आदि ) जातियों के स्वभावां, गुणां, तथा देशविशेष मे 
उत्पन्न होने के कारण उनके विशेष धमों, चेष्टां, भावों, , 
ओर. इशारों को नहीं समर सकता, वह कामिनियों के 
यौवन को प्राप्त करके भी सवेदा उस यौवन-सुख से 
वंचित रहता हे । यदि किसी बंदर के हाथ में नास्यिल 
दे दिया जाय, तो बह उससे क्या लाभ उठा सकता है ? 
. पहले यहाँ नंदकेश्‍्वर ओर गोणिका-पुत्र, इन दोनों के 
जायगा-- 

वात्स्यायन काम-सूत्र के अतिरिक्त अन्य मुनिया के 
शास्त्रों में जो कुछ हमने देखा है, उसी को यहाँ कहते 
हैं ; क्‍योंकि मनियों की वाणी में साधारणतः श्रद्धा हो ही 
जाती है ॥ ८। 8 ॥ 

अब पुस्तक में वर्णित विषय सुनिप--. 

१. चार प्रकार की स्त्रिया के अलग-अलग 
लक्षण; उनके सामान्य लक्षण; रति में प्रसन्नता 
उत्पन्न करनेवाली तिथियां; किंस आसन से किस 
जाति at att & रमण करना चाहिए; वशीकरण 
ओषधिया।इस परिच्छेद का नाम जतत्यघिकोर है। 

२-३. सब जातियों में समान चंद्रकला का निरू. 


i 


drat ओर योनि को विशालता से पुरुषो 


Ne 


है Oe AS 


०४ 


माधुरी 


| वषे ३, खंड १, संख्या 0 मागर 


JA g भद; काल, वेग आर प्रमाण के अनुसार 
:- "सम, उच्च आर नाच राते: चार प्रकार क पुरुष- 


- भेदो का निरूपण । यहाँ रति-रहस्य का तोसरा 


' परिच्छेद समास दो जाता हे। 

`. ४. आयु के अनुसार ( बाला, तरुणी आदि ), 

. 'प्रकृति के अनुसार (शलेष्मादि) ओर सत्त्व के अलुः 
खार ( देव-सरव. 


` विभाग; 


म्ह पटक कण 


| 
4 


A ue य = ~~ ~~ 
स्त्रिया के नाश के कारण; स्त्री के पंति 
~ a > ~ Sw 
से वेराग्य ऑर-श्रनुराग के लक्षण | इस चोथे 
' "परिच्छेद का नाम सामान्य-धमोधिकार È | 
`` ५ सिन्नभिन्न प्रांता. ओर देशां की स्त्रि 
... स्वभाव; काल, वेग आर प्रमाण आदि को 
Aa bas ~ A be Bho ~ 
` से एक दूसरे से प्रतिकूल स्त्री; पुरुषा के लि 
SN ` ह 
« रमण करने के उपाय । यह देश-ज्ञानाधिकार नाम 
: का पॉचचा परिच्छेद हे । 


पा के 
Cates 


A n + . `A 
९-१०. आ।लगन, चुंबन, . संपुट ओर नख- 
Sar Ss 
क्षत क भद; सामान्य बाह्य रति का निरूपण; 
` छरताधकार; BLAST के योग्य. ग्रह; सुरत- 


बघ अथात्‌ भिन्न-भिन्न जातियों की TAA क साथ | 


f£ Ses रमण के लिये उपयुक्त आसन; रति- 
`. भाव का लक्षण; ताइन, हनन ओर शाब्द ( इंकार 


हो गया = | 


११--विवाह क्यों करना चाहिए; किस प्रकार को. 


स्त्री के साथ करता ओर किसके साथ नहीं करना 


“चाहिए; Rae के श्रनंतर का मंगलाचार। यहाँ - 


. कन्या-बिश्रमण नाम का ग्यारहवों परिच्छेद समाप्त 
. होता हे । 


AMT कर; भाया के कतैव्ये। y 


त SURAT gas | Tas [विषय म ग्रथकारः 


f 
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गंधव-सत्त्वादि ) स्त्रिया क. 


: अर सत्कार आदि) | यहाँ सुरताधिकार समाप्त 


१२. विवाहिता बाला पति के साथ किस प्रकार . 
५. ३- परप्रमदाभियाग अर्थात्‌ gat पुरुष-की ` 
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यह चितावना दा हे “यह आयु आर यश का 
शत्रु ओर पाप का मित्र Z l काम को TANT दशा 
में हो इसका उपयोग करना चाहिए | आविवाहिता| का ° 
Sit तथा ब्राह्मणी के साथ जो गमन करता ह 
उसके यहाँ सदा अपवित्रता रहती हे, . ऑर. प्रति 
दिन ब्रह्महत्या के समान पाप हाता है | काम 
की दूस दशा; आसानी से वश में : होनेवाली 
स्त्रिया तथा स्त्रिया के विषय मं सिद्ध पुरुष । इस 
परिच्छेद की सहायता से मनुष्य . दुष्ट पुरुष से 
अपनी स्त्री की रक्षा कर सकता हे! ... 

दूतियों क भेद ओर उनके mA. 

१४. वशीकरणाधिकार | इसमें स्त्रोःपुरुषो -का| 
वश में करने के लिये जादू-टोत ओर AIAT दिप 
गए & | A ie On 

१५. सकल स्त्रोप्रस्ताचभद्‌ ` योग । इसमे लिंग, 
योनि, Tat ओर रज से aaa रखनेवाले Tall प्रका? 
को ओषधियों के GAA हैं | mf ieee 

बस, इन्दवे पंद्रह परिच्छेदों म .“'रति-रहस्य | शास्र ` 
समाप्त हुआ È । इसमे चित्रादि कुछ भो नही El पुस्तक 
मालूम होता हे, प? कोक्कोक न पूव आचायों 
मत का अंधाधुंध संग्रह नहीं किया; aca उनके 
कथन की परीक्षा करन के पश्चात्‌ ही उस अपने: 
aa में स्थान दिया है। एक स्थल पर उस 


का ज। Man लक्षण कहा. गया हैं, आर व 
अनुभव A ठाक उतरा हैं, उसको भी स्पष्ट 
SARL कहा जाता हू! ,. ' ! | 


SHH बहुत-सी ala लोगो “ने पीछे 
`A 


ह, पसा मालूम होता दं 


मार्गशीर्ष, २९१ Jo सं? ] 


करके भट पद्दचानी जा a हे | कह नहीं 
सकते, जांदू-टोनोबाला परिच्छेद मूलग्रंथकार 
| का अपना है या प्रक्षित्त । वात्स्यायन के काम- 
| $ 7 Cea 

| सूत्र, रंति-रहस्य, नागर-लवस्वम्‌ आदि प्राचीन 
| seit कौ सहायता स मैने “भारतीय काम-कला”- 
mas एक पुस्तक तैयार की हे | उसमे निष्प्रयो- 


घाली| जन बातो को छोड़कर इन ग्रंथो की सभी 
इस| उपयोगी बाते ऐसे वेज्ञानिक ढंग से लिखी गई 


|| हैं कि काम-शास्त्र की उपयोगिता स्वयं देख पड़ने 
| लगती है । इस शास्त्र के रहस्यों को समभनेवाले 
| लाला कन्नोमलजी पम्‌० go NIN अनेक 
| विद्वानों को वह मैने दिखाई भी है। उन्होंने उसका 
संपूर्ण, aayi- बताते इए aga पसंद 
fare परंतु खेद दै, मे. उसे अभो तक प्रका- 
शित करने मे असमर्थ रहा । यदि मेरी पुस्तक 
प्रकाशित हो जाय, तो मुझे पूर्ण विश्‍वास दे कि 
| पाठको को उसकी सहायता से इस प्राचीन 
| शखर का सम्यक्‌ ज्ञान हो जायगा । परंतु बह 
|| पुस्तक कब तक छुप सकेगी, यह में नहीं कह 
सकता । कारण, जिन रिपोर्ट के आधार 
| पर सरकार इन पुस्तकों को अश्लील ठहराकर 
| भेव्त करती हे, उनके लेखक इतने उच्च और 
| दार विचार के विद्वान्‌ नहीं होते कि वे इस 
गत राख की उपयोगिता को समक सकें । बंबई के 

चह खगीय जस्टिस तेलंग ओर पायल ने “काम सूत्र 


रूप के 
| की बड़ी प्रशंसा को है । इसी प्रकार ओर कई 
aast देशी चि 


REAN, 
p . भरत-मलाप ° 
gt hy Ave Somaj Foundation Chennai Pn 
या 


` पतित दशा में बधु हमारा, हुआ यही 


वद्धान। ने इन पुस्तकों का . 


TOY’ 


में कुछ अधिक पूछना चाहते हों, व मुके साहित्य- | 
सदन, लाहोर के पते पर जवाबी कार्ड लिखने का. | 
कृपा करें । में उनको उत्तर देन का यल अवश्य 7 
करूंगा । अब तक इस शास्त्र का काइ एक at 3 
अप्रकाशित संस्कत-पुस्तकों का पता लग चुंका 
ह । उनके संबंध में, समय मिलने पर, माधुरी में 
एक लेख लिखने का मेरा विचार हे । आशा है, 
az लेख पाठकों की जानकारी को बढ़ानेवाला 
सिद्ध होगा । च ~ 


संतराम. ` 


भरत-मिलाप [| 
भरत से मिलने आते राम ! j i 
भरतखंड की विशद भूमि में, जहाँ भक्ति का मान ; | 
W कोई मनुज हुआ है, भेया maama 
सोचकर मन में राम कृपाल, . 
चल दिए बनकर ऊउषा-काल, 
आढकर श्वेत रंग का शाल, ; 
मिला waa मोह-निद्रा में, भारतवर्ष तमाम ; 
भरत से मिलने आते राम ! 
भरत बंधु की याद आ गईं, भूल गया इतिहास; | 
विश्‍वास । 


हृदय में थी मिलने की आस, 

प्रकट. थे चिंता के उच्छास, 

बनी वद्द चिंता भानु-प्रकास, 

क्रमशः: AT बढ़ा AAT का, श्रम पाया MATA 

भरते से मिलने आते रास ! ; 
दोपहरी तक थे. उत्तेजित, फिर हो चले 


| agai ' : [वर्ष ३, खंड १, GET मागेशी 
रर _ Digitized by Arya Samaj Foundation-GhemmatandeSangori जज | ण्या : f E 

` a च्य A में a 
दो जोडुओं के बीच में 


^ 


[ चित्रकरा--श्रीयुत गुरुस्वामी ] 


Es 
ET 
र्ट 
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: | ~. “मिश्रबंधु-विनाद” 


G डे हषे की बात हे कि मिश्रबंध-विनोद का 


निकलनेवाला = 1 fae È पहले 
संस्करण में बहुत-सी भूलें रह गई EI 


बात भी नहीं है । पहले-ही-पहल काये करस ' भूले रह 
+ ज्ञाती हें । यद्यपि . कवि-कीतेन का कार्य पहला ही 


' नहीं है, मिश्रबंधुओं से पहले शिवसिंहजी तथा डॉक्टर ` 


nat यह काम* शुरू कर चुके थे, तथापि इतने 
'ग्रधिक कवियों का वर्णन विनोद के पहले नहीं हुआ था । 


[किंत इसमें भी संदेह नहीं कि विनोद का मुख्य आधार ` 
| की नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी- . 
। ` [पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट है। यहाँ aw कि जो भूलें ` 


हुईं हैं, वे विनोद मे भी वसो ही मोजद हैं । 
F तु हम यह कहने का साहस' करते हं कि विनोद में 
सी भूल एसो हैं, जिनसे प्रकट होता हे कि अधिक- 


हा 


Beet की कहावत--'“नक्रल-नवीसी अक्ल नदा- 
£ को चरितार्थे कर दिया । इस तरह की कुछ भूखे 


[सग “मर्यादा” (ag, संवत्‌ ` १६७२ ` तथा वशाख 
"१३७३ ) में प्रकाशित भी की थां । विनोद्‌ में वसो 


= आशयं केवलं भूख निकालना नहीं ह । हमारा 
of el लेख से यह ह कि मिश्रबंधुओं का ध्यान इस 
A कष्ट हो, ओर द्वितीय संस्करण में ये संब भूले 
4 दी ark । 


भय 
W के sa Wat में हमने तीन तरह की भूल दिख- 


; (३) कवियों के कविता-काल का निर्णय करने में भजे 
|. यालम, गोप, 


nifa 
| ै Ty नाम पियासखी 
५थिदइथा ओर 


नागरीदास (नं०२), बखतङुँवारि 
गारचरण गोस्वामी. आर. कृष्ण 


उनको हमनेःसप्रमाण har था । 


— aa 

ios s विनोद 
6 “मिश्रबंधु-चिनोद’ 3 5 
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J: द्वितीय संस्करण शीघ्र ही लखनऊ के . 
|| . सुप्रसिद्ध. गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय़ से ` 


` भूलों का रहना तो कोई आरचय की . 


` गोविंद, शिरोमणि, चरनदास, लाल गिरधर, घखंतेश्च, 


लाल चक्रवती, suite, गोपालराम, किशोरीलाल, 
maai, रसिकृविहारी आर तीथराज--इचे कवियों 
के नाम eu थे । 


पर काय बरका पर छोड़ fear गया था, जिन्होंने सभा 
रिपोर्ट इत्यादि से विना विचार किए awe कर लो; ” 


. आलंम की पुस्तक ““ भाधवानेल-कामंकदल्ा”” से. सिद्ध 
fear ह कि आलम अकबर के समय में हुए थे। आश्वस 


-॥ भूल आर भी हें। हम उनको यहाँ पर दिखलात हं । ` 
- feat हें - 


रतनेस,' .जवाहरसिंह, नागरीदास . 


के 'कविता-काख़ का निर्णय करने में 
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Ros 


(२ ) दूसरी gat इस तरह की हैं, जिन्होने-दो या * | 
अधिक कवियों में गड्बड कर दी हे | एक का ग्रंथ दूसरे | 
के नाम से या दूसरे का पहले के नाम से लिखा है, या =| 
विवरण देने में इसी तरह की गड़बड़ की है । इस तरह 
की भूलों के दो उदाहरण ब्यास स्वामी आर प्रयछादास 
के संबंध में हमने दिए थे | 

( ३ ) tad भूले वे हैं, जिनमें एक ही कवि का ade 
दो या दो से आधिक जगह किया गया हे । इसके उदाहरण 
में हमने श्रनंतदास, जनकराअकिशोरीरारण, war रसिक- 


बाजूराय, गिरधर, Aag, राघाचरण गोस्वामी, wae" 


हम यहाँ इसी रीति के अनुसार ऐसी ही अन्य 
भूलों का वर्णन करते हैं, जिससे उनका ` संशोधन 
हो सके । HoR: 


न ` आलम ` es 
मिश्रबंधुओं ने शिवसिंहजी के लिखे" समय को प्रमा- : 
शित मानते हुए आलम का कविता-काळ सं» १७६७ :: 
x en ` Bat x = MT 
माना आर 'ग्रारंगज्ञेब के Baia पुत्र ` मोथज्ज़म के .. 
समय में आलम होना लिखा हे । हमने “मयादा” 


के do १७६० से पूर्व होने का एक प्रमाण हमको ओर 
frat हं । उसको भी इम सिंश्रबंधुओं के विचारार्थ यहाँ 


सम्मन कवि का समय निद्धोरित करने के प्रमाण में हमने 
हाल ही में, माधुरी में, एक ग्रंथ ( “दोहासार-संअरइ” ) का 
वर्णन किया हे । यह अंथ संवत्‌ १७२० में यभा है, असा 
कि उसमें लिखा ह-- 
“सत्रह सो बीसोत्तेरा, मांस चैत्र; गुरुवार ; 
YH प्त द्वितिया तिथि रचो सो दोहासार १ | 
हमकों जो पुस्तक मिली हे, वह संवत १८८४ की 
लिखी हुई हे। इस अंथ में एक दोहा आलम और दो ' 
दोहे शेज़ के नाम से दिए गए हैं, जिनसे सिद्ध है के ` 
आलम का कविता-काल संवत्‌ १७६० नहीं, खं» १७२० से - 
पुर्व अवश्य ह | केवलं एक चंदं में आलम का शब्द च्या 


s i 
१ i 


” 


६०८ ५ ; : 


[ay ३, खड १, सख्या 


नाने के करण आलम को AAFAA के समय का मानना 
युक्षिसंगत.नहीं मालूम होता | उस छंद मे आलम-शब्द 
: कवि के नाम के लिये नहीं, किंतु ATT के अथ म॑ आपया 
= है । एक ही छंद के आधार पंर दा AAA कवियों का 
| मानना भी क्रिष्टकल्पना ही होगी | “माधवानल-कास- 
| कंदुली'” के आधार पर अकबर के समय म ह! आलम का 
“| आनना ठीक होगा । ह 
दोहासार-संग्रह के दोहे निम्न-लिखित हैं--- 
° झालम! प्रेम वियोग में TIT ACTI कार 
मन लागे, जियरा जरे, लाज होत बरि छार A 
„ हित चित दै सब हो सुनो सांच कहत हे 'शख 
संगत Ra होय फल यामे MAAHAN 
IE समन ओर शा पुरुष तीजो SIT न जाय 
सबके सिर पर रहें के वन माझे बिलाय । 
मल्ल 
| विनोद में न० ७४३ पर मल्ल कवि का. कावेता-काल 
qo १८०७ लिखा है ; ओर यह भी ।लखा हैं कि वह 
भगवतराय असोथरवाले के यहाँ थे । एक छुंद इस कावे 
का भगवंतराय के स्वगेवासी होने पर लिखा गया है। 
| aa कवि भगवेतराय खींची के यहाँ रहे होंगे, ओर वह 
` जद भी उन्होंने कहा होगा ; परंतु उनका कविता-काल 
_ सं० १८०७ शुद्ध नहीं प्रतीत होता | TH “दोहासार- 
ane’ में ही, जो सं० १७२० में बना, AT कवि जो कुछ 
दोहे लिखे हैं । अतएव मल्ल कवि का क॑विता-काल सं० 
१७२० से पूवे ही होना चाहिए । इन दोहं के कहने के 
* समय यदि मल्ल की आयु २० वर्ष की भी हो, तो संवत्‌ 
१८०७ तक उनकी आयु १०७ वर्ष की होगी, जो विचार- 
णीय हे 1 दोहे नीचे उद्धुत किए जते हे-- 
उत्तम UA AG’ कह Aid अचुक AMPA ; 
.नीच नेह ऋर खर शब्द घटत-घटत घटि जाय \ 
कि तेई सजन ‘ag’ कहि जे समरस सब ठौर ; 
| des, ऋ, दुजन नर ABs रस AT) 
SIA ओढून मढ़ सन कृष्णु चरन चित ठाय; 
ORAL डोलत मल्ल. का; हस्ता BSA ते। काहे \. 
तपत gaT कम को भव सकल उर AA; 


So 


1 
l 


ip कक ह S 


. 


í 
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z tio! ai an epang ts उत्पन्न हुए थे । यह यादि 


में दिए हैं, उनकी, सूची भी विनोद में दी है, जिसमें पुखी 


AR बढ़ी कमि ag’ कढि भि नेन हों नेन। . i 


इस ऋवि के लिये विनोद में, सं> १८७४ पर, लिखा z 


१८०३ में उत्पन्न हुए थे, तो इनका PAINEM १८२९ विन 
कं बाद हा am naag म भा इनका नम गनश गया हे 
( १८२९६ ), मनवोध मा ( १८२० ), किशोर (.सं०॥ ज्रनीस 
१८२९), ओर दत्त (सं० १८२७) के बाद ह। लखा हे, | आ विन 
जिससे मालम होता है कि मिश्र महाशयों ने पुखी का 
कविता-काल संवत्‌ १८२७ के IA ही माना Tl परंतु 


56 र्‌ 


दलपतराय-बंसीधर ने अपने ग्रंथ अलंकार-रलाकर” में| त 
पुखी के छंद दिए हैं। इस ग्रंथ को मिश्रबंधु ५७६२ में बना 
बतलाते हैं, ओर जिन कवियों के छंद “्रलंकाररलाकर' | सुर 


का नाम मौजूद हे । फिर न-मालूम १८०३ में उत्पन्न होने-| दर 
वाले पुखी का नाम उसके जन्म से ११ वर्ष पूव हो 
अलंकार-रल/कर में किस तरह श्रा गया ! मिश्रबंधु ही 


यह 
इसका कुछ समाधान कर सकेंगे | 'ग्रलंकार-रल्लाकर के | गया है 
बनने का शद्ध सवत्‌ १७६८ ह अ | कवियों 


सतरह al अठयानवे, ale पक्ष सित बार ; 
शुभ बसंत पाचे मया यह पिरंथ अवतार \ 
यदि यह. संवत्‌ शुद्ध माना जाय, तो भी विनोद में 
लिखा पुखी कवि का जन्मकाल an कविताःकाल अशुद्ध 
ज्ञात होता हे । 


aciga “oe 

इस कवि का वर्णन विनोद मे सं० १०१८ पर दिया 
हे। जन्म-काल १८०७ और कविता-काल .१८३४ माना 
है। इस कवि का भी एकं छंद दलपतराय-बंसीधर के 


6५ q 
“ग्रलकार-रलाकर' मे दिया हुआ हे, जिससे fae हे कि 
इस कवि. का कविता-काल सं० १७९८ से. पूव ही होना। हमने 
| 
चाहिए | छुद्‌ यह ह-« a 
Ws 


GIA ZUM. पल पदन महाबत हें ; 
TRL ऋमत ए जुत्थन पठाण हैं 
लें amta दंति-गरजति igi 


अ क “३४४९८८0 
५ १ मागेशीषे, ३०१ तु> स० ] 


Aaa 

विनोद में इस कवि का वर्णन नं० १८१४ पर किया 
| जया हे । इसका रचना-काल १६११ माना गया है । 
io) अनीस का निम्न-लिखित BAF का परम प्रसिद्ध छंद 
| भी विनोद में उद्धृत किया गया है-- 

“सुनिए बिटप प्रभू, सुमन (तेहारे संग 

रोमा राबरी बढ़ाइहें ; 
तजिद्दो हरख के तो ।बेलगु न मार्न कळू, 

जदॉ-्जहॉ Ag, तहा दना रस SiR! 
‘adi, नर-सिरन ast बर, 

सुकबि "अनीस? हाट-बाट में बिकाइहे ; 

में RU परदेस में रहेंगे, 

काह बेस में रहेंगे, तऊ UAL कहाइहें 0! 

यह कवित्त Th 'अलकार-रल्राकर” में भी उद्धत किया 
| गया हे । मेश्रबंधुओं ने भी विनोद के ge ७०२ में उन 
! | BIA का ब्रामावली दी हे, जिनके Fr 'अलंकार-रल्राकर 
म॑ उदाहरण! H Gas | उसे नामावली में भी अनीस 
का नाम लखा हैं । फिर न-मालम सं० १७३८ में वार्णित 
अनास का कविता-काल़ ११३ वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १६११ 
| माना गया है। क्या Gray इसका कोई समाधान 
॥ करेंगे ea नहीं कह सकते कि अनीस का कविता-काल 
पा चाहं; परतु उक्त छंद अनीस का नहीं प्रतीत होता । 
|१लपतराय-वंशीधर ने Bq के तृतीय चरण का पाठ 
* . | शलकार-रल्लाकर” में इस तरह दिया हे-- 

SU Ga, नर-सिरन चढ़ेंगे, कहे 

Brit अतिथि हाथ-हाथन दिपाइहें ।? 
हमने यह पाठ सं० १३३८ में, उदयपुर के राजयंत्राल्षय 
sA h Bae हुए अलंकार-रत्राकर से* लिखा है। या तो 
` | बंधुओं ने भूल से इस कवित्त को अनीस का मानकर 
नम छेद में दिया हे, और या मिश्र महोदयो के 
' पुस्तक में यदि अनीस ही पाठ है, तो अनीस का 
कल उन्होंने अशद्ध लिखा है। या तो छंद अनीस 
ay ₹, ओर<अलंकार-रत्नाकर' में अनीस का नाम गलत 
हैं, या अनीस का कवितां-काल अशुद्ध हे । 

$ ७३ पर इनका वर्णन किया गया 
A Ch १८६७ लिखा हे । “अलंकार-रत्नाकर 

TE का उद्धृत होना मिश्रबंध मानते हें । अतएव 


NS 


~ बंधु > _ तू 
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६०६ 


इन काव का कविता-काल Go १८६४ न होकर सँ5.१७३८ 
से पूर्वे ही होना चाहिए । यदि दो दिनेश माने जायें, तों 
दोनों का वर्णन विनोद में होना चाहिए 1 
नेह 

To १५२७ पर, अज्ञातकालिक प्रकरण के कवियों में, _ 
इस कावि का नाम लिखा हे । “अल्लंकार-रत्नाकर 
नैह के कवित्त उदाहरण में दिए जाने के कारण इस कचि 
का काविता-काल १७९८ से पूर्व का होता हे gaat 


अज्ञात काल म न लिखकर उत्तरालकृत प्रकरण में लिखना 
डाचत हं । 


aaga 
इस कवि का वर्णन नं० ५१३६ पर किया गया ओर 
इसका समय १८७५ से पूर्व माना है। इस कवि का 
वर्णन उत्तरालंकृत प्रकरण के बेनीप्र्वाण-काल में किया 
गया हे । वास्तव मे हरिवज्ञभ-कृत गीता का अनुवाद सं० 
१७०१ में हुआ A हमारे पास Wo १८७४ की लिखी 
हुई एक पुस्तक में हरिवल्लभ ने अपना वर्णन इस तरह 
कया हुं-- 
“ag गीता अद्‌भुत रतन श्रीमुख कियो बखान 
बार-बार fale किय परा माळे को ज्ञान | 
हरिबल्लभ” भाषा रची गीता रुचिर बनाय' 
सदाचार-निरणे मयो अष्टादश अध्याय | 
* * * 
सतरह सो एकोत्तरा, माघ-मास, तिथि ग्यास : 
गीता को माधा करो हारंबक्लभ॑ सुखरास | 
लिखी सूर द्विज हुँ ज हो ERARA मो नाम ; 
भागन कुल भगवान को बसों सु मधुरा-ठाम | 
बसों सु मधुरा-ठाम, भवन सुंदर में आए i 
तिनको suaa कछू s में गाए। 
यहि सेवा मति आन बुद्धि हरि-चरनन रक्खी 
तहारबंस प्रणम्य कवी Rana लक्खी।» 
इससे विदित होगा कि इस कवि का कविता-काल Qo 
३७०१ है, और इसका वर्णन १७४ वर्ष पूर्व के सेनापंति- 
काल में होना चाहिए। शायद मिश्रबंधओं के पास की 
पुस्तक अपूर्ण ह; ओर उससे कवि के पुस्तक लिखने का 
काल AT कवि का अपना वर्णन नहीं दिया है। इसी कारण . 
मिश्रबंधुओं को पुस्तक लिखने के काल से कवि 
काल निर्णय करंना पड़ा है।.. 


0: La ७ be? ernst EEE “के 


माधुरी 
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[av २, खड १, रू 


Ss बंसी 
विनोद में qo ४४८ पर आडछानानवासः लाल॑मनि के 


पत्र बसी का वणन Wal गया ह । इस कावे का ग्रथ 


“सजनबहारा आर कांवेता-काल Ao १ ७२३ लखा ह। 
सजनबहोरा' का शुद्ध संवत्‌ १७८० हे- 
ecaa सो सतरह के ऊपर बरस AU 
कायथ-बंस लालमनि के सुत कहत जगत क तरनी 
या कानर को ATARU कान सुने, मुख गांव ; 
मन दढ करि परतोति प्रीति सों azs पदारथ पाई । 
निर्मल तन eiaa राधिक्ारमन सदा मन मावे; 
इत स॒ 'बंधी? जे। नर-नारी 'सजनबहोरा गाउ \ 
म Has 
do ४८8 पर कोविद मिश्र ( चंद्रमाणि मिश्र ) ग्रोडछे- 
वाले का कविता-काल संश १७३७ दिया हे, ओर उनके 
दो ग्रंथ 'राजभपण' और “हितोपदेश' बतलाए हैं । 'राज- 
भपण' महाराज उदोतसिंह ओइछा-नरेश के लिये बनाया 
गया था । यह ग्रंथ Ao १७७६ में बना हे-- 
“नुप उदोत-मन में बमत राजघरम की राति ; 
बरनत हो. यह alas मुनि-मति सो नुप नीति ! 
सतरह से ATK छे जुत (१) माच-मास, सत पाख ; 
भानु बार दसबी सवान (?) ग्रथ-जन्म ऋभिलाख।” 
महाराज उदोतसिंह का राज्य-काल सं० १७४६ से 


H बरनी ; 


१७१२ तक था | उनके पश्चात्‌ प्रथ्वीसिंह का राज्य-काल _ 


१७8२ से १८०७ तक रहा । महाराज एथ्वीसिंहजी की 
राज्ञा से हितोपदेश बना था । अतएव इस कवि का 
कविता-काल १७३७ न होकर सं० १७७६ होना चाहिए । 
रसरंग 

ने० ६५० पर रसरंग का वर्णन करते हुए उनका 
कविता-काल Ho १७८० लिखा है | विवरण में लिखा 
है कि पहले धामीया के चेले हुए, फिर टट्टिन-वादी संप्रदाय 
आकर भगवदूरसिक के शिष्य हो गए। Fo १३३ पर 

_ मगचदूरसिकजी का समय १६२७ लिखा हे । इस प्रकार 


गुरु ओर शिष्य के समय में ५५३ वर्षे का अंतर आता 


ह, जो संभवं नहीं ह । 
- करन 
o नं० ६३६ पर पन्ना-वासी करन भट्ट के वर्णन में उनका 


` जन्मकाल सं० १७६४ ओर कविता-काल १८२४ लिखा | 


oo 
be विवरण में वर्णन किया हे कि महाराजा सभासिंह, 


Gi 


ही 


—— ~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a हद वात 


, शा । संवत्‌ १७६२ सही नहीं मालूम होता | वास्तव. 


, .दास की बानी सं० १७२० में बनी | TE HEMT 


. Fe १६११ में आशिवन-शुक्ना १६, को हुआ था । ३० 
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मानसिह एवं 1 यहाँ थे । महाराज सभासिंह का. करि 
राज्य-काल संवत्‌ १७३६ से १८०६ तक था | अतएव (कारण, | 
कवि का कविता-काल १८२४ BMT मालूम हाता yaa! * 
क्योंकि यदि करन WE ने महाराज सभासिह के भ NT 
कविता की थी, तो वह १८०३ से पूर्व ही हो सकती | Ae 
जब कविताकाल १८०६ होगा, तो जन्मकाल जो त. E 
गया है, वह अशुद्ध ही हो सकता है | a aaa 
महाकवि “भ 

Ho ७१६ पर महाकवि का कविता-काल Ao १७ सब 

के लगभग लिखा हे । हमको इस कवि का एक श॑ तीसर 


CES A . ~ ~ `A . . a १ 
ओरंगज़ेब की प्रशंसा में, मिला हे । छंद सं spay peel * 
A a ~ (ta 

लिखी हुई “'जस-कबित्त' नाम की. पुस्तक में इस प्र 
दिया हुआ > Alt 
1 दया डु & र y l i 
Aa दई उड़बाइके बेदर asa को सवसी | ie 


सोर परबो नवखंड BEY), अखंडल हू के मई दव-सी रहिए । 
न कलंक मयंक के BH ‘HBB’ जा Fla (१) नील बसी 
दारूके दिग्च GEK zea, सु गयो विधि-मंडल. में gaiil, 

इससे मालूम होता है, यह. कवि ओरंगज़ेब के स 
मे हुआ था । इस कवि का कविता-काल १७६४ से i 
ही होना चाहिए ; क्योंकि ओरंगज़ेब सं० १७६४ में 


कालिदास त्रिवेदी का नाम. ही महाकवि था । कालित 
का औरंगजेब के समय में होना निश्चित ही ey 
जो समय महाकवि का. विनोद में दिया है, वह त्रशुद| WE 
सरस्दास , prar 

नं० ३६१ पर सरसदास के लिये लिखा है कि स 

रटत का? 
दास के वेष्णव ओर बृंदावनवासी थे । सरसदास का 3 शख. 


की आयु में इन्होंने नागरीदासजी से उपदेश लिया. 
-. श्रावण-सुदी 1k, सं० १६८३ को महल पधारे.( 
हुए ) | जब सरसदास सं० १६८२ मे वेकुंठवासी 


हरिदासवंशानुचारित' से, लिया है । 

.. , _, . , प्रमदासत्रश्रवाल. . 
Ho ११४१. पर, अजयगढ़वाले. प्रेमदास 
_कब्रिता-काल, सं० १८४७, लिखा है । वास्तव 


iq, ३०१ Go स° 'मश्रबञ्चुनविनोद”” ६११ 
क : Digitized.by Arya game) Foundation Chennai and eGangotri Gees ¢ | 
कविता-काल इसस ३० AY पूव हाना चाहए | राज छत्रसाल और लाल | .. 5 


Tat १ब्रताया था--- 
के | “daa कदे अठारह सो को सत्ताइस को. साला 
कती | आवन तिथि बदि चाथ-पंचमी मई कथा तिहि काला ९१ 
a शि. इन्होने दूसरा ग्रंथ--“नासकेतु की कथा'--सं० १८३९ 
at ब्रनायश था-- 
| sata तिथि पंचमी सुम पेतिस की साल; 
o ५७| . संवत वसु अरु दस (Wha भई कथा तिहि काल > 
एक | तीसरा अ्रंथ--'पंचरल्ल गेंद-लीला'--सं० 1८४% में 
1८१४४ [या था--- : 
ram “संवत लिखित अठारह Bi को पंतालिस की साला ; 
मासा-बदि द्वादसी सोम दिन पूरन भई बिसाला ९? 
उसी | इसलिये इतका कविता-काल सं० १८२७ से qå होना 
अ-स TRTI 
बसी खुमान 
zad] नं ११२8 पर-खुमान कनि का वर्णन हे । मिश्रः 


के सुं ने ग्रपत्ती जाँच से इनका कविता-काल १८७० लिखा 
४ apt इनके बनाए हुए ग्रंथ 'लक्ष्मण॒शतक' 


“हनुमान्‌. 
सिख' इत्यादि बतल।ए हैं । लक्ष्मणशशतक १८९९ में 
वास्तर्वी है। इसी कत्रि की रचना 'नुसिंह-चरित्र' सं०. १८३६ 
का बना[_.थ[-- 
हे. | “TA गुणे बसु कुमुद बंध निबेघ पत्रित्र ; 


> >> 
के! भयो श्रोनरसिह-चरित्र 0? 


| निनोद में कवि. का जो जन्मकाल १८४० लिखा ह्‌, 
~ J s 
कि सा." एक ब्रषपूव यह सवत्‌ ह!ता ह। इसस मालम हाता 


+ जठरः कि 
iT कावे का जन्मकाल अर क।वेता-काल, दनो. 1वेनांद 
का शद लिखे हैं । 


अशुद्ध नरहरिऱज्योदस 


2 
। ३० TAIT का काल-नेणय करने में विनोद में जो भलें 


लेया, ! हैं, उनमें से कुछ का वर्णन हमने ऊपर किया हैं 

ageq AR भी अनेक्र भले विनोद में मौजद हैं । उन सब- 
बरन यह प्र करने से लेख बहुत बढ़ जायगा | हम 
करते हैं, weg मिश्रबंध द्विताय संस्करण छपवाने 
भूल का संशोधित करने का 


साहा. 


A 
ay आर तरह"की भूले भी दिखलाते हैं । 


> 


नामों में भूल की गई है, या एक कवि 
चाम पर लिखा गया हे । यथा-_- 


AMAT समत श्र(छत्रसाल ST 
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Wo ४३४ पर पन्ना-नरेश महाराज छत्रसाल का वैशन 
करते हुए लिखा हे कि इनके 'राजाविनोद' और “गीता 
का संग्रह” नाम के दो ग्रंथ खोज में मिले हे । फिर 
न० ४९३ पर लाल कवि के वर्णन मे लिखा हे कि लाल ने 
FART”, “विष्णुविलास', ओर “राजविनोद”” ata 
के तीन ग्रंथ रचे हं । लाल महाराज छत्रसाल के कवि थे । | 
वास्तव में “राजविनोद” महाराज छुत्रसाल का बनाया 
हुआ नहीं, लाल कवि का ही बनाया हुआ है | 
नारारीमप्रचारिणी-सभा की सन्‌ १६०६-८ की खोज की 
रिपोर्ट में यह भूल की गई है; राजविनोद महाराज « 
छत्रसाल ओर लाल कवि, दोनों के नाम पर अलग-अलग 
लिखा गया हे | वही भूल विनोद में भी की as) न तो 
रिपोर्ट के लिखने के समय बाबू श्यामसुंदरदासजी ने 
ही. रिपोर्ट में इन ग्रंथों के दिए गए अवतरण पढ़े, और 
विनोद्‌ के लिखने के समय सिश्रबंधुओं ने ही यह 
कष्ट उठाया । यदि रिपोर्ट के नं० २२ A ओर ४३ C 
पर उद्धृत अवतरणों को देखा जाता, तो सहज में मालम 
हो सकता था कि ये दोनों ग्रंथ एक ही हें, ओर वह एक ग्रंथ 
लाल कवि का बनाया हुआ हे | अंथ का अंतिम छंद दोनों 
FARA में एक ही दिया है । ४३ 0 पर जो लिखा हे, 
उसको हम लाचे उद्धुत करते हैं, जिससे विदित- होगा कि 
र र 8 A 
उक्क ग्रंथ लाल कवि का ही.रचा हुआ हे-- 

“SAA जाग जगावतु है ; WAST बतावतु है । 
इम लाल सदं गुन गावतु दे ; हिय ओर सरूप न लावत है ५ 
इच्छा द ऋच्छरहि सखी an माह बसाई : 
बःल-बिलास दिखाइ रास-रस-रंग रमाई A 

अछिर मा परतच्छि घाम लात दरसाई 
सखियान बिरहि मनाइ जाग माया Seas. A ; 
सुरते भ्रम अ्रमजाल He लाल हेरि Hala प्यव: 
श्राजुणल स्वरूप AAS \? 
To २२ 4 पर भी यही छुद अक्षरशः अवतरण. में दिया 
हे । एक ही ग्रंथ को दो कवियों के नाम पर देने की भल 

विनोद मे की गई हे। 

सबसुख आर प्रताप कवि .- : 
Wo ११६३ पर लिखा हं---“सबसुख कायस्थ, बलवंत. 
पुर, ज़िला कासी, कविता-काल _१८६० चरखारी-नरेश S 
महाराज विक्रमाजीत के यहाँ थे ॥” qo. १५९७६ पर लिखा eo 


eae 


s 


“माधुरी. त २7 सड 


Trae’ 
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_ «प्रताप कवि कायस्थ, मेसी, ग्रंथ चित्रगुस-पकाश, 
कर्दिता-काल १८६४, राव रामचंद्र झसीवाले के समय म 
थे ।” इस तरह दो कवियों का वणंन।वेनांद में किया है । 
नागरीप्रचारिणी-सभा, काशी का खाज रिपो में भी दोनों को 
अलग-अलग माना है। किंतु वास्तव में यह एक ही क हे। 
शपो में यह भल की गई, ओर विनोद H उसका! जसे 
का-तेसा लिख दिया गया | खाज को रिपोर्ट में ही,जो 
अवतरण दिए हुए हैं, उन्हे देखने तक का किसी ने कष्ट 
नहीं उठाया । खोज करनेवाल्ले एजेंट ने जो।लिख देया, उसा! 
को बाब श्यामसंदरदासजी ने भी आँख He लिख मारा, 
ओर मिश्रबंधओं ने भी उसका सशाधन नहीं किया । 

खोज की रिपोर्ट में जो अवतरण दिए गए हैं, उन्हीं को 
हम अपने कथन के प्रमाण में पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
करते हैं । प्रताप कवि के नाम से TE ६२ पर आर सबसुख 
के नाम से एष्ट १०६ पर अवतरण दिए हैं । दोनों के ग्रादि- 
अत दे छंद अक्षरशः एक ही हैं-- 
“aA ALAR को गनपति-पद्‌ मन लाय ¦ 
जगतजननि बागेश्वरी, बिगरी देहु. बनाय \” 
अंध के बनने का समय भी एक-से ही छुंद में दोनों 
जगह वर्णन किया गया है--- 
[ प्रथम बिचार al ऊपर बसु आणने 
दीप अनल ता पर ats सो संबत ठहरानि | 
जै Gandia परब अरु पुनि तीजा मास; 
Aga सबसुख-करन चित्रगु्-परकास V” 
अंत का छुंद भी दोनों अवतरणों का बही है-- 
“उनको अस्तुति जोरि कर बरने। बिबिध प्रकार ; 
दोष न दीने चतुर नर, GA चक सँमार।” 
इन waa से स्पष्ट विदित होगा ।के प्रताप ओर 
सबसुख एक ही मनुष्य Sl इनको दो मानना भूल है । 
'राघाकृष्ण चोमे ओर कृष्ण कत्रि 


ph 


Ho १०७६ पर चित्रकूटवाले राधाकृष्ण चोबे का वर्णन. 


किया है । ग्रंथ “बिहारी-सतसेया” पर पद्य-टीका ओर 


Regia’, ये दो लिंखे हैं । कंविता-काल १८०८ के. 


पूर्व लिखा हे । खोज की रिपोर्ट में बाबू श्यामसुंदरदास ने 


यही विवरण “नं० ३६ पर दिया है । परंतु जो अवतरण. 


रिपोर्ट में दिए गए हैं, उनसे मालूम होता है कि बिहारी- 
adag के प्रसिद्ध टीकाकार कृष्ण कवि के ग्रंथ से ही ये 


weary दिए गए हैं । यह कोई प्रथक्‌ ग्रंथ नहीं है 1. 


° o १७२ 
उनको ज्ञात हो जाता कि प्रसिद्ध टीकाकार कृष्ण ब 


ओर राधाकृष्ण चांब एक हा ह'। या राधाकृष्ण न 

केवल 'कृष्ण-चेद्रिका' के ही कर्ता होंगे ;बिहारी-सत। र 
की टीका कृष्ण कवि की ही की हुई है । i ae 
दलपतराय-वंशीधर ने अपने ग्रंथ 'अलंकार-रलाकर॥. _ ~ 


भी राधाकृष्ण AAT का उदाहरण दिया हे । इससे रि 


J 


हे कि राधाकृष्ण चोबे Go १७६८ के पूर्व हुए थे । Ty, z 
कविता-काल १८९० ठीक नहीं हे । विनोद में खोज| _. | 
रिपोर्ट के आधार पर ही यह भूल की गई 'कि राधा 5 > 
चौबे को कृष्ण कवि से एथक्‌ माना गया । h ae 
महाराज शत्रुजीतर्सिह क Wr 

नं० ३२३ पर महाराज शन्रुजीतसिंह, बुंदेले दात 
नरेश के लिये लिखा है कि इन्होंने 'रसराज' की Ge 
सं० १८२० में बनाई | वास्तव.में यह टीका बखतेश| ह. पर ८ 
सज्ञा gx Bi. e न०८: 
त्र ac) ack = a महामन मान ;> ठा 
सत्रजीत मो सो. कहो FAT अर्थ त्रिचान) |. ह (ह 
सुनत सुजन सुख पावई जो भाषत रत बस ; (यर ) 
बुध-अनुमत रसराज को कहा. AA बखतेस V a 
अब हम विनोद की वे.भूलें. दिखलाते हैं, जिनमें। लख: 
ही कवि का दो नंबरों पर वर्णन किया हे » : | = 
नं० ३७६ पर जनमुकंद के. नाम.पर “अ्रमरगीत' भिन वि 
लिखा है,ओर रचना-काल.१ ६८७ । किंतु वास्तव में अमर > x 
महाकवि नंद॒दासजी at ही रचना हे । यद्यपि (र) 
पुस्तकों में “जनमुकंद पावन. भयो यह.सुभ लीला ग ९२१ 
ऐसा पाठ भी मिलता है; पर अधिक पुस्तकों में “ Ge 
दास. पावन. wal ग्रह सुभ लीला गाय” यही पाठ (+) 
हमारे पास. श्रमरगात' की बहुत-सी हस्तः (:) 
प्रतियाँ हैं, ओर उनमें प्रायः नंददासजी. का ही (३) 
अः्धिकतर मिलता हे। इसलिये या तो जनमुकंद Kes ) 


का ही नाम था, ओर या लेखक के प्रमाद से. नददास विनोदः 

जगह “जनमुकंद” पाठ लिखा गया हे; ओर वही पैर S 

प्रोतेय्रा म चलता रहा ह । oe > 
Ho ४३४ पर जोधपुर के नेनसी मूतावानिया ओ | 

का वर्णन किया गया हे । ग्रंथ 'मारवार की 

कविता-काल १७३२ लिखा हे । नं० ४८८ पर २ 

वाल. के नाम से. Ha नेनसी की ख्यात! और | 
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५७३७ लिखा है । एक जगह कवि के नाम से आर 
जगह उसकी जाति के नाम से वणन एकया गया ह । 
se अनाथदासजी का वणन Ao ४८२ आर ९२० पर, दा 
CT या गया हैं । अंथ 'विचारमाला' लिखा हे | आश्चर्य 
वात ag है कि एक जगह सं० १७२६ कविता-काल 
ताकर| है, ओर दूसरी जगह जन्म सं० १७१६ आर रचना- 
५७४२ लिखा है। क्या अनाथदासजी ने १० वष 
|. उमर में ही कविता करना आरंभ कर दिया था ? 

नं० ३३ पर बालकृष्ण नास का “गवाल-पहेली' ग्रंथ 
खा गया हैं। ८8४ पर भी 'ग्वाल-पहेलीं' के कर्ता 
rap का वर्णन है । 
| qo ५३८ पर पृथ्वीस्लिह दीवान उपनाम रसनिधि के ग्रंथ 


पण शी 


è दति ' का समय सं० १७६० लिखा हे। इन्हीं कवि का 
A Waa ८८8 Ho पर, रसनिधि के नाम से, फिर किया गया हे | 
et पर कब्रिता-काल सं० ५८११ से'पूर्व लिखा है | 
«| नं० ८३५ पर काधला, मुज़फ़्फ़रनगर के लालजी कायस्थ 
' ii 'भक़छर्‌बसी' ( भङ्गमाल ) का ग्रेथ लिखकर कविता-काल 
AEN १८०८ लिखा है। फिर नं० 8४१ पर भी चंद्रदास (लालजी 
ag Jee) का ग्रंथ “भक्क-उरबसी' ( नाभादास-कृत भक्कमाल 
RE, टीका ) ग्रार कविता-काल १८२% लिखा है | 

| सख बढ़ जान के भय से हम एसे प्रत्येक कवि का 
fie ॥ अलग-अलग न्‌ करके नीचे उनके नाम लिखते है, 
wan र विदित होगा कि एक ही कवि का बिनोद में दो 
rat] / अधिक जगह पर वर्णन किया गया है-- 


(१ ) स्वामी ललितकिशोरीजी नं० ७२७-८८८ 
i ( ) किश्वर Wel न० 


स १०२४-१०२ 
` पाठ (३) तेजसिह कायस्थ बुंदेलखंडी te ६४७-११७० 
स्ति ३ ) दीनदास tHo १२२१-१४३३ 
a ( : ) जवाहरसिह नं० ८४३-१६६४ 

4 ` ९ ) लक्ष्मण Ho १८२७-१३७८ 


a ) राकुरपसाद मिश्र नं० १८१४-२०१३ 
बही [र से म इस तरह की ओर भी बहुत-सी भूलें हैं, जो 
tee पढ़ने पर सहज ही मालम हो सकती हं। उन 
गरोस यहां लिखने का आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 
me ॥ है ह SG की यह आलोचना केवल इस उद्देश्य से 

a सहाशयों का ध्यान इस ओर HFE 
ऐसी सस्करण में हिंदी के इस एक-मात्र इति- 
शू च रहने पावें | 


—— 
~ z = 
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—— Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennat-and-eGangotri— = j 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कंवियों का विवरण लिखने में भी कुछ भूल हुईं हैं, ओर 
श्रेणी-प्रदान करने की अपनी चलाई नई प्रणाली में” 
मिश्रबंधुओं ने कुछ भूलें को हैं । उनको यदि संपादक 
महाशय चाहेंगे, तो हम आगे किसी लेख में बतलावेगे । 
मयाशंकर याज्ञिक 
जीवनशंकर याज्ञिक” 
° भवानीशंकर याज्ञिक 


हजरत रियाज्ञ 


( गत संख्या स आग ) 


ब रियाज़ को कविता के उस अंग पर 
एक दृष्टि डालंग, जिसकी रचना 
करके उन्होंने उदू-कविता के 
वायुमंडल में ओर भी गहरा 
समा बाँधा हे । उदू-कविता की 
वाटिका मे उनका कल्पना का नृत्य 
हम देख चुके | अब उस मतवाली 
घटा की ओर आंख उठाइण, जो 

उदू-कविता के आकाश पर झूम रही हे । शराब की शायरी - 

जसी रियाज़ ने की है, वेसी उदू, फारसी क्या, शायद किसी 
भाषा में नहीं हुई । रियाज़ ने शराव के मज़मून कहकर 
ग़ज़ल की ज़मीन ( छंद ) को आसमान पर पहुँचा दिया 
हे । दल-की-दल घटाएँ उठती चली जा रहीं हैं; जो पृथ्वी 
की ओर इस तरह झुकती हैं, सानो एक सांस में समुद 
को सोख लंगी | इस घटा में बिजलियाँ भी चमक रही हैं, 
जिनसे चिनगारियाँ उड़ रही हैं, बोछार भी हो रही है, 
ओर रियाज़ की रंगीन कल्पना इंद्रधनुष की तरह आकाशः 
मंडल के गले में हार बनकर लटक रही है-- 

एक रंग हैं कि जमा हुआ है ; 

एक समा है कि बँधा हुआ हे! 
शराब के सज्ञमून उदू ओर फारसी में ओरों ने भीं. 
ata हैं, ओर खूब बाँधे हैं; लेकिन रियाज का रंग निराला | 
हे। बह चूर भी ह, Adare भी हं, आर होश में भी हैं । 
मयखाना, साक्री, शराब, शराब की लहर, शराब के प्याले 
ओर सुराही के मज़मूनों को जिस आन-बान ओर जिस 

ढंग से Ram बाँध गए हैं, वेसा न किसी ने बाचा हे, 

आर न कोई बाँध ही सकता था । शराब-संबंधी शब्दों ~ . 


कै 


Dec 


ole 


माधुरी 


[ वषे ३, खंड १, संख्या pra 


० ओर रूपका से जो काम रियाज़ ने लिया ह, वह कोई आर 
नहीं ले सका था | आप शराब : पीकर प्याला उछाल देते 
हैं; तो चह ओर कवियों की उच्च-से-उच्च कल्पना से भी 
ऊपर चला जाता हे | वह घटा की ओर इस तरह देखते 
हैं, मानो जीवन का--नहीं-नहीं, सारे ब्रह्मांड का--रहस्य 
उखी घटा में छिपा हुआ है । जब उनके हाथ में छलकता 

pa हुआ पैमाना होता हैं; तो उनके मुख पर वह उमंग, कह 

उत्साह ओर उच्छास नज़र आता हे, जिसका वर्णन नहीं 
` हो सकता । इन शेरों में Rore खिची हुई हे, 
ओर वह शराब के मज़मून के रूप में कलक रही है । 
* स्थाज़ ने शराब के मज्ञमून को ऐसा अपनाया हे, वह 
उसमें.पेसे डूब गए हैं, ऐसे शराबोर हैं, मानो शराबी कां 
रूप ही उनका-वास्तविक स्वरूप.हे | उनका दीन,'उनका 
इमान, उनकी भावनाएँ-्राकांक्षाएँ, सब शराब के एक प्याले 
में. तेर -रही हें । एक-एक भाव अनंतता को अपनी ओट में 
लिए, हुए. है । उनकी अनंत श्रात्मा के संकल्पःविकल्पं सब 
एक -वुँट शराब मे छिपे हुए हैं ।.रियाज़ के .लिये शराब 
का. एक प्याला एक अथाह सागर È । शराबी का रूप 
उनके लिये ऐसा स्वाभाविक हो गया है कि प्रत्येक अवस्था, 
TATEA, प्रत्येक स्थान आर प्रत्येक अवसर में वह 
Le .की .बोतल वराल में लिए हुए आते हैं । काबा, 
मस'जिद, नमाज़ ओर AH, ये सब स्थान और अवस्थाएँ 
उनकी इस अवस्था से लिपटी हुई हैं । जसे आदमी साँस 
लना: कहीं Jel बंद करता, उसी तरह रियाज़ शराब पीना 
कहीं नहीं बंद करते । वह नमाज़ पढ़ेंगे, भगवान्‌ का नाम 
लेंगे, उपदेश सुनेंगे, लेकिन शराब का प्याला मेह से 
लगा हांगा । वह मसजिद, काबा, वाज़ ( सदुपदेश ) 
का ज़िक करते हुए भ्रकस्मात्‌ शराब का नाम लेंगे, और 
इस स्वाभाविक ढंग से कि सुननेवाला पहले चोककर रह 
: जायगा, फिर झूम जायगा | वह शराब का नाम भी अक्सर 
भन नहीं लेते । केवल उसकी ओर संकेत करके रह जाते हें, 
अर संकेत भी, ऐसा सूक्ष्म कि मानो यह तो होता ही 
रहता हे । कभी वह महज़ “वह” कहकर उसकी ओर 
संकेत करेंगे, कभी “me, चले, उड़े? कहकर हकर, कभी 
“मंकदेवाली', edt 'बोतलवाली', कभी “हमारी चीज़ 
कहकर उसकी ओर संकेत करेंगे | बिलकुल शराबियों .की- 
» ८ सी उनकी बातचीत होगी | उनको इसकी फ़िक्र नहीं कि 


SIRATA MT ( ज्ञान.) की शराब समभी जाय | . 
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नहीं, नहीं, उनके इन शेरा मे शराब को ब seq यू 
होश की तरह उड़ रही हे । फ़रिश्ते क़ब्र में उनके ga 
कां हिसाब करने जाते हैं, तो वहाँ शराब की बू ऐसी उ FI 
रही हे कि वह भाग जाते हैं, ओर रियाज़ आँखें ८- eat गे 
फिर चेन से सो जाते = । इन मज़मनों को इतना गहरासम्मुख र 
इतना चोखा कर दिया हे कि अध्यात्म ओर ज्ञान क्रां धोक अहे गय 


नहीं होने पाता। उन्होंने शराबी की टेक नहीं छोड़ी; जिस श्राज वे 


को अध्यात्म ओर ज्ञान देखना हो, वह इसी प्याले gete 
बोतल में देखे । 'निराकार आरं निर्गुण को ग़रज़ हो, ह 

साकार ओर सगुण में प्रकट हो। रियाज़ को क्या पडी हे 

वह निराकार की अवहेलना करें | जो निराकार, निगुण गे T 
अपने रहस्य-पूर्ण अस्तित्व का गर्व है; तो वह उनकी a इत 
भरी आँखों को देख ले । रियाज़ की कल्पना का.चमत्का/ È 
इसी से प्रकट हो जाता है कि उन्होंने जन्म से आज को मेक 
शराब छुई तक नहीं, मुँह लगाना तो दूर रहा । aay हैं ' 


रियाज़ ही के जीवन की घटना है कि उरके up मि a 


ने; जिनके वहाँ वह गए हुए थे, अपने पीने के लिंये च्च 
शराब को बोतला की आलमारी खोली, तो बोतला F 
देखकर रियाज़ की अजब हालत हो. गई । कल्पना अपना ५% 
काम कर गई, आर वह देर तक 'बेसुध रहे । अच्छा, ग्रा ae 
रियाज़ की शराब की शायरी के कुछ नमूने देखिए-- अस, 
घटा छाई, य बोळारें हमीं पर ; [E ६ 
अरे AAA, कहाँ तक हम पिए जाये १ { 

घटा छाई हुईं हे । ऐसे समय वायज़ ( उपदेशक ) at 
पाला पडा हे, जो हमको सुनाकर हमीं पर aa AI 
( मद-पान का ) कर रहा हे । अब तक हमने सह मे 
( उसकी बाते पीते गए ), लेकिन अब हम कहाँ शिः 
पिए जायें । “घटा छाई” के बाद “ये बौळारें हमीं पर|. गमाः 
इस टुकड का जवाब हो नहीं सकता । “कहाँ तक भाथर्‍साः 
पिए जाय”, अपनी बेतावी की तसवीर खींच दी हे । महस शिव 
वरे या लाए जाते हे । म | शर 
दे तू मेरो जबानी, तरे संदक साळी ; asi 
हे वही तेरे छलकते हए पमन XN | Re 
किस अंदाज़ से साक्री से अपनी जवानी माँगा हे! |... 


वो आ रहा हे अधा # टेकता हत्या. वायज 
बहा दे इतनी (क साक्रो, कहीं न थाह मिले ॥ 


"कअ का 
के ताठा SH ER 


यड 


शीर्ष, ३०१ तु० सं०] 


माकर TAA को आज. AHS ; 
करे सामने ले आए हैं पिलाके मुझे । 
कयामत के दिन खद पीकर महशर में आना तो कई 
ने लिखा हे, लेकिन फ़रिश्ते जिसे परमात्मा के 
E mma खद पिलाकर ले जाय, वह कसा शाराबी होगा 
॥ पोती यह क्या मज़ाक़ फ़रिश्तो को आज सूका हैं , za 
shea’ के शब्द को तो दाखए, कितनी नाव्यात्मक ( dra- 


; जिस हु 
ज्ञ tic ) शेला ह Š 
; कुछ हवा में अजीब मस्ती है; 


र्या म 


हो, dn नक नकर 

ने हे कही बरसी हे आसमान से आज | 

$ n ~ A ~ 
रण क शराब का नाम भी नहीं लिया । “कहीं बरसी हे”, 


की मस, इतना ही कहा २६ 
कांटे कटती नहीं मुझ मस्त से बरसात को रात ; 
मैकदेवाजी जो मिल जाय, ते| कुछ काम ATA 


प 
= Pil 


ci र 
zol यह 'मेकदेवाली' सिवा Ram के कोई कह नहीं 
परता था । . 

2 ai रहते, adi पीते, वहीं सिजदे करते ; 


बिसतर होता । 
हैं कोसरो-तसनीम t रियाज ! 
| खाक उड़ती जॉ agm मरा तर होता। 
E उस, कासरो-तसनीम एक ही चल्ञ के हं | में अपने 
7 ` E होंठ भी उनमें तर करता, तो वहाँ ख़ाक उड़ जाती । 
[निराकार को एक ही चुन्नू में पी जाता । सचमुच ख़ाक उड़ 
[नाती । “एक ही चुल के हैं”--कितनी महावरेदार भाषा 
ई ! “प्राक उड़ती” रियाज्ञ का तेवर है । 
ने स मेश भी यहीं पढ़ते, adi गज करते; 
हाँ a शिकार भी बते-मय | का किनारे x जू करते । 
रं पर| "माज, वजू, बते-मय का शिकार« शराब पीना ), सब 
[क @ "साथ दरिया के किनारे करते। सच है, नमाज़ और वज्‌ 
1 मह ` शिकार के विना पूरे केसे होते । कमी रही जाती थी । 
Rea से अच्छी है परी शीश को 
~ बुत के न' बने ` बंदए-एहस कोई । 


2 . जासी हों, तो देने से हो पानी के दरेग ; 
af sue te टली 
ह” R खुश्क-सा देला नहीं इसा कोई। 


* शराब ऊ चङे के पीछे \ 


` 


a रे को तरह बना हुआ शराब का बरतन । 
i द या के किनार | ट RSE 


हज़रत रियाज 


a स्‌ © 
| | २ ऑर तसनीम जन्नत में शराब की दो नहरे हें । 
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"Sei मयखानां मं हं Aeg एक-से-एक_; 
क्रिबलए-दी = कोई, काबण-ईमॉ. कोई 1° 
अब मुझे पीरे-खराबात का है हुक्म रियाज; 
जारे आबाद करू मसजिदे-वीर कोई । 

पहले शेर में कहते हें कि पत्थर को चिनगारियों 

(aŭ या हसीना के जुल्म ) से शीशे की परी (शराब) © 
अच्छी, जो जुर्म भी नहीं करती, ओर हसीन भो हे । अतः 
इन बुतों का. कोई एहसान न ले । बुत माशूक़ को भी 
कहते हैं, ओर उसका अर्थ Ala भी हे, ओर Bla प्रायः पत्थर 
की ही होती है । इस रियायत से gat के जुल्म को 
can” अर्थात्‌ पत्थर की चिनगारी कहा है । कितना * 
लतीफ़ ख़याल हे ! दूसरे शेर में कहते हें कि रिंद यानी 
मतवाले प्यासे हैं, ओर Wes ( परहेज़गार ) इनं प्यासा 
को पानी तक नहीं देता । शुष्क-हृदय ज्ञाहिद-सा कोई 
इंसान न होंगा । शराब का नाम तक नहीं आया ; लेकिन 
रियाज़ की शेली से परिचित इस 'प्यासे' ओर इस 
“पानी” का अर्थ खूब समकते हैं । सच है, शराब आख़िर 
पानी ही तो ह । तीसरा शेर बड़े माकें का हे | कहते हैं, 
इन्हीं मयख़ानों में एक-से-एक पीरे-मुगाँ ( पुरानी शराब 
पिलानेवाले ) हैं । इन धमाचार्यों में कोई “क्रिबलएदी' 
है, तो कोई 'काबए-ईमॉ” है, अर्थात्‌ हमारा मक्का ओर 
तीर्थस्थल ये ही हैं । “एक-से-एक”” का ठाउ भी देखने योग्य 


है। चौथे शेर में कहते ह, सुक पुराने शराबी को मयखाने 


के अध्यक्ष का आदेश हे कि जाकर कोई AIA मसजिद 
आबाद करूँ | 
कहते हैं-- 
कहा उड़ेगी, न जाहिद को कुछ पता देना; 
चमन में आंए, तो Wal, हवा बता Far 
am मतवा थो, क्या खुम से उड़ा लो मन + 
हाथ थामा न किसी ने सरे-महाफ़्ल मरा! 
इन दोनों शेरा में भी शराब का नाम तक नहा आया.। 
“per उड़ेगो”, “क्या खुम से उड़ा at मने” 
काफ़ी है । ; व १ 
नशे के पेंग मे सूरह न किसी को साको 
AAA बनके छुरी चल गई मयखारो A) 
नशे के. पेंग आर शराब को लहर का छुरी बनकर 
चल जाना! क्या बात कह गए हं! _ i 
एक ओर ग़ज़ल के ये शर ह ˆ छ 


^ 


[व्ष ३, खड १, सख्या 


Digitized ky Arya Samaj Found: 
जिस दिन से हराम हो TRE, 


मंय खिल्द*-मुकाम हो गई हे। 
अब तो स्वर्ग ही में मिलेगी । 
तोबा" से घटी ये aaa ; 
अब दाम-के-दाम हो गई हे) 
शराब का नाम तक नहीं लिया । सबने तोबा कर ली, 
ओर कई रुपए बोतल से घटकर “दाम-के-दाम” हो. 


गई । 


i 


तोबा से हमारी बोतल अच्छी ; 

जब टूटी हे, जाम हो गई हे! 
लखनऊ के एक मुशायरे में रियाज़ ने जब अपनी 
ग़ज़ल पढ़ते-पढ़ते यह शेर पढ़ा, तो मुशायरा उलट गया । 
सात-सात. बार यह शेर उनसे पढ़वाया गया-- 

समझे थ जिनको फूल वो निकले शरेर-संग ; 

शीशे भरे नसीब स पत्थर के हो गए | 

फूल फूल को भी कहते हैं, शराब को भी, ओर माशक़ को 

भी । यहाँ शराब से प्रयोजन हे । कहते हैं, जिन्हें हम फल 
समके थे, वे (गले से उतरते ही ) चिनगारियाँ हो राइ | 
शीशे ( जिनमें शराब wet थी ) “मेरे नसोब से पत्थर 


के हा गए , जिनसे बजाय-फूल ( शराब ) चिनगारियाँ 
[ । 


मक़ते में कहते हं--- 
इन RAST में सबसे हम अच्छे रहे रिय'ज ; 
पीकर के जाम साकिए कोसर के हो गए। 
तयाला पाकर अपने को साक्री को समर्पण कर दिया | 

: “सबस हम अच्छे रहे रियाज़ |” 

RAH जिला सीतापुर के प्रसिद्ध ओर पुराने Hey 
श्वराबाद क॑ रहनवाले हं । उठती हुई जवानी के साथ- 
साथ आपकी शायरी का भी उठांन हुआ । इनकी शायरी 
का वतन लखनऊ ह । उस समय लखनऊ में मसहफ़ी 
के शागिदे हज़रत असीर की तती बांल रही थी। आप 
उनके शागिद हुए । असीर के बाद आप असीर के शिष्य- 
शिरोमणि हज़रत असीर मीनाई के शागिई हुए । तबीयत 
पारे की तरह चपल थी । एक आँच की कसर थी । कुछ 
दिना म उस्ताद हु गए, आर हज़रत अमीर अपने होन- 
हार wire की उन्नति पर गर्व करने लगे। कविता की 
नियमित सेवा (aaya काब्य-रचना ) करने के सिवा एक 
* ˆ` « स्नुर्गबासिनी । 


f 
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भनक सक्षि 14लिककए-रियाज़”” निकालनी शुरू को। 
खैराबाद से यह पत्रिका निकाली | उसके बाल उसे लखनऊ 
उठा लाए | लखनऊ से उसे गोरखपुर लाए, आर गोरख. 
पुर ही को अपना घर बना लिया । इनकी उम्र के पच्चीस 
बरस Wat म कट, जहा स “रेयाजल-अख़बार” 
( राजनीतिक, सामाजिक ओर साहित्यिक साप्ताहिक ) 
“फ़ितना” ओर “इत्रे-फ़ितना'' बरसों तक जारी रहे| 
रियाज़ जब तक गोरखपुर में रहे, एक चीज़ रहे । गोरखपुर 
उनका था, और वह गोरखपुर के थे। गोरखपुर में उनके 
व्य़क्रित्व की धूम थी । जिधर से कूमत हुए निकल जाते थे|| . 
लोग देखते रह जाते थे । एक-एक गलो उनकी छानी हुई 
थी । गोरखपुर से जितना प्रेम रियाज को था, और है, 
किसी गोरखपुरवाले को भी उतना न होगा । . गोरखपुर 
मे रियाज़ की जवानों कटी ; आर जवानी के महत्त्व और 
रहस्यों का अनुभव रियाज़ से बढ़कर बिरले हो को हुआ 
होगा । गोरखपुर से रियाज्ञ का इतना घनिष्ठ संबंध हो गया| 
था कि अक्सर लोग उनको* रियाज़ गोरखपुरी कहते, थे। 
जवानी से लेकर लगभग पचास साल की अवस्था तक 
आप गोरखपुर ही में रहे। उसके बाद से अब प्रायः अपने 
जन्मस्थान खैराबाद ही में रहते El गोरखपुर का Fal; 
आपकी THA मे अक्सर आया हे | कहते हैं-- 
रियाज अहबाब-गोरखपर अक्सर याद wa हैं ५ 
JA पर मरी अकसर जिक्रेगोरखपर रहता हे । _ | 
एक ओर स्थान पर कहते हें-- 
हम अपन सून-तमन्ना स सांच आए हें ; 
हसी लगाएँ Aner हिन[ए%-गोरखपर । 
“हम अपने खन-तमन्ना से सांच आए हें?” 
क्या कहना हे! , 
दा Mea याद आती दं, जानी जिनमें खाई हे ; 
बड़ी हसरत स लब पर जिक्रे-गारखपर आता हे । 
यह शर 1इदुस्तान-भर में मशहूर हो गया था । 


अब AN 


रियाज़ का 1ज़क बड़े प्रेम ओर सम्मान से करते थे 
की जवानियाँ गोरखपुर में कटी थां, ओर दोनों साथ-साथ 
सुशायरों म॑ अपना कलाम पढ़ते थे । रियाज़ को 
के पहले पिता से ओर अन्य लोगों की ज़बानी इन 
का लेखक रियाज़ के बारे में बहुत कुछ सुन. चुका था. 

ॐ Heal \ 


मागेशीष, ३०१ तु० सर ] 


i देखने का श्रवसर आज से तान साल पहल प्रास हुआ | 
'रियाज़, गोरखपुर छोड़ने के बाद भी, नियामित रूप से 
| साल में एक या अधिक बार गोरखपुर आते हैं। लेखक 
असहयोग-औदोलन में सम्मिलित हो चका था। अपने 
पूज्य उस्ताद हज़रत वसीम ख़राबादी से, जो रियाज़ 
| के चचाज़ाद भाई होते हैं, यह आकांक्षा कई बार प्रकट 
कर चका था कि रियाज़ को देखने के लिये जी चाहता हे । 
og दिन तीसरे पहर उस्ताद वसीम रियाज़ को लेखक 
| के यहाँ लिवा लाए। अवस्था साठ साल से ऊपर थी, 
| लेकिन वही छुरहरा बदन, वही मस्त चाल, वही गोरा- 
| चट्टा अंगूर की तरह रंग, ऊँचा ललाट, मद-भरी आँखें 
| अर सुघड मुँह ।डेखते ही लेखक को ध्यान आया। 
U यह शरस जवानी में कितना हसीन रहा होगा ! साठ 
| साल से अधिक अवस्था में भी रियाज़ अपना यह शेर 
याद दिलाते हुए आए-- 
न्हे रियाज एक जवान मस्ते-खराम ; 
° न पिए, ओर झमता जाए। 
आत हा लखक ने रियाज़ का हाथ चमा | परिचय 
| हात ही रियाज़ ने कहा--“आपको देखता हूँ, तो हज़रत 
| RT ( लेखक के स्वगवासी पिता का उपनाम ) की याद्‌ 
| आती है ।” फिर असहयोग का ज़िक्र करते हुए कहा--- 
* असली शायरी यही है, अर्थात्‌ दुनिया से आकर कुछ 
* | ना फिर आपने अपने रियाजल-अख़बार और उस 
मय के अपने राजनीतिक उद्योगों की कुछ चर्चा 
| ऊपे हुए कहा--“आजकल जो हडतालो की इतनी धस 
११. त पहली हड़ताल मैंने गोरखपुर में, आज से 
वीस साल पहले, कराई थी जब कामेश्नर की तरफ़ से 
| उप ज्यादती हुई थी । आज से बीस साल पहले रिया- 
Sear के एक एडीटर को हाकिमों के ख़िलाफ़ एक 
| जमून लिखने पर जल हुईं थी।” लेखक श्रद्धापूर्वक मुग्ध 
RA बातें सुनता रहा । फिर शेर-शायरी की चर्चा 


पेली 
: | शसक की इस ओर कुछ रुचि जानकर रियाज़ ने 


याथ Bes पेचीदगी, खटकनेवाले शब्द ओर कठिन 

देखते चाहिए। सीधी-सादी बातें कहनी चाहिए।” 
तरह बातें होती रहीं । लेखक ने सकुचाते 
कहा आपके कुछ शेर सुनने की इच्छा हे ।” रियाज़ 
ee सोबत यह हे कि मुझे अपन शेर याद नहीं। मुझे 


रहत ।” इसमें कोई बनावट नहीं थी । 


UE 


eo Si प्या 
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सचमुच उनको अपने शेर बहुत कम याद Ted's । उस” 
समय तो लेखक को यह एक त्रटि-सी प्रतीत हुई, वह 
कांचे कसा, जिसे अपनी कविता याद नहीं ; पर अब यह 
रहस्य कुछ-कुछ समक में आया हे। बात शायद यह है कि 
शर कहते हुए रियाज़ अपने होश में नहीं रहते । *वह, कुछ 
AGIA हो जाते हैं, ओर इस अवस्था में शेर उनकी 
कलम से निकल जाता हे । इसके अतिरिक्त इतनी 
नज्ञाकत, लताफ़त, आनबान, ओर लोच कलाम में 
हाते हुए भी उनको कविता में कृत्रिमता या परिश्रम के 
चिह्न नहीं हँ । उनसे अपनी कविता सुनाने के लिये कहना 
किसी फ़ाआरे या गहरे स्रोत से यह आशा करना हे कि 
वह निकले हुए पानी को गति ओर दिशा बतलावे । 
लेखक देख रहा था कि रियाज़ उसकी इच्छा पूरी न कर 
सकने के कारण कुछ लाजित और दुःखित हो रहे थे । 
बड़ी मुशाकेल से एक ग़ज़ल के तीन शर उन्हे याद आए ! 
दोनों की बात रह गई । वे शेर थेस- 

चेन जाकर तहें#-बर्मी मी adi; 

अब ठिकाना मरा कहीं भा नहीं। 

कितनी नाजुक हैं Beat उनको ; 

एसी तो चीनि!-आस्ती भी नहीं। 

आह के मार अश्क के aaa, 

समा भो नहा, जमा भी नहीं | 

कुछ आर बातें होतो रहो । बातों-बातों में आपने यह 
भी कहा कि शेर मे भाव, विचार ओर कल्पना से कहाँ 
अधिक महत्त्व-पूर्ण स्थान भाषा का हे । जो शर ज़बान 
निकल गया, उसका जवाब हो ही नहीं सकता । 
दूसरी बार Ram से भेंट हुई थी आज से लगभग 

दो महीने पहल | लेखक की उनसे भेट इस बार गोरखपर 
क स्टेशन पर हुई । वह गोरखपुर में आजकल अपना 
दीवान छुपाने के लिये कुछ दिनों से आकर set हुए ह । 
दवान का नाम हांगा “'पराख़ाना??; ओर उदू स यह 
कुल ढाइ-तीन सा ग़ज़लों का पहला दीवान होगा | इसके 
प्रथम सस्करण का मूल्य २०) होगा | अभी बहुत कम 
इस बात की सूचना लोगा को मिली हे ; लेकिन जिस 


दिन रियाज़ का दीवान निकलेगा, वह दिन उदू-साहित्य | 


+ जमीन के नोचे | 
tame) 


क इतिहासं मे स्मरणीय हांगा । ।रयाज्ञ ने कहारस- मेरा 
आरज थी के मेरा दीवान गोरखपुर म छप, आर गारख- 


न पुरवाल उसे छुपार्वन AE भा मालूम हुआ क गारखपुर 


` ॐ बाहर एक बहुत बड़े रईस उनका दोवान कई हज़ार 
रुपए लगाकर बड़े ठाट-बाट स छुपवाने का कहते थ, 
लेकिन रियाज़ से उनकी यह प्रार्थना थी के कुछ बहुत 
ma ओर चलबले शेर निकाल दिए जायें ; क्योंकि उनकी 
राय में वे कछ अश्लील थे । रियाज़ ने उनसे ती .कहकर 
टाल दिया, पर इस घटना का ज़िक्र लेखक से करते हुए 
उन्होंने कहा--““मेरे जिन शेरों को वह निकाल देना चाहते 
भे. उनमें से.हरएक शेर,की क़ीमत मेरी निगाह.में उनकी 
सारी रियासत की mina से ज़्यादा हे ।” फिर ग़ालिब का 
यह शेर पढ़ा-- ` ४ 

GAA उस सरापा-नाज की आदत नहीं; 

हम हो कर बेठे थे गालिब पेश-दस्ती एक दिन। 

र कहा कि इस शेर को कोई कुछ कहे, कोई इसे 
श्विलाफ़-मज्ञाक़ सममे, BART “धौ ल-धप्पे” को, लेकिन 
वही शब्द इस शेर की जान है । 

चालीस बरस से Rag का नाम प्रसिद्ध है । हिंदुस्तान 
ह कोने-कोने में आपकी ख्याति पहुँच चुकी हे । चालीस 
बरस से उनके नाम ओर कलाम की धूम बँधी हुई हे । 
लेकिन रियाज की शायरी पर जान देनेवाले इस बात को 
तरस गए थे È रियाज़ का दीवान छुपता, ओर हम उंसे 
आँखों से ओर कलेजे' से लगाते । उन कुछ व्यक्रियो ने 


अपने को धन्य समभा, जिनको पत्र-पत्रिका से कुछ 


ग़ज़ल मिल गई । मौलाना हंसरत मोहानी ने, सनते हैं; 
सेकड़ों' पत्र-पत्रिका से रियाज़ का कलाम परिश्रम से 
जमा किया था । लेकिन ऐसी खोज करनेवाले ओर ae 
श्रमी संग्रहकतां "हिंदुस्तान में कम हैं। इन पक्रियो का 


लेखक भी अपने भाग्य को सराहता है कि Rain का 


कंलांम इतनां दुष्प्राप्प होने पर भी वह अपना स्मृति 


से, और कुछ पत्रिकाओं से, कुछं उस्ताद वसीम ओर ऐसे 
ही क्रंद्रदाना के अनुग्रह से, इतने शेर पाठकों की भेट 


कर सका | 


atx नें उदू-शायेरी पर थोड़ा एहसानं नहीं किया. 
ट्रे । जब तक हिंदुस्तानी-भापा हिंदुस्तान में aaa हे, 
तब तक रियाज़ का नाम भुलाया नहीं जा सकता | रियाँज़ 
न ठठं हिंदुस्तानी म काव्य-रचना की 
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पर्ण उत्कृष्ट रचना की है। रियाज़ की कविता सूक्ष्म-सं-सूक्ष्म, | 
गहन-से-गहन, 'चपल-से-चपल, मार्मिक-से-मामिक आर 
तत्त्व से पर्ण हे। जहाँ कृत्रिमता हे, वहाँ भी वाक्य-चमत्कार 
में कल्पना की अद्भत छावे नज़र आता ह ।।हदा का 
खड़ी बोली के कवि रियाज़ की कविता के अध्ययन्न आर 
मनन से बहत लाभ उठा सकते हैं ; क्‍योंकि RNA, सच 
मच हिंदी के ही कवि हें । जितने शेर उनके उद्धृत किए 
गए हैं, उनसे भली vila प्रकट हो गया होगा ।के उनकी 
कविता में बहुत कम फ़ारसी के शब्द या समास हैं।| 
सीधी-सादी बातें हैं, लेकिन कितनी मनोहर, कितनी हृदय-' 
ग्राही, कितनी तीक्ष्ण, कितनी डूबी हुई, ओर कितनी 
पहुँची हुई । उनकी कविता का अध्ययर्न करना एक अत्यंत 
चपल SRA से परिचय प्राप्त करना ह्‌ | | 
जितने शेर उनके उद्धत किए गए हैं, आर जितने आगे | 
उद्धत किए जाते हैं, वे उनकी तीन-साढ़े तीन सा चनी हुई 
राजला में से लगभग केवल सो शेर, हैं । जब - तक 
उनका दीवान छुप नहीं जाता, तब तक इन्हीं को गार्नीमत z 
समभना चाहिए । अब रियाज़ के कुछ और शेर देकर लेख | RN 
समाप्त किया जाता है-- ca | न पेस 
उनके आँचल में अदा बनकर कयामत छप चुकी; | ES 
बह मेरी जानी हुई, मेरी वह पहचानी हुई) | खराबा 
“HAMA का इसके सिवा जवाब न था; आदि 
हम आए, तो लिए आईना रूबरू आए । | पर रक 
उतरनेवाले अभो तक न बाम 1 से उतरे। जरामग 

ASA AIT फलक को ळू ATT \ 

न होय” कहने को हम बेकहे गए वायज;' 
हरम को जते हुए मह ब॒तों का छ आए) 
दबी जबान से मेरा भी जिक्र "कर. देना; 
कलीम | तूर Wo उनसे जो गुफ़्तम आए। 
रियाज थी ओ मुकद्दर भे बाजगश्ते-शबाब >; 
जवान होने को पौरी में लखनऊ ” आए | | 
BI रातो को कहीं आप न आए, न 'गए,; . 
बेसबब नाम हुआ आपका रोशन केसा | 


* AH के गुस्स का । 
+ कोठ \ 
† हजरत मसा \ 


» 


3022 


ना 


gat मेरे बुढ़ापे में जवानी कसा; 
अभी उनको जवानी A लड़कपन Sar 
पारसा बनके रियाज आए. हे मयखाने मे; - 
आए “बैठे È बचाए Et दामन ŠW 
aan में यारं से पेमाने am करते 

उस दगाबाज से हम आज दगा करते हैं। | 
सोंपते जाते. छ Wale को उनको. बाउ; 
हम न-शिकवा, न शिकायत, न-गिला करते हें । . - 


वह भा क्‍या वळ ह, जब Ra हैं शुगफ़्ता होते ; . 


ML / १९ 


पहले जब वादिए-गुरबत # में कृदम AI थां; 

दूर तक याझैवतन आई थी aa को। 
अरे सेयाद, हमी गुल हैं, हमी बुलबुल हे; . 

` दाणे-दिल हैं कि कफ़स. में चमनिस्ता. कोई। 
हम आँखें किए. बंद तसोवर 7 में पड़े हें. ;. 
पैसे ae छम से जो आ जाय, तो क्या हो 
कवितां की सदाबहार वाटिका में भी ऐसे फल नित्य 


- || न ऐसी मतवाली हव्य चलती है, न ऐसी अनुपम arr 


| बराबर उड़ती हे ।. जिस समय यह wan रास. लोका से 


जगमगाती हुई उसकी कविता के रूप में चारों ओर पड 


भरोखे से आँकता है, 
है, 


आर जब ग्रवनाशा अ(ख फर लता 
तब कवि का इस ससार स प्रस्थान होता हैं, आर काव 


कः मान मे लीन हो जाती हे । रियाज खद कह 


भारताय रला का चतंमान अवस्था . 
itized_by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae भी क्या वक्त हॅ, जब फल (खला क्ररते ६ 1 


| पक सभा ने इस प्रस्ताव का स्वीकार भी कर लिया : 


| RIAN करते, ओर एसी कलियाँ नित्य नहीं चरकतीं, : 
` की समस्या हल. हो जायगी.। पर. उसके बाद ' 


| ज़ैराबाद के एक कुलीन मुसलमान के घर उतरी थी, तब _ 
| आदि-सादर्य ने अपनी चपल छवि का मकट उसके सिर 


पर रखा था। आदि-प्रकाश की किरणें उसकी कल्पना को . 


| एही हैं। एक कवि के जन्म के समय अविनाशी काल के. 


5 ` इतिहास दे देना अप्रासंगिक न होगा I 
रघुपतिसहाय | 


| - संगठन करते के लिये ही यह महा ह्र 
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भारतीय रेलों की वर्तमान अवस्था ' | 


हे, वल्कि एक प्रकार से स्थिर 
हो चुका है कि भारताय रेलों 
का प्रबंध कंपनी के हाथ से 
निकलकर स्टेट (WT) 
के हाथो में आनेवाला हे । : 
गत. वर्षे फ़रवरी मं बड़ी . 
व्यवस्थापक सभा की जो. बैठक हुई थी, उसमे : 
यह प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थित किया गया था कि. : 
रेला ( इस्ट इंडियन ओर ग्रेट पेनिनसुला रेलवे ) : 
का प्रबंध कंपनी से ले लिया जाय । बड़ी व्यवस्था- . 


| 
स समय यह चर्चा बड़ी गरम . | 
if 


था.। इससे आशा थी कि निकट-भविष्य म॑ रेला 


(अभी aed दिन हुए) कामंस सभा नेजो : 
घोषणा की हे, उससे तो यही आशंका होती है कि. : 
रेला का प्रबंध स्टेट के हाथ मे नहीं रहेगा | केवलः” 
हस्तांतरित करने के लिये ही. यह हो रहा है॥ 
अर्थात्‌ वतेमान कंपनी: के हाथ से Haga का - 
काम ले.लिया जायगा, ओर दूसरी कपनी को सापः 
दिया जायगा | इस बात की संभावना हे कि यह: 
नई कंपनी “भारतीय” हो । यह भारतीय शब्द . 
भी रहस्य से खाली नही हे। हम इस पर आगे : 
चलकर Mat | यहा भारतीय रेलों का संक्षि: 


भारतीय रेला का इतिहास 
इतिहास के विद्यार्थियों को भल्पे भाँति मालूम 
हे कि भारत में रेला के खोलने की आंतरिक नाति. 
क्या थी 1 ब्रिटिश-शासन की नोव. डढ़.तथा शक्ति- 


~ “>>> e Dae os यी ee SISNET 


माधुरी 
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` गँया था) दूसरा अभिप्राय योरपियन पूर्जापतिया 


का रुपए लगाने का अवसर आर स्थान देना भा 
- था। तदनुसार यहाँ जितनी रेलवे-लाइने - Fei, 
सबमे यारपियना के et रुपए लगे | भारताय 
पूँजीपति इन कर्पा at के हिस्सेदार नहा हा 
सकते थे | इस तरह की व्यवस्था अन्य देशों मे 
भी हुई थी; पर वहाँ ओर यहाँ की अवस्था मे एक 
घोर अंतर रहा है | वहों की कंपनियों की सारी 
ज़िम्मदारी अपने सिर पर लेनी पड़ी थी; पर 
भारत में खुली कंपनियां को भारत-सरकार की 
ओर से अभय-दान का परवाना मिल गया । इस 
अभय-दान की व्यवस्था इस प्रकार थी । रला की 
कमाई से आमदनी हो या न हो, पर पूँजी- 
पतिया को कम-से-कम ५) रु० सैकड़े लाभ मिलना 
ही चाहिए | कई वषा तक रेलों से बरावर घाटा 
होता रहा, ओर इस ५) रु० सैकड़े को पूर्ति प्रजा 
E 'ऊपर कर लगाकर की जाती रही । प्रायः ५० 
वर्षो तक यही अवस्था थी | अंत को भारत-सर- 
कार ने इन रेलो को खरीदा ! खरीदारी भी विचित्र 
ढंग की थी । हिस्ला के मूल्य मूल लागत से 
चौथाई या उससे भी अधिक ज्यादा दिए गए। 
इसके वाद्‌ रेलों के प्रबंध, सुधार तथा विस्तार 
आदि के लिय जितने रुपया की आवश्यकता पड़ी, 
STAT की पूँजी से दिए गए, चाहे ने प्रजा 
पर कर लगाकर दिए गए, अथवा प्रजा की रक्षित 
पूँजी का ऋण लेकर दिप गए | इस तरह यह 
प्रत्यक्ष हे कि जिन जिन कंपनियों के हाथ मे इस 
समय रेलों का प्रवध है, उनकी पूँजी इन रेलों में 
नहीं लगी हे । ये- केवल ठेकेदार हैं, ओर भारत 
की प्रजा के धन से लाभ उठाकर अपनी जेब भर 


-स्हे हूँ । जिन रेलों को आज के नजाने कितने 


? e 


es SY ~ 


चष पहल हा राष्ट्र का सपात्त हा जाना चाहए था 
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वे आज भी कपनिया क हाथ म ह । भारत-सरः- | 
कार तथा यारपियन समाज आज भा उन्हा कप- 


(नयाँ का हिमायती दै, ओर इसी बात को हामी भर | श्र 
रहा हे कि रेला का प्रबंध कंपनियों के ही हाथ में | ई 
रहे | पर इस व्यवस्था क प्रतिकूल इतना MAR कः 
शार-झुल होने लगा हे कि इन्हें बाध्य होकर परिः a 
वर्तन करना हो पडेगा | इसलिये अब दूसरे ही | : 
प्रबंध की कल्पना की जा रही है । उसका नाम | T 
रक्खा गया हे-- 
राज्य की पुपत्ति ओर कंपनी क प्रबंध. A क 
अब इन लोगो का कहना यदद हे कि भारतीय | दी 
रेलों का प्रबंध रहे कंपनी के ही हाथ में, पर कपनी 
भारतीय बना दी जाय | तथापि इस नई कंपनी | द 
के कम-से-कम आधे संचालक योरपियन ही रहे | pp 
भारत-सरकार बराबर यही कहती आ रही है कि |" | 
भारतीय रेला से भारतीय प्रजा को अच्छा आर्थिक ह 
लांभ होगा । यदि यह बात सच है, ता भारत-सर- |. © 
कार इस लाभ का भागी कंपनियां को FAT बनाना रेल 
चाहती हैं? एक बात यह भी माके की है किये | T 
कंपनियाँ अपने घर की कुछ भी पूँजी नहीं लगा- 2 
वंगी । पूंजी भारतीय प्रजा की ही रहेगी । केवल | 
प्रबंध के लिये ही इन्हें लाभ का यह अंश दिया वह 
जायगा | अगर ये कुपनिया लागत की पूजी का d 
हिस्सा देकर भी हिस्सदार होना चाह, तो भी | सह 
वाछुनीय नहीं ह | इससे भो भारत का कोई लाभ W 
नहा ह। आपत्ति-विपत्ति के दिन ता सारा भार प्रजा येन 
के ऊपर था, दुःख उठाकर उसने पहली कंपनियां. x 
|` देते 
का पूजी अदा को; रेलो के सुधार ओर विस्तार T 
के लये पेट काटकर रुपए दिए; आर अब हुई 


जब लाभ का दिन आया, नफ़ा होने लगा 
तो उसके भागो दूसरे हो ! यह कहाँ को 


, २० तु स० 
मारताय कपन 
| हम ऊपर लिख आए हैं कि भारत-सरकार 
गाज भी कंपनी के प्रबंध की ही हिमायती है । पर 
इसके विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे हैं, उन्हे ठंडा 
करने और हमारी आँखों में धूल कोकने के लिये 


वह*भारतीय कंपनी की स्थापना का आश्वासन, 


दे रही हे ! पर यदि विचार करके देखा जाय, 
तो मालूम होगा कि यह नई कंपनी नाम-मात्र के 
लिये ही भारतीय कंपनी Taal; क्यांकि प्रत्येक 
कंपनी के कम-ले-कम आधे संचालक योरपियन 
ही रहेंगे। ऐसी अवस्था में जितनी नई पूँजी की 
MAWRA पड़ेगी, उसका अधिकांश इंगलेंड से 
ही MAN | इससे रेलों के आधिकार की व्यवस्था 
अर भी जटिल हो जायगी। कारण, आज तक रेला 
के लिये विलायत से जो रुपए आए हैं, वे बतौर 
कजे के । पर अब जो रुपए आवेगे, वे बतौर 
हिस्सेदारी के ।..इससे जद्दो हम लोग भारतीय 
रेलो का प्रबंध बड़ी व्यवस्थापिका सभा के हाथ में 
चाहते हैं, वहाँ वह उन योरपियन संचालकों 
आर पूजीपतियां के हाथ चला जायगा। इससे हमे 
कोई लाभ न होगा । जो अवस्था इस समय है, 
वही बनो रहेगी, पर दशा और भी खराब हो 
जायगी; क्योकि पूँजी, सामान तथा प्रबंध करने 
के लिये आदमियों का औना उयो-का-स्यो बना 
SOT आज अगर हम जापानी और भारतीय 
"लो की तुलनात्मक आलोचना करने बैठते हैं, तो 
दोनो a अवस्था में हमे महान्‌ अंतर दिखाई 
रेता हे ; भारतीय रेले जापानी रेलों से कहीं 
उपनी हैं। दोनों की स्थापना विदेशी पूँजी से 
stan आज, जापानी रेला का सारा प्रबंध 
Say के हाथ मे हे | रेलवे-कमेचारी जापानी 
का सारा सामान जापानी है। इधर भार- 


Ks 
भारताय रेला को वतमान अवस्था 


faa पक कमेटी बनी हे, जो daa ee 
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” ताय रला का अवस्था आज भा वहा बना ह, ज्ञा 


£ Cas 


स्थापना के समय थी। रेल के उच्चतर 'कमेचारा | 
आज भी विदेशी हैं, ओर रेलवे-संवंधी सारा- | 
सामान योरप से ही आता है| | 

अन्य देशों मे रेला का प्रबध * . : | 
यहाँ पर यह भी उचित प्रतीत होता है कि दोः | 
शब्द अन्य देशों की रेलों की अवस्था पर लिख | 
दिप जायँ। सबसे पहले हम वेलजियम-देश को ही 
लेत हें । लीग के प्रोफ़ेसर महीम न लिखा है कि 
जिस दिन से बेलजियम की tat का प्रबंध 
सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, उस दिन से 
जन-साधारण को, विशेष कर गरीब प्रजा को, 
इतना लाभ पहुँचने लगा कि वह अनुमान क बाहर 
हे । किराया इतना सस्ता हो गया हे, माल-भाड़ाः || 
इतना कम कर दिया गया हे कि उसके सामने रेलों: | 
को आय से जो आर्थिक लाभ हो रहा हे, उसकी 
कोई परवा ही नहीं करता | स्विट्ज़लैंड की रेला | 
की भी यही अवस्था St विदेशी पंजे से बचाने के 
लिये ही वहाँ को सरकारों ने रेलों का प्रबंध अपने 


~ 


हाथ मे ल लिया हे जमेनी की रेल-्यचस्था का | 
इतिहास और भी कोतूहल-जनक हे। किसी समय | 
जमेनी की रेलवे राज्य की संपत्ति थी; पर अब वह | 
राष्ट्र की संपत्ति हो गई दे। राष्ट्र को ओर से tat | 
का प्रबंध देखने के लिये एक मिनिस्टरी बोर्ड बना | 
है। उसका प्रधान राष्ट्रीय सरकार की सभा का | 
एक सद्स्य हे। इस बोर्ड के हाथ मे tal का | 
सारा इतिज़ाम, देखभाल, कर्मचारियों को रखना, 

रेल को पूजी तथा आय-व्यय सँभालना और | 
किराए की दर नियत करना हे । प्रत्येक लाइन के | 


लिये एक डाइरक्टर है, जो एक मिनिस्टरी बोर्ड 


a 
Es 


tc 


a देखरेख करती हे । इस SRE RO ar ee rere के कारण यदि यह वात 


, कचल शो अभिप्राया Aa को गई ह! एक ता यह 


. पके रेलवे के कर्मचारी किसी तरह की मनमानी 
काररवाई न करने पावे, ओर दूसरे यह कि आथक , 


दृष्टि से “किसी के. साथ ज्यादती या रियायत न 


, होने पावे, तथा किराए इस तरह रकखे जायें कि 


[भिन्न-भिन्न अवस्था के लोगों को समान सुविधा 


, मिलती रहे | इस देश में भी-इसं समय, इसी तरह 


के प्रबंध की आवश्यकता है। आजकल तो दूना 
किराया देकर कुछ लोग दसयुना आनंद लूडते 
` हैं, और वेचारे गरीब बेठने-भर के लिये भी जगह 
“नहीं पाते ! 

कंपनियों को योग्यता 

जो लोग इस बात के पक्षपाती हैं 
प्रबंध सरकार के हाथ में नहीं कंपनी के ही हाथ 
मे रहता चाहिए, उन लोगों ने अका द्वारा यह 
| दिखलाने का यत्न किया हे .कि जो रेले स्टेट के 
हाथ में हैं, उनका व्यय कंपनी के प्रबंध मे स्थित 
रेलों स कही अधिक हे। उन लोगों को यह बतला 
देने की आवश्यकता है कि इस बहुव्यय का कारण 
प्रबंध की योग्यता नही है.) इसका एक कारण 
तो कोयले की महँगी हे । अवध-रुहेलखेड रेलवे 
,की- लाइने कोयले की खानों से कही दूर दे । उन्हे 
यहाँ से कोयला ढोकर इन सुदूर प्रदेश मे ले जाना 
पड़ता हे । इससे यह खर्च भी उसी में शामिल 


- . होकर व्यय की.रक्कम को बढ़ा देता हे ।. ईस्ट 


इंडियन रेलवे को इस बात का लाभ हे के 
कोयला उसे घर पर ही मिल जाता है। अब ग्रेट 
इंडियन पेनिनखुला रेलवे की बात लीजिए। हर 
तरह की छुविधाएँ होने पर भी कार्यकर्ताओं की 


_ योग्यता ओर AISA के कारण इन्दे लाभ 
te विशेष नहीं द्ोता । कंपनी-प्रबंघ के हिमायतियों 


f 


w 
E 
| 62 
A 
= 


कि रेलोका . 


भात का स्वीकार करते हैं कि निकट-भविष्य में |. 
इस व्यवस्था से किसी विशेष लाभ की संभार | 
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होती, तो ईस्टर्न बंगाल रेलवे को लाळ क्‍यों नही | भार 
होता? इस लाइन को कोयला तो घर, बेठे मिल | श्री 
जाता है ? इस संबंध मै इन महाज्ुभावों को यह| श्री 
स्मरण रखना चाहिए कि एक तो इस्टने बंगाल | संभ 
रेल की लाइनें बरसात में इतनी ज़्यादा टूटा करती | संच 
हैं कि उनकी मरम्मत में ही बहुत खर्च-पड़ जीता है; af 
दूसरे अधिकांश माल जो इस लाइन से आता है, | यवि 
वह पाट का हलका माल होता दे । इससे किराय़ा। सर 
aga ही कम मिलता है । यदि ईस्ट इंडियन रेलवे | व्यः 
की भाँति इस लाइन को भो वजनी माल ढोने का| इस 
मोक्का मिले, तो इसे भी बहुत अधिक लाभ हो| रदे 
सकता हे । i ait 
इस संबंध में हम अपनी ओरस अधिक लिखना| रे 
नहीं चाहते । आकवर्थ-कमेटी की रिपोर्ट सेही। Ae 
छु अश उड्धत कर देना काफ़ी होगा । उक्त कमेटी | Fe 

ने लिखा है--“हम लोगों ने अनुसंघानः किया, तो | का 
: मालूम हुआ कि जो लाइन स्टेट के हाथ मे हैं।। को 
उनमें भी सुधार और उन्नति का उतना ही चाव | : दो. 
हे, जितना कपनी के प्रबंध की लाइनों में ।” यह | . श्यव 
परिणाम भारत-सरकार के; उस खरीते स faa) स्टेट 
: कुल मेलत/-जुलता हे, जो- इस संबंध: में उसने | लोक 
१६१७ के अगस्त-मास में भारत-मंत्री के पास | भार 
गजा था। उसम भी यही बात लिखी थी, और | वना 
वतमान रलव-वोड के सदस्यों का भी यही मत है। | इसर 
इस सवध म॑ इससे अधिक लिखने की आवं- | . भ 
: श्यकता नहीं प्रतीत होती । . संक्षेप -मै अब, यंह | स्टेट 
; लिख देने, की आवश्यकता है कि अट. इंडियन बच 
a नखुला ओर इस्ट इंडियन रेला का इंतिज़ाम | “व्यव 
रू<ट का अपने हाथ में ले लेना चाहिए | हम इस | तोय 
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भारतीय «नता का ॥हत-कामना करता इ, 
और न रेलवे. के संचालक ही भारतीय हैं। 
श्रोर, नई कंपनी भो--जिसकी स्थापना होने की 


संभाधना है--अंगरेज़ों की ही हे | कारण, इसके - 


संचालक अधिकतर AIG हें । यह प्रबंध केवल 
प्रविष्य के लाभ के लिये स्वीकार किया जाता है। 
यदि भारतीयों के भाग्य से किसी दिन राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना हुईं, तो उस दिन इस 
व्यवस्था का वास्तविक लाभ देखने म॑ MAT | 


इस समय तो भारतीयों का उतना ही अधिकार - 
रहेगा, जितना पहले था, ओर उसी तरह वे उच्च - 


नोकरियों से भी बंचित रहेंगे | 
रेलों को वास्तव में भारतीय बनाने का यह 
अभिप्राय है कि संपूर्ण प्रबंध भारतीय कर्मचारियों 
के हाथ में हो, ओर समस्त साज-सामान इसी देश 
का बना हो। भांरत की विस्तृत भूमि में धन-जन 
की इतनी कमी नहीं हे कि रेलों का प्रबंध तक न 
: हो सके । , खनिज पदार्थ, जो रेला के लिये आव- 


| श्यक हैं, बहुतायत से मिल सकते हैं । कंपनी और 


स्टेट को उचित था कि इनका उपयोग कर यहीं 
3९००७ NN 
लाको-मोटिब आदि बनवाने का यल करते, और 


भारतीयों को इस बात की शिक्षा देकर उन्हें योग्य ~ 


वनाते। पर उन्हे यह कभी seats नहीं था; क्योंकि 
रसले विलायतवाला की घोर क्षति होती | 

भारत तथा भारताय जनता का हिंत भारतीय रेखे 
SE के अधिकार मे आ जाने और उन पर बड़ी 


| व्यवस्थापक सभा का शासन रहने A दी हद । 


L qq 
आ सभा को इस प्रबंध का भार भार: 
पा के हाथ में देने का यल करना चाहिए । 
छाविनाथ पांडेय 


प्राणा के प्यास ररते हैं श्याम “पी. कहाँ 


`. TA इसने स्व्रीकार किया, है यह पागल व्यवसाय ?- 


किस नाटक के वह नटनागर बने अनोखे TA; 
amt के चित्र हो रहे हैं मरीचिका-मात्र | 
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- नदी-तीर व्याकुला शिथिल-सी प्रिय रंगार उतार-- 
शिला-खंड पर कोन मोन हो Ast हे उस पार? 
दुलक रही मुरक्त कपोल पर गर्म अश्र की धार; 
भीग रहा उर, छिन्न हो गया है प्रफुल्लता-हार | 
कर निशीथ-चिता बाला ने तड़प कर दिया ओर; 
किसी ओर भी सफल कामना का न मिल रहा छोर। 
सधन घनां में चमक गई थी मिलन-तड़ित्‌ उस रोज़; 
अलसाई आँखे करती हैं जीवन-धन की खोज । 
दिखती नहीं शुष्क अधरों में वह पिछली मुसकान; 
शरघ्चोद्रेका-सी छुवि उसकी अहो, हो गई म्लान ६ 
आज ढह गए सोख्य-सदन वे, हत्तल हुआ मसान ! 
श्याम-विरह में जले जा रहे वियोगिनी के प्रान । 
बृंदावन की बीथी भूली, ब्रज है .कोसा दूर, 
weil किस मोन-मार्ग में वह छुवि-छुटा ax ? 
यहा कान सुनता है उसके ऊँचे-ऊँचे चाव? 
इकटक जल-तरंग में अपने बहा रही हे भाव। 
नलिनी को अब कहाँ सामने इसके आती लाज ? 
नीड़ों में विहंग-दल उसकी हँसी उड़ाता आज ! 
अपनी चालों पर मतवाला करता नृत्य मराल; 
भरती हे चोकड़ी सगावलि चतुर Gadi चालं । 
कितनी तीव .लालसा इसके होगी, हे भगवान !. 
असमय में क्यों मुरझाती है यह लतिका हेरान:?. 
WE गूँज रहे कानों में वे अतीत के गान, 


एक बार भी क्यों न सुनाती मरली मीठी तान ? 
ˆ इस 'निजन अदेश में, पकड़े ग्वाल-सखा. का छोर, 
> ARAMA खेल रह हें किस तम में चित-चोर ?- 


इसे जलाने के हित अथवा, बन ' पपिहा .निरुपाय, : 
हाय !.. 
अपना सुद्र भवन छोड़कर आईं इतनी दूर; 
फिर भी यहाँ कहाँ केल पाती ? हे चिता में चर । 

र 


कितनी ही कल्पना उठाकर बनती है अनजान; 
होती है निराश भावों से आर , 'ग्राधक. हरान॥ 


इसे कान-सी-व्याकुल-धारा बहा अही है, .हाय 
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. सेनापति का शात-वर्णन 


> 


/ विवर सेनापति कान्यऊुब्ज 
ब्राह्मण, दीक्षित, थे। वृद्ध होने 
77 पर क्षेत्र-संन्यास लेकर वृंदा- 


रलाकर में सनापतिजी ने 
अपने पितामह, पिता और 
शुरु के नाम लिखे हैं । 
उंससे यह भी पता चलता है कि आपका निवा ल- 
स्थान गंगाजी के निकट ही Hel था । सेनापति- 
जी के एक पद्य से यह सूचित होता हे कि मुसल- 
मानों के शासन-काल मे बह कोई सरकारी 
नोकर थे । आप श्रीरामचंद्रजी के बड़े भक्त 
थे । एक स्थल पर सेनापतिजी ने लिखा है-- 

CAMA जाय मनकरनी श्रन्हाय मेरो , 

THT सो राम-नाम पढिबे को मन है \” 

सेनापति ने अपनी कविता की स्वयं जी भरकर 
प्रशंसा की है ! उनका ऐसा करना “आत्मस्तुति' 
भले ही कहा जाय, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि 
वास्तव में उनकी कविता परम प्रशंसनीय हे । 
पाडेतराज जगन्नाथ आदि और भी अनेक बड़े-बड़े 
कवियों ने अपनी कविता की प्रशंसा की हे, इस- 
लिये सनापतिजी के इस कार्य म॑ कोई नवीनता 
भी नहीं हे । आपकी कविता प्रायः शुद्ध ब्रज-भाषा 
मं हे | उसमें अनास और यमक की अच्छी 
छुरा देख पड़ती हे । रूपको ओर उपमाओं का भी 
आपने खूब आदर किया हे | ATW कबिता 
सेनापतिजी की एक विशेषता हे । 'कवित्त-रल्ला- 
कर” के एक पूरे तरंग ही में शलेष-पूणं कविता 
~ दवे। आपने अपने gat के चोरी हो जाने के डर 
EE 'खे प्रायूः प्रत्येक छंद में अपना नाम रख दिया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वन में रहने लगे थे । कवित्त- 


अभी तक कोई पता नहीं लगा। “कक्त्तरलाकर| 
की एक हस्त-लिखित प्रति मेरे पुस्तकालय मे| 
माजूद हे । उसका एक अन्य प्राते का भा पता ह 
लग रहा है | उसमें अधिक छंद होने का अनु| 
मान किया जाता हे | a 
'माघुरी' के गत ज्येष्ठ के अक में कविवर सेना) 
पतिजी का 'श्रीष्म-वणैन' दिखलाया जा चुका हे॥ 
MA UER के मनोरंजनाथे यहा पर उनके शीत) . 
ऋतु-सबंधी कुछ पद्य देने का विचार हे । आपने| | 
अपने षट्‌ऋतु-वणन में प्राकृतिक शोभा का बड़ा 
मनोहर चित्रण किया हे | 
आइए, सनापतिजी की शीत-ऋतु की कविता 
का CAAA कीजिए | अच्छा, तो शरद्‌ ही से 
शुरू कीजिए | 
पावस का अवसान हे | नीले आकाश मै शः 
धर की अपूर्व शोभा दिखलाई पड़ती है। सरोवर 


केसे मनोहर हैं ! प्रकातिदेवी की छुटा दर्शनीय है 

सेनापतिजी ने इस समय जिस शोभा का 
प्रसार देखा, वह यह हे-- 

“पादस निकास, ताते पायो अवकास, 

भयो Shes को प्रकास, सोमा सलि रमनीय को. 

बिमल ana, होत बारिज Gara ; 

'सनापति' FS कास, Ra इंसन के होय को 


ON 


SA न गरद, माने रंगे हे हरद, 

सालि सोहत जरद, ओ मिलाने हरि पीय ३ 

मत्त हं दुरद, thal खजन-दरद्‌, 

रितु आई हे सरद पुखदाई सब य दो 

शरद्‌ के पारम मे कभी-कभी कुछ बाद 

हा जाते हे, ओर हलको बृष्टि भी हो जाया व 
| पर इन मेघां और वर्षा-काल 

वड़ा अतर होता डे . joe 


णि 
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न्य चा te > - BS बला नदा लगा “काव 


ferme अति सेरे पुस्तका 


| i कै} # कल्य शाति कामा 
| पहाडे कद कोने का 
: 


€ s x = 
wet दिखलाया जा चुका ह 


CANE यहां पर उनके शोक 


f Meet, पर इससे कोड शह ed: 5: 
i कविता परम अशनस्य है । 
न 4 झादि ओर भी. अनेक बड़े-बड़े 
काळ की oat की दे, इस 
व हणे काळ हे काःई नवीनता 


34 न इस ख्यः 
अस्तर देख, ag यह है... 


आक ORE, ताठि पायो शवकास, 
अथा उन्ह को प्रकार: खला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 
माधुरी "पण. 
|| 
| 
| 
को ५ 
3 ; चिता-मग्ना 
; [ चित्रकार--श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू ] 
केर को बोजन कर रह्यो, पिय-सुमिरन के साथ-- 
है सोचति नारि घरी-घरी कब धों मिलिहें नाथ 
4. ~ 8. Press, Lucknow, ० 
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"सेनापति? मानो शग फटिक-पहार के \ 
> x x 
सलिल सहल मानो सुधा के महल, नम 
* तूल के पहल ÑA पवन-अघार के ९? 
` शरब-ऋतु की रात्रि का दृश्य है । चादनी की 
सफेद चादनी पृथ्वी पर बिछी हे। सघन वना में 
| रहे हें। अधकार का कहीं नामःनिशान नहीं 
| रह गया i 
` सनापतिजी का यह अपूत्र प्राकृतिक वणेन 
देखिए-- ` 
| . “कातिक की राति थारी-थोरी सियराति, 
` (नापतिः है Stas gat जीवन को गन है ; 
फूले हें कुमुद, Fal माइती सघन बन, 
A फूलि te तारे, BM मागी ऋनगन है । 
उदित बिमल चंद, चादनी छिटिकि रही, 
` सम SER जसु श्रध-ऊरघ नगन है; 
तिमिर-हरन भयो सेत है बरन, सब 
ARE जगतं छोर-सागर-गगन हे ४१ 
आहा ! सुंदर शारदीय-चंद्रालोक' से अलंकृत 
रजनी का केसा सजीव चित्र हे ! केसी मधुर 
शब्दावली ओर केसा स्वाभाविक वर्णन हे ! 
अब शीत का रंग देखिए । हिमालय के शिखर 
| 6 उतरती हुई हिम ( शीत और ak ) की प्रबल 
| अना आगे बढ़ती चली आती हे-ऐसा सुनकर 
|T (उष्णता), “सूर' ( सूर्य और शर-वीर ) 
शे पीछे छोड़कर, भाग खड़ी हुई ! बेचारी को 


S अयभीता को इस दुरवस्था में अधिक काल 
| के लिये 


॥ ओ 
| a जे निराश होकर उसने स्त्री के 'ऊँचे कुच- 
| NSW पर मज़बूत क्रिलेबंदी करके ‘gia’ 


मालती' और सरोवरो मे कुमुदिनी के फूल खिल 


केही किसे ने भी आश्रय नहीं दिया ! ey ने भी 


THY देने का साहस नहीं किया | सब. 


«खड-खड सब दिगमंडल - amzet Arya Samaj Foundation 2015 कातिक में जब. सुनी, 


हिम की हिमाचल ते चमू उतरतिल्हे | 
x x x 
पूस में तिय के ऊँचे कुच-कनकाचल में, 
गढ़वे गरम मई सीत सो acid हे \?” 
ओर भी-- ee 
“quit हिम-दल हिम-भूघर ते 'सेनापति”, 
अंग अंग जग थिर जंगम Ba है। 
x SX x 
उत्तर माजि सूर ससि को सरूप करि, 
दच्छिन के छोर छिन अविक फिरत हे ४१? ° 
शीत-सना के प्राबल्य से भयभीत भगवान्‌ 
मरीचिमाली ने हतप्रभ होकर, उत्तर की ओर से 
सी तरह भागकर, दक्षिणदिशा मे कुछ समय 


लिये अड्डा जमाया हे | शोत-काल में सूर्य 
यह 


w 32 


had ~ > 


उत्तरायण से दक्षिणायन में आते हैं, 
प्रसिद्ध ही हे । : ane 
बड़े ज़ोर का जाड़ा पड़ रहा हैं | तुषार भी 


प्रबल वेग से गिरता हे । लोग परेशान हैं । सरदी 


से ठिडुरकर द्वाथ-पेर ma हो गए हे । 
भगवान्‌ भुवन-भार्कर तजहीन-स हो गए हैं । 


धूप की प्रखरता नष्ट हो गई है । जान पड़ता हे, 


शीत से बचने के लिये सूर्य ने भी अपने 
किरण-रूप हाथ BATH आकाश-रूपी वस्त्र में 


छिपा लिप हैं ! शीत से पीड़ित व्यक्ति का || 


यह काम स्वाभाविक ही हे-- 
“जोर जड़कालो आये, परत प्रबल पालो 
लोगनि को लाखो परो, जिथे कित जाइके 
ताप्यो चाहे alt कर तिन न सकत रारि 


मानो हं पराए ऐसे सए छिठणाइके। | 


fay को-से| treat तेजहीन दिनकर भयो, 
. अति aug चाम गधी 


aN 


` 1 
“(किरण ओर हाथ ) का श्लेष कितना सुंदर है 
पौष-माक्ष का विकट जाडा है । विरही जना 
~ 


l कि प्रातःकाल की ATE 
छूटने भी नहीं पाती, ओर राचे आ जाता है 
दीन-द्रिद्र जन बड़ी ही करुणा-जनक दशा 
हैं। सरोवरा के कमल अच्छी तरह से विकसित 
न 


q 
`” ie ` rT 
! 


` 


“पत के महीना काम-बेदना सही न जाति 
मोग ही के दयोहनि विरह हे अधीन के; 
भार हू के सीत Bi न पावत Gea, त्या हीं 
राति आइ जाति हे, दुखित गन दीन के । 
दिन की नन्हाई “Baa? बरनी न आइ, 
रंचक बताई मन आई परबीन के; 
दामनि ज्यों भानु ऐसे जात हैं चमके, जा न 
फुलन हू पावत कमल सरसीन के 1” 
शिशिर के प्रवल तुषार के कारण सूर्यदेव की 
। आभा इतनी मलिन हो गई हे कि कभी-कभी उन- 
| के रजनी-पति होने का ध्रोका होता है ! यदी 
। नही, चकोर, चक्रवाक, कुसुदिनी और कमलिनी 
। आदि सभी को सचमुच भ्रम हो ही गया ! 
| चकोर चंद्रदेव के थोके उनकी ओर एकटक 
| देख रहा है | उधर बेचारे चक्रवाक के हृदय मे यह 
| 


. भी नहीं होने पाते कि भगवान्‌ अशुमाली दामिनी 
| ate क्षणिक प्रकाश दिखलाकर WaT हो 
| जाते हे ! fama कितना घट गया है ! 
। सेनापतिजी कहते हें-- 

| 


सोचकर निराशा-सी छाई जाती हे कि चकवाकी 
| से वियोग करानेवाली यामिनी आ गई ! कुमुदिनी 
Al तो यह जानकर कि यह प्रियतम शशधर हैं, Hal 
। नहीं संमाती, परु वेचारी कमलिनी इस शंका से 
कि यह चंद्रदेव हैं, मलिन मुख किए खड़ी हे-- 
N 0 चकोर सूर ओर दग-छेर करि, 
om ० चकवा की छाटी aft घीर धमकति हे; 


र ( आकाश ALE yy Aaa, Pategifbundation Sienai meca हे कुमोदिनी के 
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सास-सक पकाजना फाल ना सकात | 7 


had ~ 


माघ-मास का लवा Ud म घार शात सहता 


< A A ~ ~ 


हुई विरह-व्याथिता कमलिनी अपने प्रियतम-- 


a 


सूये-के ध्यान में मग्न हे ! अतीव पणयातुर| 
होती हुई वह इस आशा में है कि प्रातःकाल 
अपने प्रियतम के चरण” ( पेर और किरण) 
देखकर अपना सारा दुःख Yat दूँगी | प्रियतम 
से AANA समागम का स्मरण करके वह Hal 
नहीं समाती ! किंतु उसके प्रियतम का हृदय! 
कितना कठोर है ! वह दूर ही से अपनी कुछ झलक 
दिखाकर TAT हो जाते हैं। बेचारी कमलिनी९£ 
की Gane हृदय की हृदय में ही र| 
जाता a | 


. भस न! 


aal- 
“सीः 


जोल 


tos SS x 


स्वयं कवि के शब्दों में सुनिए-- 


aon 


“Ud दिन दूलह के AW चरन पाइ, 
पाइहों gan जिन्हें पाह “पीर जाति है ; 
ऐसे मनोरथ माह-मास की रजनि जिन 
ध्यान सों MAE ओर प्रीति न सोहाति हे ।. 
'सेनापति' ऐसी पदुमिनिको दिखाई ने कु, 
gt ही ते देके जात सीत इहि भाँति 


x D 


कळू वह फूली रही कछू अनफूली ऐसे, 
NN ` A 
तन-मन फूलिबे की साथ न बभ्हाति है ७? 


~ 


है; 


शेशिर मे दिन कितने छोटे होते हें ! सूर्य के लिया 
तेज में वह गरमी "नही रह जाती । बात-की-॥ रूप 


CNS ~ 


बात म रात श्रा जाती है, और वह 'कल्प'-सी लंबी 
रात खूब सोते रहन पर भी नहीं कटती ! मालूम 
पड़ता ह, देन म भी रात का अटल सासरा 
छाया हुआ है । ओर, दिन तो केवल caw मै द 
देखने की चीज़ हो जात है ! i 
कवि यही कहता है-- 


“अब आयो माइ, प्यारो लागत हे नाह, राज. 
करत न दाह जेसो अवरखियतु है 


क 


कया नर 
agt २०१ तु? Hoe ] 5 


or z 
जनि जे नश्जात, बात कहत बिलात दिन 

PHAM, न तातो तन को -बिसे/खयतु हे \ 
ह AAT, सोए. 


AAI सात. सा al 
` Am a 
न प्रात पाखयतु G s 
ह में राति होति 


ged जागे, पे 
Hagia मेरी जान दिन हू 
N ana 
दिन मेरी जान सपने म॑ देखयत = \ 


| द 
| तंथा- 
| “Qa सो. सहस-कर सहस-चरन हैके 

Ba जात माजि तम आवत हे ARS; 
जोलों काकी कोक को मिलत,तोलो होति Uk, 

कोक अधीच ही ते त्रत हे 


ON 


फिरिके 7 
Q 


| शीत ल अस्त सहस्त्र 'कर'वाले सूर्य भगवान्‌ 


af ` ~ 
आ जाती हे, ओर इस प्रकार बेचारा चक्र- 
॥क मग्न-मनोरथ हो चुपचाप आधी राह से ही 


। कुछ ठिकाना हे! 


बिकराल शीत में 'च्रन-लता' की दशा बड़ी हदी 
॥रुणा-जनक 


जिरी 


सुषारःप्रात के कारण उस 
का पतभड-सा हो गया ह | कोमल 
N w A A 

लिया पीली पड गई हैं ! 
॥ रूप अ 


आ।स-क्रण 
में saig टपक रहे हें । विरहा- 
RTT २ 


से वह aga ही छीन तन भूषन 
है। रही हे .! माघ-मास के ऐसे समय में 


ज्य | रैली अस्ते दिन काट: रदी हे ॥ उसका 

A य Parada स. शीघ्र मिलने के लिये 
| रहा है ! सनाप्रतिजी क शब्दों में 'बन-लता' 
; | पेशा aq ; i 


| प्रते 
/ oo मया झार पतऋार हाका; 
री सब डर, सो बियोग सरसति हे; 
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~ A 


AAT न पिक कोऊ मौन हे रही है, आस- - ० > 
पास Awa नन नीर बरसति हे! 
“सेनापति” केली बिनु सुनि री सहेली, माह 
मास न अकेली बन-वेली बिलसति = ; 
बिरह ते छीन तन भूषन मलीन, दिन 
मानहुँ बसंत कंत काम तरसति है 
"सपत्तिशाली मनुष्यां के लिये ऐसा घोर शीत- 
काल भी आानंदप्रद हे ॥ उनके सुख-भोग के 
लिये सभी कुछ प्रस्तुत दे । हिम से लदी इई तेज़ 
ठडा हवा उनको ज़रा भी कष्ट नहीं पहुंचा 
सकती-- 


“प्रात उठे आइबे को, तेलहि लगाइबे को, 

मलि-मलि न्हाइवे को गरम हमाम है ; 
ARI को साल, जे रिसाल हे बिनिघ रंग, 

बठिबे को समा, जहाँ सूरज को घाम हे ! 
धूप को अगुरू "सेनापति? सोंधो सौरभ को, 

सुख करिब को छिति-अतर को घाम है ; 
आए श्रगहन हिम-पवन चलन लागे, 

ऐसे प्रभु लोगन को होत बिसराम हे ७? 


A 


विपिनविहारी मिश्र 


SS 
चला !. ५ 
शीघ्र खोल दो द्वार, खड़ा हूँ बहुत देर .से मे आकर, 
अरे प्रवासी ! समय हो गया चलने का, निकलो बाहर | 
शून्य हो गए चरागाह सब, गोठों सें गउएँ आई; 
ae, अंत-हीन अंबर में तारावलियाँ भी छाईं। 


` नदी-पार निजेन वन में, कुत्ते, सियार ये. रोते हैं, 


` 


तम से ढकी डालिया पर हो नीरव पक्षी सोते हैं। 
बीच-बीच में पंख फड़फड़ाने का शब्द, शांति को चौर, 
सुन पड़ता है; पर ,नीरवता हो जाती हे फिर गंभीर |. 
शेष कर लिया होगा निश्चय ही तुमने दिन-भर का कास, | 
इसालय अब द्वार बंद कर सुख से करते हो विश्राम । 

चलो-चलो, बस, देर सत करो, उठो, चलो अब मेरे साथ, | 


_ यहीं छोड़ दो उपकरणों को; लो यह gest मेरा. हाथ L E 
मोहनलाल महत्तो “वियोगी” ... 


— 


arg 


es Digitized by Arya Samaj Foundation CML TOL ACE पीठ भी न दिखाव ) । 


> - MAAA का उत्तर 
( आश्विन की संख्या से आगे ) 
(४) 
छू छिगुनी पहुँचो गिलत, अति दीनता दिखाई; 
, बलि-बामन को ब्योंत सुनि, को बजि तुम्हें पत्या 
आर्या 
लिहिताईलाचनायास्त्वे तस्माहरसि हृदप्रपर्यतम्‌ ; ˆ 
न सुभग समुचितमीडशमंगुलिदाने मुज fal’ \ 


~ fy 
EN 


' पर्युक्र दोहे तथा आया की तुलना से 
असंतुष्ट होकर लक्ष्मणासेहजी 
लिखते zaa में जिस 
खूबसूरती से 'श्रगुलिदाने भुजं 
aa’ का रूप दिखलाया 
गया हे, दोहे में उसका ग्राभास 
भी नहीं। ५ x > 'निहिताद्ध- 
लोचना” x xX x की समता 
के लिये अगुलिदाने भुजं गिलसि' बहुत ही उपयुक्त, 
उत्तम ओर मनोहारी कथन है । परंतु | wart 
पहुँचो गिलत” की तुलना के लिये दोहे Ñ कोई शब्द 


` 


नहीं । ५ x x आधी आँख देख लेने-भर से हृदय पर 
अधिकार करने की अभिलापा का “अगुलिदाने भुजं 
गिलसि' से बहुत मेल खाता है ।” “अति दीनता Rag, 
छू Sgn पहुँचो Gera’ का भाव अधिक संदर तथा 
साहाद-सूचक हे । वह राधा की सखी कृष्ण ( बिष्णु ) 
के एक पुराने चरित्र का परिचय देकर, एक सविख्यात 
घटना का उदाहरण दंकर, कृष्णजी से कह रही हे--'माफ़ 
कीजिएगा, हम आपका विश्वास नहीं कर सकतीं ; आपने 
ही तो दीन होकर पहले. डँगली छुई, फिर पहुँचा पकड़ा; 
बालि-वासन की करतूत को सुनकर आपका कोन विश्वास 
करे ? श्रर्थात्‌ आपने जब से वामन-रूप रखकर बेचारे 
बालि को छुल लिया, तब से आप पर विश्वास नहीं होता। 
ग्रतएव क्षमा कीजिएगा । आप तो राधाजी की उँगली 
छूकर पहुँचा पकड़ना चाहते हैं; तनिक दर्शन और संभा- 
पण-रूपी STS! छूकर उनके समस्त मन, प्राण आदि पर 


ऋधिकार जमाना चाहते हैं । आप पहुँचा पकड़ने की चेष्टा 


न करें ; क्योंकि वामन-रूपी आपका छुल हमें याद है। 


Heb AT En सखी राधा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नः 


= ¢ 
ह । परतु आया 


आपको कोन पातियाय ? z | 

पाठकगण, आप दोहे के चमत्कार पर तानिक fe 
रिए । दोहे में बलि-वामन की कथा से बताया गया Fs का 
दोहे की नायिका ओर नायक कृष्ण और राधा के अतिखाइ' ने 
कोई an नहीं हे । दूसरे बलि-वामन के उदाहरण वह च 
साफ़ बतला दिया गया है कि तुम ( कृष्ण )” विशदो में क 
पात्र नहीं हो । तुम तो पहले अति दीन, TH बन इसके र 
हो, और फिर सीधी तलवार चला देते हो, कठोर-पाणवार्थ £ 
हृदय हो जाते हो ; पहले उंगली Ga हो- स्पर्श करतेपिकी देख 


फिर पहुँचा पकड़ लेते हो। आहा ! “छे छिगुनी पहुँच एको भी 
अति दीनता are” में कितना तकल्लुफ, कितनी है नायिक 
कत और नन्ता हे, इसको सहृदय का हृदय या कोई, है, त 
जन ही समझ सकता हे ! कहाँ धीरे-धीरे कोमल उं है! व 
का स्पर्श करना, और कहाँ कठोर हाथों से कोमल कालिये तो 
पर Hen कर लेना ! एक ही पद में नम्रता ओर कठि सं न 


की परा काष्टा हो गईं हैं १ आर, “अति दीनता दिखाई यदात 
तो “छे छिगुनी”-रूपी अंगठी मे माशि की पदवी | वह 
तो एक waa मे. फेस गी पसच 
लक्ष्मशसिहजी के नए भाष्य ने तो उस येचारी को गोवि ग 
चद्‌ म फसा दिया । आया म आधी नज़र. स. A F 
नायिका ने, परंतु उसके हृदय पर अधिकार की. भे 
चाहता है नायक | Wald उंगली तो छुई हे नायिका हदय 
पर पहुँचा पकड़ने की कोशिश कर रहा हे नांगी सरा. 
केसी अच्छी शराफ़त है ! ““अंगुलिदाने भुजं. गिला त 
का प्रयोग ( उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना ) A हे 
पुरुष के लिये उपयुक्त हे ; परंतु “आया” के पहले प AG 
उंगली पकडी हे नएयेका ने, और पहुँचा पकड़ने की | 

कर रहा है नायक ! पुवोपर-विरोध दोष हे-- ग्रथ 3 द 


वपरीत दिशाओं को बह निकलीं । हाय ! “आर्या 
से केसी भद्दी भूल हो गई ! FAN? i 

लक्ष्मणसिंहजी फ़रमाते हैं--“अगुलिदाने भुज * 
से छू छिगुनी पहुँचो गिलत' में महाविरे की चर 
नह! दख पड़ती । बारीक बातें ओर बार 
तीक्ष्ण बुद्धि ओर सूक्ष्म दृष्टि से देख पड़ती 
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कोमले स्पर्श ये कोमलता, AAT, THR और नज़ा- 
[क Re, टपक रही हैं, ओर 'पहुंचो गिलत” कठोरता ओर 
गया हाई का साफ़-साफ़ परिचय दे रहा है। फिर अति दीनता 
के अतिबाइ' ने तो a छिगुनी' से मिलकर ग़ज़ब ही कर दिया 
Rly वह चमैत्कार अगालदान भज [गेलास -जस रूख 
t में कहाँ ! ` 
` बन २ इसके आये चलकर श्रीलक्ष्मणसिंहजी ने 'आर्या' का 
गर-पाएवार्थ निम्न-लिखित रीति Se किया व टात 
} करतेपिको देखते ही अपना हृदय सांप चुकी ह, अतः अब 
'चो शििको भी उस पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए।” 
तनी इह नायिका नायक को देंखते ही उसे अपना हृदय सौंप 
'कोईशी हे, तो “तस्याहरसि हृदयपर्यंतम्‌' की oH किसके 
vasa हे? क्या नायिका की सखी यह श्रीगोवद्धनाचार्य 
पल कलये तो नहीं कह गई ? और, यदि नायिका की सखी 
र क्रक से नायिका के ऊपर कृपा करने के लिये कहती 
Vagh प्रभात वह भी उससे प्रेम करे, उसके पास जाय 
पदवी ॥ बह A अपना हृद्य सापे बेठी हे), लो a 
स गौ! समुचितर्मीदृशमंगुलिदाने भज गिलासे' यह किसके 
को गो हा गया है! फिर उंगली पकड़कर पहुँचा पक- 
से देशी समस्या किस पर घटाई जायगी ? कारण 
हार म नायेका की सखी ने नायक से “तस्या- 
नायिका CAI कहकर उसको नायिका का पहुँचा 
: नागा स रका हे | परंतु श्रीलक्ष्मणासेंहजी के भावार्थ में 
Gra * सखी ने नायक से “आप भी कृपा करिए” कहकर 
) wal १ पहुंचा पकड़ने के लिये निहोरा हे! “राया” ओर 
हले प हजी के बीच घोर संग्राम S गया । पर 
ने की $ प यह है कि लक्ष्षणासिंहजी “आयो” के पर्ण 
अर्धी, © । यह तो वही बात हुई कि कोई इसाई 
के = मनमाने अर्थ करके कहे--“देखो 
‘Wart rece a = 
wee as का समथन केया ह | 
Hn करने को शमणसिंहजी से उपर्युक्त नों का 
चुस्त दोः केर। हमारी लेखनी में इतनी शाङ्गि 
प ay रलाघा-कर सके । दोहे का अर्थ _ 
उक्ति न्यायका की ओर से लगाई 
ग कली को खिला देता है-- 
हे । राधाजी व्यंग्य के साथ 
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छडता ह । राधा न क्रष्णचद्र की किसा प्राथना को स्वीकार 


कर लिया हे LAA क्री ड़ाओं, लीलाओं तथा हाव-भावों 
में से एकआध कृष्णजी के अनरोध से वह कर जाती 
हैं । कृष्णजी तन्मय होकर जब कुछ और आधिक कराना 
चाहते हैं, तब राधाजी मान करके ताना मारती हे-- 
‘FU सुह ही लगे जाते हो ?” अर्थात्‌ “कु छिगुनी 
पहुंचो गिलत, अति दीनता दिखाइ !” कितना सुंदर 
भाव हे | कहिए, हृदय पसीजा या नहीं ? मगर ज़रा “आयी” 
की नायिका से oat कहला दीजिए । केसा 
करुणा-जनक रहस्य उपास्थित हो जाता है आखा 
से ऑसू बह निकलते हे; खुशी राम में बदल जाती है; 
वीणा की मधुर ध्वनि को सत्यु का हाहाकार दबा लेता 
हैं; बीभत्स दृश्य ऑखा के सामने नाचने लगता हे; समस्या 
विषम हो जाती हे । आर्या’ का नायक किसी ओर at 
से आँख लड़ा बैठा हे, ओर अब उसके हृदय पर अधिकार 
जमाने को चेष्टा कर रहा हे | नायिका भी जान गई हे कि 
वह बाला मुझसे अधिक सुंदर हे; तभी तो नायक उसके 
लिये बेचेन हे । नाथेका का सोंदर्य चंद्रमा के निकलने 
पर तारों के समान मलिन हो गया है । अतः नायेका दुखी 
AR निराश-सी होकर रोती हुईं विनय करती हे---““याधी 
नज़र से कहीं तुम्हें उसने देख-भर लिया है; इतने ही पर . 
तुम उसके हृदय तक पर FEM करना चाहते हो ? सुभग ! 
यह ठीक नहीं ह CH हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा न करो )--- 
उंगली पकड़कर पहुचा पकडते हो |” ऐसी दशा में “आर्या 
की नायिका दया के याग्य है ! TAE 
दोहे की नायिका ग्रोर नायक हर हालत में कृष्ण ओर 
राधा के अतिरिक्त कोई भिन्न व्यक्ति नहीं उहरते ; परंत आर्या 
की नायिका की उक्क उक्ति के अनुसार नायक कोई कामी ओर 
नोच पुरुष जान पड़ता है, जसे Wallet पुरुष हर नगर 
में देख पड़ते हं | वह नायिका भी कोई साधारण ait ही 


,जान पड़ती हे, जो इस नवीन बाला के रूप के सासन 


gam होना चाहती हे । अस्तु | श्रीलक्ष्मणसिहजी ने | 
“आया” के नायक और नायिका को कृष्ण ओर राधा सिड 


करने के लिये कामशास्त्र की बड़ी प्रबल याक्ति से काम लिया | 


है । हम पाठकों के विनोदार्थ उसे उद्धत किए देते है 
“आधी नज़र से देखते ही हृदय का अपहरण 

नायक के सांदयातिशय को स्पष्ट सूचितः 

MET Na A जिस।आस"ख्रा-सी निराह 
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मन TH हा जाय, सिवा श्रीकृष्ण के अन्यत्र नहा हा 
सकता । शाबाश | आपने सार कामशास्त्र का साराश 


A 


यहाँ दे दिया - हम यहा लक्ष्मणासहजी का प्रशसा TEN 
विना नहीं रह सकते । यदि वइ त के सिद्धांत के अनुसार 
प्रत्येक को विष्ण-रूप माना जाय, ता “ATAU क ४६, 
लक्ष्मणासिंहजी, उनकी क़लम-दावात तथा सारे स्त्री 
पुरुष विष्णु-रूप ( राधा-कृष्ण ) ही ठहरते हें । प्रत्येक 
कविता तथा गाथा आदि के नायक ओर नायिकाएँ कृप्ण- 
राधा से भिन्न हो ही नहीं सकती। ऐसे सिद्धांत के आधार 
पर यह लिखना ‘gaat अधिक सोदर्य, सिवा श्रीकृष्ण 
के, भ्रन्यत्र नहीं हो सकता”, निरर्थक हो जाता है । 
यदि यह माना जाय फि Ste आधी नज़र से देखते 
ही हृदय नायक पर मुग्ध हो गया ( यद्यपि आयां सें 
इसका AWA नहीं हे । हाँ, साधारण ग्रेस का अनुमान किया 
जा सकता है ), अतः नायक अति सुंदर था; ओर इतनी 
सुंदरता सिवा कृष्ण्‌ के ग्रोर किसी को नसीब नही--क्योंकि 
नायिका आधी नज़र. से ही देखकर amq हो गई--अतः 
आया के नायक ओर नायिका कृष्ण और राधा ही हैं, तो इसके 
उत्तर में हम यह निवेदन करते हें कि प्रेम सर्वत्र आधी 
नज़र मे ही होता हे । अर्छ्ध-कटाक्ष में हृदय मिल जाते हैं, 
पूरा कटाक्ष तो किसी भी कवि की नायक-नायिकाओं में 
Tel हुआ | महाकाव कालिदास के काव्या में तो राजपरुषों 


S 


ने काता के नाम-मात्र कटाक्ष पर ही हृदय ग्रर्पण कर 


(> 


या हैं। अनेक PAA को अनेक नायिकाएँ कटाक्षा पर मुग्ध 
हा गई ह। अनक दास्तान मे तो इश्क़ यह! तक जहर उगल 
गया हू 'क सांतां-सोती शाहज़ादया ख्वाब म॑ इश्क़ की 

AM म फकलसने लग गई ह।सयक्कानतो प्रथ्चाराज का 
चत्र-मात्र हा देखा था वहा ता कटाक्ष की कल्पना भा नहों 
हा पाई थी; पर वह चित्र-दशेन से तन्मय हो गई थी ! 
याद लकमणसिहजी खोज करेंगे, तो सहसा ग्रद्धे-कटाक्ष 
के उदाहरण उन्ह सिल जायँगे। क्या वह सबको राधा-कृप्ण 
मानेंगे ? रेखागणित के प्रश्नों को हल करने मे जसी 
कल्पना का आश्रय लिया जाता हे, वसी कल्पनाओं से 
श्रीलक्ष्मणासहजी कृतकार्य न होंगे । अतः लक्ष्मणासिहनी 


, इतने घोर पक्षपात का व्यर्थ परिश्रम न करे । 


(५) 
वा सुकत Fy श्रम वृथा, दख बिहंग बिचार; 
बाज, पराए पानि पर, तृ We न मा 
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“से वर का रक्षा करना विना ।सखलापु हा साख 


आया 

आयासः परहिंसा उेतंसिकसासमय तब सार. , 
angai विभाज्य. ` कुरंग एपषोऽघुनवान्येः |. 
उपर्यङ्र दोहे में बाज़ के ऊपर तथा “अयो” सें करे 
ऊपर दोपारोपण किया गया हे। कृत्ते MT TAH कोसा 
वृत्तिवाला बताते हुए. लक्ष्मणसिंहजी कहते हं 
कुत्ता पर-मुखापेक्षी होता है, वसे ही पालतू बाज़ 
मांस के टुकड़े के लालच से उससे भी चाहे 
तरह का शिकार पकड़वा लो | xX x बह: 
बाज़ भी रस्सी छोड़कर कहाँ जाय ? इसलिये | 
का भी अनर्थक कार्य इतना ' ग्राश्चर्यजनक Ae 
वाज़ ओर कुत्ता, दोनो समान “हैं ।” लक्ष्मण 


मनुष्यों से सुपरिचित होते हैं । वे गाँव ओर कर| 
मनुष्य के आश्रित रहते हैं । जिस स्थान पर मनुष्य 
रहते, वहाँ कुत्तों का सर्वथा अभाव रहता हे । यह 


स्वामी के घर पर.रहकर स्वामिभक्रि करेगा | वह १ 
दी हुई जूठन खाकर स्वामी के घर की रक्षा 
क्योंकि स्वभाव. के अनुसार ( क्योंकि कु : k 
का यह स्वभाव हे कि जो उसे भोजन दे, या $ 
आश्रय देकर पाले, वह उसकी आज्ञा मानता है । व| ज्‌ 


आर, जा कुत्ते ग्राम आदि मं किसी व्यक्षिविशेषके 4 है 
पलत, व ग्रांशाक्षत होने पर भी, अपने स्वभाव के 
MARAA की आज्ञा का प्रालन करते हैं । वे उ 
माल की चोकीदारी भी करते हैं ot जि 


a 


संख्या 


६३५ 


बनने और ae शिकार-जेसा निदित कर्म करने को भी बाध्य. अत मार इसमें (wed Ge Ga ड निंदित कम करने को oe बाध्य 
We । यद्वि कुत्ते ने याया का दण मान लिया, तो 
न्यू: \ || भी वह शिकार ओर अपने स्वामी को छोड़कर ( हा 
में कृष ग्रह बात कुत्ते की प्रकृति के विरुद्ध ओर असंभव है ) 
कोस ग्रन्य ग्रामवासियों का मुखपिक्षी रहेगा । कृत्ता मनष्य 
हे--“५ का सल्निकट पड़ोसी ओर आज्ञाकारी सेवक है । अत 
[ वाज आर्या” का उपदेश कुत्ते के लिये मानो ऊसर में बीज 
चाहे || बाना है। परंतु बाज़ की दशा इसके विपरीत है । वह कुत्ते 
बह वेश की तरह सेवक नहीं, स्वच्छुंदचारी है । पंजों में Fat 
लिये | हुई gaa बतला रही हे कि उसने अभी हृदय से 
हीं । | इतायत मंजूर नहीं की; जब अवसर पावेगा, आकाश 
मणिका रास्ता पकडेगा ।बाज़ से स्वाभिमान-रक्षा की बहत 
सान गि|ग्राशा el तभी तो विहारी ने उसको सचेत करने के लिये 
साध्य |कहा हं--- बाज, पराए पानि पर, तू पंछीहि न मार।” 
Maan दोहे के उपदेश का-अधिकारी है, पात्र हे। परंत कत्त 
SARIS दशा वेसी नहीं आपका! यह कथन कि बाज़ भी 
› जो पालतू होने के कारण चिड़िया मारने के लिये मजबर ह्‌, 
लग विलकुल निरर्थक हे । विवशता में कोई जीव हिंसा 
भर APR हिंसा से निवृत्त नहीं हो सकता । परंत सिंह 
SG PNA इच्छा से स्वच्छंद होकर अनेक मगो को मारकर 
र FEN ।इसा का भागी नहीं हाता; Fans हिंसा करना 
मनुष्य पराया मांस खाना ) सिंह का स्वाभाविक गुण ह । 
Care मनुष्य का स्वाभाविक गुण हिंसा नहीं है, चाहे 
ते का ९ केतना ही मजबूर क्‍यों न हो । अतः बाज़ पराए 
हं यदित पक्षी मारने का अपराधके हे; 
वतः ना उसका स्वभाव नहीं। शायद 
| वह४"वाज़भा कत्ते का तरह मांसाहारी 


रक्षा ॥ "ण वह अपने स्वामी को छोड़कर भी 
की |? पेह फिर भी हिंसा 


क्योंकि पराई सेवा 
लक्ष्मणसिंहजी कहें 
जीव है, ओर इस 
पाक्षियों को मारेगा 
जआत्ते-दाष से सुक्क नहीं हो सकता 
हु या $ देशा से विहारी का उपदेश निरथक हे । इसके उत्तर 
है पह "निवेदन हे कि बिहारी बाज़ को far- 
रय |. ३ चेरजते हे । उनके दोहे में हिंसा-शब्द्‌ का पता तक 
बेह जानते थे कि मांस-भक्षण बाज़ का स्वभाव 
“ जे उन्होंने प्रकृति-विरुदध आदेश देने की चेष्टा 
पराए ey उपदेश -'स्वारथ, THA न, श्रम Jat 
पर शब्दा तक ही परिमित हे । विहारी 


स्वच्छुंट्चारी बताते हुए उपदेश देते हें--“ऐ 
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पराए हाथ पर ( पराए SF) नाति करो. oC AH ARREST से पू 


मत मार--इसमें ( पराधीन होकर दूसरे के लियेबशिकार 
मारने में ) न तो तेरा स्वार्थ है, न तेरी कुछ प्रशसा ह; 
फिर क्या वृथा श्रम करता हे?” केसा स्वाभाविक, संगत 
उपदेश ह ! परतु श्राया) ने प्रकृति-विरुद्ध उपदेश देने की 
चेष्टा को हे | 'पर-हिंसा”-शब्द रखकर ही कृत्ते कों प्रकृति 
के वेरुद्ध उपदेश दिया गया हे। वह स्वभावतः पराए लिये 
नहीं, ता अपने लिये, अवकाश मिलने पर, ज़रूर ही 
हिंसा करेगा । कुत्ता अपने स्वभाव को छोड़कर “आर्या” का 
उपदंश मानने के लिये मजबूर किया गया हे । 'ग्रार्या 
ने कुपात्र को उपदेश देने की चेष्टा करके धोका खाया हे | 
आगे चलकर लक्ष्मणसिंहजी कहते हैं---“आर्याकार कत्ते 
को पाप से निवृत्त करते हुए स्पष्ट बतलाते हैं कि शिकार 
पकड़ने या मारने में किया हुआ तेरा परिश्रम वृथा हे । तेरे 
हिस्से में केवल पर-हिंसा है । कारण, इस हरिण का मांस, 
जिसे तू मार रहा है, अभी तुझको दूर हटाकर, लोग बॉट 
लगे; तू व्यथ ही क्यों पाप-भागी बनता हे ? परंत बिहारी- 
लाल बाज़ से WANA, सुकृत न, श्रम बृथा” कहकर यहे 
नहीं बता सके कि इस काम में क्यों स्वार्थ ऑर सुक्त नहीं 
है, आर कयां परिश्रम व्यर्थे है। उन्हाने बाज़ को सलाह-भर दी 
ह। बाज़ याद इतना ।वचारवानू हाता, ता उसका एस पाप- 
काय H IIN ही क्‍यों होती !” “पराए पानि पर” बीज-रूष 
से पूर्णतया बाज़ को पक्षी-वध से बरज रहा है। बाज़ अनेक 
बार अपने स्वामी के लिये पक्षी मार चुका हे, और स्वामी 
ने उसे उन पक्षियों के मांस से वंचित wear हे। तभी तो 
विहारी कहते हैं--“एऐ बाज़, तू पराए लिये पक्षी मत 
मार ।” “पराए पानि पर” में कितना सारगर्भ अर्थ 
निहित हे, इसे मर्मज्ञ पाठक स्वयं जानते होंगे । परंत 
"आया" मे कुत्ता आज ही शिकार के लिये गया हे | उसने 
जाकर हरण की गरइन पकड़ी ही ह, अर्थात्‌ वह हारिण का 
वध कर ही रहा है कि इतने में “आर्या” उपदेशक का लबादा 
MGR भझट-से आ धमकी, ओर लगी कहने-- कुत्ते | 
इस (हसा स बाज़ आ। जिसे तू मार रहा हे, उसे ये सब, 
तुझ हटाकर, बाट लेंगे ।” कुत्ते को इसका व्यक्तिगत 
अनुभव कुछ भी नहीं हे कि हरिण उससे: छीना जायगा, 
या नहीं। वह आया” के उपदेश पर केसे विश्वास करे 
उसका कथन सत्य हे ? यदि “आर्या” कुत्ते को अनेक ar 
शिकारों के बाद उपदेश देती, ती शायद कुत्ते परू कुछ 


| 
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t 


Digitized by Arya Samaj सिसा, Chennai and eGangotri 


यष ३, खंडर, ae Y 


कृत्ता कहे कि आयी, तुम कठी हो; मेरा स्वामी मुझसे 
हिरन नहीं लेगा, तो आप 'आर्या' की ओर से क्या सफ़ाई 
पेश करेंगे ? कविवर विहारीलाल इस दोष से मुक्क ह | वह 
‘gral’ की तरह कल्पित भविष्यवाणी नहीं करते । वह तो 
दो शब्दै मे--'पराए पानि पर/--ही बाज़ को विस्तार- 
पूर्वक संपूर्ण उपदेश दे गए हैं | उन्होंने बाज़ को पक्षी-वश्व 
से बाज़ रहने के लिये, उसको प्रकृति के अनुकूल, युक्रि-पूर्ण 
कारण बताया हे, जिसमें पीछे से शंका करने को किसी को 
आवश्यकता ही ATS | मतलब कितना सूक्ष्म आर उपदेश 
,कितना पूर्ण हे! अब पाठकगण समक गए होंगे कि विहारी 
का दोहा कितना मुकम्मिल ओर सारगभं हे । उसके 
सम्मुख “आर्या? का उपदेश अनेक शंकाओं से पारपूर्ण हे । 
( क्रमशः ) 
हरगुलाल वाशिष्ठ 


त मास में श्रोयुत बाबू जगन्मोहन 
वर्मा की अचानक wy के 
कारण हिंदी-संसार को जो क्षति 
पहुंची, वह अकथनीय हे । ग्रभो 
हिंदो-साहित्य को आपसे बहुत 
कुछ आशा थो। पर इश्वर को इच्छा 
का कान टाल सकता है ? आपका 
जन्म, विक्रम-संवत्‌ १६२७ में, 
आश्वन-कृष्णा चतुदशो को, बस्ती-ज़ले की ड्मरियागंज- 
तहसाल क अतगत देवापार-गॉव में, हुआ था । देवीपार 
म कायस्था को पुरानी बस्तो हे । वमोजी के पर्वजा 
ने प्रायः दो-ढाई सो वर्ष पहले इसे बसाया था । 
प्राचान समय मे यहा एक छोटा-सा क्रिला था, जिसके 
खंडहर अभी तक वतमान हें । 

ANE पता AAT ठाकुर बजराजसिंह घर ही पर 
रहकर AT ज़मोंदारी को देख रेख करते थे । आपकी 
माता नपाल-राज्य के एक उच्च पदाधिकारी की कन्या थां । 
FITS पता बड वद्या-व्यसनी आर अरबी-फारसी के अच्छे 
ST थ। जिस युग में आपका जन्म हुआ, उस समय 
WT कुटूब म॑ BUCA पढ़ने की प्रथा न थी ; फ़ारसी 
त कक दे अरबी तक शिक्षा समाप्त हो जाता थी। आप पाँच 


5 वषको अवस्था में हरसा रर उदू पहने के लिये मदिर न्य r 
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बाब जगन्मोहन वमो | बोरे. 
बिठाए गए । १६ वर्ष की अवस्था तक आपको घर होने 
पर फ्रारखी ओर उदू की शिक्षा मिली । उसी अवस्था 
आपका विवाह बस्ती-निवासी लाला अयोध्याम्रसादजी| 
पुत्री से हुआ । अयोध्याप्रसादजी डिपुटी इंस्पेक्टर श बसे 
स्कूल्स थे । आपने वर्माजी का विद्यानुराग देख 
अपन. साथ रखकर Talat निश्चय किया । व 
बस्ती में उन्हीं के साथ रहकर Hay, गणित | 
हिंदी की शिक्षा पाने लगे | परिश्रम ओर प्रतिभा के छी 
से आपने चार ही वर्ष में dia पास कर लिया ! || a 
फ़ज़ाबाद के कॉलेज में भरती हुए । यहीं आपको . स 
पढ़ने की चाट लगी । पहले आपने वहाँ के पंडिती 
वाल्मीकीय रामायण ओर भ्रष्टाध्यायी पढ़ी । इंसके | 


aE, न्याय, दर्शन 
ollaction, Haridwar ° 
बाड-साहत्य तथा भिन्न. 
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अध्ययन nes रंहे। बीच-बीच में आप कई जंगह सरकारी 
और शेर-सरकारी नौकरियाँ भी करते रहे । ग्राप ऐसे स्वतंत्र 
विचार के थे/कि कहीं अधिक दिनों तक नोकरी न कर सके । 

१६९०६ H काशा का नागरांप्रचारण(-सभा नं काश का 
| कार्यारंभ किया । तब आय भी उसके संपादन-विभाग 
में सम्मिलित हुए । कोश का दफ्तर जब काश्मीर चला 
गया, बब आप वहाँ न गए। जब सभा ने काशी में 
क्रोश का काम फिर शुरू किया, तब आप अपनी पहली 
जगह पर काम करने लगे, और सन्‌ १६१७ तक करते 
रहे । इसके बाद एक वर्षे तक प्रयाग के इंडियन-प्रेस में 
रहकर आपने तुलसीदास के ग्रंथा की खोज की । अंत 
| को आपने, स्वतंत्र रूप से जीविका-निवाह करते हुए, 
| काशी में रहना निश्चित किया । इसी विचार से काशी में 
एक मकान भी बनवा लिया था । 

सन्‌ १६२२ में आपके पिता का देहांत हुआ | 
उनकी wa से आप बडे दुखी हुए । परिवार का सारा 
भार आप ही पर आ पडा | चितां के कारण आप बीमार 
रहने लगे । पहले आप कभी बीमार नहीं पड़ते थे। 
धीरे-धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा । आप जीवन से हताश 


को घर! ae = 2 
a होने लगे । इस वंषे, गत माचे में, अपने चाचा की 
पाच TA M समाचार सुनकर आपने पटने के खङ्गविलास- 


प्रेस से अपने शोक-पूर्ण पत्र में लिखा था--“चाचा भी चल 
बसे, अब मेरी पारी है। में भी अपने अंतिम दिन गिन रहा 
हू ।” मंदाग्नि के कारण क्रमशः आपका शरीर क्षीण होने 
लगा | | सब दवाएँ व्यर्थ हुई । उवर भी आने लगा | एका- 
एक अत में फोड़ा भी हो गया । अवस्था विशेष शोचनीय 
शे गई । आप बस्ती के अस्पताल में पहुँचाए गए । डॉक्टर 
ने कोरा जवाब दे दिया | गत ११ ओक्टोबर को आप 
भुत कमज़ोर हो गए । करवट बदलना भी कठिन था ! 
T चित्त प्रसन्न था; स्मरण-शाक्रि भी ठीक थी । 
लगभग १ बजे दिन को, आपके चेहरे की 
WE बदलने लगी । आध ही घंटे के बाद आप इस 
स बंदा हो गए । 
` वेमाजी का स्वभाव बड़ा ही सरल था | ग्रहकार का 
भी आपमें न था-। पर थे बड़े ्रात्माभिमानी' आर 


yaar. 
Ge "यमी । साधारण-से-साधारण मनष्य से भी मित्रों 
सा व्यवहार रखते 


“नोकर हूँ, चोबीसो घंटे का नहीं ।? इतना कहकर आपने 


थे । आत्मगोरव की रक्षा के लिये | 


लागा को. agit 
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बस्ती की कलेक्टरी कचहरी में काम करते .थे,+तब एक | 
दिन कलेक्टर ने आपको ऐसे समय बुला भेजा, जो दफ़्तर | 
का समय नथा | आपने उस समय जाने से साफ़ | 
इनकार कर दिया । दूसरे दिन दफ़्तर में पहुँचने पर कले- | 
क्टर ने उस दिन न आने का कारण पूछा । आपने निर्भी- | 
कता से उत्तर दिया--“में १० बजे से ४ बजे तक का | 


नाकरा FS दा । 
बनावटीपन आपमें छू 'नहीं गया था । सादगी आपको 
बहुत पसंद थी। आप बड़े स्पष्टवक्का थे । मुंह-देखी . वातं 
करना आपने सीखा ही न था । इसीलिये कुछ लोग आप- 
से चिढ़े रहते थे । धार्मिक विचार आपके बडे स्वतंत्र 
थे । बेदों को आप ग्रपोरुषेय नहीं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ 
मानते थे । पर स्वतंत्र विचार के होने पर भी आप कहा 
करते थे--“मनुष्य के विचार चाहे जितने स्वतंत्र हों, 
पर वह. जिस समाज में रहना चाहता है, उसकी सभी 
बातें उसे माननी चाहिए ।” आचार-विचार में आप 
एक कट्टर हिंदू थे । ae. | 
साहित्य-सेवा में तो आपने अपना सारा: जीवन ही 
बिता दिया । आप बडे उद्भट अध्ययनशील भी थे । BT 
के कुछ दिनों पहले आपने तंत्रों के अध्ययन का निश्चय 
किया था । भिन्न-भिन्न भाषाओं से आपको बड़ा प्रेम था। 
बँगला, गुजराती, मराठी आदि तो आप जानते ही थे, पर 
योरपियन भाषाओं के भी अनुरागी थे। अभी कुछ ही 
दिन हुए, डॉक्टर गणेशम्रसाद एम्‌० To, डी० एस-सी० || 
से आप जर्मन-भाषा सीख रहे थे। कुछ दिनों तक एक || 
चीनी साधु को अपने यहाँ रखकर आपने चीनी-भाषा सीखी || 
थी । ज़द्‌-भाषा में भी आप अच्छी योग्यता रखते थे | 
आप वेज्ञानिक दृष्टि से भाषाओं का अध्ययन करते थे । 
भाषा-विज्ञान पर आपने एक पुस्तक लिखना भो शुरू | 
किया था । उसका कुछ AT पूर्ण हो चुका हे; पर 
पस्तक अभी अप्रकाशित ही हे । > 
आपकी पुस्तके अधिकतर काशी की नागरीम्रचारिणी- 
सभा ने छपाई हे | समय समय पर पत्र-पत्रिकाओं से 


स आप काव्य-साहित्य पर भी 


SPSL SE 


६३४ 


== इत्यादि सरस्‌ विषया की ओर BHA लगो थो। १३२३ में 


per 


आपने एक उपन्यास लिख डाला, जो लगभग ४०० पृष्ठ 
का हे। मरते समय तक आप ARTE पर लेटे-लेटे 
तुकबंदियाँ किया करते थे । इधर आप भारत का इतिहास 
लिख रहे थे । ईश्वरेच्छा बलीयसी ! वास्तव में वर्माजी 
ने हिंदी-साहित्य की प्रशंसनीय सेवा की हे । उनके 
देहावसान से हिंदी-संसार की एक बहुमूल्य वस्तु नष्ट 
हो गई । आप-जैसे सुयोग्य सुलेखक की wT से हिंदी- 
साहित्य की जो हानि हुईं है, वह शीघ्र पूरी न हो सकेगी । 
भगवान्‌ आपकी आत्मा को शांति ओर आपके शोकातुर 
परिवार at at दें । 


“सत्य ed 


हमारी देहरादून-यात्रा 
Í उपक्रम 


चीन संस्कृत-विद्वानों ने शिक्षा के 
साधन बतलाते समय M- 
टन को सर्वप्रथम स्थान दिया 

^ कूप-मंडूकता से बचने तथा 
अनुभव ओर मस्तिष्क के क्षेत्र 
को विस्तृत करने के लिये देशाटन 
एक BAT MANY | पाश्‍चात्य 
दशा A भा दशाटन SAAT) शक्षा 
अपृण समभा जाता ह। हमार दशम भी ताथ-यात्रा की 
महिमा बहुत गाई गई हे । किंत लोग उसे बहुधा तभी 
करते ह, जब सीखने के दिन निकल जाते ओर बढ़ापा 
सिर पर सवार हो जाता हे । बालकों के लिये यात्रा की 
आवश्यकता समझनेवाले लोग इने-गिने ही मिलते हं । 
बरालका स संबंध रखनेवाले लोग जानते हैं कि उनमें 
कितनी ही ऐसी कमिया हैं, जो यात्रा स दूर की जा सकती 
€ । जिन स्कूलों से हमारा संबंध रहा ह, उनमें ७० से लकर 
Se तक फ़ी सदी लड़कों ने पहाड़ नहीं देखें। जो हिसालय 
ससार का मुकुट ह, जिसे देखने को सारे संसार के लोग 
तरसत ह, !जसस हमारे प्रांत के बालक १००-२०० मील की 
दूरी एर ही रहते हैं, उस हिमालय को हमारे १० फ़ी सदी 
लड़का ने भी नहीं देखा। समुद्र का दर्शन करनेवाले 


a 0 कः सख्या तो स्कूलों में उंगलियों पर गिनी जा 
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[ वर्षे ३, खंड १, सख्या | 


सकती ह। उसे जाने दीजिए | काशी, प्रयाग, लर्न 
आगरा, मथुरा आदि हो आनवाल लड़के हमारे स्कूलों) 
कितने हं ? देश-विदेश यात्रा न करन से केवल ज्ञान ह 
नहीं संकुचित रहता, बल्कि अपने आसपास के 
आर वस्तुओं के प्रति मनुष्य को उत्सुकता ओर “कुतूहर 
भी नष्ट हो जाता हे । बालकों के लिये यह कुतृहल-हीनता 
बड़ी हानिकर है । 

कुछ इस देशाटन के उद्देश्य से, आर कुछ इस उद्देश्य से 
कि लड़के ठंडे स्थान में अपनी छुट्टियों बितावें, हमने 
कान्यङुव्ज-कोलेज के ( बाहर जाने में समर्थ ) लड़कों को 
इस साल देहरादून भेजने का निश्चय किया था । ३३ 
विद्याथियों ने इस यात्रा में भाग feat) कुछ विद्यार्थियों 
को श्रार्थिक सहायता भी दी गई | 

२२ मई, सन्‌ १६२४ को हम लोग पंजाब-मेल से रवाना 


A 


डुए | Ale आर० ग्रार० क अधिकारियों ने AUT कर हम 


N 


लागो को एक RAA गाडी दे दी थी । स्टेशन. पर कितने 


~ 


ही मिच आर बालकों के अभिभावक हम. लोगों को 

बिदा करने आए | अच्छी-ख़ासी भीड़ हो मई । बड़ी 

प्रसन्नता के साथ लोगों ने हमें बिदा "किया । 

रास्त म कोई विशेष घटना नही हुई | संदीले के लदुओं 

स सध्या का जल-पान हुआ । हरएक विद्यार्थी अपनी 

aig (wa के भोजन ) के लिये घर से सामान लाया 

था । शाहजहाँपुर ऑर बरेली के बीच ब्यालू की गई । | 
5 न 

ahaa 

 आत:काल पा फटने के पहले'ही गाडी हरिद्वार पहुँची । 

स्टशन पर श्रीऋपेकुल बरह्मचर्याश्रम के अध्यापक श्रीयुत 

शाखी तथा उच्च कक्षाओं के कुंछ' ब्रह्मचारी हम लोगों 


के स्वागत क लिये उपास्थित थ । "स्टेशन. स हम लाग 
साध Isat गए | 


अध्यक्ष लाला सुखवीरासेंहजी हैं | उनके प्रशसर्नाय 


स इसम एक आयुर्वेदिक कॉलेज की भो स्थापना हो गई 


हैं, जिसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वलः ` मालूम हाता. 


.. आ wang ३०१ Go सं०] हमारी देहरादून-यात्रा 


A> | 
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ऋषकुल-भवन, का ACA टार 


यज्ञशाला 


ने कृपा करके विद्यालय के तीन ' थियो के लिये आश्रम को पाकशाला 
०८ ल 


हम लोगों को दे दिए थे। अधिकांश विद्यार . स्वयं-पाकी तथा कुछ अन्य लॉग अलः 


[री | [ चष ३, खड १, संख्या ५ ॥ — 


J +॒॒.-.-.-€-.-7[77 Digitized by Arya Samajf by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gO TOTS NC OSM स्म 
हमारे: विद्यार्थी -शीघ्र ही -बह्मचारियों- से Re 
मिल गए । वास्तव में हमारे विद्यार्थियों को जितना 
आनंद ऋषिकुल में मिला, उतना र कहीं नहीं । 
हम लोग ब्रह्मचारियों की भी प्रशंसा किए विना 
नहीं रह सकते । उनकी नम्रता, शील ओर सेवा के 
भाव ग्रभ्यागत विद्यार्थियों के लिये अति उत्तम | 
शिक्षा के विषय थे । यही नहीं, उनकी दिनचर्या || 
भी इन विद्यार्थियों ने ध्यान-पूर्वक देखी। अभाग्यवश | 
अगरेज़ी-स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रायः बिलकुल 
ही अभाव रहता हे । हमारे यहाँ के अधिकतर | 
बोर्डिंग-हाउसों में भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया | 
जाता । किंतु यहाँ विद्यार्थियों ने देखा, उनके 
दिन का एक विशेष भाग धार्मिक कृत्या के लिये | 
अलग नियत है । ब्रह्मचारियों की सादी रहन- 
सहन, उनके भोजन की सादगी इन विद्यार्थियों | 
के लिये एक आदर्श थी १ ऋषिकुल में ठहरने का. | 
प्रत्यक्ष प्रभाव यह पड़ा कि हमारे कुछ विद्यार्थियों ने | आदि 
| 
| 


लौटकर चेद पढ़ना शुरू कर दिया है । 

आश्रम के विद्यार्थियों ने हम लोगो की श्रम्यर्थना 
में एक दिन भोज दिया। उस दिन के मोहनभोरा का | Ar 
स्वाद बहुत दिना तक हमें न भूलेगा। एक दिन लोगों 
सध्या-समय सभा भी की, जिसमें व्याख्यान, गायन 


; NEC उत अदर बमबप Public D G बज ताणत 
' ऋषिकुर्ल a eae, और उसके अंदर वेद 
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ऋषिकुल का औषधालय और रोगियों के रहने का स्थान 


आदि हुए । एक फुट-बाल का मैच भी हुआ, जिसमें बाज़ी हरिद्वार 
बह्मचारियों के हाथ इही; किंतु हाकी के मैच में अतिथि लोगों हरिद्वार बड़ा ही दिव्य स्थान हे । कितु अब धीरे-धीरे 
लोगों के लिये एक पूरी-पूरी मनोरंजन की सामग्री थी। ओर ज्वालापुर रे र ne ie क त. 


iter चवूतुरा--स्टेशनां के Fe 
फाम की तरह--वना हुआ है। 
यहाँ सामने, एक छोटे-से टापू में, 
हरे-हरे पेड़ों का एक सघन ओर 
सुंदर झुरमुट है। किनारे के मंदिर, 
गंगाजी का कलकल-निनाद, सामने 
। की पहाड़ियाँ, हरियाली ओर 
५ धाट--इन सबके सम्मिश्रण से इस 
स्थान का दृश्य कुछ अपूवे ही हो 
गया हे । जल अत्यंत शीतल आर 
मीठा हे । यहाँ घाटों पर नक्कली 
साधुओं, Tt ओर यात्रियों की 
अच्छी भीड़ रहा करती हे । पास 
ही बाज़ार है, जिसमें गंगाजी के प्रसाद से लेकर सोडा- 
वाटर ओर बरफ़ तक मिल सकती ह । 
र 


| मायापुर में गंगाजी से नहर काटी गई है 


| 


। ‘are’ 
बाँधकर ओर फाटक लगाकर ऐसा प्रबंध किया गया 
हे कि गंगाजी का बहुत-सा जल नहर में चला जाता हे । 
| फाटकों का रास्ता घटा-बढ़ाकर नहर में जल का परिमाण 
| न्यूनाधिक किया जा सकता हे । 
| 


. कनखल 


समाप घाट ह । यहाँ मछ्लियाँ बहुत अधिक हिली हुई 


ह । इसी स्थान में अखाड़े भी हैं | निरंजनी, निर्वाणी, 
निमले, उदासी आदि सभी पंथों के अखाड़े हैं । अखाड़े 


3S 


क्या ह, बडबड महल हे | ज्वालापर में एक महा[वद्या- 


/ 
fi 
i: 
| y लय भा हू, INAH MARIL आयसमाजी ।सद्धाता क 
| | अनुसार मुफ़्त शिक्षा दी. जाती ह । शिक्षा का क्रम 9 


उत्तम आर प्रबंध प्रशंसनीय हे । 

| २७ मई को, प्रातःकाल, हम लोग गुरुकुल देखने चले । 
| हरिद्वार से गुरुकुल ४ मील हे । किंतु गाड़ी का रास्ता 
| छुक घूमकर गया हे । हमारा एक दल प्रातःकाल 
+ «वजे ही चल दिया था; किंतु दूसरा दल ७ बजे से 
+ 'पहले न चल सकी | कनखल में दक्ष प्रजापति के 
: -मंदिरकै नांचे, घाट पर, दोनों दलों के मिलने की बात 
$ -थी। वहा से सब लोग एकसाथ चले । सूये कुछ ऊपर 
i qe आए थे । हम लोगों ने गंगा की पहली ओर दूसरी 
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कनखल म दक्ष प्रजापात का संदिर ह । उसी के 


गरुकुल के रास्ते में, गंगाजी की रेती मे, लड़क विश्राम कर रहं हैं 
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TUA का पार करके 'नाल-धारा क पुल पर 1वश्रास| 
किया । वहीं स्नान भी किया । थोड़ा-बहुत जल-पान 
करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़े | यद्यपि- कनखल 
में गुरुकुल-वाटिका के नाम से प्रसिद्ध एक गुरुकल का 
कार्यालय है, ओर वहाँ से हम लोगों को एक पथ-प्रदशक 
भी मिल सकता था, तथापि हम लोगों ने अपने बुद्धि 
बल 'का भरोसा करके वहाँ से कोई सहायता लेने की 
आवश्यकता न समझी | रास्ते. में -सिवा पुल. के. टोल. 
लेनेवाले मुंशी के ओर कोई मिला भी .नहीं । परिणाम [ 


चर 
यह हुआ कि हम लोग पगडंडी छोड़कर गाड़ी की लीक ली राई- 
के सहारे आगे बढे । किंतु कुछ आगे चलकर गुरुकुलं 
की ओर बढ़ने की जगह काँगड़ी-गाँव की ओर चले गए । | सात र 
सूर्य का तेज भी तेज़ हो गया था। कुछ दूर चलकर | सूखी: 

, हेम अपनी भूल मालूम हुई । लोट पडे । रास्ते में कई | पक, 1 
सूख नाल पार करने पड़े । गरमी ओर धूप के कारण | तब बः 
नीचे की बालू जलने लगी थी। रास्ते में अधिकांश रियाँ || पढत 
( एक प्रकार के बबूल ) के ही पेड़ थे। सभी लड़के सामतः 


ee 


अपना-अपना सफ़री सामान लादे हुए थे । za कारण 
गरमा, प्यास आर वोझ ने लड़कों को परेशान क { 
डाला | अत को एक साइनवोडे मिला, जिसमे 
का रास्ता बतलाया गया था, । कितना अच्छा 
यदि गुरूकुल के अधिकारी नील-धारा के बाद ही एक ऐसा | 
साइनबोडे लगवा देते । अस्तु । हम लोग आगे ब 
थांडा हो दर में गुरुकुल का फाटक दिखाई पड़ने 
बस, फिर क्या था, यात्रियों at सरस्वती जाग 


= Ela, 
PASI हमारा दहसङून-्यात्रा 
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* गुरुकुल-काँगड़ी-महाविद्यालय ( कॉलेज ) का भवन 
सव लोगों में कविता करने की प्रतिभा प्रकट हो 


F OUNEN ~a . 
R! TE अगरंज़ी-तुका से Baht यह कविता बना 
राटे----- 


“लखहु यह गुरुकुल-फाटक 
सात समुद्र पार करि आए saida महती 
Ni कोचडमय गाडी की लोक न See 
UR, एक, पुनि .एक, एफ फिर, किते a 
पवे बभूल के जंगल बिच यह देखी ऋ 
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हम शरार से पहुँच गरुकल-लेंड V ) 
ना नह एक बंगाली स्वामीजी से भेंट हुई । 
पा का कार्य भी कर चुके हैं। 
सुख्य कार्य मछलो खाने के विरुद्ध 


Gy २।५<बिशात् \ 
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उपदेश देना भी था । बेचारे सुबोध बाबू (हमारे साथी ). 


को उनके उपदेश सुनने ही पडे । किंतु अब इस उमर में 
उन्होंने अपने को मछलो छोड्ने में असमर्थ पाया | स्वामी- 
जी का एक तर्क यह भी था कि यदि बंगाल के तालाबों 
से मछुलियाँ निकालकर न खाई जाये, तो वे मच्छड़ों i 
के अडा को खा जायेगी, आर सारे बंगाल मे मलरिया-रोग 
कम हां जायगा | यदि किन्हीं महाशय की पहुँच बंगाल के 
“MATa मिनिस्टर ऑफ्‌ पब्लिक हेल्थ” तक हो | 
ता उस चाहिए, वह इस महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव को उनके 
कानों तक पहुँचा दें | 


संध्या को हम लोग गुरुकुल की सेर करने निकले । 
शिक्षालय के लिये यह आदश स्थान हे'। एक. ओर पहा- 
[इया है आर दूसरी ओर गंगाजी । दोनों से घिरा हुआ यह 
स्थान शिक्षा के लिये सर्वथा उपयुक्त है+ यह भूखंड 
बड़ा हो रमणीय ओर मनोरम हे। अकति देवी की जॅ. 


. मरणा इस स्थान स॒ हो सकती ह, वह कहा अन्यत्र. 
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गरुकल-कागड़ी A स्वामी श्रद्धानदजा का ।]नवास-स्थान ; i 


कर हमें यहाँ. के अध्यापकों आर विद्याथियों क प्रांत 
डाह-सा होने लगा | ज़ो कुछ कमी यहाँ थी भी, वह बारा 
लगाकर ओर सुंदर भवन बनाकर पूरी कर दी गई zis 
खेलने के लिये सुंदर ओर लंबे-चाड़े भेदान हें । स्नान 
के लिये एक अत्यंत सुंदर स्नानागार हे। कॉलेज का 
छात्रालय अलग हे, ओर स्कूल का अलग । स्कूल के 
छात्रालय के पास ही पाकशाला और औषधालय भी हे। 
यहाँ छुआछूत ओर कच्ची-पक्की का झगडा या विचार कुछ 
नहीं हे । पाकशाला में सभो वणां के लोग जाते आर 
रसोई बनाते हें । औषधालय में अंगरेज्ी और देशी, 
दोनों ही तरह की ओपषाधियों रहती हं । स्कूल ओर 
छात्रावास के बीच में यज्ञशाला बनी हे । यह बहुत बड़ी 
र अत्यंत सुंदर है । संध्यासमय की उपासना 

+ # बढ़े ही खेद की बात है कि हाल की बहिया में गुरुकुल 
दी इमारतों को बडी हानि पहुँची हे, ओर अब गुरुकल बहाँ 
स हटात का निश्चय किया जा चुका हे, जेसा कि गत संख्या के 
पक*नोट में हन्न लिख चुके हें ।--संपादक o 
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देखने के लिये हम लोग यहाँ ठहर गए | ऋगषकुब 
तरह न यहाँ उच्च स्वर से वेद का गायन हुआ, श्रा 
उतना हवन ही । धीमे स्वर से वेद-मत्र पढ़कर ६ 
और थोड़ा-सा हवन करके संध्योपासना समाप्त की 1 Sh 
रात को सोने के लिये स्थान का प्रश्‍न बड़ा क| 
था । गरमी के दिन थे। बारा के बीच मे. मकान ह 
कारण ज़मीन में सोना Wat से ख़ाली न था । च 
तो छोटी थो, दूसरे, उस पर चढ़ने के लिये सीढ़ी १ 
थो । मगर अपनी स्काउट-मास्टरी का उपयोग करके ॥ 2 
कुल लड़कों को ऊपर चढ़ा दिया । केवल सुबो | कि, 
अपन स्थूल WUT पर 1वश्वास न रखने क कारण, 
होकर वहीं नीचे मेज्ञ पर लेटे रहे । 
प्रातःकाल हम लोग गुरुकुल देखने, गए 
छात्रालय, साइंस की प्रयोगशालाएँ, म्यज़ियम ( 
घर ) आदि देख । यहाँ का पुस्तकालय बहुत 
सुदर हं । अगरेज़ी को. पुस्तक्रा | का. अच्छा 
अगरेज़ी-पञ्र भी आते हं । किंतु हिंदीःमंथों की. 
हिंदी-पत्र भी, कम आते हैं । साधुरी'तक. नहीं: 


— oneer कळकळ क्या EB) 
३० ह्‌ तु० o 
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` उस्तकातल्य की परिपूर्णता के लिये रुपए का प्रश्‍न सवार गुरुकुल को fractal को इचा 5 N 
पः र उसके अधिकारियों का ध्यान देना अव्यत आवश्यक ह|| 


ह । आशा हे, अधिकारीगण इस ओर ध्यान देंगे । 
हमें गुरुकुल की' शिक्षा-प्रणाली देखने की बड़ी उत्सु- 


कता थी | अतएव अपने विद्याथया का अन्य स्थान दख 
आने क्री आज्ञा देकर हमन स्थानापन्न हडमास्टर स pare 


५ उन्होंने कृपा कर अनुमति दे 
e 


देखने की अनुमति मागी । 
दी । यद्यपि अप्रिय सत्य न कहना ही अच्छा ह, तथाप 
„ सावैजनिक हित की दृष्टि से ऐसी बात कहना ही पड़ती 
| हें । गुरुकल का स्कूल-विभाग हमारे तीसरे दज के दई 
| स्कूलों से अच्छा नहीं ह । शिक्षाप्रणाली जहाँ है, वहाँ 
` प्राचीन ही : किंतु अधिकतर तो हमें यही मालूम पडा क 
शिक्षा की कोइ प्रणाली हे ही नहीं । गणित क अध्यापक 
तो प्राचीन ढंग के होने पर भी अच्छे ढंग स-जस 
हमारे हाइ स्कूलों में साधारण अच्छे अध्यापक पढ़ात ह 
| पढ़ात थ, 1कत बाका जिन दजा को हमन दखा उनका 
शिक्षा-प्रणाली अच्छी नहीं जची | पढ़ाई के विषय स हमार 
स्कलोकेजो दोप हैं, वे प्रायः सभी यहाँ माजूद थे । हिंदी 


की पढ़ाई अच्छी न थी | इसका हमें अत्यत खद हुआ | 


ue 
TA 


¦ किनार, SS आर उलट गर जाता ह्‌ । (= 


गरुकल अपने ढंग की एक ही सस्था हं | एसी सस्था F 
जब तक उच्च कोटि के योग्य अध्यापक न रदखं Tay, | 
तब तक अवस्था न सुधरेगी | ऊपरी प्रबंध में अधिकारियों 
ने जो उन्नति और सफलता प्राप्त की है, उसकी आधी) 
या चौथाई सफलता भी यदि वे शिक्षा मे प्राप्त कर ल) 
तो हम लोगों के धन्यवाद के पात्र होंगे | मालूम प 
हे, अध्यापकों की नियुक्ति पर सबसे कम ध्यान 


जाता हे । यहाँ एक भी टेंड अध्यापक नहा ह 


तब तक वहाँ की शिक्षा-प्रणाली म उन्नति न हागा 
ए विचार, नए भाव आर नई बाता का साम्मश्रश १ $ 
होने से कप-मंडूकता बढ़ती ह; आर उन्नांत हाना तां 


किंतु छोटे बच्चे भी गरमी के दिना स कमरा के अद्र शी 


अध्यापकों के रहने के मकान 
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महाविद्यालय की छुत पर से बोर्डिंग और निकटवर्ती पहाड़ियों का दृश्य 

है रहे थे । कमरे हमारे स्कूलों की तरह ही थे। अधि- से एफ मील दूर सत्यनारायणजी का मंदिर हे । यहाँ काली 
| x ही डेस्क ओर स्टूल थे । स्कूल-विभाग में कमलीवाले बाबाजी की धर्मशाला आर ओषधालय हैं । 
{ment ओर apparatus का सामान भी कमहे। मंदिर नवीन है ; किंतु है सुंदर । यहाँ पहाड़ी झरने का 

हृषीकेश | जल लाकर Wael चलाई गई है । प्रायः सात बजे 
| मारा अगला घावा हृषीकेश पर ; 
' गतःकाल की गाड़ी से चलकर 
ur षीकेश रोड-स्टेशन पर 
| हो से हृषीकेश सात मील 


Soa 2? 


Reems. 


बने हूँ । ae | ःः Ta a iy rit 
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में काली कमलीवाले बाबा के वरांबर यहा क्या, शे 
बहत-सी जगहों में भी कोई स्थान न मिलेगा | | 

रे दिन सबेरे ही हम लोग लछमन-कूला दे 
चले । रास्ते में'केलाश-आश्रम मिला, जो बड़ा रिभ. 
कुछ बड़े योग्य संन्यासी रहते हैं 


हृपीकेश पहुँचे । काली कमलीवाले बावा रामनाथजी 
लोगों का स्वागत किया | मक्खन 


ने बडे प्रेम से, हम 
| और AE से हम लोगों को जल-पान कराया, ओर ठहरने 


| क 
| «के लिये एक अत्यत सदर स्थान दिया | स्नान करन 
| बाद संध्या को हम लोग घमने निकल । यहा भरतजी का रु 


; लछुमन-भुले को हमारे कुछ विद्यार्थी पार कर रहे हैं X 


. A . A ~ . ज्र 
प्राचीन मंदिर | गंगाजी का दृश्य ऐसा सुंदर बहुत कम आगे मुनी की रेती ह, जो गढ़वाल-राज्य में 
CETTE = ल्मीवि REL Rat EPS 
देखने का AAT | जल का वह चीत्कार-गर्जन वाल्मीकि की ओर से अस्पताल, लकड़ी का कारखाना 
Se शे [os ae ios D र INË DA क टा र 
के us गिरिराजगुहाविदारि” की याद दिलाता हे । पशुशाला अभी आरंभिक अवस्था ही 
है हृषीकेश में कुछ देवी विभूति हे । अब तो यहाँ | दृश्य 


bem E by Arya Samaj Foundation Chennai a 


Fs 


- मिलो । यहो स्वगाय रायबहादुर बेजनाथजो का स्थापित 
"कया हुआ “स्वासों रामतीथ-पुस्तकालय'' भी हे | 

या गंगाज्ये का ग्रनियचनोय दृश्य देखते हुए हम लारा 
a पहुँचे । किसो समय यह पुल र्स्सों का 

oo बडा भयंकर था | किंतु मारवाड़ी-समाज के रल 
> प रायबहादुर सूरजमलजो ने इस पुल को बनवा दिया 
ys oe यह लोहे-के रस्सा में सधा हुआ हे । खेद 
AB संगा जादा ऊँच-ऊच पहाड़ों के बोच में होकर बह रही 


NN at . 0120 कर ~ २२ 
Raat agate के नीच गंगाजी म॑ स्नान कर रहे हे 


। गंगाजी अहाँ गहरी हैं, आर धारा भी वेगवती हे। हम | 
गोग किनारे चट्टानों पर बेठकर विश्राम करने लगे | यहाँ 
बंदर भी बहुत हैं । हमारे साथ के कुछ बंदर भो उनके साथ 
खेल करने लगे । ये बंदर मनुष्या से इतने हिल गए 
कि हमारे कई विद्याथियों ने आर हसने हाथ में चने : 
उन्हें खिलाए । यहा लक्ष्मणजो का एक मंदिर. 


कुछ देर आराम कर हम लोगो ने 
पार में सुंदर, श्वेत रेत बिछी हुई थी । ब 


है, जिससे उनकी सुंदरता में कुछ भयंकरता भी आ गई 
x 
a 
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मुनी की रेती से स्वगाश्रम का दृश्य k: 
: =s 2 = प्राः 
| कर 
A होः 
S 
था 
बाः 
S रा 
wa 
ञ्‌ 
रोः 
उतार दिए E em हरत 
, ओर 
करने के बाद ee OS a a ag यहाँ से हम लोग 4किनारे-किनारे स्वर्गाश्रम की आर 
हमारे दो विद्यार्थी एक शिलाएँ बह आई ओर उथले स्थानां में अटक 
एक दूसरे चाची See ee H <: गए, केतु थीं । इनसे गंगाजी का जल ह घोर रज 
निकाल लिया । स्नान करने के र उन दाना को कर रहा था । भोडी हा दूर चलकर हम 
पान किया, ओर फिर महार्पिकल-त्रह्मचर्या ग जलः स्वगाश्रम की सीमा में पहुच गए । बढ़ा दिव्य स्थान ह|. ` 
मान ae E ह्य H दजन Ith थोडी-थोडी दूर पर संन्यासियो के लिये बीसो पक्की 
ही रमणीय स्थान Z l यहाँ २०-२ ie आ वना ह । यहाँ सड़क भी पक्की. बनवा दी गई ह | 
atd e e a हा TAa हुं, अभो पेड़ नहा लग पाए | आश्रम में स्वामीजी २ 
बहुत अच्छा है। weet वयास के दर्शन किए ये झी कालो कमलीवाले बाबाजी के के 
a 


ह । हमार रसाइया-महराज आर नोकर पहल 


FD a dn सा त्वा gi शा घ, 


Bot तु? स? | हमारा ecient a 


to 


गाए थे | वे पूढ़ियों का मध कर रहे थे | स्वामांजा 
महाराज ने हमारें मारे ठहरने के लिये एक AAT ठंडा स्थान 
बतला दिया था । वहीं हमने भोजन करके आराम किया। 

चार बजे हम लोग स्वर्गाश्रम की नाव पर बेठकर नदी- 
पार हुए । हृषीकेश पहुँचकर हम लोगों ने काली कमला 
वाले बाबा रामनाथजी से बिदा होकर हरिद्वार के लिये 
प्रस्थान कर दिया । कुछ लोग मोटर और तागा पर गए । 
किंत कछ wa भा थ, जिन्हान पदल जाना हा AG- 
दायक समका । प्रत्येक टोली के साथ अध्यापक थे । 

देहरादून 

हृषीकेश से लौटकर हम लोग तान दिन हरिद्वार में 
और रहे | यहेँ।,समय-विभाग कर दिया गया । प्रातःकाल 
१ बजे उठकर डिल ( क़वायद ) होती थी । उसके बाद 
प्राथना की जाती थी । फिर लोग स्नान, जल-पान आदि 
करके पढ़ने बेठ जाते थे । ११ ओर १२ के बीच में भोजन 
होता था । मध्याह्न में आराम करके फिर कुछ पठन-पाठन 
होता था। संध्या का समयः घूमने या खेलने में व्यतीत होता 
था। रात्रि को ८ और 8 के बीच में भोजन करके लोग कुछ 
बातचीत करते, भजन गाते, या क्रिस्से-कहानी कहते थे । 
आगे भी यैथासंभव यही कम रखने का उद्योग किया गया | 

३१ तारीख़ की संध्या को हम लोग देहरादून के लिये 
रवाना हुए । सुबह स्टेशन-मास्टर को सूचना दे दी थी । 
अतएव एक गाड़ी WHA कर दी गई । रास्ते में हृषीकेश 


` 


रोड-स्टेशन पर हमारे विद्यार्थियों से ओर स्टेशन के कुछ 
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मटे बैचैमचीली a साधारण झगड़ा हो गया । हत कोई 


ल्ला 
नहीं हुआ, आर आहता क्र सख्या भी नही कश्बरावर था | 


देहरादून रात्रि को पहुँचे | रात-भर स्टशन पर हा tel 


सबह ही हम लोग Slo To Alo कालज का रवाना 


हुए । यहाँ के प्रिंसिपल लाला लछमनसरूप To प० 
ने कृपा कर हम लागा का अपन बॉडग-हाउस स ठहरन 
का आज्ञा द दा । 

हरादन का sio To 
पूर्णसिंहजी नेगी की दानशीलता का स्मारक आर लाला 


Fro कॉलेज स्वर्गीय श्रीयुत 
लछुमनसरूपजी के अनवरत परिश्रम ओर योग्यता का 
सजीव प्रमाण हे । इस प्रांत में इस संस्था ने अच्छी 
ख्याति पैदा कै. है । यहाँ इंटर-मीजियट तक पढ़ाइ होती हे । 
कोई छुः सो विद्यार्थी हैं यां तो लाला लछमनसरूपजी 
शिष्टता और ख़ातिरदारी के मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, पर 
हमको हमारे सहपाठी और मित्र Yo बद्रीनाथ छिब्बर ने 
बड़ा आराम दिया | छुट्टी होने के कारण बोर्डिंग-हाउस 
खाली पड़ा था। अतएव उस पर हम लोगों ने अपना क़ब्ज़ा 
Sarat | यह बोडिंग-हाउस पुराना है; किंतु काम के लायक 


अच्छा है | कालेज का नया भवन अच्छा बना ह | फाटक | | 


विशाल ओर भव्य हे | उस पर हिंदी म “नमस्त आर 


mah में (1,0५6 thy country’ लिखा हे । बिजली | | 


FS > ~ E o `A 
की रोशनी हे । सफ़ाई आदि का प्रबंध भी उत्तम TI 


यह सब होने पर भी हम लोगों को जल का कष्ट था । | 
देहरादून में कुएँ शायद एक ही-दो हैं जल के लिये पहाड़ी || 


र देहरादून का डी o Qo fo : कालेज Fr 
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A >. a 
र्ड 


Lena 


AT 


वष ३, 


सोता से adi लाई गई हें । BARR रोर मिम्राई0०0१०५०॥ Cepaea वक्षन, 


नहर जे यह, तो नाली क्या? 


° ~ x SN ` 

| विद्यार्थी wera ने कहा ह--- 

| 

भरी जे यह, तो खाली क्या १? 


फिर भी oo ACH न भरसक जा कछु हो सका, HAT! 
"हम लोगों को सोमे के लय FST का चारपाइया 

; दा गडू | ऋाषकुल R gaa 1इना त्रह्मचय क साथ ज़मीन 
में सोने के बाद चारपाई पाकर edt हा लड़क बड़ 
Aaa हुए | ld उनम खटमलों का एकच्छुत्र राज्य AT | 

| इतन AAS खटरमल--वबारबहूटी के आकार से लेकर अणु 
के समान सम आकार तक क--देखने का हम लागा को 
कभा साभाग्य या दुर्भाग्य नहीं हुआ था | 


हम लागा का 


y 

| 

| जा दशा-थी, उसका आभास इस तकबंदो से कुछ-कुछ 
लग सकता हे 7 

a "तुम्हरो महिमा श्रपार खटमल Beat; 
ERT जानत नहिं तुम तो पर-पोरा । 


ये खुली हालत में शहर में होकर बहती हं, Bawa 
पीने के लिये इनका पानी ठीक नहीं | इसके लिये टोकियो 
से पानी मेंगाना पड़ता था | लखनऊ के रहनेवाल लड़कों 5 
को ( जहाँ का वाटर-वक््सं बदनाम होने पर भी ऐसे स्थाना 
से सकड़ो-दर्ज अच्छा हे, ओर जिसकी कदर बाहर जाकर 
। मालूम पड़ती ह ) जल का यह संकोच कुछ अखरता था । 


विद्यार्थी देहरादून का इंपीरियल फोरेस्ट कॉलेज दे र 


थियो ने देखे । सबसे अधिक 


aa प्रकृत fila 
say feale जोन, तिनके तुम कोरा | 
भूमि परे, तितहूँ तुम आइ मर, 
देखि तुमहिं डर, ama में धीरा 
मारत हम तुमहिं Ad, ढेँढत रम तुमहिं छुक, 
नष्ट तुमहिं करि न सके, tanau 
तुम ते हा हठी हून, छाए तब दहरादून; ” 
यज्ञ करहि तुमहिं भून, मिहि ताप-भारा \? 


Qo वा० कालज स मासक उपयांग आर जाव: [हिसा 


क 
खाट 
नींद 


~ 


oe 
Sue 


। किंतु प्रिंसिपल साहब से छिपकर हमारे 
विद्यार्थियों ने कितने ही खटमला को “कछु मारास, 
कछु मर्देसि, कछुक मिलाएसि धूर ।” बहुतों ने अपनी 
लालटेनों को यज्ञ-कुंड बनाकर खटमलों की आहुति दक्र 
अपने को पुण्य का भागो समक लिया | 


7 
का निपे 


देहरादून शिवालिक ओर दून पहाड़ियों के बीच को 
तलहटी में छोटा, किंतु खुला हुआ बसा है। यहाँ इपी- 
रियल PRE BAT, ग्रेस ऑफ वेल्स का मिल्लिटरी BAT, धारण 
PRE म्यूज़ियम, वायसराय की कोठी, गुरुद्वारा आदिशलिस्पी 


`- : . भारक है 


कॉलेज देखकर वापस आ रहे हैं 


स्थान दशनीय हं । इनमें 


यम ( जंगल-विभाग का संग्रहालय ) थ 
कर लड़कों को बहुत-सीं नई बातें. 


ग्रागशीषं, २२ १ लु We ] हमारा दहरादून-याचा 
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देहरादून क पास विद्यार्थी पहाड़ी खेतों की सैर कर रहे 


> Ra BIE को IE हुई । यहाँ नज्ञदीक़् की जनरल 
[or आर वीर गोरखां सेनापति बलभद्रासह के 
| रक है । इनकी कथा.कभी अलग लिखेंगे | देहरादून 
प्रस. Se ° ( 
VOTER के आसपास "बस गया हे । यहाँ का जल- 
11 वहत अर T > A ~ he. pe 
|° $" अच्छा ह । जिन दिना लखनऊ में ११८ डिग्री 

| गरमी पर जग उ 
रमा पड़ रहो आर HAT लू चेल रही थी, उन 


ना हाँ F N ट्र 
Sy लाग रात्रि को बरामदे में सोते थे, और 
4 पख कोः याद तक A र 
द तक न आती थी । बाज़-बाज़ सडक 
म हमारे लखनऊ Gr ~~ oR = A झि सड 
पा पेश करती नऊ का सड़कों की बराबरी करने का 
(तो थीं ; किंतु उनकी संख्या कम ही थी । 


देहरादून के ञ्र 
SR प्स it कछ बड़े ws en 
नीय स्थान है पास भा कुछ बड़े भव्य, रमणीय और 
स्थान ह 
॥ल्ापानी ) आदि 
to 7 आदि स्थान सरु 
ताना स्‌ सुख्य 


a By का 


। इनम गुज्नपानी, सहस्रधारा, दोणा श्रम 


हें । हमारे विद्यार्थी 


र ह्‌ 
थाना को > Rt 
= ना का देखने गए थे। RUAA में रुद्रेश्वर 
एक मंदिर हे.) ' जम 53200 25 
° है. पास ही द्ोणक्‌ंड है, जिसका 


क्षेय-रोग + > os 
at लये लाभदायक बतलाया जाता हे | 


साधओं ७ * 
रजी रहते ये Sy èi पहले यहाँ जगज्ञाथ- | 
त. Te | 
बह सेम. RAR का. का ie 
के पुस्तक oe aR भी वतम हे | इसमें योग- 

गा प l Tart अपन राका एक: ge 000 000 = 
ra Wet से कोई + मोल दूर हे । Tad की गुफा में हमारा एक विद्या 
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छोटे 
vA 

| यहा दा पहाड़ेया के बीच में एक बड़ा लबी War चलो 


गई ह | JAIN में गंधक-जल का एक भरना है | 
यहा सकड़ा छोटी-छोटी धाराएँ ओर भरने हैं । दो बडी 
प्रसिद्ध गुफाएँ भी हैं, जिनमें 86॥180171116-पत्थर 
बनते हे । यहाँ का वर्णन कभी अलग लिखा जायगा। 
यहा से हमै लोग मसरी गए, और गढ़वाली-धर्मशाला 
| म aR | मनजर श्रीयुत सरूपसिंहजी ने कृपा कर हम 
| को ३ दिन उ्हरन को अनुमति दे दी at | माधरी में 
मसूरी का वर्णन निकल चका हे, इसलिये यहाँ का हाल 
लिखना व्यथ है । 
। से हम लोग २१ जन को लोटे आर सध्या का 
* से चलकर २२ तारीख़ को, ठीक एक सहीने 
° खखनऊ पहुँच गए | 
| ee हुए, उनका वर्णन माधरी के 
गे। 


~ 


श्रीनारायण चतुवेदी 


` पूव-स्माति 


* ऐन हो, कहो, अहो क्यों पास प्रेस से आती 
T प्रिय We मनोहर मेरे सम्मख लाती 
Sake मुझको पाकर के, 
अतीत ee ही तुम आकर के, 
कर तुम, मेरा मन बहलाती हो 


~ 


ar? 


हा! 


बालक zga पर चढ़कर AGT गए थ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


मेरी वे gam बातें, 

जिनसे adi मिलन की राते, 

छिपकर सुनकर, अब पा घातें, कहकर मुझे लजाती हो । 

मोद-निमग्न परस्पर माला, | 

बने युगल जब, तभी निराला, | 

सरल सिनेमा» फ़ोटोवाला, गुप्त केमरा लाती हो । | 
रच प्रिय की छुवियुतः वह सुंदर, 

अति रहस्यमय, दृश्यों के घर, | 

अलबम 1वावध, विचित्र, मनोहर, ला फिर दिखा, रुलाती हो । । | 

जब म निज एकांत भवन में, | 
होती हूँ ara चितन मे, 

सुनाने तुम उस छुन में, रोज़नामचा लाती हो । 
भरी हुई हें जिसमें सारी, 
| विवरण-युत कृति-अवलि हमारी, 

मेरी भाव-कुटी अंधियारी में .ले दीप जलाती हा।' 
विमना हमें देख जब भारी, 
आती हे सहचरी हमारी, 

सकुची, तुम्हे हटाते हारी, किंतु नहीं तुम जाती हो । 
समका . रहकर. संग तुम्हारे 
भर, आवमय व्यंग्य तुम्हारे, 

चे लालामय रग तुम्हारे, जो तुम नित्य रचातो हो । 


. . रासनारायण मित्र | 


H 


~“ 


aphic Omnem ea 


g te a ION 


oF जल के BRESIL सिया 


५२ माधुरी 
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वह ज़िले के प्राण 
थे; सारा ज़िला उन पर जान दता 
था । ज़बानी रियाया की सेवा 
करनेवाले, वात के धनी बहु 
श्रे; लेकिन काम के धनी आर 
wat, नंगी, असहाय रियाया 
को अपने पेरा पर खडी करने- 
वाला कोई था, तो निहालचंद थे । व्याख्यान देना उन्हें 
आता था । कुछ ऐसे पढ़े-लिखे भी न थे । दो-तीन 
साल फेल होने के बाद किसी तरह Cea पास किया | 
who to में लगातार पांच साल फ़ेल हुए । छुठे साल 
परीक्षा देने का साहस न हुआ । पढ़ना छोड़ दिया । घर 
में लेन-देन का काम होता था | वाप के इकलोते बेटे थ । 
जमींदारी नाम को थो | पिता के मरने के बाद से सारा 
कारोबार निहालचंद के ऊपर आ पड़ा था | सुबोधराय से 
उनकी गहरी दोस्ती थी। स्कूल में दोनों सहपाठी थे । 
सुबोधराय सामूली प्रतिभा के विद्यार्थो न थे । सरस्वती 
उनकी जिह्वा. पर वास करती थी | एम्‌० ए० तक वह 
बराबर प्रथम ही होते रहे । दर्शन ओर समाज-शास्त्र में 
सुब्रोधराय की असाधारण गति थो | वह पटना-कॉलज में 
चार साल तक इन विषयों के मुख्य अध्यापक रहे । बाद 
को हथुग्रा-राज्य़ के मेनेजर हो गए थे | सात साल के पहले 
उन्होंने निहालचंद को किसान-बंक खोलने की राय दी 
थी, और उन्हे इस काम के लिये प्रस्तुत किया था । 
सात साल पहले जव किसान-वेक खोलने की भावना इन 
दोनों के दिला मे उत्पन्न हुई थी, उस समय ज़िले के 
किसानों को. दशा शोचनीय थी । घर-घर दरिद्रता का 
राज्य था । एक और महाजन, ज्ञमींदार, पुलीस, सब मिल- 
कर रियाया को सताते थे, तो दूसरी ओर क़हत, रोग, 
भूक, मुक्रहमेबाङ्गी ओर अविद्या । रियाया का जीवन 


कष्टमय हो गया था । त्राहि-त्राहि करती हुई रियाया 


जिंदगी के दिन काटती शी | उसकी दारुण दशा की ओर 


कोई ध्यान देनेवाला नहीं था | सुबोधराय ने पहले-पहल 
mn यय का ध्यान इधर खोचा ओर निहालचंद से 
किसानःबंक खुलवाया था | 
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सात साल के अंदर किसान-बेंक ने दिन-दूज्ञी रात-चोग ताई 
उन्नति की । ra की हर तहसील में उसकी शाखाएँ छ| ट प 
गई थीं । निहालचंद ने अपनी दो-ढाई लाख की as 
संपत्ति उसमें लगा wet थी । ज़िले के छोटे-बड़े,श लगा, 
किसानों ने, जो लाखों की संख्या में थे, अपनी छो था ? 
छोटी पँजिया बंक स लगा दी था। छाट-छार HH को जेर 
भी अपनी बची-खची पूँजी बंक में लगा चुके थे। सा| की हे 
साल के अंदर बेंक की दस-बारह लाख को हॅसियत| सकता 
गई थी । शहर में भी वृद्धाओं, विधवाओं, महाओं धीरे ' 
नोकरों ओर मज़दूरों आदि सभी ने अपना सामानश ही बें 
कर रुपए इन बैंकों में जमा करा दिए थे ; आर वेश चली, 
दिए ब्याज से घर-बेठे उनको जीविकः का ठिकाना aay रुपए 
था । किसानों को HAI बहुत कम सूद पर इन wal गया । 
मिलता था । मुख्य बेंक ने कई कारख़ाने भी खोलली निः 
थे, जिनसे हज़ारों की जीविका चलती थी । पाठशाइ| की बर 
ग्रोपधालय, पुस्तकालय ओर कहीं-कहीं पंचायत WG उस प 
के मनाफ़े से क़ायम कर दी गई थीं । यह सत्र | योगी 
1लचंद के पवित्र संकल्प ओर उद्योग का फल || wat 
इस बहुब्यापक सेवा की बदौलत पटना-ज़िले में नि की घा 
चंद वेतिलक के राजा हो रहे' थे) areas उत ओर, 
क्या खोला, प्रजा के लिये कल्पवृक्ष लगा दिया । | अंगारे 
(२) ; | किया 
किसान-वेंक पर विपत्ति की घोर घनी घटाएँ वरि रहे थे, 
थीं; किसान-बेंक की किश्ती Hwan में stared से भर्र 
रही थी | तीन साल पहले Gra के दो बिगड़े हुए । आँखों 
ज़मींदार, जिनकी धाक अब vt Gea Aaa a बढ़ता 
बाबू निहालचंद के पास किसान-बक से at लेने आत्मा 
उनकी सारी जायदाद ऋण के भारी बोझ सेल 
थी, और नीलाम पर चढ़ रही थी | उन्होंने निह b 


` 


बक के दो कारपरदाज़ ठीक किए गए, 1 
संपत्ति के संबंध के सब काग्रज़ात देखना 


गद्या | जायदाद मशाकल स 


mAg, २०१ तु० ao] 


गु garg गई पाँच लाख की | बात पक्की हो गई । उसी जाय- 
Sal (द पर चार*लाख रुपए का ऋण दे दिया गया। 

जब इस कजे की अदाई का नियत समय पूरा होने 
| लगा, तब wer फूटा । लेकिन अब हो क्‍या सकता 
था? उन रईसों या अपने विश्‍वासघाती कारपरदाज़ों 
जम को जेल भिजवाने से बैंक तो न बचता । दस-बारह लाख 
Xia की हेसियत का बेंक चार लाख का धक्का नहीं सँभाल 
| सकता था । बेंक की इस बुरी हालत की ख़बर भी धीरे- 
महाक धीरे फेलने लगी । कितने ही लोगों ने अपना सर्वस्व 
व| ही बेंक में लगा दिया में सनसनी फेल 


था । ज़िले में 


रर aa) चली, और लोग अपनी-अपनी जमा वापस लेने लगे | 
ना हो| रुपपु निकालनेवात्नों और तगादगीरों का जैसे ताँता लग 
न Fail गया | किसान-बैंक डॉचाडोल हो रहा था 

खोलते निहालचंद का बुरा हाल था। एक तो लाखों घरों 
Tame की बरबादी के साथ ही अपनो बदनामी की चिंता, ओर 
ते भी उस पर खर्वसाधारण को लाभ पहुँचानेवाली एक IT- 
सन १ योगी सार्वजनिक संस्था के व्यर्थ विनाश का क्षोभ ओर 
फल लज्ञा उनके हृदय BI HAA अधीर कर रही थी । बेंक 
में नि| की घड़ियाँ टल रही थीं । सोचने का भी समय न था । 
बैंक | ओर, सोचते ही क्या ? जिस दीन-दुखिया जनता को 
Ti || यंगारों की सेज से उठाकर उन्होंने अपने पेरा पर खड़ा 


किया था, उस पर ग़ज़ब फट पड़नेवाला था । वह देख 

f | रहे थे, आफ़त का पहाड़ फट रहा है, ओर उनकी निराशा 
| से भरी हुई दृष्टि उस पहाड़ को रोकने में असमर्थ है। 
आँखों के सामने अँधेरा छा रहा था, ओर प्रति क्षण वह 
TT ही जाता था | आधी बेहोशी की हालत, में उनकी 
आत्मा किंकतैव्य-विमृढ़ हो रही थी । रह-रहकर यही 
कहते थे कि अब क्या होगा ! यहः उपरक्रिगत विपत्ति या 
व्यक्षिगत बेइज्ज़्ती न थी। वह मौत भी नहीं साँग 
सकते थे। ।चथाता स यह भी नहीं कह सकते थे कि 
परती फट जाय, और में उसमें समा जाऊँ। कारण, 
सा होने से लाखों किसान, मज़दूर, बृद्धाएँ, विधवाएँ 
पे es ग़रीब गृहस्थ उस कठोर आघात से 
सकत थे, जो उन पर होने होवाला था? 


उनकी 
अधीर आत्मा ओर हृदय से वारंवार यही श 
के अब क्या होगा ! 


शुरू f निकलते 


न्‌ ८६ 


~ 


का 


लेकिन वह अँधेरी रात में Sam उलट जानेवाली 


सत्य कहा 
विक पक SI AS RY Sg TTT OUTST JONI Ts की i 


रेस घोर अंधकार में आशा की एक झलक नज़र 
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नागिन के उज्ज्वल पेट की तरह थी | सुबोधराय ने उनको 7 
यह झलक दिखलाई थी, ओर वह सिर्फ़ इतना चाहते 
थे कि निहालचंद चुप रहेँ, वह इसी झलक से सारा 
अंधकार दूर कर देंगे। बेंक के ऊपर आई हुईं आफ्रत 
की ख़बर पाकर सुबोधराय हथुआ से पटने आए थे । 
निहालचंद से उनका प्रस्ताव यह था कि हथुआ में *वार- 
*लाटरी पड़नेवाली हे । पहला इनाम ( fist prize ) 
सात लाख का है | दस-दस रुपए के टिकट हें, ओर 
सारे हिंदुस्तान में घडाधड बिक रहे हैं । छोटे बडे इनाम | 
सब मिलाकर पंद्रह लाख के हैं, ओर चालीस लाख के | 
क़रीब टिकट बिक चुके हें । सुबोधराय वस, इतना ही 
चाहते थे कि निहालचंद इस लाटरी में एक टिकट ले लं। || 
उन दोनों के बीच इस संबंध में ये बातें हुई थीं--- | 
निहाल०--“अगर में टिकट ले भी ल, तो इसका क्या || 
ठीक कि इनाम मुझे ही मिलेगा ? | 
सुबोध०--“तुम टिकट ले लो, वाकी ज़िम्मा मेरा 
रहा ।” 5 
निहाल०--“केसे ?” | 
सुबोध०--पहला इनाम तुम्हारे ही नाम निकलेगा ।” 
निहाल०---“केसे ?” ; 
सुबोध०--“सात लाख का इनाम तुम्हारे नाम निक- 
लेगा | रियासत का मामला हे । सब कुछ मेरे हाथ मे | 
है। सात लाखवाला इनाम और तुम्हारा रिकट, दोनों || 
साथ-साथ निकलेंगे । एक ऐसा गुप्त निशान दोनों पर 
लगा रहेगा कि किसी को इस मिली भगत का पता । 
भी नहीं चलेगा, ओर उठानेवाला दोनों टिकट साथः | 
साथ उठावेगा | मैंने सब ठीक कर लिया हे 1” | 
निहाल०- “सुबोध, तुम क्या कह रहे हों ? लाखों 
आदमियो ने टिकट ale हें ॥ उन सबके साथ इतना 
बड़ा विश्वासघात तुम केसे करोगे ? याद wl, सबको 
तुम पर विशवास हे। उसी विश्वास पर सबने टिकट 
लिया है। 
सुबोध ०---“लाटरी जुए से कम घुशित नहीं है । शहर 
के रहनेवाले मूख, ATI, TAU, TAS अमीर बनने 
की इच्छावाले, बेकार, बेफ़िक, दस रुपएःलगाकर लाखों पाने . 


ळू es Se Lae ज्ञा oo 
३५३ माधुरी [ वष ३, खड १, सख्या 7 
स : a Digitized by Arya Samaj Foundation © al sr i 3 | 
at बात नहीं हो सकती । जो मे करनेवाला है, उससे AN PRA OS eta जीतनेवालों को, या सरव 


= 


,लाखा किसानो ओर मेहनत से रोटी कमानेवाला का 
कल्याण होगा, ज्ञिला बरबाद होने से बच जायगा। ऐसा 
करने से में सचमुच उस विश्वास का पात्र बनूँगा, जो इन 
मखे का मझ Wel रोगी को यह विश्वास दिलाकर 
कि उम़का फोड़ा केवल धोया जा रहा हे, नश्तर न दिया 
HAM, सचमुच नश्तर न देना वास्तव में विश्‍वासघात , 
कहा जायगा । इस हिसाब से सभी डॉक्टर विश्वास- 
| घात करते हैं । AT ओर जुए का व्यसन, ये दोनों 
समाज की छाती पर एक भयंकर फोडे की तरह हैं। इस 
फोडे को धोने के बहाने, समाज-रूपी रोगी बालक को 
हाथ में मिठाई देकर, उसमें नश्तर देना बहुत ज़रूरी R | 

निहाल०--“जी at! अच्छा, बतलाइए, उनको जुआ 
खिला कोन रहा है ? 

सुबोध०--जुआ तो ऑगरेज़ी-सरकार खिल। रही है, 
fat यह वार-लाटरी क़ायम की है । इसके अलावा, 
Ra तरह डॉक्टर दवा देकर रोगी के शरीर का विकार 
फोड़े के रूप में उभारता ओर फिर नश्तर देकर उस 
विकार को साफ़ करता हे, उसी तरह मुफ़्तख़ोरों को इस 
जुए में शरीक करके उनसे लाखों किसानों के बचाने का 
इंतिज्ञाम करा देना कोई निंदनीय कमे नहीं. हो सकता | 
शब्दों के चक्रव्यूह में अपने आत्मा को धोका न दो। 
“बिश्वासघात', ‘aan’, आदि सभी कृत्य अपनी-अपनी 
जगह ओर ज़रूरत पर उपयोगी और लाभकारी होते we 
निहाल०---“यह तुम्हारी जबरदस्ती हे ।” 
सुबोध० -“किसानां के साथ जो मुझे सहानुभति है, 
अर उनको बरबादी का ख़याल करके जो मझे उन पर 
दया आती हे, वही सहानुभूति ओ! दया awa यह 
जबरदस्ती करा रही हे। फिर ज़वरदस्ती भी किसके साथ ? 
रुपए WII कॉ तरह फेकनवालां के साथ, जुआरियों 
के साथ | आख़िर रुपएवाले या अनुचित रूप से रुपए 
कमान AAA कमाने की आशा रखनेवाले ही तो टिकट 
ख़रीद रहे हैं ! हृनका धन शरोर इनकी जायदाद खद्‌ 
ज़वरदस्ती का ज़हरीला फल ह । जूरिसप्रडेस Juris- 
prudence ) आर सोशिथालोजी (Sociology ) मे 
व्यक्तिंगृत संपत्ति की प्रथा की उत्पत्ति ही लूट ओर जबरदस्ती 
प्रर wea गई ह--“॥]] ko a 18 robbery.” 
_ इसके अलुवा टिकट ख़रीदनेवालों की झूठी और अनचित 
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को जो फ़ायदा होगा, ओर इस मूखंता-पूर्ण आशा à 
बदोलत दूसरों के रुपए जो इनाम हासिल करनेवालों के i 
या सरकार को मिलेगा, वह भी क्या ज़बरदस्ली नहीं है 
क्या यह भी एक तरह की लूट नहीं ह? हा, दोनों में अतर er 
केवल इतना हो हे के म जा कुछ करना चाहता हूँ, उत! 
ज़बरदस्ती' से लाखो का लाभ ही नहीं, बल्कि उनके 
याण बच. जार ; आर अगर एसा न किया जायंगा, ह द 
लूट या ज़वरदस्ती तो रुकने की नहीं, उलटे लाखों श्रम. मारे हा 
जीवी, जा समाज की रीढ़ ( back-bune ) हें, बरबाद ; 
हो जायेंगे | नश्तर देते ag दो-एक खून की iz डॉक्य 


डूबे पड़े हो ? टिकट ख़रीदो ।” 
निहाल०--“में झूठ से घबराता हूँ ।” 


परिस्थितियों के हाथ का खिलोना बन जाना “सत्य! नही परि 
a A 
हृ । TAA उद्दशा का पालन करना ही सत्य हे । भगवानु ह 


चलात समय भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी 
थी । प्रसिद्ध Am फ़िलासफ़र मिल ( Mill ) 4 


सिद्धांत को आधुनिक दार्शनिक मत ग्रेगमैटिज़्म ( Prag हिम दो ब 
matism ) में व्यक्क किया गया है । सत्य का ग्रनकरण fice | 
करने को केवल इसलिये उपदेश दिया गया 
साधारणतः लाभदायक है । यों तो सत्य को कोई जान ही 
नहा सकता | कोन जाने, अगर हमारे मस्तिष्क की बना 
बट दूसर मकार की होती, तो हम दो और दो को मिलाकर | 
चार समझने के बदले पाँच न समझने ? पाश्‍चात्य पंडित 
तर मस्टर ह्यूम ( Hume ) और बर्कले ( Berkeley, 
TAGE पुछ युक्रियों से यह सिद्ध किया हे कि ह 
अनुभव यथाथ नहीं होते । केंट ( Kant ) ने यह रि 
कर (दिया हे कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप (t 
thing in itself ) जाना ही नहीं जा सकता | ह 
ससर ने सत्य को अज्ञात ओर अजेय ( the unknow? 
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Recs 
icy 
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e jd the unfno wable ) बतलाया हे । सूये को 
| श्वी से तेरह ज्ाखगना बड़ा माना जाता ह; अर कहा 
ता है कि दूर होने के कारण सूय छोटा नज़र आता है; 
केन यह क्ये न कहा जाय कि सूय नज़दीक़ आने के 
| ना बड़ा ART आवेगा, नहीं तो त्रास्तव में वह छोटा 
ॐ परंत मनुष्य हाथ, पॉव आदि अपनी इंद्रिया स 
केसर काम लेता हे । इसी कारण हमार मस्तिष्क का 
the आदत पड़ गईं है कि निकटस्थ होने पर ( जहाँ तक 
| श्रम- हमारे हाथ-पाँव पहुँच सके ) वस्तुओं का जो आकार 
बरबाद जर आता है, उसी को मनुष्य वास्तविक आकार मानते 
Zits | केंट ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि हमारा मस्तिष्क 
एली मेदस्तः के गुणों को अछ विभागों (Bight categories) 
बॉटकर अपनी ही रचना आर सृष्टि को सत्य ओर 

यथार्थ मानने लगता हे | सत्य तो अचितनीय ऑर 
masa है । सब अपनी ही धारणा है | जब से हम- 
| MRa यहाँ बठे.हुए हैं, तब से हम आर तुम, दोना मं इतना 
T नहीँ परिवर्तत हुआ हे , इस मकान, इस मेज़, इस कुरसी ओर 
दीवारों में इतनी तेज़ी के साथ परिवतन हुआ हैं 


s ~ D A 
[ AAR यह सामान पहले का रह गया हे । फिर भी याद्‌ 


पहले थे, यह मकान, ये दीवारे ओर यह सामान वहां 
जो घंटे-भर पहले था, तो तुम हस झूठा न कहांगे। 
के मशहूर फ़िलासफ़र हिरोक्गिटस (Heraclitus) 


A 


बत : आदमी एक इंद्रधनुष नहीं देखते (Two men can- 


0 
be y See the same rain-bow j; क्योंकि दोनों के 
N की बनावट ओर दृष्टि में जो सदम अंतर हे, 


ee दोनों के धनुष दशन में प्रतिबिंबित होता है, areal 
[न यही > A 

Ra ह N समझते ओर कहते हैं कि हम एक ही धनुष 
| REl सारी दुनिया भ्रम और असत्य को सत्य मान 


iy 


5 the a AA 

gat sÈ . | वेद भो इस बारे मे “नेति, a कहकर चुप 
हक एं । सत्य कहाँ 

own हाल G — íi 


THT सुक्त Bet आर चुप कर [दया | 
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सत्य कहा ह. 
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में तुम्हारी इन दलीला का जवाब नहीं दे सकता | लेकिन ~ 
जब सब असत्य ही हे, तो तुम जो करने जा रहे हो? वह 
भी तो असत्य होगा ?” 

सुबोध०--“में कब कहता हूँ कि में सत्य” का अनुसरण 
करना चाहता हूँ। मेरा तो सिद्धांत यह हे कि सत्य स्वयं 
उपादेय अथवा अनुकरण करने की वस्तु नहीं हे । रोजी 
सेन्यदि यह कहा जाय कि तुम्हारी दशा अच्छी नहीं हे, 
तो यह 'सत्य” अवश्य होगा; लेकिन ऐसा “सत्य” हानि- 
कारक हे । जिससे लोगों का लाभ हो, जिससे लोग 
बरबाद होने से बच जाये, उसके करने में कुछ असत्य, कुछ 
निर्देयता, या कुछ जबरदस्ती भी करनी पड़े, तो उस, 
पवित्र उद्देश की पूर्ति के लिये सब जायज़ है । रोगी से, 
पागल से, या दुष्ट से सत्य नहीं बोला जाता । में “सत्य” 
का क़ायल नहीं हूँ । में शब्दों की पूजा नहीं करता । में 
पुरुषार्थं ओर उपकार को ही एक-मात्र धर्म समता हूँ । 
“सत्य” उसी समय तक उपादेय ओर उपयोगी हे, जब 
तक उससे उपकार हो । “असत्य” से ऐसे समय डरना, जब 
उससे महान्‌ ओर उच्च उद्देश सिद्ध होनेवाले हों, समझदारी 
का दिवाला ओर हद्‌ दजे का कायरपन (moral miser- 
liness and cowardice ) ह । संसार को 
‘qa’ की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हे कमे 
की, आवश्यकता = साहस की, आवश्यकता हें 
पुरुषाथ की ।” 

निहाल०--“मगर मेरा दिल गवाही नहीं देता ।” 

सुबोध०--“इसलिये कि तुम्हारा दिल परिस्थितियों 
ओर संस्कारों से बना है । सोचो, सत्य-सत्य की रट: 
लगाओगे, या लाखों किसानों, विधवाओं और ग़रीबों को 
बरबाद होने से बचाओगे ? देखो निहालचंद, बेंक डॉवा- 
डोल हो रहा है, ओर उसी के साथ इतने परिवार भी 
डाँवाडोल हो रहे हें। किसी-न-किसी के नाम पहला : 
इनाम wet में wade । मित्र, में अपने लिये नहीं 
कहता, उन किसानों के लिये कह रहा हूँ, जिन्होंने 
अपने BAT का खून जमा करके, पेट काट-काटकर एकः 
एक पेसा जोड़ा ओर वही अपना सर्वस्व बेंक में जमा कर . 
दिया है । ज्ञिले-भर सें हाहाकार मच जायगा ! तुम्हारी | 
आत्मा इतने प्राणियो की कलपना न सुन सकेगी | Ga 
की उन्नति को ऐसा धक्का पहुँचेगा कि फिर उसकी दशा. | 
किसी के संभाले न सँभलेगी । तुम यह सब कुछअपने | 


ED", any = = 
oe eo se हक 3 prer ळा oee aa a 


ca माधरी [ वष ३, खड १, सेरु! 


ना 


, ~ Wa नहीं कर रहे हो | इसके अलावा तुम भा 
Gants बदनामी ओर बेइज़्ज़ती क्यों उठाओंगे !” 
निहाल०--“में जेल जाने के लिये तैयार हँ ।” 
सुबोध०--“लेकिन आपके जेल जाने से लाखों घर, 


जिनका कोई सहारा नहीं हे, बरबाद होने से कसे बचेंगे ? 


| किनने ही तो आत्महत्या कर लेंगे। कितने ही निराशा 
A आर इस वज्राघात की चपेट से पागल हो AAT । कर 
aan ईश्वर और धर्म के ऊपर से तो उनका विश्वास 
| अवश्य ही उठ जायगा। बनिए, महाजन, ज़मींदार, पुलीस, 
भूक; दरिद्रता, अकाल, बेकारी ae मुसीबतों में पड़कर 
'लाखों किसान और उनके निरपराध बाल-बच्चे मर TAT | 
उस समय तुम्हारा सत्य कहाँ होगा ? इसी समय तुम 
इतने व्याकुल हो रहे हो - तुम्हारा सत्य कहाँ हे ? मैंने 
माना कि तुमको जेल ओर बदनामी की चिता या पर्वा 
नहीं हे; लेकिन तुम्हारा यह व्याग इख़लाक़ी फ़जूल-ख़र्ची 
| है । इससे किसको लाभ है? गौर करके देखो, में जो 
i कुछ करने को कह रहा हूँ, उसमें किसी की हानि नहीं 
है। लाटरी में टिकट लेनेवाले तो जुआ खेल ही रहे हैं । 
| अगर उनसे सत्य बोलकर इस बेंक को संभालने के लिये 
| इसके द्वारा लाखों प्रजा को बरबादी से बचाने के लिये 
j कहा जाय, तो कोई बात तक न सुनेगा । निहालचंद, 
इस बंक की रक्षा को ईश्वरीय आज्ञा समझो । इस बेंक 
के टूटने से चोरी, झूठ, बेईमांनी और अत्याचार. वगैरह 

कम न होंगे, बढ़ेंगे ही 1” 


3 


N, 


निहालचंद सुबोधराय को कुछ जवाब न दे सके | 
वह हताश ओर मर्माहत होकर चुपचाप बेठे रहे । रह- 


होगा ? 


किसान-वेंक के हिस्सेदारों की सभा हो रही थी | बेक 

के बॉचवाल बड़ हाल में हिस्सेदारों, रुपए जमा करने- 

वालों आर दर्शकों की भीड़ खचाखच भरी थी । सारी सभा 

म सन्नाटा छाया हुआ था | हिस्सेदार और बेंक में रुपए 

जमा करनेवाले लोग निहालचंद को बुरा-भला कहते 

आर कासते थे। कोई डाइरेक्टरों को गालियाँ दे रहा था। 
कोई कहता था-अंगरेज़ी अमलदारी न होती, तो इन 
हत्यारों ( डाइरेक्टरों ) का खन कर डालते । कोई कहता 
था--जह्से हमारा सवनाश हुआ है, वेसे ही निहालचद का 


कब. NM a 
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हकर यहां उनके मुख से निकलता था के अब क्या ` 


aia हो कई कहता था--हमने विश्वास च| कहा . 
घर के सब बरतन ओर गहने बेचकर बंक“ में रुपए ३. orate 
किए थे। जो सज़ा घर में आग लगानेवाल को होती के al 
वही निहाल वेद को लोग देना चाहते थे । “आज निहा धरा 
चंद वह निहालचंद नहीं रहे, जो किसी समय पटने | शरीर. | 
विना ताज AR तिलक के राजा थे। आज उनके माय T 
कलंक का टीका लगा हुआ था । आज वह एक मन लिया" 
अपराधी ओर TAH आदमी की हेसियत से जनता fak 
आगे उपस्थित थे । लेग कह रहे बँकर के 

“बेईमान बैंक की बदौलत सेठ बना फिरता था।” | र. 

“अजी साहब, ज़रूर यह रिशवत लेता था | नहीं ad 
दीवालियों को कोई wer देता हे !” , man 

“बीबी के faa लाखों का ज़ेवर बनवा. लिया । ४ °” 
भर लिया।” 3 a 

“मैं तो भाई कहीं का न रहा Vy 

“मुझे तो तीन फ़ाक़े हो चुके हें । बेंक के ल्याज ही हि 
UAT होता था ।” $ : ` A 


“बुढ़ोती में भीख माँगनी पड़ेगी !” 

“इसका तो मुह न देखना चाहिए।” 

“भगवान्‌, यह निर्वंश हो ; इसका सत्य़ानास हो | 

“बच्चा बारह साल से कम के लिये न ÄT | 

“तभी सज़ा मिलेंगी ।?” 

हत्यारा कहीं का !” 

नगरानिवासी हिस्सेदार ओर रुपए जमा करनेवाले † 

शाप ओर गालियों की वर्षा निहालचद के ऊपर कर 


~~ गन 


अ। अगर उन RA की निगाहा से जलाने की शाक्रि हो! 
Sy 


ता 'नहालचद कब के खाक हो चुके होते! क्रोध, घुणा, 
स्कार आर धिक्कार का .वायुमंडल भी कितना ज़हराला 


थे । ` गा ००४४५ NN ७० 
वे गालियो ओर शाप देने में शरीक न भे. 
हान का धाषणा की जानेवाली थी । वायुमडल 
ष्ट 


हा रहा था । डाइरेक्टरों के मह पर aaga i 
रही थीं, ओर निहालचंद सिर झक वु 
र › आर !नेहालचद MaR सका एक कुर 


इतने में मोटर पर सुबोधराय बैंक प 
हुए सभा में आए । सबको. बुलाया; 5 


सस्था, 
y त d,eGangot 
| ।-लोकिन फिर भी क्न फिर भी सेंकड! OUR E सिड ही शहि थी कि arg. निहालचंद का कोई कसर . 
| कहा i 

w I सने re भाइयों, बैंक न; दूटेगा । बाबू निहालचंद नहीं है । कक कटे 

eT gl उन्हा 


| > नाम सात लाख की लाटरी प्रड़ी ह | निहालचंद जसे 
| वी! 

द i धर्मात्मा थे, वैसे ही 'भगवानू ने उनकी बात रख ला, 
जा Sa जिले को मत बाल alee 

a आर Ha को--उस' ज़िले को, जिसे बाबू साहब ने 


ग्रपने खन से सींचा है--भगवान्‌ ने बरबाद होने से बचा 


e | लिया वेक अवश्य टूट रहा. था, मगर. इसमें . बाबू 
2 A ~ ES ` ह 
“| निहालचंद या बेंक, के डाइरेंकटरों का कुछ भी दोष न'था | 


बॅक के दो कर्मचारी, जो भांगे हुए हैं, दोषी हैं। उन्होंने 
| घूस ली थी, ओर दो दावालिया को HHUA [दिया AT 


। नहा, नाम लाटरी पडी है ।:बैंक का सब, कज वह खुद अदा 
| करेंगे, ओर बैंक: धूम से चलेगा 1” 

TIN सभा में.एक स्वर से ये ध्वनियाँ गूँज. उठीं--“बाबू 
निहालचंद की जय l”, “बाबू सुबोधराय की .जय !” 

`| क्रिसान स्तंभित हो'गए | लेकिन शहरवाले कब माननेवाले 
जह थ! क्रोध और तिरस्कार: mag में बदल गया । आनंदः 


नाद होने लगे | “जय-जयकार” और “धन्य हे” की पुकार 
बार-बार होने लगी । उजाला हो गया । लोग Age हो 
गए, अपने आप से बाहर हो गए | ख़ुशी संभाले नहीं 
लेभलत थी ¦ लोग परस्पर गले मेलने लगे । एक दूसरे 
' |को.गोद में उठाने लगा । उधर बेचारे निहालचंद का इस 
में कहीं पता नहीं था । वह पीछे की भीड़ wed 
बात हुए क्सी रह जनता. के सामने आए | वह कुछ कहना 
a Met थे । सुबोधराय wig गए, यह कुछ ऊटपटॉग 
an a! तुरत ।चेल्ला उठे--“बोलो बाब निहालचंद की 

सभा जय-जयकार से गूँज उठी ।' बेचारे निहाल- 


कुछ बोलने ही नहीं पाए । उनका हाथ पकड़े 
सुबो 
N 


i 
i 


z 


| से फिर जय-जयकार बलवाकर मोटर बढ़ा दी। 
35 Fike का क्या पूछना । देहात की “असभ्य” ओर 
: can जनता के मुख पर सच्चा आनंद आर संतोष 
2 re परमात्मा को धन्यवाद, ara निहालचंद 
l >n आर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थीं । 
है race का? are हो रही थो । शंहरवाले 
भे.” UR संचाते, वाह-वाह करते. वले जा 
fm hee. 


| पलास. उनका तलाश A cl कल बाबू ।नहालचदः क 


बराय उन्हे अपनी मोटर पर घसीट लाए, ओर _ 


किन वदद उछल-कद नहीं रही थौ । उन लोगों की. 
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- “भाई घोका किस कारबार में नहीं होता ?” 
“aera ही का जीवट था कि सात लाख की 
रक्रम बेंक को दे 
“आख़िर न देते, तो उनका कोई क्‍या कर gar? 
GPa बॅक टूटने पर चलता, asia निकल जाते। 
उनकी बेईमानी कहीं से साबित न होती ।” 
“निहालचंद धन्य हैं !”- 
“यार, बैंक टूट जाता, तो बड़ा अनर्थ होता !” - 
“कुछ न VET” 
` “सुना ह, निहालचंद को. रायबहादुर का ख़िताब 
मिलनेवाला है । i 
इसी . क्रिस्म की. बातें करते हुए आनंद-मग्न लोग 
अपने-अपने घर जा रहे थे.। 
(४) 
निहालचंद जब मोटर पर चढ़कर सुबोधराय के साथ 
चलः तो उनसे कुछ कहते न बनता था | कुछ देर के बाद 
GUAT स कहा--“यार, तुमने ग़ज़ब किया !” सबोध: 
राय ने कहा--“ग़ज़ब-वज़ब कुछ नहीं । में तमसे us 
थाइ हा .बांलता था । चलो, आज देहात की सर करं |” 
साफ़र स PI RAR ले चलो |” संध्या के समय 
कुसम्ही-गॉव में दोनों उतरे । सबोधराय ने कहा-- 
“तुम सत्य-सत्य चिल्ला रहे थे । ये माज़े, जो इतने हरे-भरे 
ANT ग्रा रहे ह, ये किसान, जो. इतने प्रसन्न ओर संतष्ट 
नज़र आ रहे हं, SAS जाते । तब. क्या होता ?” 
टहलते-टहलते दोनों एक किसान के झोपडे के सामने 
से गाजरे, जिसमें एक ase किसान बरामदे में उदास 
बठा था । वह दोना हाथों से अपना सिर थामे ओर आँखें 
ज्ञमीन की ओर गड़ाए हुए था । सुबोधराय ने पूछा-- 
“भाई, क्या मामला हे?” इतने से उसकी वृद्धा खी घर से 
निकली, ओर इन लोगों से चटाई पर: बेठ जाने को कहा | 
उस खी न कहा - बाबू, आज हम लोग इस गाँव से 
wag गए Vala बीधे खेती थो । बाप-दादे की मो रूसी. 
थी । -ज्ञमौंदार की नीयत बदल गई ।, पटवारी को कुछ 


दी । १2 


ले-देकर खवट से खत अपने नाम लिखवाकर हम लोगों 


के ऊपर सरासरी कर दिया | हम 'लोरा Asie गवारे 
Set । FM जाने, पटवारी क्या लिखें रहा हे ।' 


Ys 


_ सो रुपए जमा थे। परसाल नातिन की ब्याह के 

चेक से निकाल लिए । लड़की को देवी माई ( चेचक ) 
| उठा ले गई.। इधर ज़मींदार ने नालिश कर दी | TREAT 
| लड़ने के लिये रुपए रक्खे थे, वे भी चोरी में चले गए | 
| गहना-गरिया, बरतन बेचकर मुक्रइमे की पेरवी की | HF- 
इमा हार गए | अब इस गॉव से हम लोग उजड़ गए। 


उदास as हैं । 
| यह कहानी सुनकर निहालचंद और सुबोधराय धक- 
से रह गए । देखते-ही-देखते बुंड्ढे को मूच्छी आ गई। 
बढ़िया घबराकर उठी, ओर बुड़ढे को संभाला । कुछ देर 


A. 


' बाद aed की आँख खुली । ब॒ुढ़िया ने कहा--“धीरज 
|. धरों | जो बदा था, वह हुआ । अपना जी छोटा न करो। 
|. अभी मैं ठाकुर साहब ( गाँव के ज़मींदार, जिन्होंने उनको 
|. उजाड़ा था ) के यहाँ कूट-पीस सकती हूँ । चार चोए 
| ( मवेशी ) हें; तुम इनको चरा सकते हो । अब हम 
' लोगों को जीना ही कितने दिन ओर हे? जब तक tea 
( पोरुष ) चलेगा, तब तक मेहनत-मज़दूरी करके जिएँगे, 

। उसके बाद भगवान्‌ उठा लेंगे । लड़कों को भगवान्‌ ने 
ह उठा ही लिया । लड़के की दो अंधी लड़कियाँ हैं | जब 
& तक हम लोग हैं, तब तक, अपना पेट काटकर इनका पेट 

भरेंग | उसके बाद भगवान्‌ हैं । जी छोटा न करो ।” 

यह कहते-कहते बुद्विया की आँख भर आई; लेकिन 

वह अपने को सैभालकर aes को ढाइस देती रही। 
निहालचंद ओर सुबोध का दिल मर आया । निहालचद 

| ने बुढ़िया को कुछ दान देना चाहा । बुढ़िया ने कहा-- 
| “बाबू , जनम-भर भीख नहीं माँगी, ओर न भीख ली । 
| sate लोगों के हाथ-ऐर हैं ।” यह सनकर निहाल- 
| चंद आर सुबोधराय की आँखें खुल गईं । अब इन लोगों 

| से वहा न ठहरा गया । दनां उठ पडे । ; 

i रास्ते में निहालचंद ने एक ठंडी सॉस भरके सुबोध- 
| राय से कहा--“सुदोध, तुम्हारे सवाल का जवाब आज 
| मिल गया। तुम कहते थे -सत्य कहाँ है । सत्य इस 
| बुढ़िया की आत्मा में हे | साठ साल की उम्र में जिसका 
घर लुटे, जिसका सर्वनाश हो, जिसका कोई सहारा न 
i हो, जिसके हाथ-पाँव क़रीब-क़रीब जवाब दे चुके हों, उस- 
में यह धेये, यह संतोष, यह इदता और यह आत्म- 
i = विश्वास्‌ ! बंक का रुपया, जो इनकी सारी ज़िंदगी की 


ized bysArva Samar houndaien है थी] ना Qant खत ॥छून गया श्रालाद 3 


अज ही HAA सनाया गया ह | बाबू, इसा स यह इतन डे 


हैं; लेकिन इनकी आत्माएँ नहीं, टूट सकतीं। भविष ¢ 
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गई, ओर लाद की आलाद दा. Wal AGEE ` 
भार भी ऊपर है। उस पर यह होसला कि जिस जञमींदा 
ने इनका खेत इतने छल. ओर कूरता.से इनसे ले लिया 
हे, उसी के यहाँ कूट-पीसकर . इज़्ज़त के साथ अपना पे 
पालने का उच्च विचार ! सत्य यहाँ हे । संसार में थे ज 
सिर उठाकर निकलेंगे, इनकी विजय होगी । हारःमें भ 
इनकी विजय होगी । दुनिय़ा के ज़ालिम इनका शन हू 
सकते हैं, इनके खेत.छीन सकते हें, बुढ़ापा इनके शरीर बन 
निवेल बना सकता है, मेत इनके प्राण. ले सकती हे, 
लेकिन इनको आत्मा पर कोई विजय प्राप्त.नहीं कर सकता॥ आर 
पुरुषार्थ का कवच पहने हुए ये आत्माएँ जीवन-संग्राम गे. ज 
क्रिस्मत के तीरों का मुक्राबला कर रही हें । शांत, गंभा, 
घेयेवान्‌ आत्माओं में सत्य का निवास हे । बैंक टूट सको। द्वरा 


सत्य का हैं, ओर सत्य इनमें ओर इनका हे । जब बे 
टूट रहा था, तब हम लोगों,की. घबराहट का इस ग्राम 
कृ धय से मुक्काबला करो | जसे कमज़ोर हम थे, वसे ह 
किसानों की आत्मा को भी हमने समका था । हमारे प 
ST गए ; लोकेन यह आत्मा नहीं डिंगी । सत्य यहाँ ह|| हज़रत 
. सुबोघ--“तुम सच कहते हो | सत्य यहाँ हे.। 

रघुपतिसहाय मुसलम्‌ 


eae 
TAA 3६ 


( आलोचना ) 


रचनाओं का प्रचार भी खूब 
हिंदी-पाठक आपकी नई रचना. 
की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता Gp. 
किया करते हं । 'कबेला 
को एक AX रचना = | यह 


SR Ene 
` * नागक--लेखक, श्रीयुत प्रेमचंद बी० wo | प्र 
गा-पुस्तकमाला-कार्या क्षय, लखनऊ.) पष्ठ-सछ्या २ 


मर्य UD, सुनहरी रेशमी जिल्द २) ३ Tat 
Ho १९८९ बि० | a 


x 
र à = © तु oqo 
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साहित्य के अन्य अंगों की ओर भी ध्यान दिया हे | आप- 
के दो उपन्यास प्रसिद्ध हो चुके हं, तीसरा छप रहा ह । 
नाटक. भी आपके दो निकल गए | पहला नाटक था 
धसंग्राम' :-“कबेला'. आपका दूसरा नाटक हे । 
aga में जो सफलता प्रेमचंदजी को प्राप्त हुई है, 
व्ह 'संग्राम' में नहीं प्राप्त हुई थी । इसके कई कारण 
TAN Zi ama पहला नाटक था, उसम नाव्य-मच को 
x Pe 
आवश्यक्रताओं पर आप उतना ध्यान नहीं दे सके थे । 
~A ~ 
परंतु यह मुख्य कारण नह! ह । मुख्य कारण यह हतक 
तु ie i ; डा 
“सग्रास. नाटक होने पर भी आपकी, अन्य रचनाओं: से 
अभिन्न श्रा । उस नाटक में किसी नए चिपय का संयो- 
ग जन नहीं. किया गया था.। उसके पात्रों में कई ऐसे थे, 
Ta) जिनके: चरित्रं से हम प्रेमचंदजी की. अन्य रचनाओं 
र सको| द्वारा प्ररिन्रित. हो चुके थे । ade .हमारे साहित्य के 
भविष fat एक नितांत नूतन वस्तु है। हिंदी ही क्या, 
जब के ९ प्रेमचंदज़ी का ग्रह अनुमान सत्य जान पड़ता हे.) 
pe | “कदचित्‌ किसी भी भाषा से इस विषय पर नाटक की 
वस १| रचत्ना :नहीं gk इस : नाटक. की. कथा, मसलमानी 
मारे प धार्मिक इातेहास की एक प्रधान ओर मार्मिक PNR । 
ह ह! हज़रत हुसेन का चरित्र MART, वीरता ओर MH- 
| समपण का एक ज्वलंत उदाहरण हे; ओर यदि सारी 
[सहा | मुसलमान-जाति उनकी स्मरति को, इतनी शताडिदयों 
स, प्रति वपे जीवित रखती आईं हे, तो इसमें तनिक भी 
आश्‍चय की बात नहीं हे । प्रेमचंदजी ने अपनो भूमिका 
न ह i आरभ मं हा लिखा हे--“प्राय: सभी जातियों के 
` „| शतिहास से कुछ एसी महच्व-पृण घटनाए होती हं, जा 
हित्य-कल्पना को अनंत काल तक उत्तेजित करती 
रहती हे | साहित्य-समाज नित्य नए-नए रूप में उनका 
See करता हे; छंदों में, गीतों मे, निबंधों में, -लोका- 
ः R मे, व्याख्यानों सें, वारंवार उनकी आवृत्ति होती 
वक आर फेर भी ग्रानेवाला के लिये गुंजाइश 
! ॥ हे । -हिदू-इतिहास में रामायण ओर महाभारत 
"ही घटनाएँ हे। मुसालिस-इतिहास में कबंला के 
को वही स्थान प्राप्त हे ।” seal और खेद की. 
ता यह है कि मुसलमानों: से इतना संपर्क रहते हुए 
'इदी-भाषियों ने उनके साहित्य और इतिहास की 
अमूल्य कथा को अब तक अपनाने का प्रयत्न नहीं . 
आ । प्रेसचदजी की रचना हमारे साहित्य को इस 


qå! 
A 


~ a 
यकं हो सकता हे 
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aga से बरी करती ह | एक का दूसरे के साहित्य 
का मनन करना पारस्पारिक सहानुभूति का. महान साधन 
है। इस दृष्टि से भी हम इस रचना का स्वागत करते 
हैं। इस विषय का चुनाव स्वयं. प्रेमचंदजी की रचना 
के हक़ में तो अच्छा हुआ ही है, यह हमारी एक जटिल 
राजनीतिक समस्या को हल करने में भी किंचित्‌ *सहा- 
। हम यह भी निस्संकोच कह सकते 
हैं कि प्रेमचेदजी मुसलमानी विषयों पर लेखनी उठाने 
के पूर्ण अधिकारी हैं । उन्हें अपने विषय.की जानकारी 


at 


। परतु जानकारी सं कम आवश्यकता सहानभति की 


नहीं हाती | प्रेमचंदजी में दोनों बातें विद्यमान हैं | 

कथा के विषय में यहाँ पर विस्तार से कुछ लिख़ने 
की आवश्यकता नहीं हे । स्वयं प्रेमचंदजी ने, संक्षेप 
में, २८ पृष्टों में, नाटक के आरंभ में, विषय-परिचय 
करा दिया हे । देखना यह हे कि नाटक-रचना की दृष्टि 
से लखक़ को ‘ada में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई È | 
हम ऊपर कह चुके हैं कि यह नाटक लेखक के 


i 


my 


के पहले 
नाटक से अधिक सफल रहा है । इससे यह न समरूना: 
चाहिए कि हम इस. नाटक को चुटि-राहित अथचा 


आदश. मानते हैं । चरित्न-चित्रण, भाषा तथा कथा- 


निर्माण के विषय में दो-दो . बातें लिखना अनुपयुक्त न 
होगा | 
A SS 


< इस नाटक, के चरित्र दो भागों में विभाजित किए जा. 


A 


S San द्र ~ ~ 
सकते ह। एक ता एातहासक, Fart काल्पत | ए(तहा- 


xA 


सिक चरित्रों के चित्रण में लेखक नियंत्रित-सा रहता हे । 
इतिहासं कल्पना को सीमा-बद्ध कर देता हे । साधारण 
श्रेणी के लेखकों के लिये इसमें सुविधा हे । बड़े लेखकों 
के लिये यह नियंत्रण बाधक हो जाया करता है । ऐतिहा- 
सिक, चरित्रों के चित्रण की सफलता इसी में है कि ऐति 


हासिक आधार को अहण करते हुए चरित्रों की मानवता . 


व्यक्न की, जाय | इतिहास घटनाओं को अंकित करता हे, 
उनको AAA करता ह। परंतु वह मानव-हृदय की. 
अतरगतम बातो पर लक्ष्य करने में असमर्थ हे । मानव- 


हृदय की सूक्ष्म गतियों आर प्रेरणाओं पर इसका प्रकाश | 


नहीं पड़ता । यह क्षेत्र साहित्यिक का हे । 


अधिक मानव-हंदय का चित्रण कर सकता % ooh ; 
उतनी ही सफलता मानी जाती हे । इस नाटक 


६६० 


प E A 
माधुरी 


श एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना हे । उस घटना पर 

स्थिक कहिपनाएँ भी हो चुकी हें । इसे ध्यान म रखते हुए, 

प्रेमचंदजी, साधारण श्रेणी के लेखकों की अपेक्षा, चरित्रः 

चित्रण में विशेष संफल हुए हैं, इस पर संदेह किया जा 

सकंता है। कल्पित चरित्र सभी गोण हें । इनमें कुछ 

चरिक्र हिंदू हैं, कुछ मुसलमान | मुसलमान-चरित्र कथा. म 

ay जाते'हें। उनका चित्रण भी उपयुक्त हुआ TIE. 
चरित्र कुछ असंगत जान पड़ते हं । मेरी समक.म इनका 

| समावेश न किया गया होता, तो अच्छा था । इन चरित्रों 

|... के समावेश से कथा की रोचकता या मार्मिकता में कुछ 

|... वृद्धि नहीं होती। और, इससे न हिंदुओं को प्रसन्नता 

होगी; न मुसलमानों को तुष्टि, यदि लेखक का इनमें से 

कोई एक तात्पर्य है। प्रेमचंदजी कहते हैं, हिंदुओं के, 

कबैला-संग्राम. में, हुसेन के साथ सम्मिलित होने की 

वाती इतिहासं-सिद्ध हे। आयों के अरब में बसने के संबंध 

। में भी वह यह बतलाते हैं कि लोगों का अ्रनुसान है, या 

| तो वे अश्वत्थामा के वंशज थे, जो महाभारत के 'ग्रनंतर 

वहाँ जा बसे थे, ओर या वे उन लोगों में से थे, जिन्हे 

सिकंदर यहाँ से क्रेद करके ले गया था । कुछ भी हो, 

यदि हिंदू-चरित्र इस नाटक में न सम्मिलित किए जाते, 

तो कोई हानि न थी। बल्कि अब हिंदू-चरित्रो. के. समा- 

वेश के कारण कुछ शंकाएँ उत्पन्न होती हें । अरब-निवासी 

आये अश्वत्थामा के वंशज ( प्रेमचंदजी ने उन्हे ग्रश्‍व- 

त्थामाःका वंशज माना हे.) क्यों माने जायें ? ग्रश्‍वत्थामा 

ओर हुसेन के बीच बीसियों शताव्दियों का अंतर: है । उस. 
बीच में क्या इन Wal की रहन-सहन ओर जीवन में 

i देश-कांल का कुछ असर नहीं पड़ा? क्या यह आश्चर्य की 

| = वात नहीं हे कि आर्य, शासक न होते हुए भी, अपनी 

| विशेषता बनाए रख सके? यंदि उनमें परिवर्तन हुआ, तो 

| .. उसे निद्धारित करने के क्या साधन हैं ? अश्वत्थामा के 

` वंशज, अरब-निवासी, हुसेन के समकालीन आयो का 
i 


नामकरण ( हरजसराय, साहसराय, भीरुदत्त) रामसिंह 
इत्यादि ) किसी युक्रि के साथ किया गया है, अथवा यों 
|. हीं? हुसेन के समय तक ax हठ-धर्मी, मति विध्वंसक 
मुंसलमानःजाति के वाच में रहते हुए र्य लोग अपने 
मंदिरों की स्थिति को तथा संध्या-वंदन; हवन; पजा-पाठ 
booa परिपाटी को केसे क्रायम रख सके ? ये तथा इंस प्रकार 


कॅ Firat 


के ऐसे दी अन्य प्रश्‍न उठते हैं, जिनेके उत्तर में अनसानों: 
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योगी का प्रवेश कराना और उससे कहलायी कि महा 
मुहम्मद ने ओंकार की ' ध्वनि से जगत्‌ को निनादित ह 
दिया हे, नितांत असंगत तथा हास्यास्पद हे .। योगी $ 
अन्य कथंनों पर भी घोर आपत्ति हो सकती हे। 
सब्र बातों को देखते हुए में fax यही sem 8 
हिंदू-चरित्रो की WE इस रचना म A हुई हाती,त 
अच्छा था । “= 
प्रेसचंदजी की भाषा के विषय में विशेष वक्तव्य ना 
हे । इस नाटक के अधिकांश चरित्र मुसलमान हैं । उन 
SEAT का व्यवहार कराना ही उपंयुक्क था । SEN 
प्रेमचदंजी की मजी हुईं है, उस भाषा परे आपको पूर 
अधिकार है, ओर आप उस भाषा के माने हुए मुंशी है| 
आपके अंधिकांश पाठक जानते हैं कि हिंदी-साहित्य-क्षेत्र॥ 
आने के पूर्व आप उदू के इने:गिने लेखकों में थे। 
अतंएव आपकी भाषा बहुत सुंदर, महावरेदार A 
ललित हुईं है, इसमें संदेह नहीं । मुझे केवल, 
आपत्ति है। वह यह कि आपने जगह-जगह चोखी उ 


सकते हैं, परंतु दो-तीन ही देकर में संतोष करूँगा ।- 
“जिस नबी से आपने इस्लांमं की. रोशनी पाई, जि 


( पृष्ट ४ ) ; “में इस हुक्म की arse करता हूँ 
जा, आर फिर ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिये मेरे आरा ER 
स वाधा न डालना” ( पृष्ठ ५३) ; “आप अपनी र 
क गुलाम ह, दौलत के गुलाम हैं। रंसल ने आपको हमें! 
सत्र आर सतोप की हिदायत की” ( पृष्ठ so 5 । ये ५ | 
यास संकलित उदाहरण हैं । कौन-कौन शब्द खटकते ह|"? को 


कराया गया ह। यह नहीं चाहिएःथा।' उनकी भाष 
लमार्ना को भाषा से अभिन्न होनी चाहिए थी ।: पुर 


बातों को छोड़कर प्रेमचदेजी' का wer बेडर म g 


मार्गशीष, २०१ de ae | 
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यह भी बिचार करने की. आवश्यकता है कि प्रस्तुत नाटक 
का नाव्य-मंच पर सफलतापूर्वक अभिनय हो सकता है कि 
नहीं । संभव है, हमारे मुसलमान भाइयों को इसका MN- 
नय किए जाने में कुछ आपत्ति हो। परंतु यह प्रश्‍न अलग 
हे । ऐसी कोई आपात्ति न रहने की ञ्रवस्थो में क्या इसका 
` 0 ग्रभिद्रय सफल हो सकेगा ? प्रेमचंदजी इसके विषय में 
` || स्वयं सम्मति देते हैं--“नाटक दृश्य होते हैं, ओर पाव्य 
| भी | पर हमारा विचार हे कि दोनों प्रकार के नाटकों में 
J कोई विभाजक रेखा नहीं खाची जा सकती । > > x 

हमने यह नाटक खेल जाने के लिये नहीं, पढ़े जाने के 
| aa far हे । मगर हमारा विश्वास हे कि यदि कोई 
=| इसे खेलना चाहें, तो बहुत थोड़ी काट-छाँट से खेल 
J| सकता हे ।” यह में पहले ही स्वीकार कर लेना चाहता 
र| है कि “थोड़ी weg से! यह नाटक सफलता-पूर्वक 


| सेला जा सकता हे | साथ ही में यह भी कह देना 


ल | चाहता हूँ कि में “पढे जाने के लिये” लिखें गए नाटकों 
खी oy का कायल नहीं हू । परंतु अपने विचारों को प्रकट करने 
क्रिया है| * पूव में उक्त Baa क्रे पूवाश पर ध्यान देना 
दिए | पाहेता हू | HATS ते नाटकों को दो भागों में विभाजित 
गा ।-| ता है, एक दृश्य आर दूसरे yea | इस वर्गीकरण को 
जिस ‡| मे कृतहल की दृष्टि सं देखता g | यह हमारी हा शताड 
आप * गढेत हे । इस प्रकार का वगीकरण अक्सर पाश्चात्य 
आप साहित्य में कुछ लोग करते हैं । प्रेमचदजी का व्याकरण 
में देगी उगे पाश्चात्य नाव्य-सा हित्य से अच्छी तरह परिचित होने | 


| सकत करता हे परंतु में इस प्रकार के वर्गीकरण को 
सकार करने के लिये तैयार नहीं हैँ“ विशेष कर यह जानते 


र्‌ 
नी ? f इए कि इस प्रकार के वर्गीकरण का श्रीगणेश केसे हुआ | 
गो हमे TER दृश्य-काब्य नाटक की रचना नाव्य-संच. पर 
यं ao Ret जान के लिये ही होती हे ।- नाटक ग्राभि- 
को दृष्टि से सफल या असफल हो सकते हं ।. अस- 
और है|| से नाटक भी बह 


TA लिखे गए ह.) इनके लेखकों में 
ससक भी थे । उन्हान तथा. उन्नक AAAS! ने 
गए वगीकरण. की अवश्यकता:समऊरी: | असफल 
को “पाठ्य? नाटका को AUT में सादर. स्थानः मिला। 
= “a गे, स्वप्न 'शेबसपियर-तक के.-कुछ असफल 
पियर के स “२ गए , य॒द्यपि में जानता हूँ कि शक्स- 
ता नाटक अभिनय के मतलब से लिखे गए 


sates बड 


प्रय 
अह छे पाज्य-ताटकों CHUA MA Cura ACIRAT राह न्िचार के साथ लिखे जाते हैं । 


फल नाटकों का वर्ग हे | वास्तव में -हम Saw टे जानें: 
के fat लिखे. गए 'नाटकों-की कल्पना नहीं कर सकते 1. 
नाटक खेले जाने-के लिये ही लिखें aia हे, और लिखे 
जाने चाहिए । में असफल “नाटकों को पाव्य-नाटकों के | 
प्रतिष्टित नाम: देने का प्रतिपक्षी aie) जहाँ में-उङ्ग || 
,पाश्चास्य वर्गीकरण का विपक्षी हूँ, वहाँ पाश्चात्य - नाट्यं: 
संच की कुछ अच्छी बातों के ग्रहण करने का प्रवल. पक्ष: 
पाती भी - वे बातें. इस नाटक में नहीं मिलती । 
पाश्चात्य 'नाव्य-मंच बड़ी उन्नत अवस्था में हे । हम उसः 
से बहुत-सी उपयोगी बातों की शिक्षा ले सकते हैं । हिंदी- 
नाटक-रचयिताग्रां को आधुनिक. पाश्‍चात्य. नाठ्य-मंच की 
प्रगति से अभिज्ञ रहना आवश्यक हे । में केवल दो-तीन 
वाते यहाँ बतलाउँगा, जिन्हें ग्रहण .करना हमारे: ' नाटक: 
रचयिताग्रों के लिये अच्छा होगा । पहली बात तो नाटक | 
की “स्वयत' उक्कि के संबंध में है ! नाटकों में पात्रों के | | 
बहुत-से उद्गार “स्वगत” होते हैं, अथात्‌ वे नाटक के किंसी ' | | 


अन्य पात्र के प्रंति न होकर दर्शेक-वृंद के प्रति होते हैं । 
किसी भी पात्र-के सन में क्या भाव उठते हैं; उनका उसी 
के शब्दों द्वारा 'दर्शक-वृंद पर स्पष्ट प्रकट क्रिया जाना 
ग्रस्वाभाविक है । यदि उन्हें व्येजित करने की saw 
कता ही हो, तो चतुर रचयिता ओर ढंगःसे व्यजित क्र | 
सकता हे | “स्वगत ce नाटक की “परंपरागत aa | 
अवश्य है, परंतु हे बहुत अस्वाभाविक | अतएव इसे उड़ा 
देना ही अच्छा है। मेरे सामने 'कबेला? के दूसरे अंक का 
५ रेवा दृश्य खुला हुआ हे | इसके आरंभ में ही ‘Talay? 
की aie’ उक्ति हे। भाव सन में चाहे . जितने यथार्थः 
हों, पर “उफ्‌ ! इतनी गरमी x >. > वहा “चलकर” 


ww 


पाना मारू, शायद मिल जाय ।? (पृष्ट ११४-१४), यह. 
संपूण उक्ति अस्वाभाविक जान पडती हे । यह केवल एक 
उदाहरण हे । आधुनिक Wea नाटकों a ga 'स्वंगत'- 
का लोप हो. गया है 1 अच्छा ही sa. मेरा दूसरा 
azsa 'अभिनय-संकेतो के विषय में है । प्रत्येक दृश्य' 
के आरंभ में, तथा बीच-बीच मे भी, दृश्य-रचना तथा 
अभिनय के संबध मे, काष्टका मे, निर्देश लिख दिए जात. 
हैं ये अभिनय-संकेत बड़े कास के होते हें । इनके 
द्वारा लेखक अपनी कल्पना के अनुसार ` अभिनय कराने 


है 22220: 
सा ससथ हाता ह | पाश्चात्य नाटका T 


६६२ : 
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मैने दोभ्तीन एष्ट तक के “ग्राभनय-संकेत' देखे ₹ 


हिंदी मे. बहुत संक्षिप्त ग्राभितय संकेतों के लिखने at 
प्रथा हे । बहुत-सा कार्य लेखक आभिनेताओं की रुचि 
पर अथवा मंच के प्रबंधक को .व पर छोड़ देता ह । 
एसा «न हांना चाहए। नाटक-रचांयता का नाव्य-मच. 
की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, 
| अपनी कल्पना के अनुकूल 'संक्रेत' भी पूर्ण रूप से देना 
| चाहिए । इस नाटक में अ्भिनव-संकेत कहीं तो अपयाप्त 
हैं, ओर कहीं दोप-पूर्ण । एक उदाहरण ( पृष्ट २६ से 
लिया है ) यह हे-- 
“Cada के सब नगरवासियों का प्रवेश ) 
सबे--णऐ श्रमीर आप हमें ५ X XX x अपने 
HEA से जुदा न कीजिए | 


| 
| 
|| 
| 


(रोते हें)” 

'ऐ अमीर” से 'कीजिए' तक ६ पंक्रियों का कथन हे। 
इस छोटे-से उदाहरण में तीन असंगत बातें हैं। एक तो 
wait के ‘aa’ नगरवासियों का मंच पर प्रवेश असंभव 
है। उसी प्रकार 'सब'का एकसाथ मिलकर & पंक्गियों 
की वङ्गता देना भी असंभव हे । तीसरे सत्रका मिलकर 
एकसाथ ` रोना अस्वाभाविक हे; ओर अगर सब साथ 
रोए भी, तो उस समय MAHI की क्या हालत 


होगी, यह कल्पना करन से जी घबराता ह । अ्रभिनयः 


पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए | उक्त उदाहरण को भी 
एक स्फुट उदाहरण समकना चाहिए । एक बात ओर 
कहना हे । यदि नाटक बहुत विस्तृत न हुआ करें, तो 
i अच्छा है । छोटे, परंतु सुंदर नाटकों की रचना कहीं 
| अच्छी है। ै 
इस नाटक में गाने कम हं । वे भी लेखक द्वारा रचित 
नहीं हैं । उदू-कवियों की ग़ज़लें तथा मर्सियों के कुछ 
| बंद उद्धुत कर लिए गए हं । श्रोयुत श्रीधर पाठक की 
| पक भोरतःस्तुति भी उद्धुत की गई हे । 
} 


रामचंद्र टंडन 
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ग्रोर उसे E 


““मन 5359 
रह गईं सब मन-की-सन में । 
चाहती थी पेरों लगकर, चरण-रज सादर सिर पर धा, 
युगल दृग-पात्रा में जल भर, निरंतर पूज्य पाद भक, 
सम्मिलित हो जाती -जन में ; 
रह गई सब मन-की-मन में । 
चुने थे फूल बिछाने को, हार Tat पहनान को 
रही जीवन-सुख पाने को, भाग्य को राह Bara को 
खड़ी हो इस वन निजन में ; . 
रह गई सब मन-की-मन में । 
न सुनाऊँगी, नेक Ger न हिलाऊंगे 
दिखलाऊँगी, कहे बिन ही कह जाउँगी 
Wea को ले लोचन में ; 
रह गई सब मन-को-मन में । 
चरण फिर वह धरने को थी, न विधि से या डरने को था| 
विरह-सागर तरने को थी, दुखावधि इति करने को थी 
किंतु कब बल अबला-तन में ? 
रह गई सब मन-की-सन में U 


M 5 - 
2 E 


a 


थी, 


ही 


सोचती 
मकता 


कोउ गाय चरावन को पठवे, कोउ नाम गिनावत चोरन 
कोड नाच नचावत arta दे, कोड बात सनावत बोलन 


नज छाडा,हटाय़ा,भलाग्रो लला,तम आओ ,रहो अब मो मन 


कल्पना 

कोकिला, रसालवन, सिसिर न होत जह, 
कविता-कुमोदिनी को चंद्रिका किधों छई 

कधा PAASI म॑ दीप-सिखा जगमगी. 

राग ग्रनहत को प्रातिध्वनि संनो गई 
बसत बसत जिन कुंजनि को मध-माखी, _ 
“जोग को के जोगिनि ही विज्ञोगिनि.है भई 
स्वसा सुख-स्वझ की, रसिकता-सरित-मीन, 
चंचल सो चित्त चकवा की चारु aad 
_श्रीरामाज्ञा द्विवेदी « 


१ 


“ 


a 
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A bA N 


संपादकजी ओर लेखक-मंडली 


३ 


[ चित्रकार--श्रीयुत मोहनलाल महत्तो ] 


लेखक-भंडली--ललित लेख लिखकर लाए हैं, 
(gua से ) छाप दीजिए आप ! 
` युराम्रवर्तक Fea ये-- 
` संपादकजी-- ( घबराकर, बात काटकर ) अरे बाप रे, बाप ! 
क्षमा sist, भरी हुई हे 
इनसे तो अलसारी : 
देर देखकर ढेर हो रही 
अङ्ग इमारी सारी ! 
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ean age” J. [ शब्दकार = ध्याकुत' 
` gai, सोहना--तीन ताल | 

देखो कान्ह, मोसे मग नाहीं अटको ।.. 

झटक-पटक मोरी मटकेया पटकी, 
` वाराजोरी कर मोरी. चूनर न झटको | देखो० | 
भ्रतरा--डगर, चलत. .नारी हंसत निरख-निरख मोरी कुगत 
“व्याकुल पिया” तोरी विनती करत अब, मानो, मानो, जाने दो पनघट को । देखो ०1.7. . 


a. 


द प खो का |आ. aja ala nja हों|अ ट]का आओ | 
\ H A x 
धानी सा। ala गा|गा गा मा घा|नी सा सा 
“m aja alz कमा at | म Sle या = | 
Rees eX | कि x | 
सा रे सा रे|नी सा!नी धा|मा धा।नो ar © 
बा uj jz cla री च नर न श्रा | 
5; 5 x x x x 
tajn गा|मा mja ala रे [सा रे 
Sa ale च | ल त|ना 'आ।री हँ|स त 
॥ नि MAR IE कक x 
गा mim मामा m| aala सा|सा सा 
~ ` ~ 
र ख [मा Mj कु]ग ale m कु ल 
र Reka 82 x KEX 
ना श्रामाधानोंसा। नी art jar धा[गा ० गा. गा 
वि न|ती क|र त| ग्र alm ने 
| x x x x x x x x EN x N 
मा गा) रे m|? mj mla la रे 
TEER दो ओ[प aja zy at ओ | 
मा mja mia रे|नी सा 
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१.. Raig Best और महात्मा गाधी 

ह ग, रतमित्र-सपादक गदेजी ने एक बार 

_ मुझसे कहा था--“मि० ter 
AR महात्माजी. को साथ-साथ 
बातें करते देखने म बड़ा आनंद 
आता है ।” मेने इस सुंदर दृश्य 
को कितनी हा बार देखा ह, कभी 


शांति-निकेतन्‌ के तारांगण-पृण 
pi मेल आकाश के नीच; तो कभी कलकत्ते के कोलाहल- 
इ |) वायुमडल में, और फिर कभी जह के कल्लोलःप्रता- 
o ET समद-तट पर । जब-जब सने इस दृश्य को देखा 
रा | ततेव मुझे गर्देजी'के sete कथन को सत्यता प्रतीत 

| हेन दोनों महापुरुषों मे कोन:कान गुण ओर वस्तुएँ 
नि © Sar सम्मिश्रण हृदय को आनंद-प्रंद प्रतीत 
at र po गांधीजी को महान्‌ आत्मा ह, तो दूसरी 
x ron wai) कावशांल हृदय | इधर महात्माजी को 
ध्या Cees इच्छा-शाक्ने ) हे, तो उधर दीन- 


नध न कामल स्वभाव । .गांधोजी का 
थ्रा हर ऐड को य क उच्चातिउच्च शिखर के समान ऊंचा 

1 अख क गगा-जल क समान निभल | 
भि म पवश्वास करता ह, तो दूसरा अपरिं- 


स्वितेन्रता 
Wl दाना ही. भांरंत- cq 
माज के प्रेमी दोनों ही त-भक् आर HAN 


२६ इस लेख को SEMIN Wiese, curto Sake eagar h उनकी चरणः 


y 
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तुलना HUA नहीं. ह | महात्माजी एंडज़ का AGM 
सगा, छोटा भाई मानत हं, ओर Mo. cen भी उन्ह 
बडे भाई के समान ही अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते 
हैं एक लिखता है-- My dearest Charlie”, 
तो दूसरा लिखता हे--*“ My dearest Mohan!” 

इन दोनों का प्रथम मिलन सुदूर दाक्षिण-य़ाफ्रिका में 
हुआ था | जिस समय गांधीजी दक्षिण-ग्राफ्रिका में अंपना 
सत्याग्रह-संग्राम चला रहे. थे, उस समय No Uen 
दिल्ली में श्रीमान्‌ गोखले के साथ उसी संग्राम को सहा- 
यता के लिये प्रयत्न कर रहे थे । मि० गोखल के आदेशा- 
नुसार No एडज़ अपन मित्र पियसन साहब को साथ 
लेकर आफ़िका गए थे। मि० Cen कहते ह---“जब हमारा 


'जहाज़ WH क 1कनार Gea; ता. हम समुद्र-तट पर 


कितने ही हिंदुस्तानी. देख पड़े । ये सब हम दोनों को 
लने के लिये आए थे | सि० पोलक को में पहचान गया ; 
क्योंकि में उनस दिल्ली में मिल चुका था | उन्ह वहा उप- 
स्थित देखकर आश्चर्य हुआ ; क्योंकि मेरा ख़याल था 
कि वहं अब तक जेल में ही ata | मिं० पीलक ने सरूसे 
कहा “सब नता छट गए है ।” संन उनसे फ़ारन्‌ हा 

“ Whereis Mr. Gandhi ?” 6 मिस्टर 


गांधो कहां हें?) महात्माजी ने, जो निकट हो खड़े aq 


थे, मुसकिराकर कंहा-- I am: Mr. Gandh: 


(में ही गांधी हूं । ) उनके. दर्शन करते ही मे 


omaa a * १८ e i TT > 
६ माधुरी [ वर्ष ३, खड १, सस्र mad 
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मि० ऐंड्ज़ महात्मा गांधी 
माथस लगा लू । तुरंत ही मेने उनके चरण छए । 
FAIS न मद स्वर से कहा-- Pray do not 
do that, it is a humiliation to me 

( कृपय़ा ऐसा न कीजिए, ऐसा करना मुझे लजित करना 
है । ) गांधोजी उस समय सफ़ेद घोती और करता पहन 
gL थ, आर उनका सिर मुढ़ा हुआ था । एसा प्रतीत 
हाता था क वह शोक-सूचक चिह्न धारण किए हुए हैं | 


lees उनस कहा---“जहाज़ म रास्त-भर मं आपक दशन 


O करन के लिये उत्कठित रहा हु... AAA के, वाहक, koh in हंसकर कहा करते हेऽ 


सुनकर आर Slat ग्रास 
देखकर थोड़ी ही देर 
उनकी उज्ज्वल सचाइ 
निभेय M का पता 
गया .। जितना ही सें र 
साथ रहा, मेरी, यह , धा 
ओरं भी प्रबल होती गई ||| 
इस प्रकार इन दो महाफ | 
का प्रथम मिलन हुआ | Bll 
बाद अनेक महत्त्व-पूर्ण अ 
पर मि० ऐंड्ज़ को गांधीजी, । 
सेवा करने का सोभाग्य ! 
हुआ है | जनरल स्मद्स |; 
समभझोता होते समय ६ 
गांधीजी के साथ ही थे। जो 
« वर्ग में गांधीजी नें कहा था 


| 
“मुझे निःसंदेह इस बात | 


q 
i 
| 


विश्वास हे कि जिन-जिन 
नीतिज्ञा आर 'प्रधान पुरुष 
मि० ten मिले, उन की. 
हृदय. मि० ऐंडज़ क laa! 
प्रभावेत हा गए थ । 4 
गांधीजो के भारत को हा... 
के बाद तो ऐंडज़ साहब का 
ओर भी घनिष्ट संबध हो गयर के. 
कुली-प्रथा के विरुद्ध अ} 
में, पंजाब की दुर्घटना के सी मे ले 
पिछली बोमारी मे, ओर Har 
हाल के २१ दिन-के उपवार 


os SNC 
lHo ॥पयस 


THe एंड्ज़ को ज़ो सोभाग्य गांधीजी के सत्संग का था 


ह; वह बहुत कम आदमियों को नसीब' हुआ होगा।। हाल 
ARMA की संख्या अत्यल्प हे, जो गांजा SATS ` 
आधिकारःपूवक लिख सके--महीने-भर में .उनका |. 
चारत लख डालनेवालां की बात में नहीं.- कहता: 
इन, अल्पसंख्यक अधिकारी wast A. मि० : 
स्थान अत्युच्च & | RN 
` -मददाव्माजो के प्रति Gro ter का. 


aay ऐंड 
के द्वारा भी प्रेम भेजते a” सिंगापर से तार देते 
आंद My dearest love to you इत्यादि i” 
एके) नले उपवास के दिनों में सि० ऐंडज महात्माजी क 
दार थे ।. इस चाकीदारी का वर्णन उन्हाने बडे 
TA के साथ गुजरात-महाविद्यालय तथा श्राश्रम में 
था। 
महात्माजी के अनेक सिद्धांतों से मि० ऐंड्ज़ सहमत 
? यथा. ग्आाजीचन बह्मचय-पांलनं का सिद्धांत | 
इसके पक्ष में हैं, ओर मि० ऐंडज़ विपक्ष में | 
वार (> जलाने के विरुद्ध भी fo ter न अपनो 
: इ थी। प्रत्येक कांग्रेस-मेंबर कों चरख़ा कातना 
se केर देने के प्रस्ताव के भो वह विरोधी हैं। संभ- 
T3 बातों में दोनों का मतभेद हो । लेकिन 


बका २ 
हो गया 


qaii 


q 1 coe 
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नहीं पड़ता | अभी थोड़े दिन हुए, Ho ten द्विल्ली से 
साबरमती आ गए थे । “यंग इंडिया” के. संपादन -का 
कास उन्हें करना था । इस बीच में महात्माजी का एक 
पत्र उन्हें मिला, जिसमें लिखा था--- I have miss- 
ed you every moment to-day. Oh your 
Jove!” ( मुझे आज़ पल-पल पर तुम्हारी याद आई हे । 
श्राह तुम्हारा प्रेम !” ) 


महात्मा गांधी 
इन दाना महाप्रुंपा का प्रम एक IANA सद्धा 
का भा सचक ह । जब तक पाश्चम a क सस्मर 


उसी पशिष्य-भाव से नहीं Bram, जिस भाव से wo 
Gen गांधीजी के सम्मुख आए हैं, तब तक पूर्व और 
पश्चिम का मिलन असभव ही रहेगा । | 3 

साबरमती ! _ बनारसीदास चतुवैदो ` 


डोर कर : आकल आह्वान 
विधर मानस के अकल भाव, व्यक्क कर, सुना रुदन गंभीर 
खींच उर तीवर जलन का चित्र, प्रल॒य-पट पर, उमड़ा दग-नीर ! 
हारं--हाँ गया ; मिला वंह नहीं, “हृदय' जो द्रवीभूत हो जाय, 
सधा-सरवर से भी अवितृप्त लोट आया अब हो निरुपाय । 
प्रबल पीड़ा-पथ पर हूँ पढ़ा, न-जाने कब कर दूँ. प्रस्थान ? 
चाह हे, सन लै अंतिम बार, प्रेममय जीवन-घन! तव गान । 
प्रलग्र-वारिधि का भीपण ज्वार,क्षुब्ध हो,सीभा को कर पार 
उमड़ता बढ़ा चल! आ रहा, आज करने मेरा संहार ! 
हिला हे रहा हदय, विक्षिप्त पवन, उन लहरों को झकझोर ; 
न-जाने. VAST वेग कब मुझे, बहाकर ले चल दे किस ओर ? 
इसी से उत्कंठित AA, करुण स्वर में करता आह्वान ! 
खे.ल निज छुवि-संदिरे का द्वार, देख,जाग्रो मुझको तज मान! 
न-ज।ने केन HH कव गया, अनले; जो TAI रहा उर-गेह? 
नयन वे मुझसे कब फिर गए, सदा बरसाते-थे:जो.नेह ? 
दिव्य तम उत्कट! का UST! ध्वंस हो'गया, sat में दीन! 
नहीं अंबगत कर दे कब काल, क्रद्ध हो संझे नाश सें लीन ? 
इसी से "उछल : रहा. है: हृदय, विकल हो. भेरा वारंवार । 
चरण पर तेरे है हृदयेश ! ढार' टँ: अंतिम दग-जलःधार । 
नष्ट कर AeA का साष्ट, दूर कर_ दारुण“ ्रतदाह-- 
निकल जानें को हे सन्नद्ध, उग्ध ग्रतस्तलग्रातिम 
देर केवल बस, है अब यही, चम & 


तृ ASA We ह। "जः, पान कर खूप-सधा.कां.सार । 
लिपटकर: हृदय़ 


री पड़, प्रेमःब्रिहूलः हो अंतिम बार। 
न्ते जवन को करन Mid, अ.ह Wa आ जा ! प्राणाधार ! 
जनांदनप्रंसाद का “ट्रिज 

SN Se Sc 

(2, Raat की शोचनीय दशा 
समयः का बुरा प्रभाव, न-जान हिंद-जाति हा पर क्यो 
एसा आधक देख पड़ता हे कि इस नई संभ्यता के- यग 
स भा इस पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते ही रहते 
ह, आर यह चू तक नहीं करती | हिंदू-जाति के निजाव 
होने क प्रमाण सब आर सकड़ों सहज ही पाए जाते हैं । 
नह मनुष्य-ग्रणना स पता चलता हे कि हिंदओं की 
ARAL प्रात दिन घटती ही चलो जाती ह । सन्‌ 181 में 
क का सख्या २१,७,८६,८३२ थी; परंतु १६२१ में 


घटक २३,३६७,३४,९८४ रह गई, या यो कहिए कि हिंद 


5,<९,३०६ दस साल H FEB PY BUSTER Ka EI फळुणमाच बना रहां है; 


माधुरी ` - 
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बढ़ रही हैं, वहाँ हिंदुओं की संख्या घटती, May, 


[ वर्ष ३, खंड १, 


हिंदू. एक फ़ी सेकड़े घट रहे हैं, उधर मुसलमान पाँ 


घट रही ओर मृत्य-संख्या बढ़ रही हे । आयु भी 


घटती हां चला जाता ह।. वारता का जगह काथर rs 
na केव 

अपना डेरा जमा WAT है, ओर अन्य -जातियों ,की 
फाम न 

में हमारी जाति एक नामदे ओर निर्जीव जाति हो रही... 
निः 


'वहार-प्रात म EEA का सख्या .२८,७६,११८॥ 
उनमें से एक साल के भीतर ३,४,२३२ मोत के Hl 
गए, जिनमें १,९५,२२३ बालक थे, ओर उनकी अब _ “ 
१२ महीने से कम ही थीं gq यांत में हिंदुओं है| य 
कराल काल का कोप ्रधिक..रंहा हे । यहाँ: हि 


Fiz 
सुसलमानों और इंसांइयों की आबादी फ़ी हज्ञार के S 
मील के हिसाब से इस EE = 
हिंदू हि ३३४ | Sore 
मुसलमान 1 य्य 
इसाई ५ १३-७ 


क्या ये अंक हमारी शोचनीय दशा की सूचना 
दे रहे हैं क्या हमारा भविष्य अंधकारस्य नहीं दि 
देता ? हमारे हास का सिलसिला अगर यों ही जारी! 
तो वह भयंकर दिन भी आ रहा हे, जब हमें अपनी 
लापरवाही पर पश्चात्ताप करना केसा, सिर पर हाथ बचाव 
कर रोना पड़ेगा । 

आशा की बात यही हे कि हिंदू-जाति दिन-दिन ६ 
विवाह तथा अनमेल विवाह at कटु. फल .चखका 


न्न है x 
कुरीतियो को हटाने का प्रयत्न कर .रही..हे, AL? x 
जनक सुधार भी दृष्टिगोचर हो रहे हे । इस ope 


बहुत कुछ हल हा जायगी | १ 
REA का अपनी शारीरिक उन्नति का. ओर, भी 


हमारे हास का यह एक बड़ा कारण है ee 
शरार का पुष्ट बनाने पर, कम - ध्यान देते हैं. 
स हमें शिक्षा लनी. चाहिए । वे शरीर-क्षा के लि 
समय तक प्रयत्न करत ही रहत हं.। परः आः 


ot तु o qo 


- पोज सुमन-सचय ६६६ 
> जज Digied: घयी का Foundation Chennai and eGangotri 
करः ककार से कभी संसार कापता था नदी का ४. कावता-5॥मनी ५ 
te (क्का बडे-बडो'के हृदयों पर जमा था, आज़ देव-गति से सुकवि-विधाता-स्जिता कविता-कामिनी ; ` 
न पोप! ॥ कर्मा के.फल से उन्हीं के वंशधर .हम गीदड़ बने हुए सद्शैली-परिधान-धारिणी ` प्रियतमा । 
अछतों का प्रश्‍न भी अब पहले की तरह जटिल नहीं अमित अलोकिक अलंकार-आभूपिता ; 
इधर भी जागृति के चिह्न दिखाई देने लगे ह । होती है सर्वत्र amea, सवदा | 
केवल “प्यार करो, उन्हें उठाओ” कहने से ही: सहज अमेय विलोक इसे सपमा-य॒ता ५ 
म नहीं चलेगा ; . बल्कि अपने व्याख्यानों, प्रस्तावों + ह॑ मयक-वदनी भी ' स्ववदन' ढॉकती । 
निश्चैयों को कार्य-रूप में परिवर्तन करने में ही इस अभिवाद्या श्रवणीया को देखकर, 
कल्याण हे । जाति-पाति के भेद, छुआ-छूत सती ग्रसत्कृत . होती, बगले भाँकती । ' 
के gar इत्यादि के भावों में भी उचित सुधार की हे इसकी चंचला. बनी परिचारिका-- 
को > है gam करती इसको mad): 


a धार्मिक आंडबर, भी हमारी उन्नति मे Ble बो रहा 
“El मुसलमानों स॑ भा Meh ह; पर साथ-साथ उनम 

CAN गठन है, जिसके कारंण कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा 
। पर हमारे यहाँ के संप्रदाय अपनी डेढ़ चाँवल की 

fragt saa ही पकाना चाहते हैं, और कभी यह विचार 

, नेही करत कि हम सभी एक ही वृक्ष की भिन्न-भिन्न 


“i fies 
नत | जैसा कि गया की हिंदू-सभा ने निश्चय किया है कि. 
„ हक सभा स्थापित की जाय, जिसमें समस्त प्रांत के हिंदू 
AAU रहें, ओर जिसका यह उद्देश्य हो कि वे हिंद- 
पीति को दूसरों के हमले तथा अन्याय-अत्याचार से 
` हिंदू-जाति का संगठन करें । साथ-साथ 
„_ मा यह भी निश्चित करे कि हिंदू-सभा के नियम ऐसे 
TUR तथा उदार हो कि समस्त संप्रदायों के हिंदू 
चुलर में शामिल हो सकें । हिंदू-सभा के मुख्य 


pot हा --. 
| । 1 1, बिखरी: इरे leq जात का एक GA म बाधना | 
हुए, ॥ ` धर्स के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों का प्रचार करना | 
उमस ३ 


' 'हदू-मुसलमानों में एकता का सच्चा बीज AAT | 


„ | ` व्यायामशाला स्थापित करना, तथा प्रति वर्ष विशेष 
र. भा ay सनोना \ 


र पतियों 
भः ek वाख-विचांहृ इत्यादि कुरीतियों को रोकना'। 


का उद्धार करना | ' 5 % वात 
RIN को दूसरों के हंमले और अत्याचार से 
yo न्हे वह हमला शारीरिक हो या धार्मिक | 


') a भः ऽ rows 
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` विश्व-मोहिनी बनकर कविता-कामिनी--- 


फिरती हे निरपेक्ष मोहिनी डालती । 
सभामोहन अचंधिया 


x x: z LA 
s a 
« “७. आयी का गृह-निमीण `) Seen 


मानव-जाति की सभ्यता का विकास किस क्रम से हुआ 
यह जानने की सामग्री हमारे पास नहीं हे । पर वेदों के 
कुछ शब्द एसे हैं, जिनमें प्राचीन आयो की सभ्यता 
के विकास का इतिहास छिपा हुआ है | आज हम उन 
शब्दा के आधार पर यह बतलाना चाहते हैं कि वेदिक 
काल के पूर्व र्या की कैसी दशा थी, ओर किस क्रम से 
उन AM ने सभ्यता प्राप्त की--- 

१ निळस. वेदी. में ग्रह के अर्थ में आता है । 
यथा ऋग्वेद्‌० ८ । १ | १७। १। “आपो मह शूरः सनाद- 
नीलः” । पर “नीळ (Ss) उसे कहते हैं, जो वृक्ष के. 
ऊपर' बनाया जाता हे । यह शब्द weal की उस अवस्था 


का ~i à S SeN ` Rai PR 
! द्योतक हे,' जब वे लोग वृक्षों के ऊपर गोरिल्ञों की 3 
भाँति.मचान बनाकर रहते थे । उनमें वाणी का विकास. ` ' 


हो चला. था, ऑर सभ्यता का विकास अंकुरित हो रहा 
था। वे नंगे ओर असहाय थे, ओर वृक्षा के फल diss 
कर खातेःथे । उस समय TA उनको धातुं का ज्ञान 
था, र ws किसी प्रकार के शस्त्र ही. का: बनाना और * 
उसका प्रयाग करना' जानते थे। ` वन्य, “हिंसक जतओं सरः. 
रक्षा की कोई सामग्री उनकेःपास (सिवा इसके: ने थी कि. 
भागकर वृक्षा पर : चढ़कर अपने MURT रक्षा करें| 


उनकी भाषा भी आत. संकुचित और एकाच तथा अदिस 


अवस्था सें अहि जिसे हम अंकुरित कह सकते हे .।. 


AT 


sare ACA Sle RS (i 


“*नीळ'-शब्द भी आदिम अवस्था में. ATS -सा एकाच्‌ हा 
रहा होगा, जो पीछे ay’ हो गया । यद्याप ।नथदु क 
टीकाकार देवराज यजत्रा ने नीळम्‌ की व्युत्पत्ति “नी-घातु 
से “ब्पाडक्रोडकहोडादयः इति उडचूमप्रत्ययः, प्रत्ययादलापा 
राणाभावश्च निपात्यते । नीयते पदाथाः, नयांत मुखान:- 

\ श्वासनमिव ।' की हे, पर यह ठीक ' नहा प्रतात हाता | 
 नीड-शब्द का “नीर AR ‘Zar 
इळा' का पाठ faz में सबसे पहले आदि ही में एथ्वी 

के नामों में आता हे ।.वहा स्वय यज्वा महाशय ने LT 
गतो से 'इळा'-शब्द की व्युत्पत्ति 'इण गता' से “क्कादिभ्यो 


कित्‌ इत्यास्मन्सत्र बहुलानुवृत्त:अजसन्तादाप भवात--शंत 


४ ॥ वचनात उप्रत्ययः किस्वाद्गणाभावः” के अनुसार “ड' २ हिंसक जतु के आक्रमण से-अपन रक्षा कर सक। ल्याण्‌ 


“er, 


| प्रत्यय लगाकर THAT ह. 
जाना स्वभावसिद्ध हे । जहाँ गति हो, जहाँ लोग पहुँचे, 
८ उसे ‘ga कहते हें | इसी कारण वेदिक शब्द “इला” का 
प्रयोग yeh के WT में हुआ । इसी 'इळ'-शब्द में “ना 
निपेधा्थक लगाकर आदिम आर्य “नीळ' वृक्ष पर अपने 
बन्‌ हुए घोसले या मचान को कहते थे। कारण यह था 
कि वहाँ हिंसक प्राणियों की गति या पहुँच नहीं हो सकती 
-थी । पीछे मंत्रा के समय मे वही 'नीळ'-शब्द घर के अथे 
सं आदिम वासना को लकर ऋषियों ने प्रयक्न किया | “नीर'- 
शब्द का जल के ग्रथे में प्रयोग होने का भी यही कारण 
ह कि पानी में लोग नहीं जा सकते थे । यह नीर +शडद 'इ ळा” 
का उलटा था, जसं आजकल Bal आर ‘aw बोलते 
वस हा चाउक काल म इला आर .'नार-शब्दा का 
प्रयाग हाता था | 
REI’, आर 'दुया', इन दोनों शब्दों का पाठ 
भी गृह-नाम में है । 'दुरोण' Any, हिंदी ea’ मिलते- 
/ जुलते आर एक ही शब्द के रूपांतर हैं । aw पवता 
वाचक शब्द है। आये लोग पीछे पहाड़ों की दरारों. में 
छिपकर शीत ओर हिंसक प्राणियों से अपनी रक्षा करते थे। 
स्वयं निरुक़कार. लिखते हें-“दुरोण इति गृहनामदुःखा 
भवन्ति हुस्तर्याः” श्रथांत्‌ दुःख कठिनाई से हटाए जाते हें। 
बहा आये लोग दुःखा से बचने के लिये रात काटते थे । 


| 
f 


o “३- ORR, 'पस्तम_ ये दोनों शब्द भी वेदों में घर 


जि 


gad में हैं। 'अस्त' तिरोभाव या छिपने को कहते हैं | 


“ळ्‌ 


+ संस्कृत मे र AW में मेद नही माना जाता A 
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से .स्फोट-सबंध ह è. 


। “SW .के णकार. का छ हा . 


| के बीच को संकरी दरी को कहते हं, आर ‘Tay भो उसी का. 


` ग्रयू...( अर्थात्‌ जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान प 
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ते$ ने उस ` 


जहा कही अपने श्चं से छिपने का स्थान मिलता 
चाहे. भमि पर हो या वृक्षादि पर, उसे अस्त १ 
पस्तम्‌ में 'प' “प्रः उपसगे का सभवतः पूत्ररूप ह 
जहाँ अच्छी तरह छिप सके | 

/ gad’ की भी परिगणना 'गुह-नाम में ह | धीरे. 


धीरे 


/गढ़े को कहते हैं । वह गढ़ा, जो स्वाभाविक हा । EE 
गढ़ों में भी प्राचीन प्राग्वेदिक आर्य ,छिपकर रात Bey 'सं 
जंतुओं से अपने प्राणों को रक्षा किया करते थे। RART मि 
तो वे शब्द हुए, जो. उस. अवस्था के हैं, जब वे ग्रागहीं कर 


हाथों से अपने लिये. किसी प्रकार का ऐसा ग्राश्रय'भ ५-2 
पर नहीं बना सकते थे, जिसमें वे रात को; Marq । ल 


आगे ऐसे शब्द दिए जाते ह, जो. उस समय, क हैं, थ, 


अपने लिये रक्षा-स्थान बनाने ओर Wal का प्रयोग ई लाग 


लगे, चाहे वे अख लकडी, हड्डी या धातु, Bet FAT 
क्योंकि यहाँ हम उनके. अखों की आलोचना, नहीं छे जव 
चाहते । ऐसा करने से विषयांतर मॅ. जाना. होगा, १ ५ 
लेख बहुत बढ़ जायगा | अतः हम उन्हीं शब्दों को पर 


D 
जा गृह से सवध रखते ह | Arar 


९-'कृदर:-शब्द का वास्तत्रिक अर्थ दै वह a ^ 
दरारा, जो खोदकर बनाया गया हो। जब आया को 
समुचित रक्षा दरों आदि में न देख पड़ी, ओर खा? 
बनाने की शक्रि हो गईं, तो पवेतो या ऊँची भूमि ar 


कृत्रिम 'दुरारे' या मान बनाकर रहने लगे | 
६--'कृत्तिः' । 'कृत्ति' चमड़े को कहते हैं । आय 

पीछे के काल में चमड़े से अपने घरों को बनाते थे।' 

'कृत्ति-शब्द्‌ 'कृत्तिवास' में भी है, जो उस sath को ये 

करता है, जिसका वस्त्र या ग्राच्छादन चमड़े का ही | aa 

पीछे के काल में वे लोग अपने बनाए ge चमड़े १ | 

या डेरा को लादकर. एक स्थान से दूसरे स्थान पर, 

होने की दशा में, ले जाने लगे.थे । उस समय वह 


सके ) कहते थे । जान पड़ता हे; उनकी “यह 


एक ओर छोटी छोलदारी होती थी, जो * 
से बनाई जाती थी । उसे लोग “अजज्म” : 


pe समन-सचय 


li, और इसमे एक ही कक्षा या कोठरी होती थी । फिर 
| -रे-धीरे दो-चार कोठरियों को एक में मिलाकर छाने लगे 


Sia) उसे लोग 'अमा' कहते थे । इसी से अमा-शब्द का अबलाओं की--विधवाओं की--आहों के भडार 1 j 
को हव्य 'सॉथ के' हो गया हे; क्योंकि. कई कक्षा एक- , मानस-जल हो, | 
यही पाथ मिलं-जुली होती थीं, जिनका एकसाथ मान लोग अ्रति कोमल हो, 

ब वे ग्राही. कर सकते थे । नवल धवल हो, ; | 
ory) ८--'शर्मः उस घर को कहते थे, जिसमें आँगन होता सुख-दुख में लेते अवतार | ~: || 
तोषण ऋ | लोगों ने इसे बहुत पीछे बनाना शुरू किया था। चंचल-लोचन-रल wy तव महिमा अपरंपार । , | 
सकें | कल्याण या सुख की सारी: सामग्री इसमें वे संग्रह कर चंद्रनाथ मालवीय “वारीश” | 
हैं, ऋपकते थे, इस कारण. इसे वे wa कहते थे । अंत में बड़े- x x x | 


योग as लोगों ने “प्रासादे, बनाना शुरू किया | उन्हें ऊपर से 

थे। इन पर छांद नहीं .होता था, Fa होती थीं । 

Cs N ` 
sa से बनाते थे | 


कळ 


asana dation Çh d 
पछुदि' यह.एक प्रकार की ASE जसि लषति 0१:१०. किया करत ही निशि-दिन 'मानस के उद्गार” | 


हृदय भवन के, 
प्रिय बंधन के, 
जग जीवन के, 
प्रेमी पुरुषों के आधार । 


७. विदेशी पत्रा का प्रचार 
भारत में सभी wast की पत्र-पत्रिकाओं के प्रचार 


a x ~ ~ ~ ~ s 
क. बड़! बुरा हालत ह । किसी “पत्र” की आहक संख्या 


८७१ 


श! पर ।वचार करन से-इंस बात का पता चलता हे कि 
मंगर ।वेदेशी पन्र-पात्रिका | 
| z PIA का प्रंचार हज़ारों नही, लाखों | 
हैं, आर उस पर वहाँ 1केसी को maA नहीं होता । नीचे 


| अमारका आर इंगलड के कुछ पत्रा की आहक-संख्या | 


( स्वर्गीय ) जगन्मोहन वमा 
i दी जाती | 
> ५ :- : ह। यह सख्या ।दे यग सटाज़न पत्र स लो i 


ee दस हज़ार हाना भी आश्चर्य का बात AAW जाता ह l | 
13 
! 
| 


भमि a caa | 
` PSs हो उर अंतर में--नीरव जल ग्रागार । i अमेरिका i] 
a करुणालय हो किलर वान त ग्राहक-संख्या | 
भे लीलामय हो, SEO NE २१,००,०९८ | 
कोस सदा सद्य हो, या वा दात १७,६६,००२ l 
al कोन बसे हो मुक्का-हार | Fn १७,६५,४३० | 
gay ^" हदय भें रहकर करते प्रेम-लोत-संचार | fe अमेरिकन ia » ०७५२३ 
Regza = दि्‌ उमेनूस होम कंपानियन १४,६७,४०३ 
य़ व| मेम प्रणय के, दि कास्मोपोलिटन =३,३६० `| 
| पर a मान विनय के, 5 S Kra डाइजेस्ट &,००,००० ६ | 
ne Ss > `` कोमल नयनां.के शंगार। . S a ससत ig ७,६४,७०० 
पादी हेय को पिघलाते तुम, 'जगतीतल के सार'। न ज Tan ७,३४,२८४ 
के अ कुल जन को, . ; fis " 
yad पापत तन को R टाइम्स oe 
हुते थे बरसाक्रर अविरल जल-घार | . दि न्यूज़ ऑफ दि ads = 
र 
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क्या कभी भारत में भी इतनी शिक्षा का प्रचार हांगा 
कि यहाँ के पत्रों की ग्राहक-सख्या यहाँ तक पहुंच 


सकेगी ? 


छुटा 


x 


८. नाश 
जगत्‌ म सबका [नयांमत नाश | 

उषा का चाकस भ्गकाट-वलास , 

, निशा का 1काचत्‌ मजल हास; 


का 


यह 


A 


नंदकिशोर अग्रवाल 


x 


सदर IRN , 


४ प्रकृति का यह स्वच्छेद विहार | 
अरुण-मंडल का रजत प्रकाश , 
गंगन-मंडल का पुष्पित वास; 
छुटाओं का यह WRT मेल, 


प्रकृति का हे क्षणभंगुर खेल । 
कुसुम-कलिया की मदु ससकान , 


` हरित विटपो को छवि भ्रम्लान ; 
- ललित-लतिका कुस॒मित FAs 
e चटकना 'कलिंका का स्वच्छुंद । 


, सभी „मे हे area विकास , 
eat काः होता तो भी हाका _: 


-ag 


` कल्पना को आकार देने की Aer नहीं a 
४5 7 सब उस MAERA “को; उस अज्ञात 


जगत मे सबका 1नयोर्सात-नाश। || 
श्रीजगन्नाथ मिश्र “कमल” | 


x 5 SE 


« ९ शरद i 
अमल -अकास भयो, खंजन लखान -लारो., ° | | 
फूले इंदीबर भौरःभॉर गुजरन को =A 
धारि सिर छत्र चंद, बिहँसत asa, . 
अभा त्यां अमंद Fla बाढी उडगनः FH 
बहत - 'सरोज' सोंधी - पारेमल-सनी पोन, | 
स्वच्छ सरितान सोहे जोड़ी सारसन की; 
. प्रकृति बधाई मानो जगत को देन आई , 
सुखद सुहाई ऋतु सरद है मन ail. 
त्रिभूवननाथासिह “सरोज” 
x is x 
१०; भुवनेश्वर का मंदिर 
( रदींद्रबःच क छक लेख क! अनुवाद ) 
odie के भुवनेशवर-मंदिर को जिस समय मेने बोझ 
पहल देखा, उस समय मुझे ऐसा जान पड़ा, Ae. | 
कोई नए ग्रंथ का पाठ कर रहा हू । मन मु (विचार ५ 
इन पुंजीभूत प्रस्तरों में भाव-प्रकाशन की we ह 
शताब्दियों से स्तंभित इस मूक-भाषा में अवश्य विशी 
है, यह सोचकर हृदय की दशा ओर ही कुछ होने 
ऋक्‌-रचयिता ऋषि छंदों. में मंत्रों की रचना क 
हैं । यह मंदिर भी प्रस्तर का मंत्र हे; हृदय क 


e 


> 


॥ सहर 


l विः 
Ty षा कर 
RAT ८ 


म 
प्रत्यक्ष होकर खडा हुई आकाश स बात कर रहा EM ae . 
मनुष्य के हृदय ने इस जगह पर कौन-सी बात विह. उस 


कर wet है ? भक्ति ने क्या-क्या रहस्य प्रकाशित 
रक्खे हैं ? मनुष्य को अनंत के अनंत भांडार से 
अतःकरण में कोन-सी वाणी की उपलब्ध हुई 


विस्तीण प्रांतर ग्राकीणे होकर स्थित. है 
N 21 ~ a Da 
ये जो सकड़ों देवालय़ हें, जिनमें से अनेका ८' 
संध्या के समय. आरती - नहीं. होती, दापक 
La 92 


शख-ध्वान नहीं होती, तथा जिनके खोदित 


NTS > 


आज धूल में लोट रहे हैं, वे क्था करिसी 


] २०९ Jo सर खुमन-सचय 
गश : ° 3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गाश । | ° 
a” 
K 4 ° 
[क| „ 
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, गाई | ee a 7 l ये Aaa eT AÅ दशावतार-लीला या स्वग-लोक की देव-कहोनी के हो चित्र | 
चार मि ea ge os शा द्वारा दशक के अ्रतःकरण  लिखत हं--यह नहीं कहा जा सकता | मनष्य के जीवन | | 
के है । os न wees स उद्बाधत कर दंती हे, में प्रति दिन जो छोटी-बड़ी, भली-बरी घटनाएं होती हे, . || 
य वश | oes ही प्रकट करना BIST न्हा क चत्रा स मदिर ढका हुआ ह । मनष्य के खेल | | 
होने लष करनी होगी । मनष्य की न = प्रकाश को AR काय, युद्ध आर रात घर तथा बाहर के HAF, || 
ना का ता टक ङ्‌ ल पर, इन इन सभी विषयों के चित्रा से मंदिर का कलेवर मंडित 
य का ERER से वाक्य ठु य स्वाकार करती ह। प्रस्तर हं । इन चित्रों को देखने से इनके निमोण का कोडे स्थिर 
ही है awe a3 नह! पड़ता--वह स्पष्ट रूप उद्देश्य ज्ञात तही हाता । इन चित्रों के द्वारा केवल यही 
बात लिह उस ग = 5 उस कहना UIs, sR किया गया हे कि यह संसार किस तरह चल रहा | 
काशित "भर के समय में = ae el ps कप: ह। ये चित्र इस विशाल संसार की प्रकृत स्थिति आर 
र से शता है। दा मन पर . अधिकार जमा गति के नक़्शे. कहे जा सकते हें । इन चित्रों के द्वारा यह 
a मन ने क्‍या. समझा, क्या सुना, क्या अंकित करने की चेष्टा का गई ह कि संसार जिस तरह, 


oe द्वारा- हृदयंगम कर लेने पर भी भाषा 
का “समय नहीं मिलता.। अंत: को Ray 

उस. क्रमशः अपनी. भाषा में -समभाना पड़ता: 
देखा, मंदिर का सारा शरीर चित्रों से .विभूषित हे। 
ae का भी aie जगह adi हे । जहाँ 
S झर जहाँ: आँख नहीं पडती, सभी स्थानों 
4 है । -सवेत्र-ही-शिल्प्री की, निरलस चेष्ट 
हे. 
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जिस रूप में चल रहा है, वह यह | इन चित्रों में ऐसे 


चित्र भी देख पड़ेंगे, जिनके विषय मे.मन मे एकाएक यह 
विचार उठता ह ककि ये देवालयों में अंकित करने योग्य 
नहा ह । 'इन चित्रा में चुन-चुनकर “केवल अच्छे चित्र 
ही नहीं. दिए: गए--अच्छे भी ह,'बरे सी है । इनमें: तुच्छ 
MEH गोपनीय (TS रखने योस्य) और घोषणीय; 
सब: प्रकार BIE ee द 
किसी 1गेरजाघर के Bie "जाकर 'दोलेए. 


दीवारःपरः अगर समाजः कीनति दिन कीः 


६७3 


चित्र Sat मिलेंगे। कोई खाना खा रहा है, काई 005 


cart ( कुत्तागाडी ) हाकरहा हैं, कोई ७ hist खल 
रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई अपना संगिनी 
की कमर में हाथ डाले नाच रहा E | 

इन दृश्यों को देखकर मन में विचार उठने लगगा IF 
क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ; क्योकि गिरजाधर ससार को 
सर्वतोभाव से दूर कर अपनी AMAA प्रकट करने क्ले 
चेष्टा करता हे | मनष्य वहाँ मत्ये-संस्पश-वेहीन दंव-लाक 
के आदश seal है | . 

भवनेश्वर-मंदिर की चित्रावली के दशन स पहल मन 
में विस्मय उत्पन्न होता हे । ऐसा न भी हाता; पर हम 
लागा ने शेशव-काल से स्वर्ग ओर मत्ये को AT 


भिन्न जो मान Tale, उसी का यह फल हैँ | यहा 


मनष्य देवता के शरीर के ऊपर अ्रवास्थत-सा ज्ञात 
होता है। मनुष्प अपने मानव-स्वभाव-सुलभ आचारा 
के सहित उपस्थित हे। उसका शारीर धूल से सना R | 
वह उसे माड़े-पोंडे ओर साफ़ किए विना हा आ पहुँचा 
है। गतिशील, कर्मरत, धूलि-लिप्त संसार की प्रातिकृति 
निःसंकोच भाव से ऊपर उठकर देवता की Waals को 
A 

हुए है । 

मेँ मंदिर के भीतर गया । वहाँ एक भी चित्र नहीं है। 
प्रकाश नहीं हे । अनलंकृत, Pa अस्फुटता के बीच में 
देवमूर्ति निस्तव्ध होकर विराजमान हैं । - इसका एक 
बृहत्‌ अर्थ मन में उदय हुए विना नहीं रह सकता । 
मनुष्य ने इस पत्थर की भाषा में जो कुछ कहने की 
चेष्टा की है, वह उस बहु दूर काल से मेरे मन में ध्वनित 
हो उठा । वह बात यह हे कि देवता दूर पर नहीं हैं । 
वे हम सबके मध्य में ही हैं। वे ARA, सुख-दुःख, 
पाप-पुण्य ओर मिलन-विच्छेद के बीच चुपचाप विराजते 
Şi यह संसार ही उनका चिरंतन मंदिर हे । सजीव, 
सचेतन, विपुल देवालय प्रति दिन विचित्रता-पूर्ण-चित्रकारी 
से चित्रित होकर रचे जा रहे हैं । मर 

ऐसा देवालय किसी समय न तो नूतन होता है, ओर 
न कभी पुरातन | इसका महत्‌ ऐक्य, इसकी सत्यता 
इसकी नित्यता कभी नष्ट नहीं होती । कारण, समस्त 
सांसारिक चंचलता GR विचित्रता के बीच एक नित्य 
SS adai प्रकाशित रहता = | 
भारतवर्ष में भगवान्‌ बुद्ध ने मनुष्य को महत्ता का 


र ae = तास 
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वर्ष २, खड 
aan १2799 बड़ा बनाया था- ऊपर - 
था । उन्होंने जाति-भेद का विचार त्याग दिया 
याग-यज्ञ करने के बंधन से मनुष्य को मुक्त कर || 
था। उन्होंने देवता को मनुष्य के लक्ष्य,से हटा | 
था । उन्होंने मनुष्य की आत्मशाक्कि का प्रचार किया॥ 
दया एवं कल्याण की प्रार्थना उन्होने स्वग से नहीं 
उन्होंने मनुष्य के अंतस्तल से उन गुणों का 
किया था। इस प्रकार श्रद्धा से, भक्षे से 'मनुष्य 
अंतःज्ञानशक्वि ओर उद्यम को त महीयान्‌ Ril. 
समर्थ हुए । मनुष्य एक दीन, देवाधीन, .हीन, 
नहीं है, इस बात की उन्होंने घोषणा की । यथा 
हिंदुओं का चित्त जाग्रत्‌ होकर कहने लगा--“ 
बुद्ध की वाणी यथार्थ ह--मनुष्य दान नहा है, म 
हीन नहो fl कारण, मनुष्य म जां शाक ह, ।जस 
के द्वारा मनुष्य को भाषा प्राप्त हुइ हे, बुद्धि प्रास हुं 
नेपण्य प्राप्त हुआ है, समाज संगठन-पूर्वक्र संसा 
संचालन की पट्ता प्राप्त हुईं है, वही देवी ATH ह. (ह 
बुद्धदेव ने जिस अभ्रभेदी मंदिर की रचना की|| जीव 
प्रबुद्ध हिंदुओं ने उसी मंदिर के भीतर देवता को सारूप्य 
किया । बोछू-धर्म हिंदू-धर्म के अंतगत हो शया । मार्सध्रनायार 
बीच देवता का प्रकाश, संसार के बीच देवता को प्रfश्षि र 
हम लोगों के हर घड़ी के सुख-दुःख के भीतर किया ग 
का सचार हो नव ।हुदू-घम के मम का बात हा शा! 
शाक्क को शाक्के, वष्णव का प्रेम घर में आर बाहर 
विस्तृत हो चला । -मनुष्य के az काम-काज में शा मानो 
प्रत्यक्ष हाथ हे, मनुष्य के स्नेहःप्रीति के संबंध में अस 
प्रेम की प्रत्यक्ष लीला. अत्यंत निकटवर्ती हैं, यई । इस 
रूप से दिखाई देने लगा । देवता के दृढ़ आवि भा के 
छोटे-बड़े का भेद मिटा देने की चेष्टा दिखाई देने 6 
समाज में जो लोग घृणित थे, वे भी अपने को देवी' 
का अधिकारी मानकर अभिमान .करने AA 
पुराणों में इसके इतिहास विद्यमान हें । उपानिष 
एक मंत्र ह-- ‘as Er 
“aq इव स्तब्धा दिति तिष्ठत्येक 
अर्थात्‌ वह एक वृक्ष के सदश आका 
भाव स स्थत हे । भुवनश्वर-मंदिर उस 
विशेष भाव से यह कहकर उच्चारण कर र 
"एक ह, वह इस सानव-संसार के 


e 
अथा 
TATA : 


सा, ३०१ तुर स] 


, विद्यमान है ।, जन्म-खृत्यु का आवर्तन हम लोग आँखों 
देख रहे हैं, सुख-दुःख का उत्थान-पतन होता चला 
0. रहा हे, पाप-पुण्य के प्रकाश और छाया से संसार- 
हटा || aga खचित हो रही है।ये सब विचित्र और चंचल 
किया ॥ इनके बीच में, जो वर्तमान है, वह एक है । जो 

स्तर स्थिर हे, उसी के ये सब अस्थिर 'शांति- 


शि श्रा नकेतन” हैं.। जो नित्य है, उसी की ये परिवर्तन-परंपरा 


Wie चिरप्रक़्ाश हैं 1 देव ओर मानव, स्वर्ग और मर्त्य, 
LW धन र मुक्ति का यही अनंत सामंजस्य--इस पत्थर 
है| न Wat भाषा के द्वारा ध्वनित हो.रहा है। उपनिषद्‌ में यह 
Tart एक उपमा के द्वारा प्रकट की गईं हे-- 
॥ “द्वा सुपणा सयुजर सखाया समान नुक परिषस्वजात ; 
Harem fad स्वादूच्यनश्नन्नन्योऽभि चाकशीति (४ 
| i ( मुंडंकोपनिषद्‌ ४४ ) 
थात्‌ दा सुद्र पक्षी एकत्र संयुक्त होकर एक वृक्ष में 
` ससा! निवास कर रूहे हैं । उनमें से एक स्वाद पिप्पल आहार करता 
ह.) है, ओर अन्य अनशन अवस्था में रहकर उस देखा करता EI 
ना क| जीावात्सा ओर परमात्मा का यही सायज्य भाव हे, यही 
1 का Ren भाव है, यही स.लोक्य भाव हे । यह भाव ऐसे 
। मार्त ध्रनायासगस्प ` रूप में, “ऐसी सहज उपमा द्वारा, ऐसे 
को प्रा्िल agaaa कया और किसी स्थल पर STF 
गतर या गया हे ? ज़ीव के साथ भरावान्‌ का केसा संदर 
त हा “स्प इस उपसा में प्रकट किया गया हे ! मानो प्रत्यक्ष 
बाहर ररे सं देखकर यह बात लिखी गईं हा । अरण्यचारी कवि 
में शि मानो अपने दो संदर पक्ष-धारी पक्षी के तल्य.ससीस 
बध मेर असीम को पास-पास ।सलकर रहते हुए देख लिया 


है, यह! इस निगढ़ तत्त्व को बृहद्‌ बनाकर किसी प्रकांड 
गावि के ASA का आश्रय उपनिषत्कार ने न्हा लया | 
देने ब Wega पक्षा जिस भाँति स्पष्ट रूप में देख पड 
ग देवी 7 हैं, जिस सति संदर भाव से दृश्यमान हैं, दोनों के 


पे में जसा. | 
पत्य परिचय और सरलता हे, ये सब बातें 


| पा के द्वारा इतने अच्छे ढंग से प्रकट नहीं 

। उपमा क्षुद्र होकर भी उस सत्य को बृहत्‌ 
पकेट कर रही Sl ब्रृहत्‌ wearer का जो निशिचित 
उद उपमा के रूप में सरलता-पूर्लैक यथार्थ 


गी हैं, 


क्ष हूँ । दोनों के पक्ष परस्पर सयुक्ल हं । 
एक ही IA पर रहा करते हे. र 


सुमन-स चय 
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इन दोनों में से एक wa, हे, 
चंचल है, दूसरा स्थिर । 

भुवनेश्वर-मंदिर भी मानो यही मंत्र सुना रहा है। 
उसने देवालय से मानवत्व को अलग नहीं कर दिया । वह 
SIAC TIAL Bl MAGA करके सत्य की घोषणा कर रहा हे | 

(केतु भुवनेश्वर-मंदेर में ओर भी कुछ विशेषत्व देख 
पडता है । ऋषि-कवि की उपमा में Gera अरण्य की 
एकात ।नेजनता के बीज परमात्मभाव एकाकी अवस्था 
में देख पड़ता हे । इस प्रकार की उपमा को दृष्टि में प्रत्येक 
जीव परमात्मा के साथ संयुक्त हे । इससे जो ध्यान का 
चित्र हृदय में प्रकट होता हे, उससे हम यह देख सकते 
हैं के जो “में” भोग कर रहा हे, भ्रमण कर रहा हे, वही 
“में” के बीच “शान्तं शिवमद्वेतम्‌” स्तब्ध भाव से 
आ।॥वेभत ह । किंतु एक के साथ केवल एक का संयोग 
भुवनेश्‍वर-मंदिर में लिखित नहीं हे । वहाँ समस्त मनुष्य, 
अपन समस्त कर्मा के साथ, समस्त भोगा के साथ, अपने 
तुच्छ आर Fed समस्त इतिहास को लिए हुए समग्र भाव 
स एक होकर स्वीय मध्यस्थल में, अतरतर रूप में, साक्षी 


दूसरा साक्ष्मि ,। एक 


रूप म, भगवान्‌ को प्रकाश कर रहा है । वह भा नजन म' 


या योग में नहीं, कितु सजन में, कर्म के मध्य में । वह 
संसार को--इस लोकालय को---देवालय के रूप में व्यक्त 
कर रहा हे । वह समष्टि-रूप में मनुष्य को देवत्व के पद 
पर AMG कर रहा हे । पहले तो उसने छोटे, बड़े, सब 
मानवो को अपने प्रस्तर-पट में समान करके सजा रक्खा 
है । फिर उसने यह व्यक्क किया है कि परम ऐक्य का 
स्थान कहाँ है, ओर वह परम ऐक्य क्या पदार्थ है ? इसी 


५ भूमा ऐक्य के अतरतर आविर्भाव. के द्वारा प्रत्येक मानव, 


समग्र मानव-जाति के साथ मिलकर, सहीयान्‌ बना हुआ 
हे । पिता के साथ पुत्र, आता के साथ भ्राता, परुष के साथ 
खा, पड़ोसी के साथ पड़ोसी, एक जाति के साथ दूसरी 
जाति, एक काल के साथ अन्प काल, एक इतिहास के साथ 


अन्य इतिहास देवात्मा के साथ सम्मिलितः हो रहा हे | * 


` लोचनप्रसाद पांडेय 
x : X à x 


gs श्रीमुवनेश्‍वर में जो. श्रीशिवजी का विशाल मदिर डे मंदिर हे, 


वह उड़ीसे को प्राचीन मंदिर-निर्माण-कल्ला का एक 
Rada ओर स्मारक है इतिहासकारो का कथन 
वंश के राजा शेव थे ओर उन्हीं के शार भः 


f 


oe Sau 8 SS a = 
Q ® ~ 
late ष -r 
६७६ माचुरा [af ३, खड १, 
८७९ Digitized by Arya Samaj Foundation ChennaiandeGangeti —______ — 
(Ci : TE maa दुख : है १२, माहेला-महत्न ¢ 
Me नः होगा? (५) 
T E य ता. पो! कहने को अबला-व्याक्ति ग्रा 
. . ~ a ~ eat ~ हैं F कहने g 9 प्रा 
कब अनंत Ge से प्रभु, तेरा गुण-कीतन होगा : माताओा a 
Say ocean es हो परुषों की सबला-शाक्रे ग्रा 
कब अनंत कानों से मधुमय तेरा नास-श्रवणं हांगा i पर सनम प. TR 
होगा ? गण अथवा ग्रवगण-शिक्षा का द्वार आए हू; 


BA Bat ' बाहा 'स प्यार, तरा aiana 
am असीम में सीमाएं संब कबे जाएंगां टूट 2 
बेहद दुख प्रनत हाने का कव जावेगा छूट ? 

: ~ arag 


(a 


x x ote K 


n 


KIS > ~ डे के श्‌ : ळत 
g थी। भुवनेश्‍वर न egia क शव भकत 
Bet सहव अपन WAS AA 


के मंदिरों की रचना 
राजों को राजधानी भीं थी । 
Orissa में एक जगद पर (लखते 

“The Kesari, or Lion-live, was essentially 
a Si va-worshipping dynasty Temples to the 
All-Destroyer formed the great public works of 
the six centuries during which it ruled Orissa. 
Their founder began the lofty plan at Bhuvane- 
shwar about 500 A. D , two succeeding monarchs 
laboured on.it and the. fourth of the house 
completed it in A, D. 657. ” 

PAG भुवनेश्वर के सबसे उच्च मंदिर की नींव इसवी 
सन्‌ ५०० में डाली गई था, ओर चार पोढियो में. वह बन- 
कर तेयार हुआ था) सन्‌ ६५७ ई० में प्रारंमवाती के प्रपत्र 
के पुत्र के शासन-क्राल में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई ati केमरी- 
वंश के राजा को नामावली नीचे: दी जाती हे-- 

( ९) ययातिकेसरी ( सन्‌ ४७४ से ५२६ ई०) | 

इसने उड़ीए स यतना को भगाकर केसरी-वश KT EATA 
की | इसन श्रीजगन्नाथस्वामी की “दारुमयी मरति का जो जव 
के भय से पुरी-त्तत्र से अन्यत्र ले जाकर want गई थो, ane 
लाकर पुनः पुरी A स्थापित क्रिया । 

श्रीमुवनेश्वर के मंदिरों के निमाण का कार्यारंभ निम्न: 
लिखित समय में हुआ-- 

(२ ) सूर्यकेसरी ( सन्‌ ५२६ से ५८३ ई० )। 

(३ ) अनंतकेसरी ( सन्‌ ५८३ से ६२३ ई० )। 


६७७ ई० तक ) ; ; 
इन्हीं के समय में मुवनेश्वर के मदिर/ बनकर तैयार हुए। 


+ 


(४ ) ललाट इंद्रकेसरी (A MARE) (सन ६२३ - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हित, अनहिंत, उन्नति, अवनाति-आधार MGR) 
जो नर-नारी हैं विश्व में, aam माता राप 
जगदीर्वर-प्रक्ृति-स्वरूप' हो  ज॑ंगननिर्माता आप | 
| न 
` जन्माने को हमें जन्म जग में घरतीं 
जन्मभूमि के “सम” लालन-पांलन करतीं तुम 
सर॑स्वती होकर सारी जड़ती हरतीं तुम्‌। 
क्षमी होकर ऋद्धि-सिद्धि 


हे 


तुम | 


1 
H 
i 
| 


से घर .भरतीं तुम। 
निज सती-तेज से शलभ-सम' पापी जन को जाग सिर 
तुम FM बनकर ५ 


ye 


संत्यवान-से wa पति पुनः जिलाए gaii 
रामचंद्र-से इश्वर गोद 'खिलाए तुम 
SUIT योगीश्वर “उपजाएु 


कालिंदास qada gaa बनाए तु 
तुमंने ' रावण-से भूप का नाश शाघ्र ही कर | 
दुःशासन का संहार कर अराज्य स्थापित ` 

ED 

अवसर' पर आगे ही तुमने i 
HU तके कर स्वदेश का धर्म बचा 
"कायर सें. कायर को विजयी-वीर' बनाया "रेत 
मर ' करके "जीने 'का' 'जीवन-पाठ? "पढ pu 
कोन कामं इस विश्व में जो. तुम कर सकती |. 


ay 


(x`) 
“OR “रमेश” 'नरःधर्मःकर्म की प्रतिपालक ऐै र्से 
` ' बृहत्‌ “गृहस्थांश्रम-नॉका की ` 


सुंदरता - सोहादे - maar- शाल - मूर्ति 

` सदाचांरःसुख-शातिंसमस्या-सुलंभ्ःपूतिं ` 'ह | ` ` 
तुमसे 'सतीत्व `हे, सत्यं” हे, परमात्मा कीं भ ` a 
इस काल-चक्र के बदलने की भी तममें tt 
Soa Sek थातो 


शिवराम ( रमेश ) 


Wea आविष्कार हुआ हे 
कि मनुष्य के एक बाल से उसकी 
जाति, चरित्र आर प्रकृति का 

- पता. लगाया जा सकता हे । 
इस. आविष्कार से यह भी 
जाना जा सकता है कि किन 
युक्रियो से मनुष्य के बाला को 

जा. सकती हं । मनुष्य की प्रकृति का पता 

क लिये उसका एक बाल जितना काम दे. सकता 


पिभा बढ़ाई 


| _ | अब नवीन सूक्ष्मदर्शक-यंत्र से यह प्रकट _ होता 
ह यदि बाल को क्रेंची से काटकर उसके NAPJA 
tl "ansverse section ) को sa से देखा जाय, 
| समे एक -हो कंद के. चारों. ओर कई संडलाकार 
° $पर आर चिह् देख पड़ते ह, जा. प्रत्येक मनष्य 


a 


a से भिन्न-भिन्न होते = । 

S a 4 सिद्ध Ca ; 

ire = हे के अपराधी का पता लगाने के लिये 
छप को परीक्षा बहुत सहायक होती हे । परंत 


जाँच 
बाते र oS अपराधी का पता लगा लेन को रीति 


लियन महाशय नेः बाल करे रंग 


i 
भ श्रेष्ठ समक पड़ती हे । इस आविष्कार के. 


` >æ a 
रश आर. म 
° CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cleon कत्रा लता, इत्यादि l 


तियक्छेद्य की बनावट के “आधार पर एक विस्तृत ओर 
क्रमवद्ध सारणी बनाई हे, जिससे मनुष्य के पहचानने 
आर उसके अपराध का पता लगाने में बहुत सहायता 
fram । इस संबंध में एक फ़रासीसी लेखक लिखता 
ह--“अब तो चोर को दस्तानें पहनने के साथ-साथ सिर 
भी घुटाए रखना पड़ेगा ; क्योंकि दस्ताने पहनकर वह 
BTS की छाप पढ़नेवालों के चंगुल से बच सकता है, 
लेकिन बाल-परीक्षकों से केसे छुटकारा पावेगा ?” 

बाल की पर्रीक्षा केसे की जाती हे, यह भी लिखना 
उचित होगा । यदि अपराध का पता लगानवाला के पास 
दो अज्ञात मनुष्यों की उंगलियों की छाप हो, तो चे यही 
बतला सकते हैं कि ये दो मनुष्य भिन्न-भिन्न हैं । इसके 
सिवा आर कुछ नहीं कह सकते । इन छापा से न-तो 
उनके WU की बनावट का पता चल सकता हे, आर न 
यही जाना जा सकता हे कि अपराधी दुबले-पतले हे 
या मोटे, रोगी € या स्वस्थ, जवान. हैं या बूढ़े । परंतु 
यदि दो बाल ऐसे हां, जो देखने मं काले, साधे, एक ही 
लंबाई के ओर प्रायः एक, ही रेशे के हों, तो सक्ष्मदशक- 
यंत्र से यह बतलाया जा सकता हे. कि कोन बाल परुष 
का ह, आर कान खी का ; किस बालवाले व्यक्ति at 
अवस्था ३० वर्ष के लगभग हे, ओर किसकी अवस्था | 
९० वर्ष के लगभग ; वह व्यक्ति काकेशियन हे या हिंदू, | 
चानी ह या जापानो ; उसका रंग पाला है या काली, 


ह या 


६७ 


ee TT SRT 


-माश्चुरी 


[ वषे ३, खड १, 


MALS. पराक्षका को इतना ज्ञान नहा हा सकता क़. 

बाल अगरंज़ का'ह या अमेरिकन का, स्पानश. का ह या 
फ़रासीसी का 5; परंत? वं. काकाशयन, lez, चाना आर 

जापांनी का भेद बतला AHA Ss कारण, जात RAATI P 

2 साथ-साथ बाला का बनावट म भी भिन्नता पाइ' जाता ह | 


हें । सक्ष्मदर्शक-येत्र से 
यह देखा. जा सकता ९ 
कि लाल बाल में लाल रंग 
(Pigment) की नलियाँ- | रं 
। ओर भूरे MAH भूरे रंग: 
| की नलियाँ हैं।" इस परीक्षा": 
से यह भी जाना गया हे कि 
एक लडकी के बाल सीधे, 
दूसरी के लहरियादार ओोर |. 
तीसरी के धुंघराले क्यों हैं। | / 
बालों की रक्षा करने के 
लिये पुराने लोग! के जो 
नियम थे, उनमें से कई तो 
इस आविष्कार से भ्रममू- 
लक सिद्ध हो गए । परंतु 
डॉक्टरों के मतों का समथन | 
हो गया | कुछ नई बातें | . 
भी प्रकट हुई ह 1: | 
य सातः प्रकार के |: 
बालों के तिरयकछेद्य के चित्र 
बहुत बढ़ाकर दिए गण हे, 
जिनसे प्रकट होता हे कि 
इनमें परस्पर केसी भिन्नता 
हे ; 
१-ऱएक - बलवान |: 
मनुष्य के सिर के बाल का 
चित्र, जो “बहुत बढ़ाकर 
दिखाया गया है| रेशे का 
मध्यवर्ती अखंड मंडल 
देखिए। इसी से मनुष्य के 
बल का पता लगता हे | 


Bole Mn, Seredova Samer नता ता तालिका oT Chennai and eGangotri e j 


जान पडता हेः किः लड़की . 
“अस्व॒स्थ-ओएः पाली रहती 


चाला के परीक्षका को इस बात BAL पता aT 
गया हे कि लाल बांलवाली! लड़का क बाल लाल FAP 


` 'उपरवाली लड़की के बोल. | 
MAMRE रार eae, 


| Kangri Collection, Haridwar 


. ,२>-हलकं आर ATA 
बालोंवाली...तथा. नीली... 
ग्रॉखवालो लडकी क [सर 
का बाल | भीतरी नलो में 
रंग का अभाव हे, जिससे, | 


दाना म कितनी भिन्नता 
हृ । रशेवाली नली के भीतर जो काले. धब्बे देख एत 
ह+ वहा लाल. रग r A PTER 


SAT लकारा स घुघरालपन का पता चलता ह | 
X— TENA बाल | TAA लकोरा. का BF 
प्रकट करती है कि ब'ल लहरियादार E | एसे बाल की पी २ 


1चकनाईं' 


चा 
वाली लड़की ( Blonde virl ) के बाल का mq ae 
छेद्य ( Cross section ) । पेड केःतने के मंडला ड ' 
तरह इसमें भी कई एक केंद्रिक मंडल हं । AS 
७-- एक कसरती मनुष्य के बाल-का aaa ने के 
इसम काल रंग ( T igment ) से भरी हुई एक के 
नली ह, जिससे मनुष्य के waaga, स्वस्थता |" 
क्रियाशीलता का परिचय मिलता हे। } 
बाल का जीवन उस. मनुष्य के जीवन से, जिसके सि 
वह हाता ह, उसी प्रकार भिन्न होता हे, जिस प्रकार 
की बाली का जीवन उस मिट्टी से भिन्न होता है; 
गहू उत्पन्न हाता ह । यह इस aatar बात 
हाता ह क मनुष्य के मर जाने, पर उसके" सिर 
कई दिन तक बढ़ते रहते हैं | 


गेहूँ के पादे या घासः की तरह बाल" भी | au 

परतु वाल उनसे कई' गुनाः पुष्ट होता हे । जितनी a 

धानी स किसान गेहूँ. के पोदे : a 
कोः खेत में 


उतनी ही सावधानी "यादे at अपने बालों 


प्या gia, ३०१ To स? ] 


रथात्‌ उनको स्वच्छ दवा पहुँचाती रहे, आवश्यक- 
। |तानुसार भोजन दे, ओर उनकी ठीक तरह से देख-भाल 
ae, तो कंघी करने, THA, मोडने, लहरियादार बनाने 
झर खूब कसंकर बाँधने से उनको जो दुःख पहुँचता हे, 
॥उसे वे सहज ही सह सकते. हैं, जब कि इसी दशा में 
अन्य चीज़ें घास-फूसः इत्यादि -नष्ट हो जायेगी । 

गजे परुप अधिक देखे जाते हैं; 'परंत गंजी Bra 
बहुत कम होती € | इसका. कारण यही = कि स्त्रियॉ 
अपने: बाला को सरक्षित रखने: का उद्योग . करती हे, 
aaa उनके बाला को उचित. भोजन a जाता हे, 
i ग्रारवे.स्वच्छ भी बन रहते ह 1 इसके प्रातिकल. yer 
अपने. बाला की ओर कुछ LATA नहीं देते। 
| सूक्ष्मदर्शक-यंत्र की परीक्षाओं से यह बात अच्छी 
Jaume सिद्ध होती हे कि साबुन. ओर पानी के अधिक 
व्यवहार से बाला. को हानि पहुँचती है । वनस्पतियों से 
१]काला हुआ तेल ( जसे तिल, गरी, बादाम इत्यादि का 


IRTE म केवलः एक AC बाला को खब धाकर्‌ साफ़ कर 


RAS तो बादाम का तेल या कोई अनन्य ' निर्दोष तेल बाल 
जड. म खोपडी पर खब मलना MEY | 
कुछ लाग बाला का काला करन कालय 'सज्ञाब 


का यह Aa ह कि कोई-कोइ' खिज्ञाब तो. बाला 


॥ से कोई हानि नहीं होती | जो खी अपने बाला को 
बनाने के लिये पेराक्साइड.,( peroxide ) 
र “FRR करती हे वह अपने बाला को मानो विष 
हे, गि शती हे; क्योंकि पेराक्साइड कोई रंग नहीं, बरन्‌ 
aH रासायनिक पदार्थ हैं, जा बाल क भातर 
रके sy उसके सब तंतुओं को निजींव कर देता 
के प्राकृतिक रंग और जीवट को भी मिटा: देता 
क्ल बाला सें मेहदी लगाते हैं, उनको कोई 
च aes मेहदी एक प्राकृतिक ओर निर्दोष 
ae a की stag नष्ट नहीं होती । 
: सी को बाजार में बिकनेवाले ख़िज़ाब 


के सि 


R 


विज्ञान-वाटिका 
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AETR प्रधान भोजन. है. बहुत. धोने से-बांल'को.. 
कनाई कम पड़ जाती ह; और उसके. भीतर का रंग. 
ग्पन्न करनेवाली ग्रंश्रियॉ निवल पड: जाती हैं | दो. 
करने लगते Se इसका प्रभाव हम पर क्या पडेगा ? 
चाहए;. आर तब ग्रगर चिकनाई मे कमा. जान - 


ने के बड़े शोक्कीन होते हैं | उनके संबंध मे केश-. 
ओर परिक्रमा लगाया करेंगे । वज्ञानिका का विश्वास हे Hl 


१ कदम नष्ट कर देता हे, ओर कुछ ऐसे. होते हैं; . 


८७६ 
१ 


से अपने बाल काले करने की इच्छा हो, तो SART, 
इस विषय में जो अच्छा जानकार हो, उसकी सम्मति 
लकर ख़िज़ाब खरीदे; नहीं तो लाभ.के बदले हानि | 
ही होगी i यह. बात याद रखनी चाहिए & ख़िज़ाब 
लगान के बाद यदि कोइ चाहे कि. उसके बाल प्राकृतिक 
रूप से श्वेत हो जाय, तो यह कठिन Sle 

महावीरप्रसाद श्रीवास्तव | 


x x x ; ae | 

RATS टुकड़ा, ६००) | 

प्रसिद्ध. वैज्ञानिक प्रो० डेविड टाड का कहना है क्वे | 
सूर्य ट्टकर. दो हिस्सों 


वीं. किनारे पर उन्होंने प्रायः 
एक लाख माल: तक फली हुईं धब्बों की एक लड़ी देखी 
थी ae लड़ी अब, एक . दरार बन गई है । यही दरार | 
बढ़ते-बढ़ते सूर्य को दो भागों में ae कर देगा | 
अन्यान्य वेज्ञानिकों का भी ऐसा ही मत हे। हमा 
पृथ्वी उन दोनों भागों मं से एक के निकट ओर दूसरे | 
दूर रहेगी | यहाँ की ऋतुं में भी परिवर्तन होगा । | 

'किसी सिद्धांत का पता लगते ही लोग यह विचार | 


डे 
में. बॅट जायगा। इसका. श्रीगणेश * 
SB ie 


1 


री 
a 


इसका फल क्या होगा ? हम जब सोचेगे, तो अपनी 
भलाई की 'बात.। हम तो यही कहेंगे कि सर्य के टटने 
सः हमारा कोई - नुकसान न होगा । किंत ऐसा होने का 
नहीं । सूर्य के ट्टते ही उसके दोनों हिस्से एक केंद्रिक 
Mia द्वारा बंध जायेंगे, आर दोनों एक दूसरे के चारों 


कि पहले चंद्रमा भी प्रथ्वी का एक अंग था ; किंतु 
कालांतर में वह प्रथ्वी से अलग हो गया । चंद्रमा को 
जितना छोटा हम लोग समभते हैं, उतना छोटा वह 
असल में नहीं हे; उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का प्रायः: . 
एक-चोथाई अर्थात्‌ २,१६४ सील के लगभग है । प्रथ्वी 
ओर चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं 
कि एक ही जलता हुआ अग्नि-गोलक टूटकर'दो भागों 
में विभक्क हो जाता हे, तब यदि सूर्य से भी वेसा ही . 
हो, तो आश्चर्य की क्या बांत है ? खैर, यह तो हुई सूय . 
का बात | अब प्रश्न यह हे lS तब हमारी अवस्था क्या 
होगी ? क्या पृथ्वी पर प्रलय हो जायगा ? . 
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क पापुलर साइंस सिफिटिग के आचार पर । | 


सूर्य eA a ale उसके दो बराबर के leet 
तो वे तुरत गेंद-से गोलाकार हो जायेगे, ओर प्रत्येक का 
व्यास ६,७०,०००, मील का होगा | किंतु वे तुरंत थाली-सं 
चिपटे होने लगेंगे, ओर तब उनका घेरा भी बढ़ जायगा; 
क्योंकि विश्वास किया जाता हे कि चंद्रमा के अलग हो 
. जाने के बाद प्रथ्वी भी चिपटी हो. गई थी । एक बार 


` ~ च ७७ A, ~ 9 ~ NANO 
अलग हो जाने पर दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हात 


जायेंगे, किंतु वे अपनी कक्षा. पर चक्कर बरावर लगाते 
रहेंगे, ओर एक दूसरे को, ग्राकषंण-शाक्रि के नियसा- 
नुसार, खोंचते भी रहेंगे । एथ्वी तथा उसके साथी 
| झन्यान्य ग्रह तब इन दोनों के चारों ओर FAT । 

र यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस दिन ऐसा 
| होगा, उसी दिन gett पर प्रलय हो जायगा; क्योंकि 
| सूर्य के दो हिस्से होने से उसका APR बढ़ जायगा | 
! इसलिये उसको गरमी भी gat पर अधिक पड़ने 
| लगेगी | वेज्ञानिकों का अनु- 
मान हे कि आजकल जितनी 
गरमी पड़ती है, उससे ४६० 
फ़ारेनहाइट अधिक गरमी 
उस समय पड़ेगी । पृथ्वी 
के मध्यभाग में जो मनुष्य 
रहते हैं, वे एकाएक इतनी 
गरमी बरदाश्त करने मं अस- 
मर्थ होकर मर HT । हा, 
न उत्तरी तथा दाक्खनी Hat 
H आश्रय ले सकते हैं; किंतु 
वहाँ भी गरमी के दिनों में 
इतनी गरमी पड़ेगी कि 
मनुष्यों का रहना असंभव हो 
' जायगा । प्रथ्वी परोक दिन 
बड़े होंगे, ओर RIA में फेर- 
फार हा जायगा | कित उस समय प्रथ्वी पर कोइ मनष्य 
हा नह रहगा, जो इन परिवतनों को देख | दूसरे ग्रह में याद 
ग वत a 
Be मकर इसका खोज-ख़बर न लगे | 
is सार सार-जगत्‌ म उथलपुथल सच जायगी, ओर 
a EE या इसक बाद कान ग्रह, नक्षत्र तथा तारे किस विशेष स्थान 
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सूय क दो बराबर टुकड़े होने का दृश्य - 


क्रा ग्रहण करग, आर केस नियम का मानकर चलग, यह न न HETET 
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4 


भविष्य के गभे में छिपा हुआ हे । ऊपर जितनो आर 
निक बातें लिखी गई हें, उनमे यह बात पहले 5 1i 
मान ली गइ हे कि सूर्य के वरावर-बराबर के दो भा 
होंगे । किंतु ऐसा नहीं भी हो सकता हे । यर्दि एक स 
बड़ा ओर दूसरा छोटा हुआ, तो छोटा हिस्सा चंद्रमा 
तरह बड़े हिस्से के चारों तरफ़ घूमा करेगा । वह स्य! 
चारों ओर घृमनेवाला नवा ग्रह होगा । 

हम लोगों के डरने की कोई बात नहीं है; PE 
ने में अभी वर्षों लग जायँगे । उस समय तक इस स 
z | 


हो 
के किसी भी मनुष्य का बचा रहना संभव नहीं है।ऐ 


लोग ज्योतिष-शास्त्र में दिलचस्पी लेते हैं, उनके म 
के लिये ही यह नोट लिखा गया हे । 


N 


x x x Ose) 
२. सहारा की तलो 
वज्ञानक इस पृथ्वी का प्रत्येक हिस्सा छान डालने 


तथा श्रनुसधान के बाहर का ( Inaccessible 87 
unexplored ) प्रदेश'बतलाते थे, उसे कुछ र 
Schon ASW किया, ओर इस मरुभूमि 
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| 
Í 


e 
N.K. a ei Lucknow: 


[ चित्रकार-श्रीयुत रामनाथ गोस्वामी ] 
सहज रूप की माधुरी, तापे सजे सिंगार ; 
TR को नूर लखि होति हूर की हार । ` 
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ag eee 


GER २ r 


मलू मा से patso wall आता वडया ह. ae 
सब सशि बाडी म 
से कोश west लक रु 
aid रखे. हे । ज आ आक See ह 
कत लाकर. दे की रा ल ey ह) छग 


शकि) द i ९७४७ सित 4 कका की, बनाना 
कर सुर a i are तया की लागुन जिस 


x 


ज कत न. स लश्कर लशी दा ie 


की अभी सारी बातें जःनी भी नहीं गई कि कुछ 
दोग उसकी तली के अनसंघान में लग गए । `: 


` प्रप में सहारा का गरम बालू घर चलत हुए AEs 


` 


ae पानी कां समद्र हे, तो वह उस' पर कितना 
विश्वास, करेगा ? चाहे उसे इस कथन पर विश्वास हो 
था नहीं, Gea वैज्ञानिकों का तो ऐसा ही अनुमान है । 


AA 


समत्र है, जिसमें समदी जीव रहते हैं । 
माटरकार में बंठकर सहारा को पार करने का श्रेय 
फ्रांस के मनुष्यों को हैं । उन लोगों ने अपने यात्रा-काल 
में कुछ प्राकृतिक कुएँ ( Artesian Wells ) देख- 
अनुमान किया था कि मरुभूमि के नाचे अवश्य पानी 
होगा । इसके बाद, हाल में, लोगों ने भामि के नीचे 
से 'पंप' द्वारा पानी 'निकालरकंर अपने अनुमान की पुष्टि 


ड़ Tis बनाने का था । सहारा के नीचे से जो पानी 


Tiad- 


प्यास बटोंही.से.यादे काई यह कहं क॑ तुम्हार परा क. .. 


रुभमि की समतल-सार्में- के २००-३०० “फ़ीट-नाचे - 


है। पानी ।नकालने का एकभ््रोर प्रयोजन सहारा को _ 
UPA मं अपना अनुभव कह सकता 


ST ela Shae a ee Ed एप दर कल मकर वकता त E 
>त-सी छिपी हुईं बातों का पता Ratings by भैरभमिकी ००१४१ सि १9 उत्पत्ति ससद से होती है । 


समुद्र का कुछ हिस्सा चारों ओर स्थल-भाग से 
आर उसी के ऊपर सहारा मरुभूमि बनी | इसका प्रमाण 
ह कि सहारा के नीचे के समद्र से जा प्राणी निकल 

थे, वे दृष्टि-शाक्विवि्दीन थे | हज़ारों वर्षों से अंधकार में 
रहते-रहते उनकी आखि बेकार हो गईं थीं । इसक्षिये 
अनुमान किया जाता हे कि सहारा के नीचे के समुद्र का 


` संबंध किसी समुद्रविशेष से नहीं है, ate वह स्थल से 
“घिरा 


हुआ एक अधकार-पूर्ण स्वतंत्र जल-भाग है | 
x f x 5 x 
४. हे हामत बनाने की मशीन 

यह बात बहुत दिनों से प्रमाणित हो चक्री हे कि एक 
ही छुरे तथा ब्रश से दो मनुष्यों की हजामत बनाना हानि- 
कारक X । हानि यह होती हे कि एक के जिस्म की बीमारी 
दूसरे को हो जाती है, या हो जाने की संभावना रहती है। 
बाज़ार के हज्ञामों से जो लोग हजामत बनवाते हैं, वे 
जान-बूझकर अपने को रोगों के हाथ में सौंप देते हैं। कम- 
कि जब-जब मुझे 
बाज़ार के नाइयों से हजामत बनानी पड़ जाती है, तब- 


 तब-मरी दाढी सें फासियाँ हा जाता ह | इसालय agd- 
स लाग अपना [नज का अस्तुरा आदि हजामत बनाने का 
`. सामान रखते. ह । जा लारा साधारण अस्त्रा व्यवहार म॑ 


नहीं लाःसकते, वे 'सेफ़टी-रेज़र” इस्तेमाल करते हें । अब 
एक 'इलेक्टिक रेज़र' निकला हे. । इससे दाढी बनाना 
'सेफ़्टी-रेज़र से भी आसान है। दाढ़ी को साबन से भिगो- 
कर मशीन को जिस्म से सटाकर लगा दीजिए, मिनट-भर 
के अदर ही सब सफ़ा-चट ! 


द्द 


माचुरा 


p ५- बहरों का स्कुल 
saad शहर में बहरो ओर गगों के लिये 
एक स्कूल हे। वहाँ के विद्यार्थियों को. शिक्षा 
देने के लिये रोडेयो काम में लाया जाने लगा 
हे । प्रत्येक विद्यार्थो > लिये अलग-अलग . 
pie’? होता है, जिसका संबंध बीच में रक्खे' 
हुए टेबिल के साथ रहता हे, ओर उस टोबेल 
का संबंध एक शक्रिशाली ग्राहक यंत्र के'साथ'' 
होता है | संभव नहीं कि सव विद्याथी एक-से ' 
बहरे हों । इसलिये प्रत्येक लड़के या लड़की 


g 


के बहरेपन के अनुसार उंसके फ़ोन' में 


. “रोजिस्टेंस क्ाएल” (अवरोधक AN): लगाकर ,आवश्य 
कतानुसार शब्दात्पादन की व्यवस्था कर दा जाती हा । 

इस प्रकार राडया न बहरा-तथा, ग॒गा' को शक्षा क 
लिये एक नया क्षेत्र वना दिया हे । उङ्ग स्कल के अधि- 


गगा तथा बहरों को शिक्षा देने का, अब तक कोई नहीं 
ह । इसस बहुत शीघ्र लड़क शिक्षित किए जाते हैं आर 
इस, प्रकार की शिक्षा में उन्हें आनंद भी आता हे । 

x > x 


(न ६. रद्दी अखबारों का उपयोग 
6 w n 
भार अखबारा 
भारतवष में रद्दी अर का एकु 


र] 


~ 
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बहरा का स्कल 


` अर्थात्‌ बनिए की दूकान में सामान देने के लिये | 


कारियों का कहना हे कि इससे सहज तथा सगम तरीका; जाती है ; किंत राकपो 


bie Doma Buku! RUAGrRCANELRTE NA, ऊपर, नीचे चारों तर' 


oy 


पाश्चात्य देशवाल रही अख़बारों से आश्चर्यजनक 
निकालंते ; ; y 
_ क्षणभंगुर पदाथा 


~ 


“Sy 


की उपमा काग़ज्ञ के मकान र| 


> 


वानश पोत दो गई है, छिससे जल पड़ने पर वह 


शीष, २०१ तु० सं० | 


वक्षान-वाटिका 


3 


ध्द 


न ॥र-ही-अख़बार हैं । इस पर भी वह काफ़ा मज़बूत ह । 
i मकान में खिड़कियाँ भी लगाई गई हैं, जिनसे होकर 
काश और वायु आती है.। 


x x x 


७. AAT को राय 
n Ay 


§ | आरतवर्ष में मज़दूरों को बड़ी 
‘fgg करनेवाला कोई नहीं हृ 


`S 


Da 


ससेदार समते. ह. ॥. उनके मालक भी उन्ह अपनों 
में से एक सममते Sal कारण ग्रमारेका के. कई 
1 के मालिका ने अपने कारख़ान में एसे बक्से लगा 


mis मे. फेर-बदल करने के. संबंध में होती है | 


रय उपयुक्त सम भी जाती है, उसे इनाम भी दिया जाता 
'ह। एक्‌ कंपनी ने केवल एक वषे में प्रायः ६० हज़ार रुपए 
भज़दूरों को उनकी अमूल्य सम्मतियों के लिये-दिए थे । 
रायों में बतलाया .ग़या था कि किस तरह काम करने 


अपनी राय लिखकर aay 
च्छ 


मेंड़ 
-0. In 
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दुर्देशा है | उनकी खोज-: 
। किंतु अन्यान्य ` देशों के. 
जिस संस्थौ में कामं करते g, अपने” को उस सूस्था-का : 


(कखे हैं, जिनमें प्रत्येक मज़दूर अपनी' राय लिखकर 
lea देता हे (ter कारखाने की उन्नति या काम करने के 


मजदूरों की चिट्ठियों की जाँच होती हे, ओर जिसकी. . 


~ z 
ST + 
ग | i - Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त आ त टला 
का a 
के व्यवहार स सज्दूरा कां जाळू AGA 


प्रकार क॑ आज़ारों 
से बच सकती हे 
मालिक इस प्रथा को काम में लाकर: अपना तथा HA- 
दूरों का हित करेंगे ? 


Nr x 


त्यादि | क्या यहाँ 'के कारखौनों के 


दस न्जाग रूपण का कडा 
* उत्तरी एटलांटिक प्रदेश में एक समय एक प्रकोर्‌-की | 
चिड़िया. रहती थी, जिसे Auk कहते थे ; किंतु अब उस | 
जातिंःकों Big भी चिड़िया नहीं पाई जाती । इसी चिड़िया त 
का TA HA अंडा, दस" हज़ार रुपए में बिका था. । | 
- . आक बत्तक के आकार का पक्षी था । वह पानी, में डुबकी | 

लगा संकर्ता,।केतु उड़ नहीं सकता था ;.. क्योंकि उसके 


A 


A “आक' Bit उसका अंडा: 


प्रदेश के मनुष्य खाते भी हैं । इसीलिये लोग उन्हें मार 
डालत थ|। अब एस! अवस्था पहच गह ह कि उस जात 
के पक्षी का नाम-निशान तक. सिट 


bd ० १, चीन में नारोजागरण | ` ` 

| ag से प्रकाशित AANA- ‘At चाइना 
हेरल्ड' पत्र में चीन में स्रिया की जागृति 
के अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं । 
प्राचीन चीन की feat जिस अवस्था में 
थीं, उसे आजकल की स्रिया शायद ही 
._ पसंद करें । चीन के नीति शास्त्र में लिखा 
'हे- “ae से सृते निकालना, साटन आदि कपड़े बुनना 


COn 2. की युवतिया (य Paes AAR Betik uruku! 


जट) 


XN ADD 


आर सान-परान का काम करत रहना हा AAT aT स 

तब्य् ह । दूसरक सान, चादा, हार, माण, मक्का श्र 
दखकर लाभ करना अच्छा नहा | [स्रया अपन हाह 
स मांज, जत, आर पाशाक AE तयार कर-; 
बदल में अन्न, धन Mis आप हा आ जायय | त 


।निकट- 
अपने हित के कामों में सन लगाया, करें.। ऐसा करे || (र 
मिथ्या कल्पनाओं के रट में पड़कर व्यर्थै कष्ट aaah 
23 ve 
नहीं पडेगा | जाय 


maA के प्रभाव से हो, चाहे सामाजिक शात दे 
के कारण हो, चीन की रमणिया इसी प्रकार अपना 
बिताया करती थीं । कितु वे cardia, हीरे, 
मुक्का आदि के. प्रलोभन से अपने को नहीं बचा सर्ग | रि 
इससे ज्ञात. होता. है; यह. एक सनातन. स्वाभाविक पर 

| मगर अब वह युग नहीं रहा. | चारों ओर इस 
जीवन-संग्राम से नवयुग. का आंदोलन 'जांरी हे | ची 
भो नवयुग का आंदोलन पहुँच गया हे । सारे संस 
WAR थोड़ा-बहुत.इस जागरण के यग Aad चुके | 

मंचू-राजवंश. का. प्रभाव नष्ट होने मय का 
का इतिहास देखने से जाना जाता हे कि उस, 
चानया क द्वारा स्थापित एक भी बालिका-विद्यालय 
केवल वदशा इसाई पादारियां ने कुछ गल्स स्कूल | 
UA | चान के घमंग्रंथा की आज्ञा के अनुसार 
वाप अपनों बालिकाओं को शिक्षा द्विया करते थे 


उसा शक्षा को वे अतह यथष्ट, उत्तम एव 


सममत थ | EED 
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aq १९९६ ई० में पहले-पहल चीन में बालिका- 
विद्यालय खोलने की चेष्टा की गईं थी। उसी समंय से 
नारी-समाज में शिक्षा-प्रचार बढ़ने लगा । इस समय चीन 
की गवर्नमेंट ३३६३ प्राइमरी स्कूलों का संचालन करती 
हे। उनमें १ लाख ६४ हज़ार © सा लड़कियाँ पढती 

rs Sa STS al 
हं । ५० मिडिल स्कूल हैं i इनमें पढ़नेवालियों की 
संख्या १ हज़ार १३८ हे । ६१ नामैल स्कूल भी ' हैं । 
इनमें ६ हज़ारं म सो ७३ छांत्री' पंढ रही हें ॥ २१ 
औद्योगिक स्कल हैं । इनमें पढ़नेवाली' बालिकाओं' की 
संख्या १ हज़ारं ७ सो ४५९ हे 1 इनके अलांचा रेशम का 
सूत कातना, सीना-पिरोना' तथा दस्तंकारी ग्रांदि की तरह- 
ate की उपयोगी *शिक्षाएँ भी दी जाती हें ga विद्या- 
यों में ऐसी शिक्षा भी दी जाती ह, जिससे feat आप 
|| अपनी जीविको चला 
सकें। नारी-शिक्षा का 
प्रचार इस तरह बंढ़ रहा 
है कि बहुत संभव हे, 
. || निकट-भविष्य में चीन ` 
की स्रियो की एक अलग 
| युनिवर्सिटी ara हों 
yet । संपूर्ण चीन- 
क शा देश की सभी पांठ-' 
शालाग्रा मं प्रायःरलाख 
मा ॥ ९० हज़ार Raat पढ़ती- 
आ सह | लिखती हैं । चीन में 
बक ११ नारी-शिक्षा-विस्तार के 
| बार भ एक बात॑ खास 


WITHA 
RH जाकर भिक्ष: ` 
५ थे विषयों को उच्च ' 


4 रखती चान कां एक युवता खल' 
र ह||“! हर साल अधिकःसे-४ ' खल रहा हं 

. थ, १ अधिक 

घे स. 5 या में वे बाहर विदेशों को जाने भो लगीं हे 


उदयोग में सफलता भी पान लगी है। कछ शिक्षित 
aq 


3 : 
बातो म पुरुषा का EST, Bist #अमस Kangri Collect®n, 


आधेकार पाने का दावा भी करने लगी हें “चान 
नारी-समाज जिस ऊँचे ्रादर्शःको लेकर आगे बढ़ रहा 
ह; उससे यह सहंज -ही अनुमान किया जा सकता है कि 
उनकी सफलता निश्चित 


~ 


इसी विपये में “नॉर्थ चाइना हेरल्ड' लिखता हे-- 


~ 


“ख्या अगर आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाकर अपने 
परा पर खडा होना सीख जायै, तों यह बड़े ही आनंद की 
बात हैं । संगर खी ओर पुरुष का जो परस्पर संबंध हे, 
वह तो बना ही रहेगा । चीन में इन दिनों जो प्रधा प्रच- 
लित ह, उसके अनुसार वहाँ की [स्त्रियों पर पुरुषा का परा 
qaqa ओर प्रभांव हे । प॒रुंष'क 
भी रख सकते हैं । ये cent वहा अब तक प्रचलित हें । 
उन्हें जड़ से Tears विना घरं को स्त्रिया का सम्मान या 
प्रातेष्ठा होने की संभावना कम ह । 


° 


चीन ने इसे 


समय समाज- | 
सुधार के काम में ' 


भी हाथ बढ़ाया 
` ~ 
हें | पढ़े-लिखे 


मनुष्य नेतिक च- ` 


A, fe j ` 
।रत्र पर राष्ट रखन' 


लगे हें । शिक्षा- 


विस्तार के साथः 
सांथ जब AN- 
ज्ञान उत्पन्न होगा, 


जातीयता का |: 
स्वरूप तथां AT ` 


नारी का संबंध 
समझने का gA- 


वसर प्राप्त होगा, | 
उस समय समाज 

की अनेक Toga  : 
आप सामन आं ` `` 


जायगी. ओर मिंट 


जायगी | चान के 


WENA SE 


समाज-हितेषी उसी शुभ सुअवसर को प्रतीक्षा कर रहे 


Haridwar 
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ववाह करत ह; उपपला 


मिस यगः ie 
( मार्किन-कोलेजं में अंपनी'प्रातिभा 
का ।वेशेष पारेचय टनवाली ).- ` 


a 


bas Je गोपी ना 


E DETS 


eau ; 


a २. ख्री-मसाज की बनात 

उस सकल ब्रह्मांड के कर्ता अंतयोमी परमेश्वर की 
लीला बड़ी ही विचित्र हे । सारा संसार ही उसकी संतान 
हे । उसने प्रत्येक प्राणी-मात्र को स्वतंत्रता का अधिकार 
दिया हे । परंतु, तो भी, संसार में संतोष नहीं देख पड़ता | 
ai श्लोग परस्पर एक दूसरे की स्वतंत्रता छीनने के लिये ज़बर- 
दस्ता करते हैं । उस सरवेशक्रि-संपन्न स्त्री-समाज पर पुरुषा 
ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, ओर उनकी स्वतंत्रता 
पर हाथ साफ़ किया । इतने पर भी उसे चेन से न 
बैठने दिया । उन्हे दासी समझकर मनमाने अत्याचारा 
"की भरमार की, जिससे समाज सदा अवनति-पथ पर ही 
अग्रसर होता गया | उनके लिये सुख भी दुःख की भाँति 
सदा खटकता रहा ; उन्होंने अपने महाभयंकर, संकटमय 
जीवन को दिन गिनते-गिनते व्यतीत किया । वे स्रिया, 
जो पुरुष की अद्धांगिनी समझी जाती थीं, आज अनबोल 
पक्षी के समान west अत्याचार सह रही हैं । 
पुरुषों के इन. हृदय-विदारक, महाकठोर वाक्यों को सुन- 
सुनकर उनके कोमल हृदय पाषाण को भी कठिनता में 
हरा रहे हें कि leat कभी स्वतंत्रता की अधिकारिणी 
नहीं हैं”, “लड़कियों को कभी पढ़ाना नहीं चाहिए”, 
“कभी पदो नहीं हराना चाहिए।” इस प्रकार के देश 
को अवनति के गते में ढकेलनेवाले ओर सुंदर रमणीय 
ललनां के कोसल हृदया के टुकड़े-टुकड़े कर देनेवाले 
वाक्य सुनते रहने पर भी वे बेचारी असहाय अबलाएँ 
मुक्क कंठ से यह उत्तर नहीं दे सकतीं कि लड़कों को 
तो पढ़ाने के लिये अच्छे-से-अच्छे उद्योग किए जा रहे हैं, 
कभी विलायत भेजते हैं, कभी अमेरिका--अथवा उनके 
fat उत्तम-से-उत्तम श्रध्य़ापकों. की खोज होती हे । परंतु 
लड़कियों के ।लिये घर में पढ़ने की भी आज्ञा नहीं, इस- 
लिये कि बे फेशन की पुतलियाँ बन जायेगी; घरों के 
काम नहीं करेंगी | पर क्या उन स्वार्थिया ने आँखों पर 
पट्टी aia ली हे, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि लड़के 
BUA के पुतले ह या लड़कियां ? लड़का के एक-एक सूट 
पर जितना ख़र्च होता है, उतना लड़कियों के लिये किसी 
भी बात पर नहीं । नहीं जानत, धर्मे किस चिड़िया 
का नाम हे । बहुत तो श्रपनी जाति छोड़कर मसलमान 
अथवा इसाइ भी बन जते ह। 
DO O Teen घराना की लड़कियों पर ग्रत्याचःर करते हैं। 


माधुरी 
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क्‍या इससे कोई हानि नहीं होता : बड़ा-बड़ी 


हानियाँ हो रही है । सबसे पहल ता जां ग्राहेणी हो 4 

सी की वे अवज्ञा करते हं । उसके दुःख-सुख पर, 
ही नहीं देते । वह आँख की किराकिरी के समाम बाता 
खटकती रहती हे । परस्पर के प्रेम का नाम तो वे जानो 


* सवस्व लुटाकर भी जीता हे! क्या अपने प्राचीन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वर्ष ३, रूड १, ae 


r 


į 


नहीं । बाहर के ही आनंद में मग्न रहकर रुपएपपसे 
सत्यानाश करते हैं । इतनी प्रत्यक्ष बातें देखी जाने प्‌ 
लड़कियों पर ही दोष लगाया जाता हे । लड़कियाँ ग्र परदे में 


लिये कितनी ही फ्रिजूल-ख़चीं क्यों न करें, पर अपने ग्रा रक्षा क 
को नहीं भ्रष्ट करतीं । मगर लड़के जान-बूककर ग्र काम मे 
आचरण बिगाड़ते हैं । यदि घर में पेसा नहीं, तो ३४ प्राचीन 


लेकर ही अपने शोक़ पूरे करते हैं । लड़कियाँ रुपए) 
पर भी घर के सब परिश्रम के काम करती हैं | 
स्त्री के जीते-जी तीन-तीन, चार-चार विवाह तक का! 
मगर faat पति के मरने पर भी फिर ब्याह करे. 
अधिकारिणी नहीं हें । कहाँ तक अत्याचार गिनाए जा 
पंग-पग पर AT के लिये दुःख ओर शोक विद्यमत्र 
उनका AMA अभिलाषाओं से भरा जीवन निराश 
भारू हो जाता हे । वे जिधर site. उठाकर देखती हे,ग मिलती 
ही अत्याचारों के भयंकर तीर उनके हृदय को छेंदते वहीं उ 
आते हैं। अंभागिनी ललनाएँ जब प्राचीन माताओं के E । 
पर राष्ट डालता. ह, ता अश्रत्मा की धारा राक नहा स्‌ पुरुष q 
वे भारत की ही ललनाएँ थीं, जो जन्मकाल सेही( मे 
समझकर पूजी जाती थीं, गृहिणी बनने पर ग्रहण आज 
कहलाती थीं । वे पुरुषों की अद्धांगिनी थीं। उनकी १ तक 
घास की टटी-फूटी झोपडी में भी नंदन-कानन Sy! उत्स 
सरसता नृत्य करती थी । हा हंत ! वर्तमान दशा किती । 
बड़ राजा के महला में भी घोर अशांति मचा रही 
आनद का नाम ही जसे संसार से उठ गया हे | सब 
को अबला कहना शुरू कर दिया । सदा Tariana 
अनुद्योगिनी बना दिया । परंत उन्हाने अबला नाम | 
स पहले यह न विचार किया कि अगर वे अबला 
हम भी निर्बल हैं; क्योंकि वे हमारी जननी 
से सबल की उत्पत्ति नहीं हुआ करती | 

हा खी-समाज ! त इन अत्याचारा को 


जब तव 
भारत २ 

स्रिय 
उनको : 
TAT 
जाता है 


राज्य : 
li अब 


फल भोग रहा है ? तेरी कठोरता देखकर 
गई । तुझे उद्र-दरी में स्थान देने के लिये 


मूर वन्ही ० स० माद्ला-मनारजन ८६८७ 
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ड़ी भः Ai होती | at जीवन का क्या कुछ उदेश्य नहीं ह? उस से--चाहे स्वदेश की हो, चाहे विदेश की--नद्वेष-भाव 
£ ९ ~ Mew ® ~ ~ ~ xa 
Ü हो| अखंड ब्रह्मांड के कर्ता ईश्वर की क्या तू संतान नहीं हे? सुख छोड़कर, RR, आनंद-पर्वक अपने देश की सेवा करेंगे, 


1 पर छ| घे तेरा क्या कोई संबंध नहीं हे? दुःख ही क्या तेरा पहरेदार है? 
Tami > परुषो, स्मरण रक्खो, यदि स्त्रियों पर अत्याचार करते हो, 
तो अपने ही ऊपर अत्याचार कर रहे हो । उनका दुःखित 
हृदय तुमको कल पाने न देगा | स्त्रियों, को परदे मे बंद 
रखकर अपना ही बल घटा रह हो र IF सम a उनको 
परदे में रखने की आवश्यकता नहीं हे । वे स्वयं अपनी 
रक्षा करने के लिये सदा उद्योगिनी रहेंगी, और तुम्हारे 
| काम में भी हाथ बटाने के लिये तंत्पर रहेंगी । फिर तुम 
UR प्राचीन सीता, शकुंतला, दमयंती आदि देवियों के साथ 
उनकी तुलना करते हुए तनिक भी नहीं हिचकोगे। पर 
जब तक तुम अपना आचरण नहीं सुधारोगे, तब तक 
॥ भारत में प्रसन्नता का वृक्ष नहीं उग सकता । 
feat को ईश्वर ने वही शक्ति दी हे, जो पुरुषों को । पर 
| उनको अपनी पूर्ण, शक्ति प्रकट करने के लिये कर्मक्षेत्र में 
(अवर नहीं मिलता | यदि दुभौग्य-वश अवसर भी मिल 
जाता है, तो उन्नति करने के लिये कुछ भी सहायता नहीं 
हैं, मिलती । जितना दे स्वयं उद्योग कर सकती हैं, बस, 
वहीं उनके पन्ने पडता है । फिर भी यह सिद्ध हो चका 
प्रा के जद के aT में पुरुषों. से अधिक शक्ति हे । जो काम 
iN दो वष में कर सकते हैं, उसी को स्त्रिया. एक 
से ही ॥ से कर सकती = | 
गृह AT लोग स्वराज्य की खोज में लगे हुए हैं । 
उनकी | एक वे Saas को पूरी स्वतंत्रता न देंगे, ओर उन- 
नन की" उत्साहित न करेंगे, तब तक कभी सफलता नहीं मिल 
दशा केत । जिस काम को स्त्रिया. करने का उद्योग करती हैं, 
चा रही काम अवश्य ही सफल होता हे । यद्यपि स्त्रियों ने भी 
। सवश रेज्य की प्राप्ति के लिये बहत कुछ आंदोलन ओर सहा- 


गिनिय | अब तक की हे, तथापि ऊपर-लिखी रुकावटो से ओर 
नाम ' न उनका बहुत-सा समय नष्ट होता रहा हे । यदि 
बला ह सर बातों को छोड़कर, अपनो दशा सुधार कर, 


अपने पतियों पुत्रों को देश-कार्य के लिये उत्साहित 
तो अब तक सब काम बन गया होता । स्वराज्य 
coal का नाम नहीं हे, जो उड़कर भारत में 
आनद-मंगल का ही दूसरा नाम स्वराज्य हे.। 

सर ही बता रहे हैं कि स्व-राज्य अर्थात्‌ अपना 
राज्य तभी हांगा, जब हस प्रत्येक जाति 


ZU 
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सव नर-नारियों को बहन-भाई समझकर -उनसे प्रेम करेंगे । 
Gal ।स्थाते से स्वयं ही सेभी प्राणी. .ग्रानंद-पू्वक रह 
सकते हैं । “स्वराज्य” का ae किसी जाति या किसी वर्ग से 
हष रखना या भेद-भाव का व्यवहार करना नहीं हे । 

महारानी an दिखा गई हैं कि दुनिया में | | 


काइ न तां Wa ह, आर न अमीर | सबसे प्रेम-भाव 
erat । वह स्वयं भहारानी होने पर भी रारीब 
अनाथां क घर जा-जाकर वस्र-ञअन्नादि [दिया करती थीं । 
वह अपन हाथ से काम करने को तुच्छ नहीं समती 
थी । इधर हमारे देश की बहनों को एक तो देशसेवा 
करन काःअवसरं ही नहीं मिलता, दूसरे यदि मिलता भी 
ह, ता वे उसका महत्त्व नहीं समझ पातीं--परिश्रम को 
घृणित कार्यं समकती हें । में भारतीय माताओं की निंदा 
नहीं करता | मगर यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। 
MUA को डाचत हे कि जहाँ तक अवसर मिले, अनाथों 
की सहायता करके उनके दुःख दूर करें । देश के सुख- 
दुःख का कारण स्त्रियाँ ही हैं । उन्नति और अवनति का 
भा सूल leat ही हैं अतएव हे भारतीय नवयवकोः ! 
खिया पर अत्याचार मत करो । वे तुम्हारी माताएँ हैं । देखो, 
तुम्हार सामन सभी देश उन्नति कर रह ह; कवल तम्हारा 
हा दश एसा ह, जो अवनति कर रहा हे । सहस्नों अनाथ 
भूक मर रहे हे । कोई उनकी ख़बर नहीं लेता । भारत 
की महादुदेशा हो रही हे । यह सब Bat पर अत्याचार 
करन का पारणाम ह | अब भी तुम सब मुसीबतों से बच 
सकते हो, अपने दुर्व्यवहार को छोड़ दो । पत्नी को अद्धा- 
गिनी समक उससे स्नेह का बरताव ' करो । आर हे 
भागानया, तुस भी यथाशक्ति अपनी दशा सधारो | माताएँ 
GUT बनकर अपनी संतान को उचित शिक्षा दे, जिससे X 
उनका संतान कायरता से बचकर, महाबलवान्‌, परा- || 
कमा आर निभय होकर, देश की रक्षा करने को कटिबद्ध || 
हा जाय | स्रिया भी देश-रक्षा -करती हई अपने जीवन 
का सफल कर, ता दखाग, थोडे ही देना 'म भारत का 
भाग्य-भानु उदय ` होता हुआ इष्टिगोचर होगा । उसकी 
प्यारी अभा चारों ओर फेल जायगी .। आनंद लहलहाः 
लगगा | भारत सुख-धाम स्वर्गे बन जायगा । | 


“९. शारीरक 

सरल शरीर-विज्ञान--प्रकाशक, “साहित्य-संवार्दिनी 
समिति, ११७ हारेसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ-संख्या |।= + 
१५८: MG पर SY हुए २२ हाफ़टोन चित्र; बढ़िया 
सुनहरी रेशमी जिल्द; मूल्य ॥ ` 

कलकत्ते में “साहित्य-संवदिनी aa की ओर से 
“श्रीविष्णु-सस्ती-पुंस्तकमाला” अंगरेज्ञी की Every- 
man’s Library, Nelson’s six-penny series 
के ढंग पर. निकाली' जा रहो है।इस पस्तकमाला में 
सिफ़ BUH, छुपाई आर जल्द का मल्य पाठकों से लिया 
जाता ह; लिखाइ तथा चित्रों को बनाने वगेरह का खचच 
सामात क फड से दिया जाता ह। र 


यह पुस्तकं डॉक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मा-कृत “हमारे 


शरारं को रचना”-नामक पुस्तक के आधार पर लिखो गई 
g) वास्तव म॑ यह पुस्तक बहुत जगह उपयक्र पस्तक से 
इतनी मिंलेती-जुलती हैं किं पाठक को यह भ्रम होता ह्‌ 
कि दोना क लेखक एक ही हैं | आश्रय को बात तो यह 
है कि “सरल शरीर-विज्ञान” मे “हमारे शरीर की रचना? 
का कहीं नांम तंक नहीं लिखा गया, कृतज्ञता स्वीकार 
करना तो अलग रहा! 

इस पुस्तकं मे दस प्रकरण हैं, जिनमें जननेद्रियों की 


‘ices शरार का शष सब साधारण बनावट ओर उसके 


_ कार्य, अत्यंत सरले भाषा में, साफ़ चित्रों को सहायता से चाहिए: न | 
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NA mesh wni, 


AMT गए हं । प्रचानित पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयाग hal गया ह, इसस इस पुस्तक का पढ़ने 2 f 
पाठकों को इससे बड़ी पुस्तका के पढ़ने ओर समको 

बड़ी आसानी होगी | यह पुस्तक वास्तव H इतनी ग्र 
ओर सस्ती हे कि हम आशा करते हैं, जिन प्रांत. 
हिंदी का चलन हे, वहाँ के शिक्षा-विभाग इसे ४ 
यहा का कन्या-पाठशाला ग्रा तथा हिंदी-मिडिल स्कूर 
लिये पाठ्य ग्रंथ नियत करेंगे । इस समचित सम्म 
पश्चात्‌ हम इस पुस्तक की अशाद्धिया बतलाना 
अपना. बडा HAST समझते हं | यह era राव 
रक वज्ञान-सबधी जो कोई ग्रथ हिंदी म॑ छपे, उसमें 
बात ।बलकुल ठोक हा | ““साहित्य-संवद्धिनी aad 
हमारी विनय है कि वह 'सरल विज्ञान-सोराज्ञ' के 
का काम विज्ञान जाननेवाला के ही सिपुर करे | 


+ 


के ७-८ 


२६, To १० ये गोल-गोल चीज़ें विना 
क॑ नहीं दिखाई दे सकतीं, यह बात यहाँ स्प 


aaa दोना हिप । ए० २०000900 Aa र त जा त ल व ता २७, To १६--कीडे कण 
gaa हैं, न के ग्लाबन म I 

र पृष्ठ २४९; पं०-२०-ग्राहक Be की जगह ATF 

» || ae’ चाहिए । पुस्तक में 'रसायानिक' की जगह “रासाय- 

| निक ओर 'कोशिका' को जगह “काशेका होना चाहिए | 


पृष्ट ६६, to ११--गौदुसी” से क्या मुराद है, समक 


में नहीं याता] जवान मनुष्य के फुष्फुसः का रुंग स्याही 
य़ा नीलापन लिए हुए कुछ-कुछ स्लेट के रंग-जेसा होता 

° A ~ ` a 
है। एष्ठ ६६, पं० ८--गोदुमी फिर छुपा हे । ge ६६, 
fo १६--वायु-कर्णों' की जगह “वायु-प्रणालिकाओं” 


होना चाहिए । ए०'७२, To 8-92 तक--यह'ः बात ठीक. 
| नही है, ओर इसके लिखने की कोई आवश्यकता भी - 


न थी। पृ०. ७३, Yo २० ओर -Yo ७४; fo ₹ से 
वायमंदिर की बनावट. का साफ़ ज्ञान नहीं होता ) ge 
८५}; Yo Sadia में केवल शकर ही नहीं आती, 
सवेत्सार और काष्टोज भी शामिल हैः । go ८८, पं० 
॥२२-वास्तन' में भोजन के कर्बोज 'मे श्वेतसार की 
Hisa होती हे, न कि शकर की gon ९१, पं० 
१०--दाल की. जगह आल 'की तरकारी से काम : नहीं 
लिया जा सकता । दाल प्रोटीन अहण करने के लिये खाइ 
जाती है ; आलू. का अधिक भाग श्वेतसार होता ह, 
et नाम-मात्र | go ३३, पं०'४--शकर मूत्राशय में 
गह जातो, न पित्त पित्ताशय में छुनकर जाता Ei Tog, 
१० ७- दूध के दाँत २३ वर्षे मे निकल आते हैं, 
कि ७-ए वर्षे भें । go ३३. qo -३१-२२---२४ वर्ष क्री 
अवस्था तक दाँतों की संख्या २४. ही नही रहता 1 
Marwa: १७. बै के बाद २४ से अधिक sia ।निकल 
९3 २४ वषे की आय में तो बहुत-से लोगों के पूर 
दात आ। जाते हैं । go ३४; Go १-२--दोत जबड़ों 
"हयो में जड़े रहते ह । Jo ६१, Fo ८; Jo १०२, 
| 133 go १०८, पं०. १७; go ११६५ पं० २१; 
१२०, Go १४ से ‘शकर? की जगह “श्वेतसार” होना 
ATI To १०८, fo १२-र्‍यह पंक्ति निकाल.डालनी 
द ३ । ३० ११३, पं० 4 ६--आहक-तंतु” की जगह 
Sage होना चाहिए | Jog, To १---'रचना 
रा हा ठीक नहीं-है To १२.६, Go १६+ 
SU, Fama ओर चीज़ है, ओर yar 
` 4० १२६३० २०7२.१. 


लाना 
वश्य 
waa 
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A उसने' मारकरः घर: से निकाल दिया*। माता-पिता भो. 
“उससे अ जिज़ आकर घर से चल दिए-। अब उसके मित्रों 
'की बनः आइ 1 वह 'फठे-सच्च जाल सें 
~ साध्वी सुरशाला ने उसे BH किया । 


i AIBC Bing ०७४६ ०१८ Gur m Keng! विटि 


१२, १७ म “मूत्राशय? की जगह “गुदा होना चाहिए । 
Zo १४०, Yo १६--मस्तिष्क वात-तंतु से बनता हे, 
Ve मास-ततु से । Fo १४२, Go ११-१३--सपम्णा 
का निमाण sal से नहीं होता, यह तो वात-मंडल का 
एक :भाग ह॒ । Yo १४४-सपम्णा की बनावट ग़लत 
*बतलाई गई है । Go १४६--यह परा पृष्ठ संशोधन के. 
क्राबिल हे । Yo १४५७; Go ३ ग़लत हे । 
आशा ह, संपादक महाशय इस: पुस्तक में, आरंभ में 
ही, शाद्वि-पत्र लगा देंगे, और अगली ग्रावृत्तिम तो ये 
अशाद्धया रहन हा न पावगी । > Ee 
x > > 
२. उपन्यास आर कहानी 
कर्मफल--लेखक और प्रकारक, श्रीयुत मधुसूदनदास 
यजराती; प्राप्राइटर गुजर एंड कंपनी, ५२ FRUA बाबू स्ट्रीट, 
FAFA | छपाई-सफ़ाइ साधारणतः अच्छी | पृष्ठ-संख्या 
१२ | एक रंगीन आर चार साद चित्र भी हे । मूल्य १॥) 
लेखक के शब्दा में यहं एक शिक्षाप्रद, सामाजिक उप- 
न्यास है। हिंदी में मालिक उपन्यासो के अभाव को दूर 
करने के लिये आपने इसे लिखा 'हे'। अतः आपका प्रयास 
अशखनाय हैं। पर शली में सरसता का अभाव है, “और 
भाव मं भावुकता का । इस 'पर" कलकत्ते 'की “पूरी 'छाप 
लगी हे | P ४४880 noy 
प्रेमचद अपने धनी माता-पिता का इकलोता बेटा था। 
बालकपन ही में उसका विवाह हो गया था । पढ़ने-लिखने 


- की उसको आवश्यकता न थी ।उससे अच्छी ओर रास्ते की 


बात कहने के लिये किसी को, उसके माता-पिता-के डर के 
कारण, हिम्मत न पड़ती थी । माता-पिता का स्नेह उसका 
qg हो गया । wat’ et का मुँह प्रेमचंद को ज़हर हो 
गया । इष्ट-मित्रो की :संगति! से वह मदिरा - आर वेश्या 
का पूरः उपासक बन गया *। इन्हीं की भक्ति मे उसने ; 
अपना सवस्व 'भस्म करः दिया 1 यहा तक कि सुशीला को. 


रामलाल की निर्भीकता 'ओ.र erat अवर 
aridwar और E 
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[ वर्षे ३, खंड १; सं 


साथ उसका विवाह कहाँ तक संभवं हे, इस पर पाठक स्वय 
विचार करें | संभव हे, रामलाल के हृदय में विमला के 
ग्रेम का बीजारोपण ही उसकी दृढ़ता का कारण दो! 
तहसीद्वदार के सुधार की उसकी निःस्पृह आकांक्षा पर 
इससे Gia आने की संभावना हे । क्या रामलाल ने ARAM 
ही को, अपने कर्मा के फल में, पाने की आशा सं इतन झट 
उठाए थे ? खेर, लेखक ने अपने अनुभव का यधासाध्य 
अच्छा हा ख़ाक़ा खचा ह । 
यह देखकर ओर भी आश्चर्य हुआ कि पुस्तक में प्रस क॑ 
प्रेतो ने AAI तक को न छोड़ा | मालूम हाता ह, 
विश्वेभर ने उनका यथायोग्य सम्मान करने में कोताही की 
थी । पुस्तक का मूल्य श्राधिक है । 


छजूलाल द्विवेदी 
> x x 
संसार-विजयी--संपादक, श्रीयुत दुर्गाप्रसाद खत्री । 
प्रकाशक, लहरी-बुकडिपों, काशी | पृष्ठसंख्या १०३ $ 
मूल्य ॥) 
यह “जीवन-गल्पमाला” की दूसरी संख्या हे । इस 
पुस्तक में बारह कहानियाँ हैं, जिनके लेखक बा० मथुरा- 
प्रसाद खत्री, ao दुर्गाप्रसाद खत्री आदि पाँच सज्जन हैं । 
इनमें से कई अच्छी ह, आर बाक़ी साधारण | कोई-कोई 
कहानी तो सत्यनारायण की कथा की नानी हे । भाषा- 
संबंधी भूलें भी पाठकों के हृदय पर प्रायः चुटकी लेती 
रहती हैं । नहीं कहा जा सकता कि कहानियाँ मोलिक हैं 
या नहीं ; टाइटिल पर इस विषय में कुछ प्रकाश नहीं 
` डाखा गया | ओर; भूमिका की आवश्यकता ही क्या थी ! 
: ऐसी दशा में यांद केसी पाठक को भावापहरण अथवा 
कथापहरण का संदेह हो, तो वह क्षम्य है । 'संसार- 
विजयी ies कहानी कुछ शिथिल होने पर भा एक 
विशेष प्रकार की शिक्षा देती हे । इस शिक्षा को हम बहत 
उत्तम समसते है ; परंतु पद-दलित देशों के लिये नहीं, 
रण-मद TAI आर लूट-खसोट से आतुर देशों के लिये। 
भारतवासियों को परोक्ष भाव से भी अहिंसा-बत की 
शिक्षा देना या उनमें युद्ध के विरुद्ध भाव उत्पन्न करना 
‘उन्ह ओर भी भीरु ओर अकर्मण्य बनाना हे | हिंदी 


ससार में कहानियाँ बड़े चांव से पढ़ी जाती ee । अतएव को शोभा 
प्रत्मंक कहानी-लखक का कतव्य हे कि वह जो कुछ लिखे, 


र खा बहुत सांच-समककर CGA देश/धासिय का सु Kangri ००4६ mee विकी < Zia जाएगी। 


ससंगठित', कर्मवीर ओर निर्भय बनाने का ही प्रयत्न क| इसमें पर 
न कि कायर बनाने का | इस समय यारपक सभी वशा परी पंक्रि 
यद्ध के विरुद्ध आवाज़ उठानेवाल दल बन गए हैं) aya उसके 
बन रहे हैं । वहाँ इन दलों की आवश्यकता भी ह्‌) झला मेरी उ 
यहाँ अभी ऐसे दलों की आवश्यकता नहों। क्योंकि यादि इत 
करता ही कोन है, ओर युद्ध करने की क्षमता ही AAT सो 
है ! अस्तु । पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई अच्छी है । “बोः 


दह. ऐसी ब 

x x x s b AF 

२. AEH मारी प्रा 
अज्ञातवास-ताटक-लेखक, sarang कृष्णा पाहत 


प्रकाशक, लहरी-बुकडिपो, काशी | पृष्ठ-संख्या, ११७; मूल । एसा 
यह "नाटक-कुसुममाला' को पहली सख्या काशी की सू 

laa बाब रांगाप्रसादजी wa के ८ज्य Scare 

सादर समर्पित” हे । तान चित्र भी हैं, जिनमें से दो हा पिन ` 


हैं । तीनों ही चित्र साधारण हें । नाटक में हमे. याल 
विशेषता नहीं देख पडी । हॉ, कुछ बातें खटकती अवसं [९ E 
भाषा-संबंधी भूलों के विषय में तो कुछ न कहनांहीग्रवी T 
जो बही मार 

तुक-बंद na लिखने के प्रयत्न में महाविरों की कर 
तानी हुई है, उसका साधारण-सा एक नमूना यह है F 
“मुझे तेरा काल यहाँ खींच लाया ; बस थब! 

` oN à 4 qt 
के अपमान का बदला सहने के लिये तेयार हो। > 
जर 


“सत्यु के आलिंगन के हेतु हुशियार हो जा ।” 

विराम-चिह्नों की भूल भी भरी पडी हैं। प 

शिथिलता देखकर get आती हे । देखिए, भीमे 

` युधिष्ठिर को केसी डॉट बताते हें--- 

“जान दो जाने दो, कह आपन ही सदा 

ऐसे मयंकर त्रारदारुण दुख पाले t 

उससे ही होकर उत्साहित नीच लोग 

दके कष्ट नाको में दम कर डे t 

Rag हूँ नही तो आज देखता न यह मी J 


> A > LS ` u 
तेरे परिवार-सहित शीघ्र तुझे दुयोधन , म 

काले विकराल काल डमने ट्री वा व्ह 

“दाया', ‘sry’, “फारो? आदि शब्द खबी ए कः 


अलग ही बढ़ा रहे हें । 
“तेरी जान मरे हाथ से बचन न प 


® 
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यत ay इसमें पहली पं रो-रोकरःकह रही है कि या तोममरस ० 0 a y क्य | 
देशो पडि के साथ बिठलाइए सत, आर यदि बिठलाना ही र सपुज-कुःडालेया--लेखक, पं” लद्मीनारायण-तुर्वेदी 
है, [तो उसके बरावर बनाकर बिठलाइए, छाटी बनाकर नहीं; (taga क ) (प्रकाशक . To अन वत चनद, बघाव; 
हे) हिता मेरी जान सचमुच ही न बचने पावसी । सहतवार; बलिया | पृष्ट“सख्या -३5; छंद संख्या ११२; 


तकि शदे इतने पर भी थाप्रको-संतोष न हो, तो-लीजिए, मूल्य ped Ee oe Ei eee 
Beal AR सोरठे का विवाह 'दाखए---:: PAEA vat ae क न इसम TẸ ragan ae et तवार 
| Saran का प्रवाह A इकदम म॑ अम गया, .: प्रकट किए हैं। रचना कहीं-कहीं अच्छी हे, तो कहीं-कहीं 
दु WA बही. बयारि, = उसी । ड क अ We, e ` बहुत ही साधारण ।-आपक [विचारों में ग्राधनिकता-हे । 
स, अब अधिक लिखना व्यर्थ हे लेखक महोदय बातें खरी कही गई हैं । एसा. ही चाहिए भी । कहीं-कहीं 
मारी. प्रार्थना हे कि वह यदि “सचमुच ही हिंदी-सेवा परानी आर नइ भाषा की खिचड़ी भी हो गई. हे, जो 
aq ॥ चाहते हें, तो जो कुछ लिखें, खूब सोल eran 
i ऐसी रचनाओं. से उनकी शान नहीं. बढ़, सकती.। सुधार के काम में अपनी शाक्ति लगाने. की कृपा करें | 
। काशि का मूल्य अधिक हे | ; पाठका क॑ भनारंजन के लिये दो उदाहरण- दिए जाते 
11000 2206 कळ ; K 2258 इ one 
है Pe जागृति लेखक, waa शिवचंद्र | यकारक, (९) 
शी ग्रमूतलाल जन,  व्येवस्थापक, लोकमान्य-पुस्तक-भंडार, 


बुरा लगता Fl कावजी से हमारी प्राथना. ह क वह UAN- 


“at खिल्ञबत aaa. कोऊ प्रेममय होय ; 
अवश्य | एछसंख्या ३२ मूल्य-लिखा नहीं | उडगणु gi गगन में, चिमगादुर रहे सोय । - 

qq {म महसन कहे या प्रहसन कागया-श्राद्ध ! इसकी . चिमगादुर रहे सोय, भग 
जो मी वमान समबज-स्थिती” पर की गई है । गद्य में जगह-  . सजन Pw बिनोद 
ह है Ue लटकाए गए ह, आर पद्य का दशा यह हँ--- 


हम सब स्वागत आज करत हें । 


तस्कर मुख बाए; 
परस्पर प्रम जगाए। 
बरनत कांब ‘Taga’ पथिक az ओर न आदत । 


aaa घाने-चानि अंबुज आदि जिनहि बर तर॒नि खिलावत 
र हो| तुम स्वागत हम आज करत हैं 0 ER 

जन रेजन-हित साज ata हैं। “बावन लक्ष अहे यहाँ yaa की जाति ; 
ya तुम स्वागत-हित शीश नवत हें ॥?? इत-उत भारत में रहे, जिनकी जाति न TH 


॥ पहान लनवालो! को ‘aa’ को गाली दिलवा दी जिनका जात न पात, MAH पर चरस seq 5 
इसम हर तरह की इतनी भूल भरी हंक हमें सम कार तीना भाग, उदर हलुवा से बड़ादें। 
' आता हे । हैसा जस आवेगी, उसे ्रावेगी | न बरनत mq 'रसपुज',. WAS AT अपावन ; 


ats TG न बात कहने का दंग | यद्याप लेखक ने बिन श्रम के नित खाहि, महलिया . लछबावन ९? 


A 
Wem’ से पहल हा कह ॥देया हें कि 'पुस्तक We सा क 
wa itl TRE अवश्य रह गई ह, ओर उनसे क्षमा की ; x x Moe 
> Woke परंतु हमे परा वरचास ह कि पाठकः = विधवा--रचग्रिता, प० ; राजाराम शुक्त । प्रकाशिका, 


| फेतेने ही उदार हा, इस अनधिकार चेष्टा के श्रीमती फूलकुपारा मेहरोत्रा, संपादिका स्री-दपण, कानपुर. 
र शायद ह क्षमा करें TA लेखक को पृष्ठ-संख्या ८० | छपाई और कागज साधारण. मूल्य .॥) 
ही करना चाहते उनसे केवल इतनी प्रार्थना इस, पुस्तक के प्रारंभ सें. एक .१२ ge की, राजा- 
के वह Us छुपाने की जल्दी च करें ; पहले रामजी की THE, अवतराणका इ, ओर फिर ८ पृष्ठो 
ल श्रीपरशुरामजी की लिखी एक प्रस्तावना । - इसके. .बाद 
; -_ “पू्रनमल” ६० पृष्ठा से, विधवाओं के संबंध में, ३४ पद्-बद्ध निबंध E 
XxX : = QG-0. In Public Domare O OCES शेर घत आदि को लेकर [कर 


e 
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कविता की गई हे | शुक्ञजी की कविता म शढ्दाडंबर 
Qt जटिलता नहा हे । वह प्रायः सरल हैं । पर कहा- 
कहीं 'निराभरणा सरस्वती' के समान यह सरलता pad 
नहीं हे । विधवाओं के संबंध में आजकल बहुत आधिक 
कविता होती हे, इसलिये पुस्तक के विषय म कोई 


नवीनता नहा ह | 

; x x x 
अंत्याक्ष री--लेखक, पं० कामताप्रसाद 

शक, िश्र-वंधु-कार्यालय, AAT । पृष्ट-तंर्या ६४ | मूल्य 

॥) ; प्रकाशक से प्राप्य। छपाई थार कागञ्ज साधारण (> 

। शायद ad- 


गुरु | प्रका- 


उ में बेतवाज़ी का ख़ांसा प्रचार 
amt से संबंध रखनेवाली ey पुस्तकें भी उदू म हे । 
हिंदी मे बेतबाज़ी के ढेग पर ही यह अत्याक्षरा पुस्तक 
लिखी गई हे । पुस्तक लड़कों के काम की हे। छुट्टी के 
समय में दो-चार लड़के अंत्याक्षरी के सहारे अपना सन- 
agaa भली भाति कर सकते हैं । Tat का चुनाव 
विशेष अच्छा नहीं हुआ । 

x x x 
खुमन-खंचय-- प्रकाशक, श्रीनवलकिशोर भरतिया 
बी० Wo, मंत्री श्रीमारवाड़ी-पुस्तकालय, कानपुर | पृष्ट: 
संख्या ७२ | मूल्य ।८) 

. कानपुर में AAS TAT ACTA के अवसर पर 
एक बृहत्‌ कवि-सम्मेलन भी हुआ था । इंस सुमन-संचय 
में उसी सम्मेलन में पढ़ी जानेवाली. कविताओं का संग्रह 
हे। यह दो भागों में विभक़् है । प्रथम भाग सें वे कवि- 
ताए हें, जो पुरस्कृत हुई हैं | दूसरे में अपुरस्क्ृत चनी 
हुई अन्य कविताएँ हैं। संग्रह देखने योग्य हे, यद्यपि 
किन कविताओं पर परस्कार मिलना चाहिए था, तथा किन 
पर नहीं, यह विषय मत-भेद से ख़ाली नहीं ह । 

कृष्णविहारी मिश्र 
x! x Koes 
५. इतिरासं 


सम्राट अशोक--लेखक, श्रीयुत संपूर्णानंदजी बी० एस्‌ , 


dio, एल Zio | प्रकाशक, प्रकाश-पुस्तंकालंय, ` कानपुर | 


५ चित्र तथा मान-चिंत्र | पृष्ठसंख्या १६१; मूल्य ४) ` "` 
सम्राट्‌ अशोक संसार के केवलं आदश वादी सम्राद ही 
न थे, कितु उन्हान अपने WER का काय-रूंप में पंरिंशत 


संसार के आदश aa में गिने जाते हैँ 
आद॑र्श-बादियों की eat न कभी थी, ओर न 
अशोकं-सां आदर्श इतिहास में आर कोई ' नहीं 
पड़ता | अशोक का प्रेम ।केसा जाते या राष्ट 
न॑ था। ae मनुष्य-मांत्र के सेवक योरे हिताचा म॑ कोई 
अपने शिला-लेखों में उन्होंने एक जगह कही ह्यास A 
प्रिय चाहते हैं कि मनुप्य-मात्र SHAAN, ma उसमें 
निप्पक्षता. ओर सख का अनुभव करं।” उनका AIET उन 
से भी आगे बढकर WaT तक पहुंच गया बात हे 
उन्होंने TVA के लिये भी अस्पताल आदि बागी का उर 
अशोक ने कलिग-देश को विजय करके देखा किशीलिखी : 
विजय रङ्ग-पात के ऊपर नभर हं । वह Braap! उच 
से संसार में केवल दुःखही दुःख बढ़ता हैं | > i Te 
aà विजेताओं के हृदय में कभी-नकंभीणी स बहु 
उत्पन्न हुएं थे | वांटरलू क॑ बाद वालगटंन को भिति करत 
से wig निकल एं थे; ऑर उसने कहा था 
संसार में सबसे भयंकर वस्तु बड़ी भारी हा 
उसके बाद जो वस्तु सबसे अंधिक भयंकर हैं 
विजय a अशोक A ओर श्रेच्ये वि 
» यहीं भेद था| युद्ध की बरोइयों क संबंध में 
वराग्य नहीं हुआ, बल्क उन्होंने उसके बांद 
के शरीरा पर AAT प्राक्त करने की अपेक्षा 
पर आत्मिक विजय प्राप्त करने का निश्चय किया 


wo ot 


वजय क सबंध A उनका प्रशास्त ससार क॑ 


8 


sta: 


इंस प्रकार सर्वत्र प्रांस हुई है, जो विजय 
ह, उससे सुख हाता हें। पर यह संख 
Cl देवप्रिय 'उसी को बहुमल्य स म भे 
लोकं से संबंध हैं। %- x % इसलिये मेरे 
यां पोते हो, वे किसी नंई विजय को उचित 
लिये ऐसी विंजये के अवसर परे, जो at 


शि २०१ तु० स०. 


युस्तक-परिचय 
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शिक्षा-प्रणांली का दोष हे । हिंदी में अशोक के 
Rata मं कोई स्वतंत्र पुस्तक न थी । कुछ दिन हुए, एक 
कहा para अवश्य निकला था, जो मराठी का अनुवाद था; 
त, ग्राव उसमें ऐतिहासिक अशोक को नाटकीय कथा में 


गया gad हे कि बाबू संपूर्णानंदजो ने उस कमी को. दूर 
दि बन का उद्योग किया SLAC पुस्तक बहुत अच्छे ढंग 
वा किशलिखी We ह । एतिहासिक .तथ्यों के साथ-साथ 
रनित्याहि उचित समालोचना भी यथास्थान कर दी गई ह। 
' | भ्रशोहि[सिक रीति से इस प्रकार लिखी हुईं पुस्तकें हमारी 
कभी ग म बहुत कम हैं। अत: हम इस पुस्तक का हृदय से 
Sa करते हं । इसके अत में तत्कालीन शिल्प ऑर 
हा था पर भी एक परिच्छेद जोड़ दिया गया है । हिंदी- 
म हा! | ग्रभा तक इस विषय से उदासीन-से थे | हप हे कि 


vi 


र' हे, ब न इस विषय को भी अपनी पस्तक में उचित स्थान 
ग्रे विजे॥ है. पुस्तक इस्‌ योग्य हे कि हिंदू-इतिहासकाल की 


में उन्हें प्रका स सास्मालत का जाय । प्रत्येक प्राचान आय- 
बांद ह| भसानी को “यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 

at श्रानारायण चतवदी 

किया] > ie > हि x 

के pio Rute tae 

Me पूत-जाति को सदश (सचित्र ) | लखक, कप्टेन 

i RUNS देवडा, जागरदार गलथना, रिटायड स्क्राड्रन 

ह क | AERE बृही .] पुस्तक मिलने का 
U गलथनी, पो० एरनपुरा-रोड _(सारवाड) | 


Brant 


Taa के आवरण-प्रष्ठ पर लिखा ह---“राजपूत- 
जाति के प्राचीन गौरव तथा अर्वाचीन हीन अवस्था 
र, उसके धर्म का विवेचन, उसके संगठन-एकता 
ह उसको करीति-निवारण ओर स॒रीति 


लं का 
उन्नति के पथ में अग्ससर होने की सलाह 


AR ह । 
x ot का भरत-मिलाप'-नामक परिच्छेद में 
TUS को आवश्यकता दिखलाने के साथ ही 
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a शिक्षित भारतीय, भी बहुत कम, जानते हैं । यह - 


यो का संक्षेप में सचित्र वर्णन ।” इसमें ` 
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इस कारय का प्रशसा भी का गईं है । पुस्तक क्षत्रिया क्क 
पढ़ने-योग्य हे । ह E क 
5 ee श्रीनाराग्रण चतुर्वेदी . 

. मेम्‌- अवृवादक, पंडित भुवनेश्वर झा बी ० ए० ( रुद्र ) | 
TRIE, भारती-पुस्तकमाला, २२ सरकार लेन, कलकत्ता |" 
३३कें पृष्ठ से प्रारंभ होकर ७८ पृष्ठ पर समाप्त | मूल्य ||) 

: इस पुस्तक के मूल लेखक बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता 
स्वर्गीय ato अश्विनीकुमार दत्त. थे | वास्तव में यह उनके 
तीन smeni का संग्रह हे । इनमें, Ga’ पर कुछ नए 
ही ढंग से विचार किया गया हे।. भाव बहुत अच्छे हैं । 
कलकत्ता-युनिवर्सिटी के “हिंदी पोष्ट ग्रेजएट लेक्चरर” 
श्रीयुत; श्रीगंगापतिसिंहजी ato wo ने इसकी भिका 
लिखी, ह | इसमें एष्ठ-संख्या ३३.से क्यों प्रारंभ की गई, 
यह समृर A नहीं आता | पहले ३२ पेज हुगली की बाढ़ 
में बह गए क्या, पुस्तक है तो वास्तव में ४६ पेज़ की, 
ओर Fa दो गई है ७८ पेज की ! प्रत्येक ge पर नीचे 
“भारती-पुस्तकमाला! छुपा हे, जो बहुत बरा मालम 
होता है । 

. ७: aR , „ ae 
महात्मा टाल्स्टाय--शल॒वादक, गोवर्द्नदा स-महान दास 
अमान | सपादक, भूछ अखडान्‌ इजी | प्रकाशक, सर्तुं-साहित्य- 
Tah कायालय, अहमदाबाद A AJF | बढ़िया कागज, 
छपाई सुंदर | पृष्ठसंख्या .६०० से ऊपर | आकार बड़ा | 
मूल्य सादा का २।) साजिल्द का AN) . ; 
„ .यह्‌ चरित्र विविधमंथू-पुस्तकमाला में प्रकाशित हुआ 
है । रूस के विश्वविख्यात महात्मा टाल्स्टाय का नाम 
AX यश हिंदी-भाषा के पुस्तक-प्रेमियां से छिपा नहीं है । 
प्रताप-प्रेस तथा अन्य कई प्रकाशकों ने उनके जीवन से 
संबंध रखनेवाली कई छोटी-मोटी पुस्तकें निकालो È | 
हमारे हिंदी-पाठका को इतने विस्तृत चरित पढ़ने का 
सोभाग्य अभी तक नहीं, प्रास हुआ । किसी बड़े पुस्सकू- | 


Ree 


arya `; 


; चोरेत-नायक के मवपयःम Sy BEAT छोटे मुह'बडी 
बाते बनाना हे । पर, तो भ., पुस्तक की *उपयागेता 
दिखलाने के लिये'सुस,हित्य़ को Ws तथा पुस्तक-प्रामया 
का ध्यान आकर्षित किए विन! काम नहीं चलता | आपक 
इस बृहत्‌ जीवन के प्रारंभ का. अवलोकन करनें से 
मालम होता है, आपने एऊ अमीर ज़र्मींदार-घरांने मे 
जन्म लिया थाः। अमीरों के यहाँ धर्म तथा नीति की जो 
दशा रहती हे; वही इनके “चारों ओर थो) ' पर 'काउंट 
लियो 'टाल्स्टायः की योगश्रष्ट Mea ने इसे स्वीकार नहीं 
किया, ओर! समय पाकरः हमारे देश में “महात्मा गांधीजी 
ने जो. हलचल पेदा कर दी हे; उसके बीज 'लियो' टाल्स्टाय 
के जीबन्‌' तथा , war में मिलते हैं। महात्मा गांधीजी 
को काउंट लियो टाल्स्टाय TU ATS श्रद्धा है.। आफ़िका के 
सत्याग्रह के समय उन्होंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 
इस विषय में ओर क्या लिखें, पुस्तक स्वयं ही कह. रही 
हे 1 इसमें २७ प्रकरण हैं ॥ प्रत्येक प्रकरण 'उपदेश तथा 
शिक्षा से भरा हे। काउंट लियो टाल्स्टाय ने केवल रशिया 
में ही नहीं; ' समस्त संसार में एक नए प्रकार की. खल- 
बली पेदा कर दी हे | सारा संसार आपके लेख आर 
पुस्तके बडे चाव से बराबर पढ़ता है | उसी महात्मा का 
जावन-चारत इस पुस्तक में lea हे । पुस्तक बड़ी खोज 
आर परिश्रम के साथ लिखी गई हे । हरएक गुजराती 
जाननेवाले को यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए | कारण, 
उसस लाभ होने के सिवा हानि की तो स्तम्न में भी 
कोई आशा नहीं । पुस्तक के प्रारंभ में महात्मा टाल्स्टाय 
के २ चित्र दिए हैं । इतनी बड़ी पुस्तक में प्रफ़-रीडरों 


का असावधानी से रालती रह जाना स्वाभाविक हे । 


अतः भिक्षु अखंडानंदजी ने पाठकों की सुविधा के लिये 
दो शुद्धि-पत्र प्रारंभ में लगा दिए हैं । 
(स्व ) श्रीधर-नारायणंदास मेहता. 
x x Bo 
` ८, पत्र-पत्रिका एँ 
काव-संपादक, कविवर ' त्रिशुल | वार्षिक मल्य 3j 


2४-सख्या ४८|“मेनजर कवि-कायालय, फालेख ना, कानपुर” 


इस पते से प्राप्य | i 

यह पत्र पहले गोरखपुर से प्रकाशित होता था । फिर 
कुछ दिन बंद भी रहा । अब इसका संपादन ओर प्रकांशन 
कानपुर स ही होगा | हमारे सामने जो वी संख्या हद्‌, 


x 
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भाग अधिक हे । समस्या-पूर्तियाँ भी हें। पद्य-भाग। 
बोलो की भी :कंविताएँ हैं," ऑर 'बंजभांषा की भी|| म 
कविताएँ अच्छी हैं; ओरं कुंज साधारंणं कोटि'की|॥| पत्र ६ 

की उन्नति चाहते ई।' ` '” "” गा का 

ES A ह | ® 
साहित्य--संपादक; पं० देवीप्रसादेजी ayy ९९१ 
से निकलता हे | वार्षिक मूल्यं ३) हे | "ˆ हे ont 
/ समांलोच्य संख्या युग्म संख्या ( संख्या २१॥ `, हा 
इसमें ६४' पृष्ठ और १४ tera लेख हैं। गो C 

राज्य के कवि'; “ग्रामा की टोकरी”, “देव ओर 
शीर्षक लेख तथा en’, 'रस्रचंद्रिका' और a 
समस्या-पूर्तियाँ अच्छी हैं। हम पंत्र की उन्नति* कट 
संपादकीय टिप्पणियों में अभी उन्नति की बहुत! F 
है। ईश्वर इस पत्र को चिरायु ae 
qn का र ० A j 

अग्नलर-- साप्ताहिक समाचार-पत्र' | वार्षिक गूल 

संपादक, ठाकुर राजंकिशोरसिंह बी०* wo | पृ-पत्र। 
मिलन का पता--हजुमान-प्रेस: ३ माधव सेठ्लेन, व 
इस ' पत्र का सपादन याग्यता-पचक हाता ६ के पते 
हिंदू-संगठंन का समर्थकं है | हम इसकी S 
चाहत ह । : जैसे व 
7 न x z | “बात 
शकर--साप्ताहिक समाचार-पत्र । वार्षिक मूल॥ ` 
पृष्ठ संख्या १२ | संपादक, पं० बदरीदत्त जोशी | # द 
पता- व्यवस्थापक 'शंकर', मुरादाबादं | ' ' ॥ संस्था 
Sei का संपादन संतोप-जनक रीति से ह श्रीम 
भ्राशा ह; इसकी उन्नति होती रहेगी | im, 
| x x a) स 
ब्राह्मण-हितेषी--पालिक पत्र | संपादक, ५० Bey 
सालजा गांड | दोपमालिका के qantas में | कोटि 


वार्षिकमूल्य Wey ' ' ' ' " "¦ 


Tame’ अंक लिखा हे 
नहीं आया | ; 


i 


Bi अब 


वार्षिक मूल्य - २) 5 पृष्टासंख्या १२ | 
महावीर-कार्यालय, सहारनपुर से मिलता हे'। अच्छा 
पत्र है । : 
x : x : x 
MAANA साप्ताहिक पत्र | वार्षिक मूल्य ५) ; पृष्ठ 
संख्य १२ । संपादक, श्रीखुशहालचद ATN आय-जगत्‌ , 
वार -समाज-मंदिरः, अनारकली, लाहोर के पते से प्राप्य । 
यह wees प्रतिनिधि-सभा पंजाब, सिंघ 
और बलूचिस्तान का मुख-पत्र है। पत्र अच्छा है । 
x x x 
माहेश्‍वरी-जगत्‌-- संपादक, गणेशप्रसाद शारदा | 
पत्र का समालोच्य १६वाँ अंक देखने से नहीं जान पड़ता कि 
| यह पातिक हे, या मासिक, अथवा साप्ताहिक. | वार्षिक 
|| मूल्य १॥) ए 
संपादक ही से equate ३, भेडहोसेट लेन, 
| . कलकत्ता के पते पर मिल स्मकता है । जातीय पत्र है! 
x x x 
भूत-ससाप्ताहिक पत्र] पृष्ठसंख्या १६ । वार्षिक मूल्य २); 
संपादक, श्रीबालचंद्र त्रष्टाना | भूत-कार्यालय, वुलानाला, काशी 
के पते से ग्राप्यप। 
गोस्वामी तुलसीदासजी की निम्न-लिखित 
'जस पत्रों के संबंध में भी चरितार्थ होती हे 
aga, भत-बिबस, मतरे, ए नहिं बोलत बचन BA 1” 
x x x 
देश--साप्ताहिक पत्र । आकार बडा । EKET E = | 
संस्थापक, श्रीराजेंद्रप्रसाद | वार्षिक मूल्य ३) है | संपादक, 
अप्रधुराप्रसादसिंह बी० ए०, बी० एल्‌० | सचैलाइट मिशन- 
सम, पटना के पते सेः प्राप्य | 
समाचारों का संग्रह ओर संपादन अच्छा होता हे । 
विहार के इस एक-मात्र बृहत्‌ पत्र को ओर भी उच्च 
कोटि का बनाना चाहिए । 


चोपाई “भूत - 


x x x 
इंदू --सासाहिक पत्र | वार्षिक मूल्य ३) | संपादक, ato 
डी ० 
शमा | पता-मैनेजर ‘fez’, १६२-१६४ हरीसन रोड, 
$लकत्ता | 
l 
TH = पृष्ट हैं। संपादन अच्छे ढंग से होता हे । 
x ben; x 


= en कल eR ee ~ z Pee gep r Arien A कि तरल 
महारची र- साप्ताहिक पत्र । सपादक pyr tarrattpyndation । ममाचार-पत्र | बार्षिक-शूल्य RI: 


से प्राप्त | 


,से faite’ जाग्रत्‌ कराने में यह पत्र सहायक हो, यही 
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आकार बड़ा | पृष्ठसंख्या 22 । संपादक, पं ० उवालाळत शमा | 
“केलास कार्यालय, मुरादाबाद? के पत्त से मिलता है | 

इधर हिंदी में कई नए साप्ताहिक पत्र निकले हैं, उनमें 
केलास का स्थान श्रेष्ट. हे । इसमें साहित्यिक लेखा का 
भी समावेश रहता हे | इसका हम हृदय से. उन्नति 

चाहते हैं । ope x 

x a x 

हिताचतक--मासिक पत्र | पृष्ठसंख्या २४ | 
आवरण पृष्ठ पर तो संख्या पाँच लिखी हे, पर अंदर 
संख्या ५ और ६ हे, इससे जान पड़ता हे कि यह युग्म 
संख्या है । वार्षिक मूल्य १॥) ; संपादक ओर प्रकाशक, 
प्रभुदयाल शमी वद्य, हितर्चितक-कार्यालय, पटना । इसी पते 


.इसमें व्यापार ओर वेद्यक से संबंध रखनेवाली बातें 
ओर चुटकुले छपे हुए हैं। पत्र को अभी अधिक उन्नत 
करने का उद्योग करना चाहिए । 

x x x 
पुरवार-जाति-हितेषी- मासिक पत्र संपादक, श्रीजग- 
MA पुरवार | वार्षिक मूल्य २); पृष्ठसंख्या ३६ | “मंत्री 
“पुरवा/-महासभा ”, छत्रपुरी खिड़की, अमरावती, बरार | 
जातीय पत्र हे । उन्नति की बड़ी. आवश्यकता हे ६ 
x x x 

आयेकुमार - मासिक पत्र | यांकार छोटा | पृष्ट-संख्या २२) 
वार्षिक मूल्य २) ; संपादक, डॉक्टर केशवदव शाख्री एम्‌० To | 

समालोचना के लिये जो १२वीं संख्या सामने हे, उसमे 
गद्य, पद्य, दोनों ही मिलाकर कोई ११ लेख हैं। पत्र का 
daa “आयंसमाज' से है। आर्यकुमारों Hvala रूप 


हमारी आंतरिक इच्छा हैं । पत्र में अभी बहुत अधिक 
उन्नति की गुंजाइश ह । 
R Se हम तप अर 
किसान--राष्ट्रीय nies पत्र | प्रृष्ठ-संख्या १६ | वार्षिक 
मूल्य २) है | संपादक, पं० रघुवरद्याल पश्र विशारद | 
मिलने का पता--किसान-कायीलय, कलक्टरगंज, कानपुर | 
इस पत्र के द्वारा किसानों के स्वत्वा का समथन होता | 
है। पत्र अच्छा हे । 
टी Meds 5 x 


व रनर a! Se a a CY I O 


“ERG 


HATT 


LA) AS 


i सावश्वान--सापाहिळ समारं ११५४१ रेकाण् ₹110० EmA ahg ATT का SAT 


वार्षिक मूल्य ३) ; संपादक, मदन शर्मा “माधव | मलन 
का पता --व्यवस्थापक “सावधान?; भिवानी, पंजाब | 

यह पत्रः राष्ट्रीय विचारों का है; पर हिंदू-संगठन का 
भी समर्थक जान पड़ता है ।' पंजाब में 'जितने अधिक 
' हिंदी-पत्रों का जन्म हो, उतना ही अच्छा | हम चाहते 
af यह पत्र चिरायु हो । 

x x x 
“संदेश--साप्ताहिक समाचार-पत्र | पृष्ट संख्या १६ । 
` वार्षिक मूल्य २॥) ; संपादक, To नेकीराम शमो । संदे. 
कार्यालय, भिवानी ! पंजाब ) के पते से प्राप्य | 
इस पत्र के संपादक पंजाब के एक प्रसिद्ध We Masa 

नेता हें । पत्र हिंदू-भांवों की रक्षा बड़ी तत्परता से करता 
हे । ऐसे पत्रों के प्रकाशन से पंजाब में हिंदी-प्रचार की 
शुभ सूचना मिलती हे। हम पत्र को सब प्रकार से समुन्नत 
देखना चाहते Eye j 
i ew > x x 
| gr नायी व्राह्मण ( हन॒मान-अंक )--कानपुर से प्रायः 
वर्ष सें यह “नायी ब्राह्मण'-नामक पत्र निकलता हे | इसका 
वाषिक भूल्य २) ह्‌ | प्रकाशक, श्रांरवतीप्रसादजी एम्‌ ० ARa 
ए० एस्‌० | 


emg नायी“जांति का जातीय पत्र हे। समालोच्य अंक 'हनु- 
WAAR के नाम से TH पत्र का विशेषांक है। इसमें श्रीहनु- 
मानूजी की प्रशंसा में लेख हैं । सिद्ध यह किया गया हे कि 
श्रीहनुमानूजी नायी थे । नायी लोग ब्राह्मण हैं, इसलिये श्री- 
हनुमानजी भी ब्राह्मण थे | यही दलील लेकर इस अंक के 
लेख लिखे गए हैं। देखते हैं, एक ओर तो वर्ण-ब्यवस्था को 
ताडन का घार प्रयत्न हा रहा' हे, आर दूसरी ओर अब तक 
किसी वर्शे-बिशेष में गिने जानेवाले लोग प्रायः अपने को 
उससे अच्छे माने जानेवाले वण में परिगणित कराने का 
उद्योग कर रहे हें 1 उदाहरण के लिये नायी लोग अब 
अपने को व्राह्मण बतलाते हैं । सना हे, AA’ अपने को 
“चामर. क्षत्रिय साबित करते हैं, तथा 'क्रमी' भी अपने 


He स सुना ह क्रि 'भगी' भंगी ऋषि के वंशज हु) जो 
Aye OAM a RES व Lact PT E a 

ह, इस प्रकार क उद्योग से तो वण-व्यवस्थां की अखला 
' baa हां जातो ह । दिखलाइ पड़ता हैं कि भारत में 


Brat 


` ~ ~ ~ LS 
ब्राह्म AR क्ष में परिगणित होने का लोभ अब 


का AR से PHAM Alaa मानत हं । एक शास्त्रीजी के ` 


सधारकां को इस नई समस्या को भी सुलमान के | 
तैयार रहना होगा । यादि सचमुच भारत के Re 
नायी ब्राह्मण ही हैं, तो बड़ी खुशी को बात हे। 
ate तो अवश्य ही देखने को TAA । ' | 
Ke: x : x 
विंकास---मासिक पत्र | संपादक, AAT 


बी० ए० | पृष्ठसंख्या ve | वाषिक “मूल्य ४) ; मिलन १ 
पता--ई० राधवेंद्रराव, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट-कॉसिल, बिलास a ser 
यह बिलासपुर-ज्ञिले की डिस्ट्क्ट कांसिल के शिक्षा सास्ति 

विभाग का सृख-पत्र हे। इधर कई महीनों से इस Ve 
काशन बंद था ; पर अब यह फिर निकलने लगाह। (पोर 
ऑक्टोबर: का जो AF हमारे सामने.हे, उसमें गद्य {रछा 

मय १२ लेख हैं । To मधुमंगल मिश्र, पं० कामताप्रस 
शरु, to लोचनमप्रसाद पांडेय तथा पं० गंगाप्रसाद धरं 


ARIA क लख 1वशेष महत्त्व क 
से उन्नति चाहते ह । 
x x Xo 
प्रापिस्वी फ़ार | 
महाराज अलवर का भाषण--फुलस्कप 
क एष्ट 9२ | काग़ज़ ओर छपाई सदर । अभा श 


। हम qa का चाय सबा 


as | भूर 
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महासभा कां २७वा वापिकोत्सव हुआ. था । | " 
सभापति श्रलवर-नरेश A | उस अवसर पर 
राज ने जो भाषण दिया था, बही. अब्र म॒द्रित छ 
AANA किया गया हे । भाषण मारके का हे, आरं 
वात खोलकर स्पष्ट शब्दा में कह दी गई हें | सनातन 
संबध मे महाराज को यह राय ध्यान देने योग्य E 
जन केवल भोजन-वस्न ग्रथवा विलायत जाने से स 
का तिरस्कार करे; तो यह उसकी इच्छा है। सना? 
तो हर मनुष्य को उन्नति देने के अनेक माग हैं. 
धर्म के माने ही देखिए क्या हे? सनातन यानी 
ओर धर्म यानी Laws । धर्म-शब्द इतना वि 
उसके अद्र खाना, पीना, बेठना, उठना-बोलना 
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क ROR सास्विक दान की मंहिसा का वर्ते । | 

स पत्र x शरवळ. > 

SU Rg- श्रोमारवाडी-विद्यालय, AJAA का ANAT 
गद्य कण । मंत्री विहारीलाल बाराला से प्राप्य । 

$ x De a ८५ x 
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मत्री श्रीआत्मानदजी जन-टक्ट-खासाइटी, 
FATA शहर | इसी पते से प्राप्य । एृष्ट-संख्या २७ l 
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AU --का्योलिय, मोतिहारी के-पंते से प्राप्य | इसे पुस्तक : १ 
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खरवा-नरश श्रागापालाखहजा की वक्तठता-- 


प्रकाशक, 1हदू-स मा, अजमर | प्रष्टासख्या IS | समभवत 


वना मल्य प्रकाशक स प्राप्य | अभा. वरात कात्तक- 
मास म, श्रापुष्कर-क्षन्र म, राजपताना-प्रात्ताय 1हद-सभा 
का प्रथम”  वाषकात्सव हुआ था | उस अवसर पर 
सभा के सभापति खरवा-नरेश भ्रोरामगोपालासंहजी ने 
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एक बड़ी ही सुंदर ओर सारगर्भित वक्‍तृता दी. थी. 1 


“वही अब पुस्तकाकार छुपाकर प्रकाशित की गई है। 
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एक गाला खान स पत्र हा पदा होता ह 
 . लड़को पदा हाता प्रस्य लाटा दिया जायगा 
किसी agia की आवश्यकता नहीं | केवल यही लिखें कि हमारे घर में 
पैदा हुई, तत्काल मूल्य वापस कर दिया जायगा | मूल्य १ ०) रुपया | 
.. धन्यवाद के पत्न--( बीसो पत्रों में से ३-४ का सारांश ) 


भट भजता हूँ, स्वीकार करं ।” [ नारायणदास | बार इंश्वर ने पुत्र दिया । दोनों अब तक सकशल माजद नुद्‌ 


संदेह: 
ही) मेरी २ नहा कि इश्वर. की BULA सफलता होती | महाराज की कृपा. से मेरे घर पत्र पदा हुआ। मं आपको 
प क़ इस बार फिर गर्भ,है। मेरा इरादा है कि | आपकी मभावशालिनी ओषधि के लिये धन्यवाद देता है। 
RT [ जमुनादास ayaa. मुलतान ] | [ सनसासिह सब-ओवरसियर, म० जडोला 'डो०आाई०खा] 


पत्रव्यवहार व तार का.पता:--असतधारा १२, लाहार | ः 
अम्उतधारा अषधालय्‌, AAI भवन, असुतधारा डाकखाना, 


लड़को 


“आपस २ बार मोठा फल ख़रीदकर सवन किया, ह्र 


? [ मुहम्मददीन टेलीग्राफ़िर्ट, कोहाट ] 
“आपके कारख़ान स मीठा फल मगवाया था। we 
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इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 
Mat मास नई ओर उत्तम पुस्तकों के नाम देते 
रहते हें । गत मास नोचे-लिखो पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 
हुई 

(१) “सर्पिणी”, पंडित राम मिश्र बी० to, एल्‌- 
एलू० बी०-लिखित उपन्यास | मूल्य ॥=) 

( २ ) “साहित्य परिचय”, पंडित रामदीन मिश्र काव्य- 
तीर्थ-संगृहीत | मूल्य ।-) 

(३) “रस-परिज्ञान”, पंडित जगन्नाथम्रसाद Fa 
'लाखत | मूल्य UZ) 

( ४ ) “संस्कृत-च्याकरण की उपक्रमणिका”, पंडित 
देवदत्त त्रिपाठी और पंडित रामदहिन: मिश्र द्वारा अनः 
चादित । मूल्य ।=) 

( ४ ) “रोगोत्पादक. मक्खो”, पंडित जगन्नाथप्रसाद 

वय-लाखत | मूल्य ८) 

( ६ ) “हिंदी-कवितावली”, बाबू भगवतीचरण 
alo to, एल्‌० टी० द्वारा संगृहीत | मूल्य -) 

( ७ ) “भगवान्‌ महावीर”, चंद्रराज भंडारी “विशा- 
रद “लिखित जीवन-चरित्र । मूल्य रेशमी जिल्द 
का ti) ह. l 
( 5 ) “हक्कीकुत-बलिदान”, लेखक व प्रकाशक, शंभू- 
नाथ अटाक ।. मूल्य |) 

( 8 ) “श्रीविष्णप्रिय', श्रीगोरचरण गोस्वामी द्वारा 
लिखित । Ho =) 
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कर्ता द्वारा संगृहीत | यू० ॥) . ˆ d 


( १०.) “वारश्रेष्ठ सावरकर”,. श्रीसिद्धनाप 
लोंढे द्वारा अनुवादित | Ho ॥=) 


( ११ ) “डपासना-प्रकाश”, साधन-संग्रह के 


(१२ ) “शिव-सती”, श्रीमती लक्ष्मीदेवी 
लिखित । Ho ॥<) | इ 

( १३) “दांपत्य-विज्ञान”, पं० शिवशंकर मि 
लिखित । रेशमी जि० २) र 

Cae) “पाप का अंत”, कुँअर बजेद्रसि ; 
RRIT उपन्यास । मू०॥=) 

( १९ ) “पथ्य”, श्रोञ्यास पूनमचंद-तनसुर्ष| बहर 


द्वारा लिखित .। Ho १) पा 
( १६ ) “चरित्र-चितन”, श्रीछृविनाथ पांडेय. E 
एल्‌-पल्‌० ato द्वारा लिखित । मू० १1) ॥ जोन 
( १७ ) “महाम!या?, श्रीदुगाम्रसाद गुप्त दर लन 
सचित्र ऐतिहासिक नाटक । मू० १) | कीर 
( १८ ) “रांमदर्शन”, महाशय राजबहादुर नाते 
alo Qo द्वारा लिखित | Ho =) 4 पं 
( १६ ) Aaga”, श्रीयुत साधुशरणजी मे, 
लिखित । मू० ॥) ss ०७5 न मे 
( २० ) “गुलामी ar नशा”, श्रीठाकुर * Rar 
बी० Qo, पुल्‌-एल्‌ ° बी० द्वारा लिखित नाटक शिक्ष 
( २१ ) “अत्याक्षरी”, Go कामताप्रसादजी* N: 


लिखित । Fo ॥) 


९, Yo magamas सप्रे बी० To 


8: स at के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 


मीव सभापति वृंदावन-निवासी To 

राधाचरणजी गोस्वामी नियुक्त हुए 

कर मि व ड 

g - थे; परंतु कुछ गार्हस्थ्य आपत्तियों 

Se के आ जाने के कारण ATIT- 
AIK ~ Cy vo 

स्थित नहीं हो सके । इधर To 

माधवरावजी सप्रे का नाम भी 

डेसम्मात से चुने हुए पाँच सभापतियो की सूची में था; 

पय अतएव आप ही देहरादून के सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए | 

पांडेय 
प० माधवरावजी सप्रे ने अपने जीवन में हिंदी की 
ता आ बहुमूल्य सेवा की हे, उसको देखते हुए आपको सम्मे- 


खेन का सभापति बनाना बहुत ही उचित हुआ ।' सप्रेजी 
दी ग मराठी ह; परंतु फिर भी आपने राष्ट्रभाषा के 
| का अपनाया है । यह बात आपके लिये भूषण ह! 

_ पडित माधवरावजी सप्रे का जन्म १६ जन; सन्‌ १८७१ 
१, दमोह( सी० पी० )-ज्ञिले के पथारिया-नामक ग्राम 
f a SA था । चार वर्ष की अवस्था में आप अपने माता- 
1 dake TAMA चले आए; आर वहीं आपको 
Teall ५ वध की थी आरभ हुआ । आपकी अवस्था Was आठ हो 
- 1 कि आपके पिता का देहांत हो गया । बड़े 

डु ह के निरीक्षण में सप्रेजी रायपुर 
में पढ़ने लगे । वहीं से सन्‌ १८६० से 
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इत्यादि के भोषांतरकर्ता प्रसिद्द साहिव्य-प्रेमा पाडत न 
लालजी दबे और मराठी “काब्प्रसंग्रह” के सपादक 
Yo चामनदाजी ओक अध्यापन का काय करत थे । इन्हा 


सञ्जना के AAT सं आपक CAAA साहित्य-प्रम का ABE as 

१ उत्पन्न GAL ae सहपादी स्वगीय पुरु MCT 
|. राम चिंचोलकर थे। यह भी बहुत:बेइ' साहेत्य-पंसा थ | 
जिस वषे सप्रेजी ने प्रवेशिका-परीक्षा पास को, उसा , 


वर्ष दुभोग्यवश आपकी माता का भी देहात हो. गेया 
परंतु सप्रेजी ने विद्याध्ययन बराबर जारी TET; “आर 
जबलपुर-कॉलेज में जाकर भरती हो गए । परंतु बीमार 
हो ज्ञाने के कारण AGH उस समय कॉलेज छोड़ देना 
पड़ा । इसके वाद Yeu में, अपने बढ़े भाई के पास, रह- 
कर सप्रे महाशय ठेकेदारी का काम करने लग । पर इस 
अकारःके' व्यवसाय में आपका मन न॑ लंगनां स्वाभाविक ही 
था। इसमें आपको बहुत घाटा उठाना पड़ा इसलिये आप 
सन्‌ १८६४ में लश्कर ( ग्वालियर ) चले आए; ओर वहाँ 
के कॉलेज में, एफू० ए०-क्रास में, भरती होकर फिर विद्या- 
AAA करने लगे | परंतु विन्नों ने फिर भी साथ न छोड़ा । 
Hho ए० पास करने के बाद आपकी धर्मपली बीमार हो 
' आई, इस कारण आपको लश्कर से कॉकेर-राज्य (ज़ि० राय- 
पुर ) लाट आना पड़ा । वहाँ स्वयं भी अस्वस्थ हो गए । 
इस कारण फिर पढ़ाई में विन्न पड़ा । परंतु सप्रेजी ऐसे 
Taal की परवा नहीं करं सकते थे । विद्याध्ययन करने की 
उनको SHE अभिलापा थी । अतएव फिर नागपर के 
कालज मे प्रविष्टः होकर अत को सन्‌ १८६८ ई० में आपने 
/ Alo Co BTS ATA Ar, `. ¢ 
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बी० ए० पास करने के बाद आप Get ( Ho विज्ञास- 
सुर) के राजकुमार के शिक्षक नियत हुए । साथ ही आप 
|. अपने परम प्रिय कार्य साहित्य-सेवा में भी दत्तचित्त हण । 
सन्‌ १९०० A आप अपने परम प्रिय साहित्यिक मित्र 
स्वर्गाय To रामरावजी चिंचोलकर को सहायता से 'छत्तीस- 
गढ़ मित्र “नामक मासिक पत्र निकालने लगे । जिन्होंने 
` छत्तीसगढ़ सित्र' के दोएएक अंक भी देखे होंगे, उनको 

.. यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि मासिक पत्रों के 
* उस NUAR काल में भी यह पत्र किस योग्यता के साथ 
सपादन हाता था । [वस्तूत समालाचना का हिंदी-साहित्य 
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संग्रह ag 

“Tat घूमने कों/निकला । पंडित माधवराव सप्रे भी एसमं || साः 

बंडे उत्साहं के साथ सम्मिलित हुए; ओर अपनी शङ्कि | धा 

“पर सभा को. लाभ पहुँचाया। सभा ने जब वज्ञानिक || ग्रंथ 

कोश के संपादन? क्रा काय अपने हाथ में "लिया, तब । 
gist ने भी उसमें योग दिया ।- उसमें अर्थ-शाख के gI 
पारिभाषिक शड़दों का संग्रह प ही. ने किया हे। : ` ओर 
सन्‌ १६०६ fo मे: सम्रेजी नागपुर के देशसेवकाप्रस | थे! 
के मेनेजर नियत हुए | एक प्रेस से संबंध हो जाने के कार 
कारण साहिस्य-सेवा का काये करने के लिये फिर आपको || राय 
अच्छा अवसर मिला | हिंदी-साहित्य में गंभीर, राष्ट्रीय ग्रा हुए 
राजनीतिक साहित्य की न्यूनता. का अनुभव आप पहल मे 
ही से.कर रहे थे । ग्रतएव. देशसेवकम्रेस से 'हिंदीय्रंथ | उन 
साला? नास की एक मासिक पत्रिका आप 'निकाजने लगे! || पाठ 
“स्वाधीनता' ARITA ALATA’, “शिक्षा, “निबघ-सग्रह a 
इत्यादि राष्ट्रीय, ग्रंथ पहले-पहल इसी ग्रंथमाला में प्रकाशित > 
हुए थे। to लक्ष्मीघरजी वाजपेयी भो तभी से नागपुर ने 
जाकर आपके कार्य में सम्मिलित हो गए, और सन्‌ १६१३|| सप्रे 
तक आपके सभी साहित्यिक ओर सार्वजनिक कार्यो | समम 
aa 


यांग देत रहे । अस्त | . a | 
सप्रेजी की बहुत दिन से इच्छा थी कि लोकमा 
तिलक का “केसरी "पत्र (हिंदी में निकाला जाय । अपनी 
इसी इच्छा की पूर्ति के लिये आपने, अपने कुछ मित्रा J | 
सहायता से, सन्‌ १६०७ में "हिंदी-केसरी' निकाला । 


उस समय एहदा के पत्रों में. राजनीतिक ञ्रांदोलन MH 


भाषया.म.जो राजनीतिक जागृति उत्पन्न की थी 
अनुभव अब भी बहुत-से लोग करते हैं.। परंतु सरकी 
के मकप स “हिंदी-केसरी' शीघ्र ही बंद हो गय़ा । 
माधवराव सप्रे राजद्रोह के अपराध, में पकड़े गाए 
सरकार से क्षमा-याचना करके मुक्त 


St यद्यपि अपने .संबंधियों ओर... 


‘ollection, Haridw: 
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“ga के मित्रों के दबाव में आकर क्षमान्याचना की थी 
परंत किसी प्रकार भी हो, सरकार से क्षमा-याचना करना 
धोर पाप, है! हृदय की निर्बलता है! अतएव ai की 
जनता में बड़ी निंदा हुईं । सप्रेजी का हृदय भी उस समय 
बड़ी चंचलावस्था में था । उसी समय' छुत्रपति शिवाजी 


agaa के गुरु श्रीसमर्थ रामदासजी के. संप्रदाय के एक : 


साध*से आपकी भेट हो गईं | उनके उत्तेजना देने से आप 
धार्मिक क्षेत्र में अवंतीर्ण हुए । जप, तप ओर धार्मिक 
ग्रंथों के स्वाध्याय से आपके चित्त को शांति मिली । 

परंतु सप्रेजी एक कट्टर देश-भक्क ओर लोको पकारी व्यक्ि 
Xi aata जनता की सेवा किए विना, केवल जप, तप 
और स्वाध्याय में ही, आंप बहुत दिन नहीं पड़े रह सकते 
श्रे। आपकी स्वाभाविक्र प्रवृत्ति ने फिर आपको देश-हितेषी 
कार्यो की ओर आकर्षित केया; ओर आप अपने केंद्रस्थलल 
राथपुरः में रहकर ही। साहित्य-सेवा ओर देश-सेवा में प्रवृत्त 
हुए। ग्रंथ-लखने ओर भजन-कीतन के साथ-ही-साथ रायपुर 
में आपने कई सावेजनिक कार्यकर्ता तेयार किए, और 
उनकी सहायता से एक आदर्श पुस्तकालय ओर कन्या- 
mamae की ' स्थापना की । ये दोनों' संस्थाएं सफलता- 
Te We केवल जनता की सहायता से ही चलं रही हैं 1 

“सन्‌ १६१६ मे जब मध्यप्रदेशः के कुछ उत्साही 'सज्जनों 
ने 'हिंदी-साहित्य-सम्मेलने को जबलपुर में बुलाया, तबे 
सप्रे महाशय भी उसमें जमकर सम्मिलित हो. गए, ओर 
सम्मेलन के 'निमित्त मध्यःप्रांत के अच्छे-अच्छे कोर्यशीले 
सनना का संगठन: किया । सम्मेलनं बड़ी शान के साथ 
हुश्रा। इंसंसे मध्य प्रदेश में, और! विशेषकर जबलपेर के आस- 
We के क्षेत्र में, बहत अच्छी साहित्यिक जागूति'हो गई । 
समजो कां उत्तेजना और पुरुषार्थः से ही दूसरे वष चहं से 
ea ates us “बहुत ही उत्तम साप्ताहिक' पत्र 
निकला, और इसने जनता की अच्छी सेवा St परंतु 
कुछ मतभेदं के कारंणं सम्रेजी उंसरअलंग हो गए ।'प्रांत 
के दुर्भाग्य 'से Gag’ अधिके दिन नेही. चल संका! 
जबलपुर के “हेदोमांदेर की स्थापना में भी प्रधान 
उद्योग सम्रेजो का हो था। RF piers 

इस समय फिर संप्रेजी प माखनल लजी चतर्वेदी के संह- 
WS, खंडंचे से, 'कमंवीर' निकालने कॉ उद्योग 'कर रहे हैं: 


७० 


परिचित लोगों. को है । आपकी संयोजना-शक्कि विलक्षण 


है। पर कुछ कारण ऐसे पड़.जाते हैं कि आपकी संयो- 


जना प्रायः स्थायी -नहीं होती । फिर भी साहित्य-सेवा ओर 
देश-सेवा के अपने व्रत: में. आप बराबर zal के साथ 
आगे बढ़ते जाते हैं ॥ चाहे केसा ही बड़ा प्रलोभन हो, 
आपको इस व्रत से टाल नहीं सकता मध्यप्रदेश के क.य- 

SUA में आपका बहुत अच्छा प्रभाव हे ।- . 

x x x 

२. Go नरदेव शास्त्री वेदत 4 

देहरादून के हिंदी-साहेत््र-सम्मेलन .के स्वागृताध्यक्ष 
Go नरदेव. शास्त्री की जन्मभूमि दाक्षिणःहदराबाद R 
आपकी TUN शिक्षा मराठी-भाषा में, पूने के नुतन 
मराठी-विद्यालय मे, हुई .1 इसके बाद -संयोगवश आप 
पंजाब में 'ग्रा.गए । आपके पिता आर्य-साम्राजिक विचार 
के थे । ्रतएव उन्होंने. दयानंद-हाईस्कूल में आपको 
अ्रँगरेज़ी की शिक्षा प्राप्त करने के. लिये भरती करा दिया । 
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वहीं स सम्‌ १८६६ go में आपने मिडिल पास किया । 
फिर ब्राह्मसमाज के “यूनियन एका डेसी'-नासकर हाई 
कूल से आपने, सन्‌ १८६८ में, प्रवेशिका-परीक्षा पास को। 
इसके बाद संस्कृत के अध्ययन की ओर आपकी विशेष 
.. रुचि हुई आर सन्‌ १६०३ ३० A ANA पजाब कां 
5? शास्त्री-परीक्षा पांस की । - 
| इसके बाद वेदाध्ययन करने के लिये आप वेदों के 
सुप्रसिद्व ज्ञाता Yo aaah सामाश्रमी को सवा म 
FAPA चल आए, AL सन्‌ १६०६ म, WF स, 
“वैदतीथे' की परीक्षा पास की | बंगाल में आप ऋग्वद 
के प्रथम 'वेदतीर्थ' थे । संस्कृत-कॉलेज ( कलकत्ता) के 
आप कई वर्षे तक परीक्षक भी रहे । इसके बाद आपको 
कई ऊँची-ऊँची नोकरियाँ भी मिलती रहीं ; परंतु प्रारंभ 
से ही आप इतने स्वातंन्यप्रिय हैँ कि' आपने उन ऊँचे- 
ऊँचे पदा की कुछ भी परंवा नहीं की । : 
इस बीच में आप गुरुकुल waia ( जो अब वृंदावन 
में हे), गुरुकुल कॉगड़ी, महाविद्यालय, ज्वालापुर इत्यादि 
कई स्वतंत्र शिक्षा-संस्थाओं में अध्यापन का कार्यं कर 
/: हैं । ज्वालापुर के महाविद्यालय से तो आपका संबंध 
१३०८ से चला आता है | इस विद्यालय की जो कुछ 
| wala इस समय दिखाई दे रही है, उसका बहुत कुछ 
श्रेय आप ही को है| अध्यापन ओर प्रबंध, दोनों ही 
कार्यो से आपने इसकी अपूव सेवा की है। 
सन्‌ १९२०३० स आप प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्य- 
क्षेत्र सें wage हुए । तब से बराबर आप देहरादून को 
कद्र बनाकर उत्तरी जिला म स्वराज्य के आंदोलन का 
कार्य कर रहे हैं । उक्कआंत में अ.ज जो राजनीतिक जागृति 
दिखाई दे रही है, उसका अधिकांश श्रेय शाख्ीजी को ही 
za RA बाच म आप पद्रह मास तक जेल-नवास करके 
aay के साथ ही 'जेलतीथ' भी हो चके ह । 
शाख्रीजी ने अपनी कारावास कहानी? बड़े रोचक ढंग से 
लिखी है| जेल में “गीत! विमर्श'-नामक एक ग्रंथ भी आपने 
लिखा हे । यह भी प्रकाशित हो चका हे । 


4 
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सिंह शर्मा के सहकारी संपादक भी रहे हैं । सारांश 
कि शिक्षा-सुधार ओर हिंदी-प्रंचार आपके जीवन 
प्रारंभ ही से, ब्रत रहा है । 3 
देहरादून के सम्मेलन को जो कुछ सफलता प्राप्त 
वह आपके ही प्रयत्ञों का फल हे । अनेक विश्न-बार्ध 
रहते हुए भी आपने जिस घेये ओर साहस के स्रो 
सम्मेलन की सफलता के लिये प्रयत्न किया, 'वह स॒ 
प्रशंसनीय हे । 
x x x 
दहरादन में हिं० Blo सम्मेलन 
देहरादून में Ro सा० सम्मेलन का पंद्रहवाँ वाषिक 
अधिवेशन समारोह के साथ सानंद ओर सकुशल TA 
हो गया । जल-प्रलय के कारण यों ही प्रतिकूल परिस्थि 
का सामना था, उस पर भारतीयों की स्वाभाविक विशेषता | 


? 


रक्‍खा था । हर्षकेश के भरत-मंदिर के स्वामी महत 
परशुरामजी से देहरादून के कुछ लोग नाराज्न हैं | || 
उनका कहना है कि महंतजी के आचरण निंदनीय हें, वह || 
हिंदू-समाज में आदर-मान पाने के लायक़ नहीं हं) परश || 
रामजी ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों का 'ग्रातिथ्य-सत्का | 
करन का भार अपन ऊपर लेने को इच्छा प्रकर की, All 
स्वागतकारिणी ने इसे स्वीकार कर लिया | इसी 
वहा क बहुत-स लागो न सम्मेलन का बहिष्कार करव 
की ठान ली । नोटिसबाज़ी भी की गईं, जनता और प्रति 
निधियों को सम्मेलन में सम्मिलित न होने की सलाह भी 
दी गईं | इस विरोधी पार्टी में स्वामी सत्यदेव-जैसेः 
क्षत समझदार पुरुष भी थे। परशुरामजी के आच 
का हम ज्ञान नहीं हे; पर हम इतना अवश्य कहेंगे £ 
अगर कोई कुचरित्र व्याक्ति किसी अच्छे काम में शरीक ह 
ता उसम क्या हानि ह? साधारण आर व्यक्तिगत र 
स किसी सावंजानिक ओर सर्वोपयोगी कार्य में 
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स्वागतकारिणी-समिति के कुछ सदस्य 


( बीच में सम्मेलन-सभापति ओर स्वागताध्यक्ष ) 


/ और बहुत शीघ्र आपको इस पद पर बिठाने की 
भावना था । गांस्वामीजी को सभापति बनाने के लिये 
ने जन्म-वषं से ही लिखना शरू कर दिया था, 

॥ इस बार उनके सभापति निर्वाचित होने से इन 
के खक यत्परो नास्ति आनादत हुए थे । पर 
च्छा से गोस्वामीजी इस बार भी सभापति के आसन 
शोभित न कर सके । आशा हे, शीघ्र हीं फिर 
मीजी को सभापति बनाने का आयोजन किया जायगा। 
ल के स्वागत का जलूस बंडी घमंघाम 
अ निकाला गया । परंतु इंद्रदेव ने अपनी 

देत से लाचार होकर इस शुभ कार्य में विश्न 
yl वर्षा ज़ोर से होने के कारण उस दिन 

न हो सका | दूसरे दिन दोपहर के बाद 
भगल्लाचरण, राष्ट्रीय गान, स्वागत-गान आदि 

ध्यक्ष To नरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ ने 

डैआ भाषण पढ़ा । आपका . भाघण आडंबर- 


शून्य आर हृदयग्राही था । आप महाराष्ट्र होकर भी हिदी के 
1इमायतो ऑर सुलखक हं | सम्मेलन को इस बार इतनी 
भी सफलता मिलने का अधिकांश श्रेय आप ही 
अनवरत उद्योग, अविचलित उत्साह ओर विशेष व्यक्तित्व 
को हैं । प्रातिनिधियों की उपस्थिति, स्थिति ओर परिस्थिति 
क ।वेचार स, अच्छी ही थी । दशक भी अच्छी संख्या में 
उपस्थित हुए थे । स्त्रियॉ भी दो-तीन सो के लगभग आती 
थीं। यह नई बात थी । गुरुकुल के जह्मचारी, जालंधर 
के कन्या-महाविद्यालय की लड़कियाँ और अध्यापिकाएँ, 
स्वयसेवक के रूप में, अपने कतंव्य का पालन अच्छी 
तरह करती देख पड़ती थी । ख़ैर, शास्त्रीजी के बाद Go 
जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी आदि कई सज्जनों ने सम्रेजी 
की प्रशंसा के साथ उनके सभापति बनने के प्रस्ताव का 
अनुमोदन ओर समर्थन किया। फिर संप्रेजी 

सभापति के आसन को अलंकृत किया । माला 

सत्कार ओर Tha के बाद wast ने संक्ष 
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ही अपनों ags सुनाया | 
कहने का वादा करके आप बढ गए । फर सम्मेलन की 
anus रिपोटे प्रधान Hala उपास्थत का । agaid- 
सचक पत्र, तार AN, जो बाहर से आए थे, पढे गए । 
4 iaa महच्च का सदेश मह.त्माजा का था | मह.त्माजा 
ने अपने हाथ स प सल स ।\लखक्र जा पत्र भजा था, 
था---“प्रापक तार A | भाइ मनजात- 


उसमे. लिखा 
सिंह ने भी खूब समझाया । पर मुझे समाने को ज़रूरत 
ही क्या है? हिंदी-भाषा के प्रति मेश प्रेम भारत के सभी 
-दी-प्रेमियों को म.लम है । मेरा पहुंचना इस समय 
असंभव है.। मेरे आगे इतना काम हे कि उसे छाड़कर कहा 
झं जा नहीं सकता । इसीलिये मुझे क्षमा कीजए । स 
सम्मेलन की सफलता चाहता हूँ ।” MATT मालवीयजी 
श्रीरामद्‌.स गे.इ; बा० श्यामसुंदरदास, To अंबिका प्रसाद 
वाजपेयी aie कोई १०० THA के पत्र आर तार ग्राए' 
थे । इसके उपरांत पंजःब की श्रेःमत्ती पावती देवी AR 
qo गिरिधर शमः चतुर्वेदी के भाषण हुए । To माधवजी 


शुक्र ने एक गीत गाया । इसी बीच भें न.भानरेश ' 


महाराज रिपुदमनसिंहजी अपने सहचरों-सहित सम्मेलन में 
उपस्थित हुए । जन-समूह ने आपका स्व.गत-सम्मान बडे 
जोश के aa किया । श्रीयुत पुरुपोत्तमदासजी टंडन 
ने महार.ज के शुभ.गमन पर हे प्रकट करते हुए. गद्गद 
स्वर और अश्र रुद कंठ से उनकी देश-भक्ति ओर हिंदी- 
प्रेम का वर्णन किया । फिर सेठ RATAA बजाज का 
तार पढ़ा गया | WIT यह शुभ सूचना भी दी थी कि 
वह जग्रपुर-राज्प मे हिंदी का प्रचःर करने में सफल हुए 
हैं, और ad शीघ्र ही हिंदी के राजभाषा माने जाने की 
पूर्ण आशा हे । फिर पंज.ब-प्रवासिनी ओर कई हिंदी- 
ग्रंथों की प्रणेत्री वंग-व.ला श्रीमती हेमंतकुमारी चौधरानी 
-का भाषण हिंदी-प्रचःर के ऊपर हुआ । पहले दिन यहीं पर 
हुआ । रात्रि को क्रोमी पाठ्श.ला ( लाहोर ) 
| के छात्रों ने Baga का ग्राभिनय दिखाया । इसमे 
पात्र वर्तमान कवियों के रूप में उपस्थित होकर कविताएँ 
पढ़ते थे। सुकवि श्रीमती सुभद्राङुमारी का पाटे अच्छा 
पर खश होकर गंगा-पुस्तकम.ला के संपादक ने 
ही माला की, २०) की पुस्तकें श्रीमती पावेतीदेत्री की 


रंजळ था । नाभा-नरेश ने इस दरवार को भी अपनी 


~ वेदी ASAT । भारत का सच्चा आर निष्पक्ष हाक 


Vagi कुमारी विद्यावती को दीं । कवि-द्रबार बहुत मनो. 


pigi tized by Ana Saree १००।०३€स्थिक्िं andetag केया था | आप हिंदी की ` 


सुनकर बहुत खश हुए । दूसर (टन TTR क्‌ i 
कार्यारंभ किया गया । कुछ क.वेताएं WT चुन हुए 1 पड़ेगा | 
लेख पढ़े गए। इसके बाद प्रस्तावा को बारी ग्र कमी त 
प्रस्त.वो पर अगे के नोट में लिखा गया हे। ग्रा 
उंडनजी के ओजस्वी भाषण ने उप'स्थत जनसमूह हम सर 
बडा असर ड.ला | आपका कहना था क ।हदा के "किव 
अब स्वतंत्र रचनाओं की WT कुक, ओर देश क्री gage 
के सहायक ग्रंथ लिखना शुरू करे | सभापाते महादू guas 
अंतिम भाषण. में भी बहुत कछु काम की बाते थी, ताव 
पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता ह | धन्यवाद्‌ को 
का पःलन होने के बाद अधिवेशन समास किया गो ° 
अगले साल वृंदावन में सम्मलन का ग्रांधवंशन होना! ae ; 
पाया हे । रात को देहरादून के कुछ सज्जना ने भङ्ग सूर a 
नाटक का अ्रमिनय करके प्रातानाधिया को प्रसन्न झग). 

x x Re समझा 


r कीर्ति क 

४. सम्मेलन को कुछ आए बाते ee 
इस बार एक. प्रस्ताव बंडे. महत्व का. पास हुआ यो ज, 

ह भारत का एक प्रामाणिक इतेहास हिंदी मह | 
चाना | यह प्रस्ताव स्वनामधन्य बाबू शिवप्रसाद 


उप.स्थत किया था । अनुमोदन Go गिरिधर शमा i 


गया इतिहास न होना वास्तव में हिंदी Bie । 
की एक बहुत बड़ी कमी हे । राष्ट्रभाषा कही जा 

हदी के सेवके का यह अवश्य करणीय Baer 
हे के वे इस अभाव को दूर करने में लग जार्य। 
संदेह नहीं कि काम बहुत बड़ा हे, ज़िम्मेदारी भी 


के भिन्न-भिन्न प्रांतों के पुरातत्व. 
खोज में लगे रहुनेवाले विद्वानों की एक 
बनानी पड़ेगी | इतिहास के भिन्न-भिन्न 


की सहायता से, ERE या SHET संपादन करना 
॥ पडेगा । इस कार्य में यथेष्ट धन खच होगा । पर घन की 
| जमी तो न होनी चाहिए । ऐसे महत्त्व-पूर्ण कार्थ के लिये 
॥ या भारत के राजे-महाराजे धन देने को तयार न होंगे y 
हम सम्मेलन के कणेधारा से सालन निवेदन AR हं 
R Vie a इस प्रस्ताव का कार्य रूप म पारणत करन की चेष्टा 
la aid तत्पर होकर लग जायें | अगर प्रस्ताव पास होकर 
दाश्रिल-दैफ़तर हो गया, ओर अन्य प्रस्तावा की तरह इस 
प्रस्ताव का काम भी कछुए की च.ल से चलाया गया, तो 
कदाचित्‌ कुछ भी न हो सकेगा, We इसका भी परिणाम 
jaca उपयोगी प्रस्तावा के परिणाम से अभिन्न ही होगा। 
| सम्मेलन सरगर अङ्गने दो ही प्रस्तावों को--हिंदी के बृहत्‌ 
संग्रहालय की स्थापना ओर भारत के सचे इतेहःस की 
रचना को-पूर्ण कर सक', तो उसका जन्म सार्थक 
सममा जायगा, ओर उसके ये दोनों कार्य. ही उसकी 
कीर्ते को तब तक अमर कर रक्खेंगे, जब तक हिंदी-भाषा 
का अस्तित्व भू-मंडल पर बना रहेगा | इस कार्यं का 
Joist करने के लिये एक उपसमिति बना भी ली गई 
है । शष प्रस्तवो से ( १ ) पं०, विनायकराव, Fo 
w रामस्वरूप star, Go श्रीकृष्ण जोशी, बाब जगन्मोहन 
पेम, श्रीयुत कीरततिनारायणस्षिंह आदि. हैं दी-हितेपियों की 
सुपर शोक ओर उनके परिवार. से सहानभति प्रकट 
॥ गई; (२) म्युनिसिपल ast, ज्ञिला-बो्डी और 
TAR से उक्त संस्थाओं की काररवाई हिंदी ही में करने 
A अनुरोध किया गया; ( ३ ) झरबी या रोमनःलिपि 
Qo इवो या उदू. ..लिखनेव.ले से अनुरोध किया गया कि 
पड़ की आवश्यकता पर ध्यान. रखते हए भरसक 
गरी-अ्रक्षरों का ही व्यवहार करें Cx ) देश के राजां, 
नक संस्थाओं और उयुनिसिपल तथा. ज़्िला-बोडो 
ARRA से अनुराध किया -गया कि .वे सम्मेलन 
पाख्य पुस्तकों के पठन-पाठन. का प्रबंध करके सम्मेलन 
"पररक्षा देनेव,ले विद्यार्थियों के लिये सुविधा कर दें ; 
१) पंजाब के शिक्षा-विभाग ने स्कूली पाठ्य पस्तकों में 
$ eae Sq की किताबें मंजर कर ली हैं, ओर हिंदो- 
प हेदी-भाषी ,विद्यार्थियों के - प्रति उदासीनता 

'S उसके लिये सम्मेलन -ने खेद अकट किया, 
पह अनुरोध भी ais उक्त. शिक्षा-विभाग के 


'रेस. सीति को बदलकर: हिंदी. को यथोचित 


> टि an A 
CS ° च १9० 
मागशोष, २०९१ तु० स ] वाब ya अना चा a 
eer DTTP y Arya Sa 


स्थान दें; ( ६) Shura के हिंदी-प्रेमी ओर हिंदू 
संचालक से अपने समग्र, शक्ति आर पत्र का कुछ स्थान 
हिंदी-प्रच र के काम म लगान, आर संभव हो; तो हिंदी के 
नए पत्र निकलते का भी अनुरोध किया गया । इन सब 
प्रस्तावों की पूर्ति का संबंध और लोगो से होने के कारण 
इनके कार्य-रूप में पररेणत.होने में संदेह हो सकता हे 

"केतु इतिहास-रचना के प्रस्ताव को पूर्ति अपने हाथ सें 
होने से उसकी सिद्धि मं aie के लिये स्थान नहीं है। 
इस दृष्ट से भी यही एक प्रस्ताव महत्त्व का हे । इस 
सम्मेलन में कई विशेपतःए देख पड़ी । जैसे दोनों सम्मेल्नां 
के सभापतियों की अनुपस्थिति, कार्य-क.ल तन की जगह दो 
ही दिन होना अ.दि । एक उल्लेख के येग्य विशेषता यह भी 
थी कि इस बार मंगल,प्रसाद-पुरस्फार किसी को नहीं दिया 
गया। इस बार दर्शन-विषय पर पुरस्कार दिया जानेवाला 
था । जितनो पुस्तकें इस विषय की अ.ई थीं, उनमे से कोई 
पुस्तक एक से अधिक निर्ण.यक्र को सम्मति नहीं प्राप्त कर 
सकी । पाच निण'यकों ने पांच ही HAA पुस्तकों को 
अपनी राय में पुरस्कार के योग्य ठहराया | अतः निश्चय हुआ 
के हिंदी में अभी ऐसी कोई सवेमान्य ओर महत्त्व को 
दाशनिक पुस्तक लिखी ही नहीं गई, जिसे पुरस्कार दिया 
जाता। लेखकों को इस विषय पर ग्रंथ लिखने के लिये 
एक साल का ओर समय दिया गया। अगले अधिवेशन म॑ 
दशनःओर ATA की उन yeas के लेखकों को जिन्हें 
!नणायका का बहुमत प्राप्त होगा, gat दफ़े के परस्कार 
एकसाथ ।देए जायेंगे ।. हमारी राय सें यह बहुत अच्छा 
Sal यह पुरस्फर हिंदी में उत्कृष्ट ग्रंथ लिवन के लिये 
उस्स.हित.करने के उदेश्य से दिया जाता हे । चाहे. जिस 


श्रेणी की किसोःनपकसी रचना के लिये पुरस्कार देने की | 
CHAZ कर देना उसका: दुरुपयोग करने के बराबर ही | 


अनुचित होता | अब ज़रा कवि-सम्मेलन का हाल भी 
सुन wie । -निव!चित सभापति: पं० श्रीधरजी पाठक 
Raa तिःथियों से ३-४. दिन. पहले ही देहरादून से प्रस्थान 


कर गप्‌ थे.। उनके अभाव में fo किशोरुल.लजी गोस्वामी — 


की शरण ली गइ .। पर आप भा रेन सि 
स..समय; पर, न पहुँच सके, ओर यह अयाचितः: 
पो भाग्य़शानी परिहास-प्रिय go जगजन्नाथर्जा 


हिस्से में आया:। कवियों की. यां : 


हो: जाने sea 


5. FS e+ = TTT A TST ELS re ae = 
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v 
क्लास की रचना कहने म भा हम ता सकोच हाता हं। 


फडकती हुई भाषा ओर मस्त बना देनेवाले भाव अत्यता- 
भाव का उदाहरण हो गए थे। इस कमी का सारा दाष 
कवियों के ही मत्ये मइना अन्याय हांगा | दाप बहुत कुछ 
समस्या देनेवाले! का AT | हम पहले की संख्या alae 
चके हैं कि समस्प्रॉर अधिक हैं, और उनमें कई ऐसी भी 
हे, जिनकी पूर्ति अच्छे-से-अच्छे कवि को क्लम से भी नारस 
ही निकलेगो । समस्प्रा-पूर्ति में क'व बहुत ANA परवश 
और विवश हो जाया करता है। उसी समस्या की पूर्ति अच्छी 
ओर रसवती युवती-सी मनोहारिणी हो सकेगी, जिसमें 
eft को कल्पना का चमत्कार दिखाने के लिये काफ़ी 
गंजाइश रहेगी | “करका करकी करको करके -जसी सम- 
emai की पर्ति में क्या सरसता खाक लाई जा सकती हैं! 
अस्तु | कवि-सम्मेलन में कई रचनाएँ ग़नीमत थीं । एक 
महिला की रचना ( जिनका नाम कदाचित्‌ सुशीलादेवा 
हे, ओर जो जालंधर के कन्या-महाविद्यालय की छात्री 
हैं ) उत्कृष्ट थी । उसे माधुरी-संपादक श्रीटुलारेलाल 
आरव ने एक पदक दिया । उर्दू का मुशायरा ज़ोरदार 
आर शानदार रहा । उसमे अच्छी कविताएँ पढ़ी गई । 
हमारे हिंदी के होनहार नवयुवक कवियों को उर्दू के कवि- 
मंडल से बहुत कुछ “शिक्षा लेने की आवश्यकता देख 
पड़ती हे । एक नियम तो उन्हें अवश्य ही अपनाना 
चाहिए । उदू के कवि-जगत्‌ का यह नियम अथवा प्रथा 
हृ कि प्रत्येक कविता करनेवाला किसी-न-किसी शायर का 
ming अवश्य होता हे, और वह अपनी प्रत्येक रचना 
को सवसाधारण के सामने उपस्थित करने के पहले 
उस्ताद को दिखा लेता है । दो कवि-ित्रों में भी एक 
दूसरे की इसलाह लेने में संकोच नहीं किया जाता । हर- 
एक फ़न या कला को सीखते समय पहले सभी से भूल 
होती है, काम बिग जाया करता है । सुधरते-सुधरते, 
अभ्यास और शिक्षा ही के द्वारा, साधना--तपस्या- क्री 
आराधना करनेवाले बिरले साधको को सिद्धि-लाम-का 
सौभाग्य प्राप्त होता है । स्वयंभू या स्वयंसिद्ध निपणता 
का दावा करनेवाले दुनिया में दया के पात्र हो सकते हैं, 
सच्चे सम्मान के अधिकारी नहीं । यह जानकर कविता- 
प्रेमी नए कवियों को अपनी रचनाओं का संस्कार कराने; 
सापा को परिमार्जित बनाने ओर भावों का उत्कर्ष बढ़ाने 
ee किली योग्य ओर कढ़े हुए कवि-कोविद की सहायता लेते 


५४” 


रहना चाहिए। इसम अपनी हेठी समझना महामूखेता 
कवि-सम्मेलनों के संयोजकों से भी हमारी यही विनय 
कि जब तक उन्हें अच्छे कवियों से उपस्थित होने अथवा 
कविता भेजने की निश्चित स्वीकृति न मिल जाय, तब तर| 
सम्मेलन न करें । समस्याएँ देने की शक्कि अगर अपने मे 
न हो, या चनी हुईं चोखी समस्याएँ नई न सूक पढ़ें, तो 
पहली दशा में अन्य प्रतिभाशाली ओर कवि की Aare 
रखनेवाला से सहायता लेना उचित होगा, ओर दूसरी 
हालत में पुरानी कविताओं के चरण या टुकड़े ही समस्या 
के रूप में रखना बुरा न होगा । 
i इस बार सम्मेलन में २०० से अधिक प्रतिनिधि Te ae 
थे। प्रसिद्ध AR sitea geia कुलक T उप. के 
आ चुके हें ; कुछ ये हैं--पं० waag शमा, श्रीयुत Seg 
भीमसेन विद्यालंकार, To पद्मसिंहजी शर्मा, Ho दयाशंका aa 
दुबे, Ao श्रीनारायण चतुर्वेदी, To छुबीलेलाल गोस्वामी, जर 
Yo रामजीलाल शमा, प० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी, प 
UMA, Yo लक्ष्मीधर वाजपेयी, बाब रामचंद्र वर्मा, 
इत्यादि | अंत में हम अंति।थ-सत्कार करनेवाले ai ह्री i 
सवका का सराहना करना अपना/कतब्य समझते ह | ह ओर 
उन्होंने जिस प्रेम ओर भक्ति-भाव-के साथ समागत हिंदी शिध 
सेवको की सेवा ओर सहायता की, उसका वर्णन करण. 
असभव हे; वह अनुभव करने ही की चीज़ थी । मह. 
परशुरामजी भी स्वयं उपस्थित रहकर बहुत ही सजत 
Wea, नम्रता ओर सशीलता के साथ प्रतिनिधियों a tae, 
सत्र तरह को सुविधा पहुँचाते रहे ! आपका विनम्र Mh, a 


हार हम अभा तक याद ह। हा, एक बात तो रह ही Mah 


ग्रा 
न टिक 
बढ़ी श्र 
छन श्रा 
का जो 
महात्मा 


सहायता देने के वचन मिले-- 
१०१) Yo भोलानाथ शर्मा 
२०१) महत परशुरामजी 
४०१५) महेत लक्ष्मणदासजी 
०१) एक सज्जन (टंडनजो पर न्योछावर करके दिः 
1) To द्वारकाग्रसाद चतुर्वेदी 
RY Te रामर्जालाल शर्मा 
१०९) Ste Qo dto कॉलेज देहरादून 
२५) पं० रामचंद्र ar 
इस प्रकार सफलता-पूर्वेक हिंदी-साहित्य-स 


यह अधिवेशन समाप्त हुआ । आशा है, 
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श्र 


खता है। वन का सम्मेलन ओर भी धूमधाम से होगा, आर 
ex Hl सफलता भी अच्छा हांगा | 

ने अथवा >> > . > 

तब तद 4. ईँगलेंड के नवीन निर्वाचन का फल 

अपने ग) ग्रास्विर दँगलेंड में मज़दूर-सरकार १० मास से अधिक 
पइ, a 


व्किसकी । भारत के कुछ लोगां को मज़दूर-दुल से बड़ी- 
सहूद्यता बढ़ी आ्रशाएँ थीं । पर मसल वही हुई कि “आए घन आए 
र दूसरी | हन gk उघरिगे ।” मज्ञदूर-सरकार के कारण भारत 
समसा| ह जो अधिक-से-अधिक लाभ हुआ, वह यही कि 
~ [महात्मा गांधी छूट गए, ओर दमन में कुछ कमी रही । 
A पहु दर जाते-जाते उसने दमन को भी आश्रय दिया, ओर 

जोरों के साथ दिया । बंगाल में नए आ्डिनंस का प्रयोग 
» शोप जेर ६० के लगभग स्वराजिस्टो की गिरफ़्तारी का उत्तर- 
दनाथ aia सज्ञदूर-सरकार पर ही हे | अंतरराष्ट्रीय मामला में 
MLM का सबसे बड़ा काम रूस से संधि ओर 
मास-जमनी की उल्लकनों को शुलभाने का सफल प्रयत्न 
Cl मज़दूर-सरकार हारी, ओर बहुत बरी तरह से 
||ह । कंज़वेटिदो का बहुमत इतना प्रबल हो गया हे 
FIR सब-दल मिलकर भी सफलता-पूर्वक उसका 
बिध नहीं कर सकते | हा, एक बात अवश्य हुई । इस 
गर लेवर-पार्टी को जितने त्रोट मिले हैं, उतने इसके पूर्व 
सज “a मिले थे। दूसरी उल्लेख योग्य बात यह हुई 
चियो @ -दल का अस्तित्व ही एक प्रकार से संदिग्ध 
नम्र भा... | उस दल के प्रधानतमं नेता लाड ऐसक्रिथ 
"ही गई * निर्वाचन में नहीं चुने गए । अब इँगलेंड में दो ही 
पर ah रेह गए, एक ayaa आर दूसरा लेबर । 
भव ह, पॉच बरस के बाद जब नया निर्वाचन 


) तां 
शे । उसमें एक बार मज़दूर-दल की फिर तृती 


एत हिंदी 
[न करता 


x x x 


रके दिर a 5. मिस्टर मोटेग की मत्य व 
| क भानरेबिल एडविन सेमुएल मांटेगु का जन्म 
इसवी से हुआ था । लॉड स्वोथालग के आप 
bot! आपसे ner, लंदन स्कूल तथा केंब्रिज 
भिलेज म॑ शिक्षा पाई थी । आपका ब्याह 

NS को पुची लडी वेनीरिया स्टेनली 'के साथ 


सन्‌ १६०६ से १३२२ तक बराबर पालि- . 
सद्स्य रहे ऊपर T 
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भी सदस्य रहे । १६०६ से १३०८.तक आप पालियामेंट 
के चेंसलर ऑफ एक्सचेकर के मंत्री थे। इसके वाद 
दो बरस तक इंग्लंड के प्रधान मंत्री के सेक्रेटरी रहे । 
१६१० से १३१४ तक आप भारत के सहकारी मंत्री 
रहे, आर १९१७ से १४२२ तक भारत के प्रधान मंत्री । 
इसके अतिरिक्त समय-समय पर आपने ओर भी कई 
उत्तरदायित्व-पूर्ण , पदों को सुशोभित किया 1 
१९ नवंबर, सन्‌ १8२४ ईसवी को आपने शरीर-त्याग 
किया । 5 
भारत के सहकारी-मंत्रित्व के पद पर जिस समय आप 
थे, उस समय मिस्टर मारले ओर मिस्टर ऐसक्रिथ से 
आपका घनिष्ट संबंध रहा । जिस समय आप पालियामेंट 
में प्रविष्ट हुए, उस समय आपकी अवस्था केवल २६ 
वर्ष की ही थी।पहले-पहल बजट पर इन्होंने पालियामेंट में 
जो भाषण किया, उससे यह बात भली भाँति प्रकट हो 
गई थी कि भारतीय मामलों की इनको काफ़ी जानकारी 
है। फिर तो भारतवासी प्रति वर्ष बजट के अवसर पर 
इनके व्याख्यान सुनने को लालायित रहने लगे | सन्‌ 
१९९२ ईसवी में आपने भारत की भी यात्रा की थी। 
इसके बाद सन्‌ १६१६ में, शासन-स॒धारों के संबंध में, 
आपने इस देश में पुनः पदापण किया । भारत-मंत्री 
की हसियत से Yo अगस्त, १३१७ को जो स्वराज्य-संबंधी 
घोषणा आपने कराइ, वह भारत की राष्ट्रीयता के इति- 
हास में स्वर्णाक्षरां में लिखी रहेगी । इसके बाद १३१.३ 
का गवरनेमेंट ऑफ्‌ इंडिया ऐक्ट तो प्रसिद्ध ही हे । सेना 
में किंग्स कमीशन प्राप्त करने के मार्ग भें भारतीयां को 
जो agua थीं, वे भी इन्हीं की कृपा से दूर हुई । श्रीमती 
एनी बेसंट को भो नज़रबंदी से उतनी जल्दी छुटकारा न 
मिलता, यदि मांरेग साहब अधिकारी न होते । लोड सिंह 
को पालियामेंट का सहकारी मंत्री का पद प्रदान करने ओर 
arg को बिहार का गवनेर बनाने में भी इस प्रभावशाली 


व्याक्ति का हाथ था । जहाँ इनके द्वारा भारत का भारी | 


led हुआ, वहा रालट एक्ट, पजाव-हत्याकाड आर जनरल 
डायर की निरंकुशताओं से इनके अधिकार-काल की कडी 
आलोचना भी की जा सकती हे । यह भारत का दुर्भाग्यु 
था कि १६२२ ईसवी के faa में यह हार गए, 
सदस्य न चने जा सके । } 
के जीवन के संबंध में जो सिंहाव- 


| 


oe 


ee ह या 
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लोकर्न दिया गया है, उससे पाठकगण समभ सकते हैं 
कि इनका ओर भारत का कितना प्रगाढ़ संत्रध था । इसम 
कोई संदेह नहीं कि मांटेगु जसे आदरणीय अगरज्ञा का 
भलमनसाहत देखकर ही भारत को कभी-कभी ढाइस 
ब्ध जाता हे, ओर उसे BRA होता हे कि सभव ह, 
ऐसे महान्‌ उप्रक्रि के सजातीयं के हाथां स्वराज्य मल 
जाय नहीं तो अधिकांश लोगों को तो अब इस सवध 
मे सिवा अपने आर इश्वर, के आर wal का सहारा 
नहीं रह गया। आज इस समय भारत के राजनीतिक 
गगन-मंडल में निराशा की घनघोर घट.ए उमड़ रही 
हूं। ऐसे अवसर पर मंटंगुःसदश आशा को क्षीण प्रकाश- 
रश्मि का ब जाना आर भी अपशकुन को बात है। 
मांटेग की wey से भारत दुखी है, आर उनके कुटुंबवःलों 
के प्रति समवेदना प्रकट करता हे । यह भारत का दुभाग्य 
है कि मांटेगु का शरीरपात इस अवसर पर हुआ। इस 
संबंध में केवल एक बात यह आर कहनी ह कि यद्यपि 
मांटेगु महोदय यथाथे में भारत-हितपी थे, पर उनकी 
शासन-सुधार-योजना ने भारत के राष्ट्रीय ग्रांदेलका में 
वह फूट उत्पन्न कर दी, जिससे इस समय इस अभागे 
देश का सर्वनःश हो रहा R I 
x x x 
७, HA} AZRA 
चूने ओर सीमेंट में बालू मिलाने की भी चाल है । 
बालू के दाने सीमेंट ओर चूने के प्रसंग से परस्पर मिल- 
कर कभी-कभी पत्थर की मज़बूतों को भी मात करते हैं। 
अमेरिका के शिकागो-नगर में एक लविस-इंस्टीटयूट हे । 
यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की बालुओं के agra नमूने 
इकट्ठे किए गए हैं । मतलब यह कि पूर्ण रूप से अध्ययन 
किया जाय कि किस प्रकार की बालू आर चूने तथा 
सीमेंट के संयोग से आधिक-से-अधिक मज़बूती प्राप्त की 
जा सकती हे। अध्ययन का काम प्रायः समाप्त हो गया 
है, ओर प्रत्येक प्रकार की बालू को लेकर जो श्रनुसंधान- 
फल प्राप्त SMe, वह सव लिख लिया गया है। गहरी 
गवेपणा करनेवःला के लिये वह हर समय सुलभ रहता 
है । इस बालुका-संग्रह के काम में पूरे १० वर्ष लगे 
हैं, आर इस समय संग्रहालय में तीन सहस्र बोतला में 
इतनी ही प्रकार की बालू एकत्रित wet हे । अध्यव- 


साय, विद्या उसन तज पा व्णानिक दमन lomain कसात Kangri कती j 


यथार्थ अनराग ऐसे ही कामा स Ave हाता हु। Ry ame 
देश में मामलो-से-मामली बात को खाज इस खुबी 


होतो है, उसके सञ्टाद्-सपन्न हान म एकसा काभ भी 

आश्चय न हाना Ales । iq | गए लेप 

x | : 

; , नकली माती की रामकहानी ; ही 

>, | का TR 

anal मोती बाज़ार म खूब बकल ह । ae घर एप समझा 

न होगा, जहा नकला माता न खराद जात हा । पश at 

यह किसी को नहीं मालूम फि ये मोतो कसो घिनात जिसका 

चीज़ से--अर्थात्‌ दुगंधि-युक्र मछली के सल्हर से वगा होता है 

जाते हैं । मिलेडी( Milady’s )-नामक पाएदार मा उत्त 

ठोस aia के मनके से बनाए जत हैं, जिस पर एक प्रशन एक तर 

का लेप चहा दिया जाता हे । इस लेप में रवेदार गु त 
( Guanin ) का रग दिया जाता हे, जो मछली के जाते š 
से तयार किया जाता है t il wife 
साइटिफ्रिक अमोरिकन पत्र कहता है कि जब AN यार 


S 


युद्ध के कारण फ्रांस का एसंस डी ओरिएंट ( 1955010 a के 


D’ Orient ) का व्यापार मंदा पड़ गया, तब AANA सेल्ह 
रसायनवत्ताओं ने तुरंत ही इस चॉज़ का बन्नाना आरभ॥ जता है 


ह्‌ 
दिया | जापानी भी इस व्यापार से Wa उन्नात कर रहे! एच्‌ 


आजकल AHA मोती अच्छे आर सस्ते मिलते हैं; if) 
इस व्यापार में अमारिका, फ्रांस ओर जापान, तीना म कक 
होड È l IRIE 

एसस डी Wits अथवा मक्का-सार, जिसका लप 7£ 


3 
A 
Bi 
हांता ह, AN इसी से ARM! मोती पर चमक 
सूक्षमदशंक-यंत्र से परीक्षा करने पर देख पड़ता ६| 
इस सीपी के सदश चमकीली चीज़ में छोटे-छोटे पती 


~ a CN) ` SRS 
जाती हे, तब चमकीले कण पानी में तरने लगते हैं। 
बहुत हो घने कपडे से छानते ग्रोर छान चुकने पर 


को रख देते हैं । फिर कई बार घेति ओर निश्च | पेर 
if 


थरान दंते ह, जससे प्रोटीनेशस पदार्थ घुः 

हा जाता ह | जा गाढ़ा-गाढ़ा द्रव होता 

सार हे । os 
डॉक्टर डोनेल्ड Fo देर 


2 LOTS ~ य > 
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aca ( Aceton ), एमाइल एसीटेट ( Amyle 
acetate ) या अन्य आरगानेक घोल ( Organic 
भै olvent )' में घोलते हं । यह लप पानो से तथार किए 
एए लेप की अपेक्षा उत्तम होता है; क्योंकि इसको aa से 
सहज ही मनको पर चुपड़ सकते हें । यह लेप कई रंग 
2 | gaara जा सकता हे । वहीं मुक्का-सार सबसे उत्तम 
{षर एस) oar जाता हे, जिसमें बहुत अच्छी चमक होती 
हा । प te घोरे से हिलाने पर बहुत सुहावना War उठता है । 
। AT ear रंग चा दी की तरह श्वेत या तनिक गुलाबी लिए 
बना) हुता है, बही अच्छा समका जता हे । 
"दर म उत्तम कोटि का मुझा-सार वह है, जिसके रवे छोटे ओर 
७ एक तरह के हों । इन रवा का आकांर उस मछलो के अ.कार 
५) | के WAN छोटा-बड़ा होता हे, जिसके सेल्हर से ये निकाले 
“art हैं। हेरिंग (Herring ) ओर एलवाइफ़ ( Ale- 
wile ) नाम का मछलियों के सेल्हर से जो मुक्का-सार 
तयार किया जाता ह, उसके रवे छोटे होते ओर उत्तम 
कोटि के समझे जाते हैं । शेड( Shad )-नामक मछली 


ANRT से बनाया हुआ सार नीच कोटि का समभा 
आरंभ जता ह । ^ 


क्र रह ~ ~ A aA 
= १६० एफू० टेलर ने एक aie निकाली हे, जिससे शेड 


a i oy हुए छोटे-वड़े wai को भी अलग करके उत्तम 

| का लेप care किया जा सकता हे । घोल को काँच 
| नेयो सें इस प्रकार बहाते हैं के बड़े रवे बेठ जाते 
भर छोटे रवे बहकर अलग हो जाते हैं । बोतलों में जमा- 
| pores की रीति भी सोची गईं है । इस प्रकार 
af स निकाल गए रवे भी क़ीमती बनाए जा 


| यारा 
Essen 
ANA 


qt के 


जो मोती मोम भरकर तयार किए जाते हैं, उनके लिये 
पर थिराने दिया जाता हे । अमोनिया भी निथार ली 
है, आर उसकी जगह शुद्ध 'जलट'न या मछुलों का 
ते oe vee जाती हे, जिससे गाढा जिलेटीन का घोल 
pio) हे । फिर कोई कृमिनाशक ओषधि ( An- 
मिलर हः भला दी जःती है। यदि हलका गुलाबी रंग 
वही १ ` aby तो कोई रंगीन पदार्थ, जसे इग्रोसीन 
| Re wel बनती हे) या केसर का सत 
ने एर देत हैं | जब सनका गरम ओर दाँतदार 
f घूमता रहता है, तभी इस घोल को पिपट से 
डोल दृते-हें 1 जिस 


भीतरी दीवार पर फेल जाती है, उसी समय ईथर छोड़- 
कर उसको ठंडा कर देते हे, जिससे जिलेर्टान तुरंत ही 
जमकर कड़ी हो जाती है । जब भीतर स मनका सूख 
जाता हे, | बहुधा 


तब खोखलो जगह में मोम भर देते 
जापानी मोम ओर qama मोम समान भांग में Gare 
HAAS में भरते हं । सस्ते मोतो Baa काच के ATH 
से बनाए जात Cla काच की Wai नलो क सांचे में 
फुलाकर एकसाथ ages तयार्‌ किए जाते हैं | परंतु 
अच्छ मोतो नरम आर रंगहीन कांच से अलग-अलग 
तयार किए जत हं । 

पाएदार माती ( Indestructible Perrls ) ag 
ढंग से बनःए जाते हैं । एक रीति यह ह कि ठोस सनक को 
साधारण मुक्रा-सार में बाते हैं, जिसमें कुछ जिलेटीन भो 
मिलो रहती ह । फिर वे सुखाए Tas! इसके VG 
पाइराक्सालिन ( Pyioxylin ) या सलूलोज़ एस टेट 
( Cellulose ०९810) के mar में क्रम से कई 
बार डुबाते हें । इससे मोती पर पानो का प्रभव नहीं 
पड़ता | जब अच्छी तरह लेप चढ़ जाता हे, तब नरम 
चमड़े ओर खरिया-मिट्टी के चिकने चूण से रगड देते हैं | 
इससे आब ग्रा जाती हे। 

इसी प्रकार की ओर भी कई रीतियाँ हें, जिनके 
लिखने की ग्र.वश्यकता नहीं है। gaa अभो तक तो 
मछली के सेल्हर से बनाया जाता है, परंत संभव हे 
कि बहुत शीघ्र यह पदार्थ रसायनशाला में ही तयार 
हो सके; क्योंकि रसायनवेत्ता इसकी खोज में लगे 
हुए हैं । 


w 


x x x 

९. तिब्बत में मनक-सत्कार 

तिब्बत एक ऐसा देश है, जहाँ के वृत्तांत ओर रीति- 
रवाज को ज.ननां बाहरी ले.गा के (लिये एक प्रकार से. | 
असंभव ही है । विश्व-पर्यटक डॉक्टर स्त्रेन हीडन ने छुझवेष | 

से तिब्बत में जाकर ओर वहाँ कुछ दिन रहकर जो जान-. 

कारी हासिल की थी, उसे अपने भ्रमण-वृत्तांत मे वह लिख 
गए हैं | तिब्बत में मतक-संस्कार किस तरह किया जाता 


PESSE 


Digitized by Arya Samaj नर Chennai and eGangotri 


डू 4 r > a a 
[ वष ३, खंड १, संख्या | 
ह 


मदम त, पेर, आधा लामा को इ बन देकर उसके दारा मन आ मठ-मंदिर, तीर्थ, धर्मग्रंथ, प्राथेना-चक्र, 
मंत्र-तंत्र, गंडे-तावीज़ आदि की भरमार है। ज़िंदगी-भर तो 
तिब्बती मनुष्प्र इन सबके फेर में पढ़ा ही रहता है, किंतु 
मरने पर भी इन सबसे उसका छुटकारा नहीं CA ग्राता । 
जब किसी तिब्बती की wey अनिवार्यं मालूम पड़ती हे, 
तब उसके सगे-संबंधी चारों ओर उसे घेरकर बेठ जाते ओर, 
प्रार्थना-मंत्र पढ़ने लगते हैं । जब वह आदमी मर जता है, 
तब विशेष रूप से प्रार्थना की जाती हे । इस प्रार्थना का 
उद्देश्य ae होता हे कि ga व्यक्ति की अःत्मा सहज ही 
शरीर के बंधन से मुक्ति ग्राप्त करे, तथा परलोक के अज्ञात 
मार्ग में भी कुछ दूर तक शांति के साथ जा सके । मरने- 
वाला कोई भिक्ष हुआ, तो उसकी लाश तीन दिन तक, 
आर अगर कोई साधारण मनुष्य हुआ, तो पॉच दिन तक 
(कभी-कभी ओर भी अधिक दिन तक ) घर ही में रक्‍खी 
रहती है । इन दिनों में प्रार्थना ओर अंतिम आचार-अनुष्ठान 
| होते रहते हैं । मरने के बाद लाश को रोज़मरंह की मामूली 
पोशाक के समान ही नए कपड़े की पोशाक पहनाई जातो 
है। फिर उसे एक कपडे से लपेटकर श्मशान में ले जाते 
हैं । भिक्षु की लाश को उसी के साथी दो-एक भिक्ष उठाकर 
ल जाते हे । साधारण मनुष्यां की लाश कोलज.नेके 
लय एक जाते हो अलग ह, जिसे लग्ब। ( Laghas ) 
कहत हैं। 

यह एक घुणित जाति ( हमरे यहाँ के महा- 
ब्राह्मणां के समान तो नहीं ? ) समझी जःती हे । . इन 
लोगों के साथ किसी का कोई 


सामाजिक ब्यवहार नहीं 
रहता । ये लोग अपने ही समाज में ब्याह-शादी कर 
Wea हैं, आर मुदे उठाने के सिवा दूसरा रोज्ञगार-धंदा 
करने का अधिकार भी इन्हें नहीं हे। ये लोग बस्ती के सिरे 
पर एक किनारे अत्यंत हीन अवस्था में रहते हें । इनके घरों 
में किंवाड़े नहीं होति--आज्ञा ही नहीं हे । तिब्बत-सरोखे 
ठंडे मुल्क में इस प्रथा से इन्हें कितना कष्ट होता होगा, 
यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । धन होने पर 
भी ये लोग अच्छा घर बनाकर उसमें रह नहीं सकते | 
मठ-संदिर आदि. की चाहद्दी के भीतर पेर भी रखना 
इज़के लिये मना हे । सृत्यु के उपरांत अपनो आत्मा को 
सदूगति आर शांति-लाभ के लिये ये काई धार्मिक अनुष्टान 
Ga महीं कर सकत । अगर इनमें से किसी को मरन के 


बाद शते पाने की कामना हेवी नतह, किती aga वस्त के साथ अच्छी तरह 


| 


लामा को कुछ धन देकर उसके द्वारा प्रार्थना 
सकता ह । 
लाश को श्मशान में ले आने के बाद सब कपड़े उता TEK 
ले जाते हें । भिक्ष की लाश हुई, तो उसे उठाकर TAQ | 1 
reg ही उन कपड़ों को बॉट लेते हं । परंतु यदि साधार र uid 
मनष्य की लाश हुई, तो उसकी पोशाक ( Aa स्त्रोळ गहरे ee 4 
aia भी ) लग्बा लोग ले लेते हैं । पासियों में असे लाश| २ ध ' 
को Tower of Silence (पार्सियों के श्मशान ) में सो का 
रते हैं, ओर गिद्ध-चोल्ह-कोए आदि उसे नोच-नोचकर खाच 
जाते हैं, वेसे वही Gera में भी होता हे । अंतर यही हसला! 
कि पासो लोग समूचो लाश रख आते हैं, लेकिन तिव्वती 7 
लोग उसके ट॒कडे-ट॒कडे करके गिद्ध आदि को खिलात ह| ए 
टुकड़े करने का काम लग्बा लोग ही करते हें । साधार 
मनष्या की तो बात नहीं, भिक्षओं को लाश की भी यही | मर 
दशा होतो है । इस काम की मज़दूरी war लोगोंग्ो T 
लाश पीछे एक रुपए से पौने दो रुपए तक दी जाती है १९ 
लाश के टुकड़े करने का काम लग्बा लोगों को सापन T 
बाद ही सब लोग श्मशान से aq देते हें। शायद स 
इस वीभत्स दृश्य को देखना नहीं चाहते; और दुर्गंध ग FE 
उन्हें वहां नहीं ठहरने देतो । श्मशान में एक Ga ike 
हाता ह, आर उसमे रस्सो बधो होतो ह । लग्बा लॉग ला! 
क॑ गल म वही रस्सी बाधकर उसके पर पकड़कर Tae 
ओर अकड़ी हुई लाश का सीधा कर लत हें । इत 
अलावा लामा लोगों में से अनेक बड़े-बड़े भिक्ष eae ` के 


TAA के समान पल्थो मारकर, पद्मासन से बठक हा 
मृत्यु को प्रतीक्षा करते हैं, अतः मरने के बाद भी | ते 
उसा तरह रक जात ह । एसो तीन-चार दिन Tq 


अकड़ी हुई लाशा को ee! 


खाच-खीचक्र सीधा क 
म लम्बा लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती हे। ल! ` 
साधा कर लन पर पहल दह-भर का BAST Grant Ae 
कर [द्या जाता ह । सर भो धड़ से अलग कर दते ह। 
लग्बा ख.ग “चांल्इ-चिल्हार !” कोसो आवाज़ ल. 

गळू आद मास-भाजो पक्षियों को बुलाकर इक i 
आर बे झुंड-के-फुंड आकर भोजन करने लगते हैं । ल॑ 


अपन कास म जुट जाते हं। वे पत्थर पर हाड्ञया कॉप 


fait, ३०१ तु? सं० ] 


AAN A z 
वावच वषय : 
लि Oy va Sere by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, ७१३ 


ra छ, सानकरे, उन पक्षियों की ओर फेकते आर पक्षी खात हैं। 
सी हडियो के साथ मस्तिष्क-सार मिलाए बिना गिद्ध वरो- 

goa नहा छूत । लग्बा लाग बांच-बाच स 1वश्रास करत, 
|| न करते आर चाय पीते हं। उन्ह किसी तरह को 
ara नही होती | शायद वे लोग ज़िदगो-भर में कभी 
गते भी नहीं हं | किसो-किसी लाश का चमड़ा न उधड़ 
से लाइ | घड से सिर जदा कर दिया जाता ह। उसके बाद 
) में रिश को लंबाई मे बीच से दो टुकड़े करके फिर उनके 
चकर सा धोटे दुकड़ें कर डालते हं, आर तब पक्षियों को बुला- 
र यहा ऐ खिलाते हं । लड़के, जवान, बूढ़े ओर नर-नारी, सभी का 
Re A सत्कार वहाँ इसी तरह किया जाता हे । तिव्बत 
लाते है| लोग केवल Bear की agit का ही बड़ा ama 
साधार खते हैं; शरीर के शोचर्नाय परिणाम पर बे ध्यान ही नहीं 
मी यही | मरेन के वाद आत्मीय लोग आत्मा की सद्गति के 
लोगों क्प sea आदि करके ही छुट्टी पा जाते 
जाती है|! र लग्बा लोगो को Gig देते ह; श्मशान तक भी 
aga a] $" संथ नहा जाते । हॉ, लामा लोगों में जो विशेष 
शायद्‌ || सम जाते हें, उनकी लाश आग में जलाने का 
दुर्गंध भी EL ऐसे पुण्यात्मा ओर विशिष्ट लामा लोग स्त्य के 
gan मूर्ति केसे आसन से वेठकर ही शरीर-स्याग 
लोग ला Wel मरने के बाद उनके सग-सबधी लग--जा 
र घसा सहा होते ह ¬ उनकाचता के (लये लकड़ी जमा करके, 
इस| ' पेल फाइकर, उन पर मंत्र-तंत्र लिखते हं । कोई- 
ध्यान. ` ७ वडे कागाज़ पर धर्माचार के अनसार तरह-तरह 
pasa भी अंकित करते हे, आर कोइ-कोई--संभवतः 
द मो. के से some ane पर लकड़ी की सोहर 


दिन ९ ते स्याही से तरह-तरह के प्रार्थना-मंत्र भी छाप 
1i MC मद क पास en चार 
| el है पे a. ASAT के लिये प्राथना करते हैं । यह प्रार्थना 
ee जित आर लीन रात तक होती है | सदी एक संदर 
ते है। “A bene पर बैठा होता हे ; उसे तरह-तरह के वख 
a ते हैं। पैरों में पादुका, सँह पर एक पतला 
ee (Khadakh ) वस्त्र, सिर पर एक लाल ओर 


की 

3 पगड़ी सकट स !मलता-जलत।--हाता ह । 

हम मूते के सामने एक काष्टासन के उपर 
तेया, वरतन aire ओर दो जलती हुई 


को होतो हे । अंत्येष्टि के पहले लाश को 
i 
हेता भो. पहनाया EP pAb Pone EEA हीं सीन प्रधान केंद्र हे 


एक चोकोर कपड़ा डाल दिया जाता हे | इस ets पर 
एक बड़ा भारी घेरा ओर अन्यान्य चित्र अंकित रहते हैं । 
सिर पर एक काग़ज़ की टोपी पहना दी जाती है । ऊपर 
लिखे पहनावे से लाश को श्मशान ले जाकर चिता पर बिठाते 
आर ABSA में आग लगाते हें । आग जलाने के लिये 
लूकाड्या क चल आर काराज़ वरोरह डाल जाते हैं। उनकी 
समक में कागाज़, लकड़ी आदि पर लिखी प्रार्थना परलोक 
में भी आत्मा के साथ जाती हे । अग्नि-सत्कार के बाद 
शरीर की बची हुई राख ग्रार हाडयो को एक लामा केलास- 
Tat पर ले जाता ओर वहाँ पत्थर के बने एक पावित्र . 
स्थान में रख आता है ( केलास-पवत तिब्बत में ही है, 
र वह २१,८१८ फ़ीट ऊँचा हे ) | तिब्बत के प्रधान 
पुरुप को तासी-लामा कहते हैं । मरने के बाद उनकी 
लाश गाड़ी जाती हे । इस कार्य के लिये तासी-लामा की 
राजधानी शिगाजो में एक ख़ास जगह बनी हुई हे । यहाँ 
प्रत्यक तासी-लामा की समाधि अलग बनी हे, आर उस 
पर एक मंदिर-सा बना हे । इस समाधि-स्थान में 
अब तक पाँच नए-नए समाधि-सोध बन चुके हैं । 
वर्तमान तासी-लामा छठे लामा हैं । तीसरे तासी- 
लामा एक बार, १७७३ सनू में, चीन के मंचू-राजा के बुलाने 
से चीन की राजधानो पिकिन में पधारे थे । देवसंयोग 
से वहीं उनकी रूत्यु हो गई । वहाँ एक सोने के बने 
शवाधार में उनकी लाश रखकर तीन महीने तक प्रार्थनाः 
पूजा आदि धार्मिक अनुष्टान होते रहे। उनके शिगाजी के 
समाधि-स्थान तक उनकी लाश को मनुष्य ही कंघे पर 
लादकर लाए | इतनी दूर इस तरह लाश लाने में 
सात महीने लग थे | इस प्रकार तिब्बत में भिन्न-भिन्न 
श्रणी के मनुष्यां के लिये अतिम सत्कार को भिन्न-भिन्न 
व्यवस्था हे । 
x x - x 

` १०. लखनऊ-विश्वदिद्यालय मे हिंदी का कार्य-क्रम 

गत मास को “माधुरी” में हिंदू-विश्वविद्यालय मे हिदी- 
प्रचारक संस्थाओं का उल्लेख करते समय हमने आशा 
प्रकट को थो कि लखनऊ-विश्वविद्यालय भो हिंदी के संबंध मे 
'पश्चात्पद होना पसंद न करेगा । परंतु हमें यह ae 
दुःख होता हे कि अब तक भी हिंदी के संबंध में किसी _ 
विशेष महत्त्व के काय का प्रारंभ नहीं किया गया | 
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काशो सें हिंदी-प्रवार का पुनीत कार्य अनेक वर्षा से सुचारु 
रूप से चल रहा हे । हिंदू-विश्वविद्यालय ने भी उसके 
साहाय्य में अपनो यथेष्ट सहानुभूति श्रदाशित की हे; ओर 
अपन महच्व-पण काय क द्वारा हदा-भापा का वह 
कितनी अधिक सेवा कर रहा ह, यह किसी विज्ञव्पक्ति से 
छिपा नहीं है । प्रयाग में अच्छा कार्य हो रहा है । प्रयाग 
विश्वविद्यालय का नवीन संस्करण लखनऊ के पश्चात्‌ ही 
आरंभ gat है। परंतु इस थोड़ी ही अवस्था में वह हिंदी 
की जितनी सेवा कर रहा हे, वह वास्तव में आश्चर्यजनक 
X z 

gil 


LCS 


इतने थेडे ही समय में वहाँ के विश्वविद्यालय में 
fea को उच्च परीक्षाओं में ही स्थान नहीं मिला, बल्कि 
हिंदी-कवि-सम्मेल न, हिंदी-एसोसिएशन gs का समा- 
रोह करके उसने वहाँ के हिंदी-ज.वन में नवीन प्राण का 
संचार कर दिया ह । गत वर्ष महामहोपाध्याय डॉक्टर 
गंगानाथ झा के सभापतित्व में कवि-सम्मेलन का कार्य 
बढ़े समारोह के साथ संपन्न हुआ था। इस वर्ष भी 
उपाधि-वितरण के समय कवि-सम्मेलन की योजना की 
गई थी । हिंदी-एसोसिएशन के द्वारा, विशेषज्ञ लोगों के 
व्याख्यान Bits के द्वारा, कितना उपकार किया जा रहा हे, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं | परंतु लखनऊ-विश्वविद्या- 


लय इसका समय भी हिंदी के लिये काना मे तेल डाले 


mo oS 


पढ़ा ह। परीक्षाओं में ही हिंदी “बिषय” हो जाने से उसके 
~~ 


कतव्य की इतिश्री नहीं हो जाती । यह भी नहीं कहा 


जा सकता कि यहाँ हिंदी में उत्साह रखनेवाले छात्र नहीं 
हैं। यहाँ के छात्र काशी, प्रयाग आदि में जकर वहाँ से 
पारितोपिक प्राप्त कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में यहाँ अब 
तक हिंदी के प्रचाराथे किसी संस्था का जन्म न होना 
केवल झधिकारिवर्ग की उदासोनता ही घोषित करता 
है। ऐसे सुविज्ञ तथा हिंदी-भापा से यथार्थ स्नेह रखने- 
वाले वाइस चंसलर की अध्यक्षता में भी यदि हिंदी ओर 
संस्कृत को समुचित प्रीत्साहन न मिला, तो इसे केवल 
megia ही कहना पड़ेगा । इस विश्वविद्यालय को इस 
बात का विशेष गारव प्राप्त ह कि इसे पंडित बदरीनाथ 
भट्ट बी० Qo के सदृश लब्धप्रतिष्ठ सुलखक आर सकवि 
अध्यापक मिल गए हैं। ऐसी दशा में भी यदि भट्ट महोदय 
से अधिकारिवर्ग हिंदी की समुचित सेवा न करा सका, तो 
इसे, हिंदी का सरासर दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा । अध्या- 


पक सुयोग्य हं, छात्रवर्ग हिंदी-प्रेमी ह, प्रधा 
g aS Cay Pub i 
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हैंदी के प्र्ठपोपक हैं, तो भी देवदुर्विपाक से aaa? 
n 


यहाँ पूर्ण प्रोत्साहन नहीं मिल रहा ह'। इसो a 


a 


हैं--“बिपरीततामुपगते हि विधा ARJAAN व|“तमसा * 


A 


साधनता ।” इतनी सुविधा यदि अन्यत्र रहती, तो g eas 
आज न-जाने क्या दशा होती । हमारी समक में तोय बाता थो 
हिंदी के हास का प्रधान कारण अधिकारिवर्ग की उ बई स्व 
। हृदय में तद्विषयक स्नेह अवय है, पबत के 
an जिः 


सीनता-मात्र है 
कमी है केवल कार्य प्रारंभ करने की । डॉक्टर 
महोदय से हमारा विशेष अनुरोध हे कि वह हिंदी को पप्रा छि 
प्रोत्साहन देकर, इस उपालंभ को दूर कर, हिंदी-भापाश गते है 
अनगृहीत करें । हमें पूर्ण विश्वास हे कि वह हमारी ह गो क 
विनीत प्राथेना पर अवश्य ध्यान देंगे, आर शोध हो हिंदी॥ केवल ब्रा 
प्रचारार्थ ससाचित संस्था का प्रबंध करके उसके BGs Wee 
णित हर 
fa सुवर्ण 
| चती है 
प्रयाग क 


मे योग देंगे । 
x x x 
१९११ विज्ञान-युग 

वर्तमान काल में पाश्चःत्य देश विज्ञान-विपय में! 
उन्नातिशील हा रहे हं, यह MAT सद्भधांत माना sara MaRa 
पाश्चाध्य देशों के साथ इस समय स्पद्धा करने का AG तथ 
के पास न तो साधन ही है ओर न शाक्कि ही | यह ग “पर प 
दूसरी है कि अब भी जगदीशचंद्र ag ओर प्रफुल चंद्र | ग्रपनी 
जसे भारत-विज्ञानाकाश के समुज्ज्वल नक्षत्र [रिका 
faa ज्योति का संसार में प्रसार कर रहे हैं I (| अते 
भारत के Sa विज्ञान-मार्तंडमंडल की महामहिम TE 
अंशुमाला समंस्त भूमंडल को प्रकाशित करती थी, उ " शेतक 
इस समय चचो-मात्र करना उपहास का कारण | विशेष । 
जाता हे । अन्य लोगा की तो बात दर रही, हम 
भी अभी अपने प्राचीन गारव को ठोक-ठीक स्वीकार 
को तयार नहीं हैं ; फिर अन्य लोग यदि उस पर ae 
करें, तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं । पर 
अवश्य हे कि जसे-जसे पाश्चात्य पंडितगण नवीन 
खोज करते जाते हैं, sade भारत ae 
बद्याआ क आस्तत्व का प्रमाण पुष्ट होता जाता ह 
MAR लाज प्रभ्राति प्रख्यात विज्ञानवेत्ताओं के ५ 
कारण आज दिन प्रेत-योनि पर पढ़े-लिखे लोग 
करन लग हं; नहीं तो लोग इसे पहले केवल कपोल 
ही समते थे । सर जगदीशचंद्र ag की व 


RT Tp tsi ३९१ तु० ae ] 
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ग्रादि में भी संज्ञा होती ह, उन्हे भी सख-दुःख का 
होता है; नहीं तो मनु महाराज का यह श्लोक 
(सा STE वेष्टिताः कर्महेतुना। ग्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते 
तो oprana”, अनुभव-शन्य आर पाप-वाफ्य माना 
म तोता थो । इस युग में जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
की आई सरथं अनुभव नहीं कर लेता, तव तक सहसा किसी 
य है, dae मानने के लिये तयार नहीं Car । विज्ञान के 
दशा जिन-जिन MST TAT का प्रत्यक्ष अनुभव होता 

दी फ्ता है, केवल वे ही क्रमराः प्रमःण-कोटि में प्रवेष्ट होते 
भाषा वाते हैं । इस दृष्टि से नवीन विज्ञान भारत के प्रार्चन 
cai {mal का MAN उपकार कर रहा है । जो धर्मशास्त्र 
हा leat कवल ब्राह्मणा क॑ स्वाथ-साचन क हंतमान जात ह, वज्ञान 
: अभय रे माहात्म्प्र से वे ही उत्कृष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक प्रमा- 
णित होंगे, ओ.र हो रहे हें । रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पारे 

॥प सुवर्ण बन,ने की विद्या भारत में प्राचीन Ra से चली 

बाती है । अब भी अनेक साछु लग जंगली पत्तियां का 

में को प्योग करके साधारण परिम:ण में सुवर्ण तैयार कर अपना 

[ जाता ॥ वाह करते दुखे जाते हें । यह स्पष्ट ही हे कि राजदंड के 
का भी भय तथा agh Mee TR के कारण ये साधुजन 
। यह ब पुर परिमाण में प्रकट रूप से यह कर्य नहीं करते, ओर 
eae QI विद्या ही दूसरे को सहसा बत.ते हैं। परंत ऐसे 
त्र रिका सर्वथा अभाव नहीं, जो इस विद्या म निष्णात 
हैं । ए (| अनेक लोग ऐसे भी देखे गए हें, जो इस विद्या में 
हिम गर 'गामिता प्राप्त नहीं कर सके, परंत बहुत कछु अशों 
ही, उशी "Fart हो गए हैं । अब तक उनकी बात पर कोई 
रण | शेष ध्यान नह देता था, ओर न कोई विश्वास 
हम है कता था । अब पाश्च:त्य वैज्ञानिकदृंद अपनी परी- 
es कर रहे हैं कि पारे से सुवण बना लेना 
परी शिया ae हैं। अभी हाल ही में, लंदन के “मंचेस्टर 
ait Car के पत्र में, ऐसी ही एक वेज्ञानिक परीक्षा 
विज्ञान ee हैं। वह लिखता कि जमेनी के एक 

हि सोने को हे परीक्षाओं द्वारा यह सिद्ध कर दिया ह 
i नहीं है [न ही सोना प्राप्त करने का एक-मात्र 
। कम-से-कम रासायनिक प्रक्रियाशाला में 

स्प से वह सुवर्ण-नर्माण-विद्या सिद्ध हो चकी दे | 
Wt का यह बहुत प्राचीन स्वस्त कि अन्य क्षुद 
सुवण बनाना संभव हे, सत्य सिद्ध हो गया 
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AAR पड़ता हे कि मूल्य की दृष्टि से इसका कोई महत्त्व 
नहीं हे; परंतु यह प्रायः निश्चित ह कि शाघ ही ऐसा 
समय AANT हे, जब सुवर्ण का महत्व इतना न रह 
जायगा, ओर इसका परिणाम संसार के बाज़ार पर किस 
विचित्र प्रकार का होगा, इसका अनुमान अर्थशाख्रज्ञ 
अच्छी तरह कर सकते हें । इस नवीन वज्ञानिक् गवेषणा 
से हमारे एक ग्रार भारतीय सिद्धांत की पुष्टि होती 
परमाणवादवाले यह सिद्ध करते आए हैं कि प्रत्येक पदार्थ 
में भिन्नता का प्रधान हेतु परमाणग्रों की मात्रा का तारतम्य- 
मात्र है । प्रत्येक पदार्थ परमाणाओं के तारतम्य बदल देने 
स चाहे जिस पदाथ में परिणत किया जा सकता है । 
विज्ञान की महिमा हे, विज्ञान का युग ह, we gait 
विज्ञःन ही इस समय हमारी समुन्नति का साधन a 
सकता हे । 
x x x 
१२. म्यनिसिपल गजट 

इस बार के म्युनिसिपल निर्वाचन से कलकत्ता-क्ापो- | 
रेशन में स्वराज्य-दल का पूर्ण रूप से प्राधान्य ह । कार्पो- 
रेशन के मेंबर स्वयं देश-बंध दास हें । इसके FART 
fq ऑफ़िसर श्रीसुभापचंद्र cq थे । बंग.ल आर्डिनंस 
की बदोलत आप इस समय हिरासत में है श्राप इतने 
परिश्रम ग्रार तन्मयता से कार्पोरेशन का काम करत थे 
कि योरपियन नागरिकों ने भी आपकी प्रशंसा को है। 
हाल ही मे कलकत्ता-कार्पोरेशन ने एक अपना 'म्पुनिसि- 
पल ane’ निकाला है । इसमें कार्पोरेशन-संबंधी सूचनाएं 
तो रहेंगी ही, पर ऐसे लेख भी छपेगे, जिनके पढ़ने 
से कापोरेशन के काम में सहायता पहुँच सकेगी । 
भारतवर्ष में यह गज़ट अपने ढंग का पहला है | हमारी: 
राय से यह गज्ञर देशी भाषा मं प्रकाशित होना चाहिए, 
जिससे सर्वसाधारण को भी इससे लाभ हो सके, ओर 
स्पुनिसिपलिदी के मामलों में नागरिक अपने स्वत्व और 
उत्तरदायित्व को समक सकें | लखनऊ का म्यानासिपल' 
बोई भी प्रायः स्तराज्य-दलवालों के हो हाथों में ह। ea 
वे झाग ऐसा कोई गज़ट हिंदी में नहीं निकाल सकते. 


सवत्र ह । आशा ह, स्प्रानासपज-सस्म 
पर Al वचार कया जायगा t 
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« १३. महात्मा गाधी ओर स्गराउय-पार्टी 

२१ दिन के निराहार घत के पूण होने के साथ ही महात्मा 

गांधी को एक नवीन समस्या का सामना करना पड़ा | 
हिंदू-मुसलमान-समस्या अभी सुलकने भी न पाईं थी, 
शांति-परिषद्‌ से लोटे हुए प्रतिनिधियों की सफ़र की 
थकावट दूर भी न हुई थी कि बंगाल में निरंकुश आडिनेंस 
के द्वारा ७२ बंगाली गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें स 

६० के लगभग स्तराउध-दल के हं | सरकार के इस प्रबल 

दमन से सारे भारतवर्ष में खलबली मच गई, ओर सब- 

की निगाह उत्पीडित स्वराज्य-दल की ओर घूम गईं । 
महात्मा गांधी ने परिस्थिति पर गंभीरता-पूर्वक विचार 

| किया, ओर तब स्वराज्य-पार्टी का साथ देने को तेयार हो 
| गए । इसके बाद ही कलकत्ते में स्वराज्य-दल की सभा 
| हुई, ओर उसमे महात्मा गांधी उपस्थित हुए । एक बार 
| उन्होंने बंगालियां के बीच में जाकर बातचीत की, फिर 
जाच की, ओर उन्हें निश्चय हो गया कि सरकार का यह 
वार असल में alta अराजकों पर नहीं हे, वरन्‌ 
अहिंसात्मक आंदोलनकारी स्त्रराउ्य-दल को कुचल डालना 
ही ब्यूरोक्रेसी को अभीष्ट हे । महात्माजी ने तुरंत स्वराज्य- 
दलवांले से समझता कर लिया | उन्होंने असहयोग को 
स्थगित कर दिया, ओर स्वराज्य-दलवालो को कांग्रेस का 
अंग' मान लिया । यह भी स्वीकार करं लिया !के 
वे कोंसिलों में जो कुछ काम करते हैं, वह कांग्रेस ही की 
ओर से | महःत्माजी के इस कार्य से कांग्रेस का 
अपारेवतन-वादी देल बहुत MAGS हुआ ; पर मह।त्माजी 
ने उसे भो राज़ी कर लिया | उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 
मैं स्त्रराज्य-दल के- साथ वेसा ही चिपटा रहूँगा, जसे 
शिशु अपनी माता से । महात्माजी का कार्य-क्रम यहीं 
तक नहीं समाप्त हुआ । इसके कुछ ही समय बाद 
बंबई में भारत'के भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों का इस 
विचार से एक सम्मेलन हुआ È ऐसी कोई सूरत be 
"निकाली जाय, जिससे अब की बार बेलगाव-कांग्रेस में सभी 
पविचार के ले.ग सम्मिलित हो सके, आर एक बार कांग्रेस में 
फिर से. एकता स्थापित हो जाय । इस सम्मेलन का काम 
भी समाप्त हो गया है, और आशा की जाती है कि सन्‌ 
१९२५ में जो कांग्रेस होगी, उसमें सब दल अवश्य मिल 
जायेंगे | इस बंबइंवाले सम्मेलन में एक बात बड़े मार्के 
fT रह | एक प्रस्ताव पास करके सम्मेलन ने सरकार की 
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बंगालवालो दसमन-नीति का घार विरोध किया | 4 
प्रस्ताव के समर्थकों में लिबरल-दल के धरधर नेता Als? ` 
í 


चिंतामणि भी थे । श्रीमती एनी बसट आर उनके Fe ह ' 
अनुगामियों ने प्रस्ताव के कुछ AM का ATT किर्या;ए| बियो अ 
गर सबने एकस्वर से प्रस्ताव का समर्थन किया, विषिते F 
वह पास भी हों गया । यह मानना पड़ेगा तके क! परस 


महात्मा गांधी का ही काम था कि एसे प्रस्ताव को मिली है: 

agea बहुमत से पास करा लिया । अब इसमें age T 
प्रकार का संदेह नहीं रह गया कि देश एकस्वर से दर्कान 
का विरोधी हे । कया सरकार लोकमत की इतनी उपक तहासिव 


करेगी ? उधर संकट के समय स्वराज्प्र-दल- को ay! ४ 
किसी संकोच के जिस प्रकार महात्माजी ने अपना लिया ति ग | 
वह भो उनके विशाल हृदय के अनुरूप ही हे। इधर एल 
यत्र-प्रातिनिथि से बात करते हुए महात्माजी ने कासि i ह द्र 
में स्वराज्य-दलवालो के कार्य-कलाप की भरि-भूरे wag मोह 


की हे। उन्होंने कहा हे कि यद्यपि में कॉसिल-प्रवेश ॥ ° 
विरोधी हू, पर यह सानता हूँ के स्वराज्य-दलवाला N, ह 
कौंसिलों में जाकर नोकरशाही के मन में बेढब mda प ९. ° 
दिया हे | जान पड़ता हे, महात्माजी की पृष्ठपोपका | रादथ, 
ओर सरकार के दमन की daa स्वराञ्य-दल ग. a 
प्रभाव देश,में ओर भी बढ़ जायगा | ie 
: > 5 | र 

१.४. भारतीय सभ्यता को प्राचीनता का नन प्रमाणं | हर 

N 


“हारप्पा' ओर 'मोहांजो दारो'-नामक स्थान TM, | 
ओर सिंध-प्रदेश में हैं । पुरातत्व-विभाग की ओर से ६ a 
दोनो ही स्थानों में खुदाई का काम हो रहा था। ए 
स्थान में यह काम रायबहादुर दयाराम साहनी की देख 
में हो रहा था, ओर दूसरे स्थान में श्रीराखालदास* N z 
बनर्जी के निरीक्षण में । पाठकों को स्मरण होगा कि; x 
साल हुए, 'तक्षशिला' की खुदाई में कई बडे महत्व | मे 
FT हुई थीं । तब से पंजाब के भग्नावशेष | हो 3 
खुदाई में पुरातत्व-विभाग कुछ ख़ास दिलचस्पी aq. 
हे । उपयुक्त 'हारप्पा' ओर “मोहांजो दारों' की श्रो hh 
लोगों की खे लगी हुई थी । परिणाम भी अद्भुत | 
निकला । यद्यपि अभी खुदाई का काम परां नहीं | 
फर भी जो कुछ भो काम हो चका हे, उससे भ॑ 


चला ह | भगभे के भीतर, बहुत गहरे में, किसी 


३०१ ठु? ae ] 
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संख्या C 
= बस्ती के भग्नावशेष 1मल गए हे । इनम दीवार 
i 
slat होग़ हैं । होज़ सुंदर संगमरमर के पत्थरों के 
q ~ OS 7) ४-० भट 
a हैं। मिद्ठी के कई प्रकार के feat भी मिले हैं। 
T विये ओर ईरियां के भी अश मिल. ह। कईं प्रकार के 
` त्र दरतन ओर अँगूठियाँ देखकर चकित होना पड़ता 
६ पर सबसे अधिक आश्चर्य में डालनेवाली जो चाज 
पढी ga हैं उस समय के प्रचलित सिके ओर कुछ 
म जिन पर चित्र-भाषा में कुछ लिखा हुआ हे । प्रा- 
IRRIS 
से mAT ने इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा । 
दमः Ae oS 
> _ ऽ htt नका खूब गहरा We किया 
नी a EE ce ह ड नः, हरा अ AAS 
को पिया पृथ्वी के वतमान धरातल से उस गहराई तक, जहाँ 
~ (नगरों के भग्नावशेख मिले हैं, कई प्रकार की मिट्टी के पर्त 
प दिखलाई पडते हैं। भूग भै-तच् के जाननेवाले लोग इन 
agit का ओसत से समथ निद्धारेत कर लेते हैं । “हारप्पा? 
असगर Heat दारो” के संबंध, में भी इन सभी वातां पर 


के 


रे 
प्रवेश झर किया गया । इतिहासज्ञों ने यह निशय किया ह 
ज्वाला! य नार कम-से-कम ग्राज से २,००० वष पहल के ह, 


à 
7 > 


तंक पैह रस वात की सूचना देते हैं कि जिस समय ये 
एपोषक| ९ 4, उस समय सभ्यता की दृशा खूब उन्नत थी। 
“दल गे की प्राचीन सभ्यता. की उन्नतावस्था प्रतिपादित 
लि जितने साधन अब तक उपलब्ध थे, उनमें ये 
TRA सबसे प्रबल और नितांत असंदिग्ध हैं। 
प्रमाण |. "भाग, के प्रधान मिस्टर मार्शल ने इस 
न पंजा." बीज का सविस्तर वर्णन Sais के प्रधान-प्रधान 
wag. पैपवा दिया है। सोभाग्य से मार्शल साहब क॑ इन 
था। ए॥ उन विद्वानों की निगाह पड़ गई, जिन्होंने मेसो- 
1 देवरे , भार ईराक में बैबिलोनियन सभ्यता की खोज में 
raadi: Š क काम करवाया था । इन विद्वानों ने जब भारत- 
गा 1% 4 र २ आानेचाली उन. चीज़ों को इराक में पाई जाने- 
मह wt से मिलाया तो वे बिलकुल मिल गई । इस 
वशेषे th. = नई ऐतिहासिक समस्या उपस्थित कर दी है । 
हा का. म जो चोज़ें मिली थीं, उनके विषय 
= ao हैं lh उनसे किसी “सुमेरियन 
न सभ्यता का पता चलता हे। बेबीलो- 
शोजियन से यह बिल्कुल अलग ओर पुरानी ह, तथा 


ब 

ग स---संभवत: पूर्व से---वेबीलोनिया 
¢ 
सुमेरियन'-सभ्यता का समय भी इन 
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इतिहासज्ञों ने प्रायः वही माना हे, जो “हारप्पा' वं प्राप्त 
ध्वसावशेषा का माना गया है | संसार की सभ्यताओं में 
एशिया की सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है | एशिया 
की सम्यता में 'बेबीलोनिया' की सभ्यता बहुत पुरानी 
मान। गई ह; पर 'सुमेरियन'-सभ्यत्ता इससे भी परान 
AR TATA को संस्कृत करनेवाली मानी गई है । 
aa 'हारप्पा' आदि की खुदाई से यह प्रमाणित होता 
हे कि 'सुमेरियन'-सभ्यता को जन्म देनेवाला भारतवष 
ही है । तब तो यह निर्विवादं सिद्ध हो जाता हे कि संसा: 
की प्राचीनतम सम्प्रताओं को जन्म देनेवाला खंसार-. रू 
भारतवर्ष ही हे । 
x x > 
९५. आंघू-प्रांत में (दिदी. का प्रचार 

यह बड़े ही आनंद की बात हे कि मद्रास के आंधू- 
प्रांत में हिंदी का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया जा 
रहा हे । अभी हाल ही में, १४ नवंबर को, गंदूर-नयर में 
आंधू-प्रांत में काम करनेवाले .हिंदी-प्रचारकों का एक 
सम्मेलन हुआ था । उक्क सम्मेलन की स्वागत-समिति के 
मंत्री श्रीरामानदजी war ने अधिवेशन का बिस्तृत विबरण 
भेजा है । इस. विवरण के पढ़ने से जान पढ़ता हे कि. 
आंधूआंत में हिंदी का भविष्य बहुत ग्रच्छा ह) इस समय 
उस प्रदेश में ५५. प्रचारक कासं कर रहे हें. । गां टूर-सम्मे- 
खन में बड़ा समारोह रहा। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष A- 
नउमविल्ल वकर लक्ष्मीनरसिंहराव ने अपना भाषण हिंदी 
में पढ़ा । ये महाशय गंटूर-म्यानसिंपेलिटी के चेयरमेन हैं, 
ओर नगर. के प्रभावशाली बेरिस्टर भी । सम्मेलन के 
सभापति. अगरेज़ी .की 'जन्म-भमि-पत्रिका के संपादक 
डाक्टर भोगराज. पझ्टाभिपातारामय्याजी थे । आपने 
हिंदी में भी भाषण दिया, ओर तेलगू मे भी । आपन 
उन लोगों की शंकाओं का भली भोति निराकरण कर दिया, 
जो समते हैं कि मद्रास में हिंदी के प्रचार से उक्क प्रांत 
की देशी. भाषाओं को हानि. पहुँचेगी । आपका भाषण 
बड़ा ही ज़ोरदार र प्रभावशाली था । इस “सम्मेलन 
की काररवाई दूसरे दिन भी हुई । नगर-कीतन के द्वारा 
भी प्रचार-काय किया गया । सम्मेलन में १४ प्रस्ताव 
स्वीकृत. हुए । पहले तीन प्रस्ताव स्वराय प्रतापनांरायशज्ञी 
वाजपेयी के स्मारक, : श्रीसव्यमू्तिजी को हिंदी का पक्ष 
लने के लिये धन्यवाद तथा महातमा 'गांधी की दीघायु की 
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BAG से संत्रंथ रखते हें। चोथे प्रस्ताव में सदरास-सरकार 
की इसलिये निंदा की गई है कि उसने हिंदी को राष्रभाषा 
मानना स्त्रोकार नहीं किया । ग्यारहवें प्रस्ताव में यह कह 
anè कि आगामी चेत्र-मास में एक “हिंदी-सप्ताह' विशेष 
समारोह के साथ मनाया जाय । शेष ग्रस्तावों में प्रचार 
की कार्य-शैली से संबंध रखनेवाली बाते हैं । सारे विवरण 
को पढ़ने से ज.न पड़ता है कि मदरास में हिंदी-प्रचार का 
काम BALA अपने समय का सदुपयोग कर रहें हैं, 
ओर उनमें यथाथ देश-भक्ति के भाव भरे हुए हैं । हाँ, 
-दो-एक ब.त हमें अवश्य खटकीं । पहली बात तो यह है कि 
संभवतः प्रचारकों को कुछ अर्थ-कष्ट है । इस कष्ट के दूर 
होने का तत्काल ही समुचित प्रबंध होना चाहिए । प्रयाग- 
साहित्य-सम्मेलन अपने सच्चे प्रचारकों के अर्थ-कष्ट को 
,जितनो agi दूर क! सके, उतना ही अच्छा | हमारा 
विश्वास है कि धनाभाव से मद्रास सें प्रचार का कार्य न 
eam । इसलिये इस त्रुटि की हमें विशेष चिता नहीं । 
पर हमें जिस बात की सबसे अधिक चिंता है, उसका 
“आभास १०वें प्रस्ताव में हे । इससे पता चलता है कि 
‘gm प्रांत में हिंदी -का प्रचार करनेवाले दो संघटन हैं । 
यहाँ तक भी कोई A न था। पर यह बात भयानक हे 
“कि इन दो संयटनों में परस्पर अनुचित प्रतिद्वोद्रेता हे । 
«हमारी राय तो यह हे कि अभी मदरास सें हिंदी का मार्ग 
इतना प्रशस्त नहों हुआ [कि उसके प्रचारक फूट देवी का 
TAD लेकर अलग-अलग काम करें, ओर भिन्न-भिन्न 
केंद्रों में अपनी win को.बॉटकर सफलता देवी से दूर 
हटते चले. WY | इस डाइन फूट ने हमारे छोटे-बड़े सभी 
«राष्ट्रीय कामों में अड़चने डाली हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना 
“करते हैं कि मदरास. में हिंदी-प्रचार के काम में इसकी 
छाया भी. न. पड़ने पाचे । क्या अपना सवेस्व त्यागकर 
मातृभाषा का प्रचार करनेवाले हमारे देश-भक्र इस छोटे- 

- से मामले मे. भी मिलकर काम नहीं कर सकत? हमारा 

विश्वास है, वे कर सकते हैं, ओर करेंगे भी। तभी मदरास 

a राष्ट्रभाषा हिंदी 'का अभिषेक होगा । तथास्तु । 

ta 2058: x = Me: 

०८०४ « 5 १६. क्राहाट आए महात्माजा - 

- . अपना २१ दिन का निराहार-बत पूरा कर चुकने के 

az महात्माजी ने सबसे पहले कोहाट जाने की इच्छा 

प्रकट कीः परंतु चकि उन्हें नोकरशाही के हथकंडे मालूम 
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आर वह जानत ह कि ब्यराक्रला तल का ताइ प 
ह, sada साच . काहार 


वायसराय ने तुरंत उनको ।लिख भेजा कि ae 
हाता @ 


आप वहाँ कदापि न जाइएगा; नहीं तो सरकार स 

कराने का जो प्रयत्न कर रही है, वह व्यर्थ हो ज. ग्राय पर 

महात्माजी ने वायसराय का ।नपधाज्ञा का मन हि होगी ड 

ओर नहीं गए । खैर, यह तो घटना का यथातथ्य gat 
। पर इस संबंध मे कहना यह ह कि क्या A garati 

म॑ भी इस बात पर विश्वास कर सकता है कि महत्व ९% 

जी के कारण हिंदू मसलमान-वमनस्प्र बढ़ सकता ह a र 

lead 


या सरकार चाह, Al कहा कर | हमारा 1वश्वास हु 
महात्माजी क क.हाट जान A HAHA का-सम| 
सहज ही म सुलभ जाता पर हाता वहा ह, जा ArT 

| a 


स्वीकार होता ह । यद्यपि इस समय TA ग i 
नहीं जा सके, फिर भी उनका ध्यान सदा कोहाट Th 


स 

ओर रहता ह | हाल ही में एक ATA ।नकालकर उर ia 
1 

इस प्रश्‍न पर फिर से प्रकाश डाला ह । उनका कहना गणला 


“PRE का प्रश्‍न सारे भारत का प्रश्न हे । इस 1 X 
J 
देश, के प्रत्येक हिंदू-मसलमानः को उसमें 'दिलचस्थी 0. 


साधारण के सामने प्रकट. करके सबको अवसर 
उसके अनुकूल या प्रतिकूल सम्मति दे सके ।? नहीं 
सरकार महात्माजी की इस नेक सलाह, को माने 
नहीं । पर इसमें कोई संदेह नहीं के जो स 
-चोरी-छिप्पा होगा, उससे किसी को भी संतोष' 
अब तक सरकार की ओर से जो सबसे बड़ीः 
सूचक बात प्रकट हुईं ह, वह यह है कि Hee 
की सहायता में जो फ़ंड खला ह, उसमें वायसराय 
सो रुपए तथा ओर कई ऊँचे कर्मचारियों ने 
रूप से चदा दिया ei ' '' `? 


NTIS 2 
१७. मारतव॒ष का कर-मार 

भारतवर्ष के राज्य-पदाधिकारियों का 
देश में प्रजा का कर-भार जितना ह 


१ qo Ao ee ge WTI gee l ७१६ 


श का नहीं हे | इशेक्र्विझीएथहोचिथी Mout ata वेम सी eas की सीमा नहीं रहती । 


> 


गलेंड में राजकीय आय का £ भाग करों इँगलेंड से प्रधान मंत्री का वेतन केवल ६,००० पौड है । 
, ओर भारतवर्ष में केवल $ । किंतु सूक्ष्म, भारत में यह वेतन एक हाई कोर्ट के जज को मिलता हे । 

यह wat Aaga ही आमक सिंद्ध . प्रांतीय गवर्नरों का इसका दूना और वायसराय का इसका 
A | कर-भार का”भारी या हलका होना प्रजा की . चोगुना वेतन हे । ऐसी अवस्था में भारत के कर-भार को 


nD on 


x D ~ A बतांन > A ` ~ 
जाप पर निर्भर .हे.। प्रजा की आय जितनी ही आधिक हलका वताना जले पर नमक छिड़कने के सिवा और क्या 
K होगी, उसमें करःभार के सहन करने की शक्रिं भी उतनी Yaw जा सकता है ? 


2 


न x Eo 
“a aus होगी । एक आदमी पंसेरी-भर ग्राटे में से. ', x x x 
तथ्य t pees f व 
कोई jean किसी फ़क्नीर को विना किसी कष्ट के दे सकता RS, महमूद गजनी और RA सी 
_ 5 aaa पाव-भर में से आध पांव दान देना अःसान नहीं... Se फ़ारसी का बड़ा प्रसिद्ध कवि है । इसकी 


a है| ऐसा दान देनेवाले को खले विना नहीं रह सकता | रचना शाहनामा इसकी अमर कीतिं है। कहते हैं, उसने 
स (सत. हिसाब से ईंगलंड के प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति यह ARRA महमूद ग़ज़नी के आदेश से लिखा 
कस ग ०० ) ६, र्‌ वाषिक आय ७२ J Ho | पर था | जब पुस्तक तयार हो गई, तो महमद ने हुक्म दिया 
tat भारतवप स अ a WAT कुल ५ 2) ar me क 1ऋद्‌'स। का हर शर ee एक चांदा का [सिक्का 
"प्रिय १३) ₹० हे । वार्षिक आय Sy रोज़ाना से अधिक. पुरस्कार में दिया जय । hee ने समझा था, कम-से- 
ह ही वेठती । इस प्रकार प्रजा की दैनिक आय जब केवल -)॥ कम एक शेर के लिये एक स्वर्ण मुदा मिलेगो । Sa 
ता उसस चाहे जेतना कम करे AIA, वह उसे aa HAIN उसने नहीं ली, आर नाराज़ होकर दरबार से 
४ परतत हाया । gaas की कुल TAT आय २,२५० चला गया | उसी गुस्से में बादशाह को एक हजों भी 
JAT पड है।इस पर कर ६०० मिलियन पोंड mag कह डाली । अब. रिसाला उदू में एक विद्वान्‌ 
ti ९ है । भारत की कुल आमदनी १७० मिलियन पेड मुसलमान लेखक ने सिद्ध किया है कि यह कथा 
जनाजा और कर ey मिलियन पोंड ह । यहा भी प्रति मनष्य सवथा निमेल हृ | उनका कहना हं lh महमद WHat 
कर ३ के हिसाब से कर का बक पड़ता हे। इससे यह बड़ा कःवता-प्रमी ग्रार कविया का क़दरदान बादशाह 
। यदि wee जाता ह कि भारतवर्ष का कर-भार gaiaz- था | उसक QAN से ४०० से अधिक कविजनों को 
aal Tt देश को. अपेक्षा. ज़रा, भी कम आश्रय सिलता a. | Sad इस कातेमंडल का नेता 
वसर a, रका नहीं हे। र, जब आय के हिसाब से था। कई बार बादशाह ने एक-एक कविता के इनाम में 
ही सह कथन कि भारत का कर:भार हलका है, उंसरी का मुँह सोतियों से भरवा fear le दूसरे 
| म सद्ध होता हे। यह बात भी विचारणीय हे कवि को उसने एक HAZ के पुरस्कार में १४,००० 
"लेड सें जितना कर प्रजा से लिया जाता हे, उसका ARA प्रदान की थीं । इन प्रमाणें के होते हुए 
वडा. भाग किसी-न-किसी. रूप में फिर प्रजा को यह क्योंकर माना जा. सकता हे कि उसने फ़िदौंसी-जसे 
मिल जाता हं । वहाँ शासन का ख़चे भारत की कवि के साथ इतना कृपणता का व्यवहार केया होगा t 
ईत कम हे, और पेंशन की मद में. करोड़ो रूपए संभवतः किसी द्वेषी कवि ने महमूद की कीर्ति 
सको नहीं भेजने पड़ते। दोनों देशों के कमेचारिया के को कलंकित करने के लिये इस किंवदंती की सृष्टि की हे । A 
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है H चाहए कला का अनुभव आवश्यक है । वेतन योग्यतानुसार ३५) तक । अच्छा | 


काम करने पर प्रति वर्ष तरक्की भी होगी । (5 क टि ड 
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पहला चित्र बालि-वामन है । इसके चित्रकार श्रीयुत 
रामकृष्णदेब Tish हें । किसी पुराने चित्र की नकल ह। 
इसकी कथा पोराणिक हे । राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य 
की कृपा से यज्ञ करके अजेय हो उठे थे। इन असुराधिप ने 
देवतों को जीतकर स्वर्ग से निकाल बाहर .किया। देव- 
माता अदिति से अपने पुत्रों का दुःख न देखा गया। 
उन्होंने विष्ण को प्रसन्न कर वर माँगा । विष्णु ने 
qa होकर देवतां को फिर राज्य दिलाने का वर दिया, 
अदिति के गर्भ से स्वयं वामन-अवतार लिया, बलि 
से यज्ञशाला में जाकर तीन पग पृथ्वी रहने को माँगी। 
बाले के दान देने पर वामन से विराट्‌ बन गए, ओर 
तीना लोक इस तरह प्राप्त कर इंद्र को दे दिए । चित्र मे 
राजा बलि वामन को दान दे रहे हें। उनकी रानी ओर 
एक aa भी हे । चित्र दर्शनीय हे । कितु इसमें दो-एक 
चुटियॉ रह गई हें । एक यह कि वामनजी की आयु बहुत 
आविक दिखाई गई है | वामनजी तो जन्म के कुछ ही 
समय बाद राजा बलि से भिक्षा माँगन चले गए थे। 
दूसरों यह कि वामनजी जब बलि के पास गए थे, तो 
बह यज्ञशाला में थे । पलंग या तस्त पर नहीं बैठे थे 
और न उनके पास पीकदान Ci Ar था । ये दोनों दोष 
न होते, तो चित्र बहुत ही उत्कृष्ट होता । इसका कारण 
aa को भागवत की कथा से अनभिज्ञता जान पड़ती 
है । पुरानी चित्रकारी के नमूने के तौर पर ही हम इसे 
प्रकाशित कर रहे है । 


aK 


sald देखकर बहुत प्रसन्न हे । युग-प्रवर्तक ( 


_ बदहवास हैं, यह चित्र में आपने बड़ी ही खरबी. 
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“arama” है । चिता का भाव ओर तन्मयता 
अच्छी रीति से व्यक्क की गई है । 
तीसरा चित्र है जगत्प्रसिद्ध सुदरी-शिरोमाण यौ 
गीर बादशाह की प्यारी बेगम नूरजहाँ का । नुर 
असली चित्र की यह कापी श्रीयळ रामनाथजी गो | 

की है । न्रजहा की कथा प्रसिद्ध हे, ग्रंतएव यहाँ j 
लिखने की आवश्यकता नहीं । चित्र में नूरजहाँ 
LUT कर रही है ; एक सखी चेंवर इला रही है, वृ 
आईना लिए खडी हे, ओर तीसरी के हाथ में गजरा 
सबसे बढ़कर कमाल यह हे कि दूर पर यमुना में ब 
पर जहाँगोर का जो सेर करना दिखाया गया है, 
केवल $ इंच स्थान में ! चित्र की खबियाँ गौर ब 
अच्छी तरह दिखाई देती हैं । > 

१. व्यग्य-चित्र 

पहला व्यंग्य-चित्र हे दो जाहओं के बीच में । 
हें Wad गुरुस्वामी । दो स्त्रिया की खांचातानी a पई 
पुरुषपुंगव को दयनीय दुर्दशा दशनीय हे । 

दूसरा व्यंग्य-चित्र हे संपादकज! और लखक 
श्रीयुत मोहनलाल महत्ता गयावाल ने इसको 
महत्तोजी व्यग्य-चित्र बनाने में उत्तरोत्तर उन्नति 
रहे हूं । आपकी कविताएँ भो अच्छी होती. हैं । हम 


आर कावदया को रचनाओं को बाढ़ के मारे सप 
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श्रीमती यशोदादेनः 
HASTA इलाइ। दका 
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किसी स्त्री का कई भी रोग हा माखिक धर्म में खराबी हे। aa 
ध्यान खे सफेद या लाल पानी जाता हा निसे प्रदर कहते हैं या जिस 
it के ama न हातो हा खरी या उसके पति के दोष से जिसके गर्भ 
रहकर गिर जाता हो या सन्तान होकर रोगी निर्बल दुर्बल रहतो हो या 
कोई भो केसाहो रोग हे। सेकड़ों वेद्य हकीम ऑर डाक्टरों का इलाज 
करके हेरान व परेशान होगये हा ता एक वार श्रोमतो यशोदादेधा के 
लाकर RETZA या उस रागो स्त्रो का पूरा हाल लिखिये औरतों का 
तसाम बीमारियां यहां वैद्यक तथा वैज्ञानिक विधि से श्रामता यशोदाची 
के इलाज से दूर हा जातो हैं लाखों स्त्रिया आराम हा चुका हैं | 


पता: -यशे।दाद्वी ST छोषचालय इलाहाबाद 
तारका एताः देवा” इलाहाबाद | “Devi” Allahabad 
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_ सी-्रोगाका ठका ( शतिया इलाज) , 


जही खिया अपने गुप्त रोगों का 
ह।ख*कहकर या लिखकर तथा वहाँ जाकर बता सकें | श्रीमती यशोदादेवी के खी-श्रापवालय न इस महान्‌ 


Ne CS 22 PN 


आषधालय में आल का Atos ATI Rory भारद्वाज आश्र 
याला सड़क पर यशोदादेवी का स्त्री-ओषधालय | 
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` विश्व-संगीत $ .. -हिंदू-धम की क्रमोन्नति 

के गायक बंधो, नित्य नया है तेरा गान ; ने उपक्रम 

Wa इस विषय पर अपने भारतवर्ष 

` ` के इतिहास के दोनों भागा मे), 
ढाई-तीन सौ wet में, अपने 
विचार, प्राचीन आधारो की 

सहायता लेकर, प्रकट किए हें । 

इसी विषय पर एक छोटा-सा लेख 
माधुरी में भी हसने लिखा था, 
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तथा wa मत पर ग्रेथ देखने का AAT हम प्रास 
तो इस प्राचीन विषय पर कुछ विचार और उत्पन्न हुए । 
ये दोनों ग्रंथ Bast में हैं।इसीलिये अपने प्राचीन 
विचारों में इनके देखने से Tt alg हुई हैं, उसका कुछ 
वर्णन यहाँ पर किया जाता है | 

हिंदू-घसे के सबसे प्राचीन विचार 

के अवस्ता-ग्रंथ में प्राप्त होते हं । 
पड़ता हे कि हमारे पूर्वपुरुष सबसे पहले वरुण को सर्वा- 
कृष्ट देवता मानते थे । इसकी कुछ छाया ऋग्वद म भा 
मिलती हे । उसमे लिखा हे कि यह आकाश ओर Tal 
को स्थिर रखनेवाले, प्रति के शुद्धता-पू्वक सचालक, 
सत्य और ज्योति के स्वामी, सूर्य का मार्ग बनानेवाल आर 
सार-भर को टीक मार्ग पर रखनेवाले हें । इस वणन से 
इनका पद पीछे पज्य होनेवाले भगवान्‌ विष्णु के पद से 
बहुत कुछ मिलता है । वेदिक समय से पूर्व इनका पद 
इससे भी ऊँचा है । यह बात ऋग्वेद ओर अवस्ता को 
मिक्काकर पंडितों ने निकाली हे । ऋग्वेद में इंद्र का पद 
सब देबतों से ऊँचा है । यहाँ तक कि विष्णु के विषय में 
कि वह इंद्र से कम हैं, ओर उपेंद्र कहकर 
भी उनका सम्मान ही किया गया हे । ऋग्वेद ही में इंद्र, 
अग्नि, वरुण, मरुत्‌, सोम आदि की पूर्ण माहिमा अवश्य 
है, किंतु ईश्वर का विचार नहीं छोड़ा गया । स्कंद, विश्व- 
कमी, प्रजापति आदि शब्दों से उनका स्मरण किया गया 
है, ओर यह भी माना गया हे कि इंद्रादि ईश्वरीय प्रभाव 
से ही महत्ता-य॒क़् हैं । उपनिषद्‌-साहित्य में इंश्वर का ज्ञान 
श्रोर भी बढ़ गया है । वह पीछे से त्रिमूर्ति ( ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ) का माहात्म्य बढ़कर इंद्र आदि को तुच्छ कर 
देता है । इसके भी पीछे अवतारों का विचार उठता है । 
हमने लिखा हे कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बुद्ध भग- 
वानू के पूर्ववर्ती थे यह भी कहा हे कि उनके समय तक 
eA का विचार नहीं उठा था । हमारा कथन था कि 


ग्वेद तथा पार्सियों 


नके देखने से जानै 


भी कहा गया है 


भगवान्‌ गोतस बुद्ध की महत्त्व-पूर्ण जीवनी तथा खंड- 


नात्मंक उच्च उपदेशों से भारत में पहले-पहल व्यक्तित्व का 
बंडा भारी माहात्म्य बढ़ा, जिससे बुद्ध भगवान्‌ के प्रति 


अवतार का विचार स्थिर हुआ, ओर wis से आठ पूर्व-. 


वता आर एक परवता व्याक्रया A भा अवतार का भाव 
जोड़कर दशावतार-सबघा 1वचारा का कल्पना । इसी 


| पया यायी पर डाउसन तथा भांडारकर महाशया के ग्रंथों से 
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- विष या आकाशीय अग्नि से आक्रमण न. कर|“ 


जो विचार aad ह; उनका सूकम रूप स वणन करके 
यहा पर MAF क्रमान्नात भा 1दखलावग | रमा ad ना 


विषय में हमने अपना यह. विचार प्रकट किया था Alaa मान 
यह कल्पना आर्य तथा अनाय, सभ्यता ग्रा फे मिश्र परत, में 
फल है । ta पता ले 

उसने का खोज का सारांश Paar 


पहले. डाउसन की खोज का फल (द्या जाता | ब्रह्मं ¦ 
में शिव-का उल्लेख नहीं दे, किंतु रूद्र का ह; 
विचार निकले. ह । यजुवदीय शतराद्रेय म. रुदर कृपा 
हें, न कि.भयानक | अथव-चेद मे वह पशुआ क रक्षक 
कित उनकी भयानकता बढ़ी हुईं हं । ASAI YT ; 
काले, भयानक तथा घातक 


ws 


y 


ग्रंथा का कथन.हे कि जब रूद्र उत्पन्न हुए, तव इसाहहसन्र कर 
रोने लगे कि उन्हे कोई नाम नहीं मिला था । TAHT! इस 
प्रजापंति ने उन्हे रुद्र नाम दिया | उपनिषदों मे रुद्र कह रुप मे 
$F अकेला और ओरों से पूव था; में अब भी | नारा 
और भविष्य में भी रहुँगा ।? उनका आदि, मध्य WM चल 
अंत नहीं हे । उमा उनकी स्त्री हैं। रामायर्ण में वह महािं-पर 
हैं ; कित स्वतंत्र देवता का भाव उनमें अधिक हे, Pa ले 

परमात्मा का कम । महाभारत में वह ब्रह्मा, विष्ण शिं से : 
इंद्र के उत्पादक तथा स्वामी हैं । a 


महाभारत A के T 
विष्ण ओर कृष्ण का अभिन्न या एक ही होना HHT वि 
गया हे। पुराणों में शव पुराण शिव का माहात्म्य | मह्या 
हैं, तथा वेष्णव प्राण विष्ण का । इस प्रकार वाद | पाप! 
अगले युग में बढ़ते-बढ़ते महान्‌ तथा शक्कि-संप्रत्न शिव ही व 
गए । तो भी विनाश-संबंधी विचार उनमें स्थापित ' है 
फिर भी, जो कुछ वह नष्ट करते हैं, उसका TACT का इ 
कर देते हें। इसी से वह ईश्वर भी हैं । उनकी S 
पिनाक है। ` a j 
'डाउसन के मतानुसार ऋग्वेद मे विष्ण सवो |' यादि 
हं । उनके तीन पगा का कथन हे। वह अजित; d | Rl 
कता हैं | ब्राह्मण-ग्रंथा में उन्हे नवीन गुण मिलते OY NT 
उनके विषय मे एसी कथाएँ भी लिखी जाती हँ. 
में अज्ञात हं | मनुस्मृति में उनका नाम आया È 
उसमें उनके भारी देवता होने के विचार नहीं | 


भारत तथा पुराणों में विष्णु, संच्वगुण-युक्ष हो |. 


६६. 
~ 


, करनेवाले कहे गए ह । जल म॑ 1वचरण करने 
ae ae हं. । वैष्णव लोग उन्हे संवोपरि सवशाक्रि- 
Van a वह नारा 


या था hya मानते & | वह प्रजापांत ओर WHA ह्‌ | महा- 


/ 


ae 


५ 1 gar हिंद-त्रिमूर्ति के पहले देवता हें । वह उस ब्रह्मांड 
नसे ॥ निकले, जिसे प्रजापति अथवा इंश्वर'ने बना THAT था । 
द कृपं लाल रंग के हैं । चतुरानन,  ग्रष्टकर्ण आदि उनके 

रक्षक हम हैं । ब्रह्मा का नाम वेदो. ओर बराह्यण-अंथों में नहीं 
कास्ता ; उनमें स्वृष्टिकर्ता को हिरण्यगर्भ) प्रजापति दिं 
भैना क्षा्मों से पकारा गया हे । शतपथ-ब्राह्मण में लिखा हे 
पक्षं नपुंसक-लिंग ब्रह्मा ने देवतों' को उत्पन्न किया. । 

meas और मनु का कथन है कि ' परमात्मा ने जल 
ब aa करके उसमें बीज डाला, जो सोने का अंडा हो 
। इस या | इसी अंडे में परमात्मा संसार के बनानेवाले ब्रह्मा 
रुदर ऋहँ रुप में उत्पन्न हुआ । जल में विचरण करने के कारण 
प्रब भी हा नारायण कहलाए | NATA हम देखते हैं कि यद्यपि 
ध्य TMM चलकर नारायण विष्ण का नाम हुआ, तथापि 
वह WORN वह ब्रह्मा का नाम हे । रामायण में 'लिखा है 
क ६, # पहल सवत्र जल-ही-जंल था, जसम एथ्वा बना ॥ 


> 


विष्णु शशि. से स्वयंसत्तांत्मक. ब्रह्मा हुए । तब उन्होंने वराह 


~ & 


ga हे। उसमें सब मिलाकर विष्णु ओर” शिव समान 
| wt toe 


गए हँ। | ; 4 


` 


1 में फर एथ्वी को उठाया, ओर सारे जगत्‌ को. उत्पन्न 
हा भी या विष्णुपुराण में लिखों है के नारायण कहलाने- 
ret SIN ब्रह्मा ने सब जीवधारियों को बंनाया । पूर्व कल्पो 


वादक | I ने जैसे” मत्स्य, कच्छु आदि रूप रक्खे थे, 
न्न हि हौ वह वराह होकर.जल में घुसे । लिंगसुराण का 
थापित 0१ है कि वाराह अवतार बरह्मा का था । डाउसन ने 
CMR इसी प्रकार वर्णन किया है । हमने ' रवेलाशवतरें 
उनका 1 मुह उपनिषद्‌ में भी ब्रह्मा का वर्णन पाया हे | 
जा ब्रह्मा को आदिः में उत्पन्न करता ओर उसको 
वो i भादि देता ह, उस आदिपरुष. के हम WaT शरण 
स्थि] ( ) “ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विशवस्यं 
इनस्य गोसा ।” (मुंडक) 
का विचार तो ऋग्वेद में नहीं हे, किंतु उसमें 
तीन पगों का वर्णन हे । इसी कथन से यथा- 


तथा शतपथ-ब्राह्मण में कहा गया हे कि. 


~ g A a ~ 
ESA का क्रमान्नात 
x PES 
रल te Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rañ विष्ट सर्वोपरि हैं; किंतु हर जगह tat नहीं ?, 


` पार-संवंधी विचार ।नेकले । तत्तिरीयसंहिता, ` 
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प्रजापति नें वराह का रूप धारण किया। यही प्रजापति 
वाळे सेः बहा कहलाए। प्रजापति ने वराह'होकरे est 
का BA किया । रामायण (-वाल्मीकि-कृत ) म॑ भी 
ब्रह्मा का वराह होकर पृथ्वी को ऊँचा करना कहा गया हे! 
शतपथ-ब्राह्मण में लिखा हे एकि प्रजापति ने कच्छुप-रूप 


धारण करके सतान उत्पन्न की । यह कम “अकरात्‌” करके - 


rat ware | इसी से वह कूर्मः कहलाएं। मत्स्यावतार 
का सबसे 'प्रथंम कथन . महाप्रलय के सबंध में शतपथ- 
ब्राह्मण "मे “हैं। अतएव प्राचीन ग्रंथों में मत्स्य, कच्छपं 
आर वाराह अवतार प्रजापति अथवा ब्रह्मा के कहे गए हैं!। 
महाभारत में विष्णु सब saat में: उत्कृष्ट कहे गए हैं, 
ओर उनके कई अवतारों छा उल्लेख भी हे । पुराणों मै 
इस विचार की पूर्ण उन्नति हुईं है। भागवतं पुराण काँ 
कथन हे कि वेदों को बेचाने के लिये विष्णु ने मत्स्य का 
अवतार ' लिया। मत्स्य, कच्छप, वराह और see. के 
अवतार सत्ययुग में हुए | श्रीमॉगवर्त स॑ २२ अवतार 
लिखे हैं। 
“sa कथनों: से प्रकट हैँ कि प्राचीन ग्रंथा में, अर्थात 
गोतम बुद्ध से पहलें के' अंथों में, केवलः मत्स्य, कच्छप 
तथा वाराह अवतारों का' ही कथन : है, बल्कि यह कहना 
चाहिए कि ब्रह्मा या प्रजापति का उन रूपों में विशेष कार्य 
करना लिखा हे। अतः मनुष्यों में कोई भी पुरुष अवतारी 
नहीं माना गया था। ओर, जो तीन अवतार माने गए, 
उनके विषय में भी जन्म-मरणादि के कथन नहीं हुए, 
केंवल इतना विचार हुआ कि जह्मा ने वे रूप धारण करके 
समय-समय पर कार्यविशेष किए'। त्रिमृति के विषय में 
भी गौतम बुद्ध के पूवे अथवा ब्राहमण-काल तक काफ़ी उन्नति 
नहीं हुई, अथवा ia, ey, महेश का एकीकरण 
आर एक ईश्वर के तीन अंग होना बहुत प्रकट नहीं हुआ I 
Po ` सर भांडारकर को खोज पर बिचार 

भांडारकर महाशय ने इस विषय पर. डाउसन से 
अधिक श्रम किया है; ओर बहुतःसे चमत्कार-पूर्ण 
विचार लिखे हैं | आपने सिद्ध किया हे कि यद्यपि ऋग्वेद 


में विष्ण तथा रुद्र, दोनों का उल्लेख हे, तथापि अन्य वेद | 


वथा वेदिक साहित्य देखने से प्रकट होता हैं कि ईश्वरता 


का भाव रूद्र क सबंध म बहुत प्राचान काल स उठा था,” 


आर विष्णु के सबंध में बहुत Wg | ऋग्वद के ऋषियों 


i SS Eee SN 


७२७ , 
हनके उदाहरण तूफ़ान, गाज, मरी आदि हैं। फिर भी रुढ 
केवल हानिकारक नहीं हैं, बल्कि आराधना करन ख SH 
व्याधियों को हटाकर मनष्य को लाभ Teale ह। इस दशा 
में बह रुद्र न होकर शिव हैं । इस प्रकार रुद्र-शिव-संबंधी 
बिचार वेदों में उठा । शिव होने में ये पशुप तथा वद्यराज्ञ 
हैं। यजुर्वेद की शतरुद्रिय में शिव के साथ grata 
विचार जड गए हैं । कपर्दी के रूप. से आप BA स 
मिले हुए हैं ; क्योंकि अग्नि, का धुँ जठाओं के समान 
होता है । शतरुद्रिय के अंत में शिव, शंभु, शंकर आदि 
के लाभकारी नाम आते हैं । अथवे-वेदः में भव तथा शव 
दो प्रथक्‌ देवता हैं, जो सबसे. शीघ्र बाण चलानेवाले 
माने mee । देवता ने भव को व्रात्यो ( जातिच्युत लोगों ) 
का संरक्षक बनाया । शतपथ. तथा कौषीतकी ब्राह्मणों में 
रूद्र उपस के पुत्र कहे गए हैं, ओर यह लिखा हे कि 
प्रजापति ने इन्हें आठ नाम दिए, -जिनमें रूद्र, शवे, उग्र 
आर walt हानिकर हैं, तथा भव, पशुपति, महादेव 
और ईशान लाभकर | अथवे-वेद कहता हे कि रुद्र विष 
भेजते हैं, ओर इनके बाणों से-मनुष्य या देवता कोई. 
भी नहीं बच सकता । इस प्रकार यजुवेंद तथा श्रथर्व-वेद 
में शिव पूणे ईश्वरता पा जाते हैं । आश्वलायन-गृह्मसूत्र 
` में कहा गया हे कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिये बेल. का 
AAI ISA जाता था। AJA के समय तक रूद्र 
को भग्रानकता शेष रही, ओर उन्हें प्रसन्न करने की ग्राव- 
श्यकता थी । श्वेताश्वतरोपानिषत्‌ H शिव की कुछ-कुछ 
वसा हा महिमा ह, जसी गीता में विष्ण की । मंडकोप- 
IAI म माया I हैं, ओर मायी महेश्वर.। जिस 
समय न देन था, TITA ; न सत्ता न अभाव ;.केचल 
अंधकार-मात्र था ; उस समय केवल शिव विद्यमान थे । 


वह न तो पुरुप हें, न खी, न लिंगहीन ath) इन 


स्थाना पर एखा नहा समझ पड़ता के !वेष्ण की महिमा 


घटाने को शिव की महिमा बढ़ाई गई हो, बल्कि ये वणन 


स्वाभाविक हें । उस समय: तक विष्ण की महत्ता: थी ही 
नहीं, ओर केवल शिव परमात्मा थे । वासुदेव कृष्ण के 
पूजन का विधान vig से बढ़ा, ओर तब शेव तथा वैष्णव 


«मत पृथक्‌ - हुए । केनोपनिषत्‌ में उमा देवी देवता को. 
ईश्वर का महत्त्व समकाती हैं । उमा शिव at af हें, 


py Rtas उन्होंने रुद्र अथवा शिव को ही इश्वर बतलाया होगा, 


| पेसा अनुमान कुछ असंगत नहीं माना जायगा | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio! 
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उपमन्यु ऋषि कहते हैं--“महादेव AUS देवता हैं 


` भतपात Al कहं जात ह । Wag क्र सातव भइल 


waa में प्रचलित थी । इन बातों से स्पष्ट है कि 


-का भारा असर पडा हं। ऋग्वद म आया AN? 


“की महत्ता . यजुर्वेद के काल में ही पूणं रूप. 


के लिंग तक का पूजन होता हे ।” जर्‌ इनके 
बैल पर सवार उमा ओर शिव प्रकट हुए, तब 
ब्रह्मा ओर TESTA नारायण दोनों. ओर; उनक 


विद्यमान थे। इससे शिव का महत्त्व Ast हुआ देख श्र 
है । अनुशासन-पर्व में. यह भी ,लिखा हे कि एव बरही श्रसुरं 
(asia अनार्या ) के उपास्य देव हैं । निषाद-जाति स पर व 
इनका पूजन करती थी.॥ किसी समय. भारत में नहे के स 


की पूजा होती थी; तथा 'अनाये लोगों में भूत भी| hice 
जाते थे। इधर. महादेव के आभूषण AIS, श्रोरक्का रूप व 
ता है। 


A A, 
लिखा हे--“हे इंद्र, q शिवपूजका के हाथ:से.वेदपार्गिग उति 


-का सताया जाना बंद कर ।” उसी मंडल में. एकस ct महाः 


कृष्ण 
दानों 
a 
Aa भांडा 
We 


पर इंद्र के द्वारा. शिश्नपूजकों के वध; का भी. वणन 
ऋग्वेद के इन AWA से प्रकट होता हें कि लिंग 


के पूजन आर उनके सबंध क अनेक विचारा म॑ 


का परस्पर शत्रुता रखने का वणन ह । ted यु 
अनायों के साथ आयो के. प्रेम-पूणे व्यवहार का झा रू 
मिलता है । यजुर्वेद की रचना के काल में दोनों दं दिला 
सेल हो, चुका था । इसीलिये जहाँ ऋग्वेद ,लिग में भी 
को बुरा कहता है, वहाँ यजुर्वेद के शतरुद्विय में | ३ रर 
परमेश्वर माने गए हैं । और, महाभारत,के कब | 
आये-जातिया भी लिंग-पजन को सादर अपना चुकी 


गई थी। 


. अब हस. विष्णु-सबंधी विचारों की प्राचीनता ५ | 


विषग्र की wart थोड़ी ही हैं.। विष्ण के 
दो देख पड़ते हैं, तीसरा नहीं । बद्धिमान लो 
“परमम्‌ पदम्‌” जानते हैं । वहाँ मधकप ह! 
* देवगण को प्रसन्न करनेवाला हे । विष्ण इंग 


जि 


fara att महिमा जितनी 


nb 


8 gg 


= ७ ~ 


तनी विष्णु की नहीं । TTT TR LE ARAT HERS से चैका नहीं, सठुपासकों-का बोध 
सत, है हे लगी । ऐसरेय-आह्यण म लिखा ह कि. देवता में हता ह्‌ । उसका अथ यही हृ कि : अच्छे उपासकी की 
ता हैं, Alga को सबसे: नीचा तथा ey का सबसे ऊँचा पद . विधि से वासुदेव का पूजन' किया 'जाय । सात्वत-वंशियों 
॥ | शतपथ ब्राह्मण तथा:तात्तिराय आरण्यक क अनुसार ` कीःविधि का श्र्थ लगान की AERA के सिवा क्या 
दिशा भगवान, देव-मंडली ' में सर्वोपरि" हें | शतपथ- कहा जा सकता है? जितने लोग. सत्‌ के उंपासंक हे, वे 
हाण थ॑घामन के विषय में लिखा हे कि देवतां". सब सांत्वत कहलाते हैं पुराणों में ओर भारत में भी 
7 शअसुरों में यज्ञ-स्थान' के fat झगडा gat, सात्वत॑-वंशियों में कृष्ण-पूजा प्रचलित होने का कहीं भी 
age, ने कहा---हम' वामन क: बराबर भूम V- उल्लेख नहीं ह.। मुशल-पर्व में उन्हीं लोगों : नेः भगवान्‌ 
द-जाति त पर वामन.एथ्वा पर लट गए; आर. लट-हा-लट इतना - कृष्ण के सामन ही उनके .पुत्र-पोत्रों की' हत्या कर' डाली 
त में हे कि सारी थ्वी पर फेल गए । सारी पृथ्वी देवते को ओर स्वये कृष्ण पर भी: प्रहार किए । वे. सात्वत (यादव) 
त भी मित गई । मेत्रेय-उपनिषत्‌ में भोजन को भगवान्‌ विष्णः .. कृष्ण को देवता :'की-तरह TAA थे; यह अनमान असंगत 
E ओर क्वा रूप कहर गया ह; क्योंकि वही संसार का पोषण ही सिद्ध होता हे । यादवों 'में-कई घराने. कृष्ण से जलते 
{ मंडल हिता हे । कठोपनिषत्‌ में कहा हेः।कि मनुष्य-देहधारी जीव थे--यथा कृतवर्मा आदि-। a 
aA उत्तति का चरम उत्कर्ष विष्णु के परम पद की प्रा्िही ` (हाँ, यह अवश्य- माननीय हे. कि. विष्ण, नारायण 
: एकस्‌ ४ । महाभारत में विष्णु परमात्मा माने गंए हैं। नारायण वासुदेव. तथा कृष्ण आगे चलकर एक ही माने गए | 
Lada इष्ण के नाम से भी उनका उल्लेखं है । वासुदेव का - भांडारकर का कथन है कि इन तीन पूजन-विधानों के 
; “लिग दोनों से अभिन्न होना भी कहा गया हे.। श्रीभगः. अतिरिक्त एक चोथा विधान जो बांलक कृष्ण की . महिमा 
हे करिता में वह रुद्र तथा ब्रह्मा से-बड़े कहे गए.हें ( यह का निकला है; वह अवाचीन हे-। हरिवंश,- TTT ; 
[ में अरी भांडारकर की राय के ख़िलाफ़ हे ) 1 गीता में अजब ओर भागवत में बाल कृष्ण तथा-बाल गोपालः कृष्ण की 
ओर अरी शर. अश्वमेध-पर्व में उत्तंक ऋषि को जिस विराट महिमा awa हे । किंतु आपका विचार. हे (कि उसका . 
तु agape या विश्वरूप के दिखलाने का वर्णन. हे, वह विष्ण प्रतिपादन महाभारत .में नहीं हे। समश्पर्व. में जहाँ 
र कार्गी रूप बतलाया गया हे। ये दोनों रूप वासुदेव कृष्ण शिशुपाल. ने कृष्ण का विरोध करते हुए उनके प्रति जो 
नों द| पिखलाए थे, अतः वह विष्णु ही का अवतार थे शांतिः गोपाल-शब्द का प्रयोग तथा पूतना-वध, -गोवर्द्धन-घारण 
लिए में भी कृष्ण को .विष्ण माना. हे । अन्य पुराणों में भी आदि का. उल्लेख. किया हे, उस स्थल को आपः प्रक्षिप्त 
ra में | ५ परमात्मा कहे गए हैं ।:उनमें नारायण.-ओर-वासुदेव. मानते हैं । आपका कथन है कि. ऋग्वेदः गोविद गाउं : 
काल का विष्णु. से भी अधिक महत्व प्रकट किया, गया . का.खोज पाने को कहते È और उसी. से पौराणिक : 
ना af श्रीयुत. भांडारकर के मत से विष्णु: वेदिक, नारासण ग़ोविंद-शब्द निकला हैं । शांति-फर्व में कृष्ण चंद्र' ने यह 
र मह, AN वासुदेव,ऐतिहासिक देवता हैं । आपकी यह, भी कहा. है--“मेंने खोइ: हुई एथ्वी पाई थी; -इसालिये 
वि सम्मति. हे कि वासुदेव कृष्ण का पूजन. भगवान्‌;कृष्ण भेरा नाम गोविंद हुआ॥” भगवान्‌ कृष्ण के गोपिया के 
qa हा स ही प्रचलित हो गया. था। उनका कहना ie साथ विहार करने. का वणन महाभारत-में अवश्य. ही. नहीं 
. | पथ कहा हेन-सात्वतों at विधि से. वासुदेव. हे.। यही तक कि उनकी निंदा तक में उनके शत्र शिश 
ता पर जन करना WRG, ओर यह प्रकट:ही है !कि. कृष्ण. पाल नें उन्हें पर-ख़री-गांमी होने. का कलंक नंहीं लगाया 
ह] रा की. संतान:थे | इसी से भांडारकर कहते हैं कि. आजन्मब्ह्मचारी ' भाष्मः ने भी. कृष्ण की सच्नरित्रता-का 
$ Ne सात्वत-वंशियों N उन्ही.के-समय. A चल माहात्म्य कहा हे be यदि कण्ण का चरित्र दूषित होता, तो 
हम यह. बात ठीक नहीं जँचती । सात्वतः - शिशुपालं उस दोष को कहने में कुछ कोताही न करता, ओर 
अवश्य था, किंतु .भीष्म-पवे तथा. 'नारायणाय' में. . न ओष्मजेसे . देवस्वरूप सदाचारी उनकी महिमा -का 
Tat सात्वत-वाधि से पूजन वर्णित है, उसका : बखान-ही.इस तरह भ्रद्धा-प्वेक करते।.य सब बातें शिशुपाल- 
Ta से कोई. संबंध . नहीं. है. कारण, वहाँ वघ क्रे प्रशन को प्रक्षिस.न मानने पर भी सिद्ध होती: हैं । | 
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भश्डारकर को यह राय भी हमे माननीय नहा जचता 
के कृष्ण क॑ Wht संबंधी बाल-चारंत्रा का हाल इसा क़ 


* पचे अज्ञात था । हा, आपका यह राय हम भा मानत ह 


कि कृष्ण का गापकाओा.स संबंध अवाचोन :समय म 
कल्पना का कमाल दिखानेवाल ने प्रासद्ध या [सळ कया. 
है; प्राचीन ग्रथा म पुसा कहा नहीं पाया जाता | बाळू 
ग्रथ - घट-जातक--मे लिखा हैं कि वासुदव आर उनक 
भाई सत्र कस का ALTA देवगभा कं, उपसागर स 
उत्पन्न हुए, पुत्र थ उस मत यह भी कहा गया हैं के दंवग्भा 
ने अपनी टहलई ATTA आर उसक पात अधक वन: 


. को पालने के लिये, कृष्ण का साप दिया -था | भाडारकर 


का विचार है कि घट-जातक इसा के पीछे बना हे । इस 
कारण आप सोचते हें कि 'इस जातक से भी प्राचीन 
काल में वासुदेव कृष्ण का गोपाल कृष्ण से ऐक्य नहीं 
सिद्ध होता। उक्क जातक का टीकाकार लिखता हे-- 
भावान्‌ का 'कान्ह' नास Al ही नहीं रक्‍खा गया; वह 
कन्हा्‌यन-गोत्र में उत्पन्न होने के कारण Hrs कहलाते थे । 
यह बात हिंदू-ग्रंथा में नहीं लिखी.। इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि नंदगोपा या यशोदा -के विषय में हिंदू-यरंथा 
में जो लिखा है कि वह स्वयं. अपने. को कृष्ण की माता 
सममती थी, यह रालत हे। कारण, यह नहीं सत्य माना 
जा सकता कि यशोदाजी की सोर में सब-की-सब स्रिया ऐसी 
वेसुध.थीं कि वसुदेव कन्या लेकर उसकी जगह बालक 
को इस तरह सहूलियत से लिटा सके कि किसी ने भी न 
जाना । जान: पड़ता है, यशोदा (या नंदगोप। ) देवकी 
की सखी या दासी.थी, और उसने aA के कारण 
अपनी: कन्या देकर कृष्ण को अपने पास रख लिया, और 
कंस के आतंक से उन्हें. अपना ही पुत्र कहकर सिद्ध किया। 
यह तथ्य बाळू ्रार।हदू-ग्रथा का !मेलान करने से 1नकलता 
हे, और दोनों के कथन को बहुत कछ ठीक प्रमाणित 
कर देता हे । प्राचीन कोषकार अमरसिंह ईसा की पहली 
शताब्दं. के लगभग हुए थे | उन्होंने भी श्रीकृष्ण को 
दामोदर कहा है, जो उनके यशोदाजी के यहाँ रहने से 
संबंध रखता हे | इन सब बातों के होते हुए भी भांडार- 
कर महाशय बाल कृष्ण के वर्णन को इंसा के पीछे का 
मानते हँ । यह सिद्धांत अमान्य प्रतीत होने पर भी यह 
तो हम भी कह सकते हैं कि बाल कृष्ण का पजन अपेक्षा- 
| शि. merce ET श्र्वाचीन काल का हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


argu 
Cig tized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eC gcd igitized by-Arya-Samaj}Foundation Chennai and eGango' 


aia 


ns 3 स 


[ वर्ष-३, स्वड 


भगवान्‌ कृष्ण का लोग प्रायः वासुदेव कहते थे। है| ele. 
भांडारकर महाशय का. मत ह किः वासुदेव का. 
कृष्ण के पहले से-होता था | संस्कृत-व्याकरण के £ 
नसार वसदेव तथा. वासुदेव, दोनों के पुत्रे. को 
कह सकते हें । प्ण ,भी एक वेदिक ऋषि. थे ie 
तथा रामायण वशिष्ठःवंशी ब्राह्मण-गोत्र हैं । छांदोग्य 
निपत्‌ में लिखा. हे कि देवकी-पुत्र घोर के शिष्य संबंध प्र 
दार्शनिक कृष्ण थे । यह घोर आंगिरस वंश के थे। सरन गन * 
शंकराचार्य इन कृष्ण को AMT कृष्ण से भिन्न ब ok 
हें; किंतु इस बात. का कोई निश्चित प्रमाण नहा ह। da ९ 


इस 


समक पड़ता हे कि यह कृष्ण देवकी-पृत्र वासुदेव ही, दिसल 
कछु भी हो, यह ज़रूर जान पडता हं कि वासुदव अकट हैं, 
प्राचीन पूज्य पुरुष थ | AG भगवान्‌ कृष्ण का नाम आर था 
वासुदेव' होने से-उन प्राचीन वासुदेव का माहात्य Bee 
चासदेव को मिल गया । पुराने अथवा यह नए g उप 
वासुदेव नारायण के नाम स भी वाणत द्दात थ। ह aa 


से विषण्ण, नारायण, वासदव Wil कृष्ण एक हा त 
गए । नारायण “का वर्णन महाभारत के ARK 

खेड में हे। यह. भाग शंकराचाय से पूर्व अवश्य १ ANA 
क्योंकि उन्होंने इसका उल्लेख किया हे. | यह शात 
के, अंतर्गत ह । “वहाँ कहा. गया g कि नारद भ 

एक at श्वेतद्वीप को गए, जहाँ उन्होंने नारायण ह 
वासुदेव की महिमा सुनी । इसमें वासुदेव के भूर य, 
मूर्तियों का भी कथन हे । यथा--भरवान्‌ वासुदव रि 
हैं, संकर्षण अहंकार X, AIA मन ओर MATE | | 
इसी प्रकार राम,.भरत, लमण आर WAZA " |गा | | 
विवेक, अहंकार, मन आर चित्त हैं । इन्हीं,चार-चार को! तया 
अथवा मूर्ति -कहते` हैं । जो धर्म नारद ने. तार; देक 
सुना, वह Tawa, एकांत अथवा एकांतिक कहलाता मालमा 
कहते हैं, मरीचि, अत्रि, BE, पुलस्त्य, पुल | न 
ओर वशिष्ठ नाम के साता चित्रशिखंडियां (स्तन 
तथा आठवें स्वायंभुव ने यह धर्म सुरक्षित Ch 
उपरिचर वसु के यज्ञ से भी इसका संबंध है । इस 
नारायण, कृष्ण ओर हरि धर्म ओर अहिंसा के 
परमात्मा के चार रूप माने गए हं | यह. भीक 
कि यह मत सात्वतों का हे । नारायण एक प्र 


भेब उपा 


TAMAN म नारायण परमात्मा से उत्पन्न 


1इदू-घमे का क्रमोन्नति 
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i aan का विचार निकाला । तत्तिरीय आरण्यक 
| ८ भी नारायण परमात्मा माने गए हें । महाभारत ओर 


` १ भी यहां दशा 
के निया पुराणा कां _ र 
` _ maiaa इति MSE आपो दै नरसूनवः ; 


Nana Fa ततक तेन नारायण, विदुः । 

Tana | इस श्लोक से नारायण का अदिकाल कल से 
शिष्य क संबंध प्रकट हाता हे । उद्योग-पर्व में यह भी लिखा हे कि 
थे। खा] अन और कृष्ण नरनारायण 

उह कथन स. सह कट हा वणन 
RURI gaz तथा अन्य वेदों में आया, जहाँ उनकी उच्चता तो 
देव ही दिलाई गई, जसा कि उनका स्थान परम पद्‌ कहने से 
सदेव (ow है, किंतु वह इंद्र से कम समझे गए । ब्राह्मण-पंथों 
नाम शै गोर श्रारण्यका आदे स इनको कुछ उन्नति अवश्य हुई I 


न्न. बतत 


Bl ना 
गहाल्य ee AY का पद इश्वर के बराबर नहीं समझा गया । 
- नए, वदे, उतके रूप नारायण को वह महिमा अवश्य प्राप्त 

बे थे। है मे से भागवत वासुदेव का पद, इंश्वरता के संबंध में, 


TE मारत तथा उसके पीछे के अन्य ग्रंथो में बढ़ा, ओर 
नाराय णं स उनका एकॉकरण हों गया । ब्राह्मण-ग्रथा स 
प्रवश्य We सबसे बड़े देवता माने गए; किंतु ईश्वरता के भाव 
ह शां] यण में आधिक स्थापित हुए । इसी कारण हम देखते 
रद्‌ ह के विष्णु अधिकांश में वेदिक देवता हैं, आर नारायण 
नारायणं | SCRA, तथा वासुदेव कृष्ण पोराणिक । पंचरात्र 
क गह "न्य रूप से भागावत-धर्स वासुदेव से संबंध रखता है। 
सदेव गि यण कोई अवतार नहीं, एक प्रकार से विष्ण ही हैं। 
रुद्रि भ उपनिपत्काल में विष्ण के भाव की उन्नति हुई, तब 
न्न य ॥ पेम जल से सबध जुड़ने क कारण वह नारायण कह 
चार को|.` | यथासमय इन नारायण का भागवत, वासुदेव 
नाराय पण के .साथ एकीकरण हो यया । जैसे रुद्र 
दवता शिव होकर, वेदों ही 


` ES 


समय H 


तो वैदिक समय में परमात्मा हुए, न अपने 
a“ ह, > व । ।वेष्ए के मंदिर बहुत कम देखने में आते 
व वार ने मंदिर बहुधा वराह, नृसिंह, वामन, राम, 

¦ अवतारो से संबध रखते देखे गए हैं । वैष्णव 
ae मूर्ति भी कही-कही देखी गई हे । शेष- 
पर मदिर मात भी देखने सें आइ हे; किंतु उनके 
क Gl भांडारकर महाशय का कहना हे कि 
ue eq दिखलाया गया हे, उसका 
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“मामा माने गए, ओर अपने ही नाम से Ys, वसे ' 


विष्णु-रूप से संबंध नहीं ह । वह परमात्मा का रूप है। 
अजुन ने यद्यपि उन्हें दो बार विष्णु कहकर संबोधित 
भी किया हे, तथापि आपका कथन हे कि यह नास 
्रादित्यवाच्ची न होकर ईश्वरवाची है, आर भगवान्‌ की 
विभूति से संबध रखता है । 
“आदित्यानामहं जिष्णुज्मेतिषं रविरंशुमान्‌ ४” 

+ Fite गोता के, श्लोक को इस सिद्धांत का. आधार 
मानकर .आप विश्व-रूप-दर्शन में, विष्णु के शब्द को 
विभूतिप्रकाशन-मात्र में ले जाकर विश्व-रूप को वेष्णव 
रूप न मानकर, इंश्वर का वाचक मानते हैं । इस मत के 
हम विरोधी हं, जसा कि ऊपर कह चके हैं । उसके कछ 
कारण यहाँ ओर लिखे जाते हैं । निम्न-लिखित श्लोकांशों 
से, जो उसी विश्व-रूप के संबंध में गीता के ११वें अध्याय 
में हैं, वह रूप विष्णु का ही समझ पड़ता हे-- 
“पश्यामि देवांस्तव देव देहे aikaa, ANTATT ; 
ARMA कमलासनस्थं ऋर्षोश्च ,सवीनरगाश्च दिव्यान्‌ \ 
रुद्रादित्या Taal थे च साध्या Akasa मरुतश्रोष्सपाश्र 
गन्वर्वयच्षासुरसिद्धसंच। बीच्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे । 

इन दोनों श्लोकों में एक-एक करके बह्मा ओर रुदर इस 
रूप से एक प्रकार से कस पद के बतलाए गए हैं । किंत 
विष्ण उससे कम नहीं कहे गए । यदि यह विष्ण का रूप 
न होकर इश्वर का होता, तो ब्रह्मा तथा रुद्र की भाँति 
विष्णु का भी उसके संबंध में कुछ हीन वर्णन होता। किंतु 
ऐसा नहीं किया गया । आगे के श्लोकों में स्पष्ट. कहा 
गया हे कि यह विष्ण ही का रूप हे-- 


` “क्रिरीटिनं गदिनं RT च तेजोराशि सवतो दीधिमन्तम्‌ \ 


(यह विष्ण का ही रूप है ) 


“स्थाने _हृषीकेश da TAAL जगत्पहृष्यत्यनुरज्युते च. 
SARRAT: पुरूषः TUMATA ALARA पर {पचान | 


“किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छएम Al RENE तथेव ३ 


Bia wig agiia , सहखत्राही wa RA । 


~ 


तेओोभिरापूये ATA masada प्रतपन्ति, विष्णा 


A 


दृष्टा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धति न विन्दामि शुमं च विष्णो। 
इन श्लोकों से विश्व-रूप की विष्ए से एकता प्रकट है । 


' हृषीकेश तथा पुरुषपुरातन विष्णु के ही नाम हैं । किरीट, 
गदा आदि का उन्हीं से संबंध है। दो बार उनका og 
नामभीआयाहे। o, 


अब यदि यह माना जाय कि गीता में वाणित Gea. 
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महाभ्मरत विष्ण को रुद्र से इस स्थान पर बड़ा मानता 
ह । मगर कुछ अन्य स्थाना साशव का Vasu बड़ा कहा 
गया हे । इन कारणों से हमारी समझ में भी यह कथन 
उचित होगा कि सब मिलाकर महाभारत के मत स शिव 
ओर विष्णु समान हैं । 
“अवतार 

नारायणीय में वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम; राम 
श्रौर कृष्ण नाम के छुः अवतार कहे गए हैं, ओर फिर 
थोड़ी ही दूर आगे चलकर दशावतार का उल्लेख है । हंस, 
कमे, मत्स्य AR कल्कि अवतार यहाँ ओर जोड़े गए हैं । 
हरिवंश में भी छुः अवतार कहे गए हैं ; किंतु वायुपुराण 
वराहपुराण आर ANAFUN म दस AI का उल्लख 
हे । ओर भागवत में तो बाईस, तेईस या सोलह अवतार 
हैं। सब मिलाकर दस waa ही प्रधान हें । ऊपर 
दिखलाया जा चुका हे कि कूर्म, मत्स्य तथा वराह पहले 
प्रजापति या ब्रह्मा के अवतार माने गए, फिर पीछे पोरा- 
णिक वर्णनों में ये तीन पूर्ववर्ती भ्रवतार भी परवर्ती ग्रव- 
तारे के साथ विष्णु के अवतार माने जाने लगे । मनुष्यों 
में अवतार का विचार गोतम बुद्ध के पीछे से उत्पन्न हुआ। 
मत्स्य, कूर्म तथा वराह के जन्म-मरणादि नहीं कहे गए, 
केवल उनके विशेष कार्यो का कथन हे । वराह के विषय 
में श्रीभागवत में 'इतना Hara कहा गया हे कि वह 
ब्रह्मा की नासिका से gist समय निकले | किंत वराहजी 
की भी मृत्यु का कहीं कथन नहीं हे। अतएव यदि अधरे 
RUA के कारण ये अवतार न माने जायँ, तो कहा जा 
सकता ह के अवतार की कल्पना गोतम az के पीछे हुई 

यदि उन्हें अवतार मान ही लें, तो भी यह कहना 
पड़ेगा ही कि मनुष्य-योनि में अवतार की कल्पना वद्ध 
के पीछे की गईं है, तथा विष्ण के भी अवतारों की 
कल्पना बुद्ध के बाद की हे । त्रिमूर्ति के विषय में भी 
ऊपर के कथन è परकर È कि रुद्र ओर शिव, दोनों 
age देवता हैं, ओर रुद्र में ईश्वरीय- भाव की 
कल्पना यजुर्वेद तथा अथवे-वेद ही के समय में की 
गई है ; किंतु विष्णु में इस भाव का आरोप ब्राह्मण.ग्रंथो 
में ही किया गया--विशेषतः नारायण के रूप में । पोरा- 
शिक समय में भगवत्‌, वासुदेव आदि नामा तथा विष्णु 
Pannen अवतारा का प्रधानता हुईं । बह्मा का नाम वाल्मी- 


$ थान ~ ST SSE SOV RES ‘i 
र्‌ मलता | इसस भा सिद्ध हक गीता 7 
पहले का ग्रंथ ह 


न प्रकट & 1 इससे यह ध्वनित हाता g कप 
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Laat में आया ह। उसक पाछेवाले ग्र 


al and eGang 
भी वह पाया जाता = i अतएव प्रकट 


पौराणिक काल' तथा महाभारत में । शिवु का ay 
अवेदिक तथा वेदिक समय से ही होता था, आओ व 
को भी यज्ञ में भाग मिलता था ; कितु ' प्रश्‍न झह ह पहले १/ 
feu, नारायण अथवा वासुदेव को ईश्वर मानकर gl बासुदेव 
से पजा जाने लगा ? यह प्रश्‍न बड़े महत्त्व का हे नए ay T 
यण का पुजन नारायणीय में लिखा हे ; किंतु उस उसर्क ९ 
समय अनिश्चित हे । महाभारत एक प्राचीन ग्रंथः ञव पूजन क 
हे। किंत उसमे समय-समय पर नए अश qed रहे के समय 
अतः विना किसी बाहरी प्रमाण के मिले यह नहीँ कहाई | ईल 
सकता कि उसका कोई ख़ास अंश कितना प्राचीन ey दि 

यह स्पष्ट प्रकट हे कि श्रीभगवद्गीता में aq? 
कृप्णचंद्र के पूजन का विधान हे । गीता के aa मे 
विचार हमारे भारतीय इतिहास में हैं, जिनसे प्रकट है  * 
महाभारत विक्रम के पहले की छुठी या सातवीं हि जनन 
के पूर्व का अंथ हे । उसी के अंतर्गत गीता हे, जिसे गो "सत. 
भारत. का एक प्राचीन भाग माना जाता हे | गीता! pea 
भीं समय विक्रम-पूर्व छठी शताब्दी के लगभग मार (R. 
चाहिए । विक्रम-पूर्वः की चोथी शताब्दी का इ दी 
imams एक बोद्ध ग्रंथ हे। उसमे लिखा 
कुछ लोग वासुदेव तथा बलदेव की देव-भांव सें 
करते थे । बलदेव की ule ब्यहों कें: बिचार से 
रखती है । यह व्यूह-विचार गीता में नहीं हे । इससे 7 
ह कि जिस. समय गीता बनी थी, उस समय तर्क 
की कल्पना नहीं की गई थी | नहीं तो गीता में उस 


।' अतएव ज्ञात हातां हे कि विन 
छुठी शताब्दी के लगभग वासुदेव कृष्ण का पूजन 


भाष्य से लिखा है कि पाणिनि ने वासुदेव 
प्रयोग किया X उससे चास॒देव का पजय 


पाणान क समय से भी वासदेव पूज्य 
पाणिनि का समय विकम-सेवत्‌.के पूर्व सातवां 


\ 


च्रिमूति | 
raat द्व के पजन-मडप का वणन g | बेसनगर का इसी समय 
` पुजन का एक ऑर लख मला ह, जसम देवता के देवता 
ओए वदेव के लिये गरुडध्वज बनन का कथन ह । विक्रम से 
te ३॥ हले a पहली शताब्दी का नानाबाटवाला लेख भी 

वासुदेव तथा AHA का पूजा [सद करता ह | मेगास्थि- 


TARY 
हे। नाज विक्रम के ३०० वप पहले भारत में आया था । 


मतु. उस उसके लख स प्रकट हं के शारसन लाग वासुदव का - 


थ अदान करते थे । भांडारकर महाशय का मत है कि गीता 
इते रहे समय तक श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार नहीं माने गए 
हीं कहा | इस कथन से हमारा मत भिन्न है, जिसके कारण 


चीन हैं।|१पर दिए जा चुक ह। गुप्त-घराने क शासक सिक्का पर: 
में भाव गे का परम भागवत 1लखते थे. ।॥ सं० ५४० के एक. 


anaes में लिखा है 1% जनादन के लिये एक ध्वजस्तंभ 
प्रकट है। या गया Ro ६९२ के एक ताम्रपत्र से प्रकट हे 
॥ शतार जननाथ-नामक किसी राजा ने भागवत के मंदिर की 
जिसे समत के लिये एक गाँव लगाया था । कृतब मीनार के 
| गीता dee लोहे की दिल्ली-किल्ली गुस-महदाराज dena 
(दूसरे) की है । इसका समय विक्रम की पाचवी 
का Gt है। इस लोह-स्तंभ में लिखा हृ I यह वष्ण का 
ra है| स्तंभ हे । मेघदूत में कालिदास ने गोपाल कृष्ण 
व से |" उलेख किया हे । भांडारकर महाशय कालिदास को 
रसे ' शताब्दी का मानते हैं; किंतु हम लोगों ने कालि- 
प्रथम शताब्दी का माना ह, WAS कारण प्राय 

म, हमारे भारतीय इतिहास में, लिखे हैं । वराह- 
के समय में भागवत लोग विष्ण के पूजक माने 
Tl धर्म-परीक्षा नाम का एक जेनःग्रंथ मिला हे। 
FN १०७० का बना हे । इससे गौतम बुद्ध का उस 
अवतार माना जाना सिद्ध हे । विष्ण तथा. भगवान्‌ 


नें 
aq लिखे हैं, वे ऊपर दिए जा चके हैं । 


ae राम की पूजा के समय के संबंध Ñ 
ae जाता हू । वाल्मीकीय रामायण के प्राचीन 
षित ae नहीं माने गए । किंतु उसके नवीन 
° तीसरी में ऐसा हुआ है । ये नवीन भाग वि०- 
N शताब्दी के समझे गए हैं। नारायणीय ( महा- 


4 ` 


आपकी आयु १२० वर्ष की होना कहा जाता हे । Pars: 
'स्वामी का समय अनिश्चित है; किंतु इतना ज्ञात है कि . 


पूजा की कल्पना के जो समय भांडारकर महा- : 


) तथा पुराणों में भी राम अवतार माने गप 
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cht to to Th की दूसहो स०-पृत्र का दू्साग्रंग्रध्ताळद ळा SS bund gion एथे व्कीखिकास ने भी यह माना ह*। उक्क 
एक .शिला-लख मिला हे, जिसमे संकर्षण तथा aa- 


“घर्म-परीक्षा में अमितगणि ने भी अवतार « माना 


a . A > ~ 
है । भांडारकर का विचार हे कि वायुपुराण पाचवी : 


शताब्दी के आसपास का ग्रंथ हे । इसमें भी श्रीराम 


अवतार हं | अ्रमरसिंह तथा पतंजाले ने राम का वर्णना 
नही किया । छुठी शताब्दी के भवंभूति ने राम केः ` 


शील-गुण का बहुत उत्कृष्ट वर्णन किया है ।-मध्वाचार्य' 
ने संवत्‌ १३२१ के आसपास नरहरितीर्थ को राम और 
सीता की असली मूर्तियाँ लाने के लिये जगन्नाथ-पुरी भेजा 
ऑर दिग्विजय राम की मूर्ति को यह स्वयं बदरिकाश्रम से 
लाए | dedi शताब्दी के महामंत्री हेमाद्रि ने बतखंडः 
में रामनवमी-बत का वर्णन किया है। इन कारणां से 
भांडारकर का मत हैं कि रामचंद्र का पूजन ग्यारहवीं 
शताब्दी से आरंभ हुआ होगा, यद्यपि उनका अवतार 
होना पौराणिक ग्रंथा में भी लिखा है । 

रामानुजाचार्य ने गोपाल कृष्ण का वर्णन नहीं किया,. 
यद्यपि वह नारायण, वासुदेव तथा व्यूहो के पूजक थे ।. 
आपने कृष्णोपासना पर नहीं, नारायणोपासना पंर ज़ोर 
दिया है। उधर मध्वाचायै ने कृष्णोपासना मुख्य मानी 
है, किंतु गोपियों का उल्लेख नहीं किया । 

आपका समय संवत्‌ १२४४ माना गया हे । यह आप- 


'की सत्यु का समय हे । आपकी अवस्था ७६ वर्ष की कही 


गई है । रामानुजाचाये संवत्‌ १०७३ में उत्पन्न हुए थे ॥ 


वह रामानुजाचार्य के कुछ ही पाछें हुए थे। उनकी ख्य 
का समय संवत्‌ १२१६ अंदाज़ा जाता हे । इन्होने ही 
पहले-पंहल राधा की भक्लि कहकर वेष्णव AA. को कले 


afar । रामानुजाचार्य ने west को ही: शिष्य किया; 


fea उनकी शिष्य-परंपरा के महात्मा रामानंद ने, जो 


चोदहेवीं शतांब्दी के हैं, शूद्रा तक को शिष्य बनाया । 
“आपके विचार इतने अधिक उदार थे कि अहिंदू कबीर- 


दास को भी आपने प्रसन्नता से शिष्य बनायां। आपका 
शरीरांत होना संवत्‌ १४६७ में, १११ वर्ष को अवस्था 
में, कहा: जाता हे । वैष्णव मत सें आपने सीता-राम-संबंधी' 


उच्च प्रकार को aH जोड़ो । आपके शिष्य कबीरदास | 


माधुरी र (au =, खड १, सह्‌ 


T Digitized by Anasanat Fo! pation Chet Chean ia समान माननोय 
Aos से १६८० तक जीवित, रहकर दाशंराथ म की "पुराणीं HPA Ši 


भङ्गि प्रचलित की ; किंतु उन्हें विष्णु का श्रवतार न मान 
र परमात्मा का. माना | महाप्रभु वल्लभाचाय का. जन्म 
संवत १३९ में हुआ। आपने राधा-कृष्ण को पूजा, आर 
बालक कृष्ण से ही संबंध TST | आपके सहपाठी चतन्य 
महाप्रभ ने अपने उपदेशो से बंगाल को पुनीत किया । 
आपका शरीरांत संवत्‌ ५६० में हुआ | आपन at 


राधा-कृष्ण की भक्ति सिखलाई । सखी-संप्रदाय क वप्णवा 


का प्रभाव संसार पर अच्छा नहीं पड़ा । हरिवंश, विष्ण 
पराण और श्रीभागवत में भगवान्‌ के गोपियों के साथ रास 
करने का वर्णन है ; किंतु उनमें राधा का उल्लेख नहीं है । 
राधा से प्रीति की कल्पना इन ग्रंथों के पीछे की गईं जान 
“पड़ती है । सीता-राम के प्रेम का. पोषक वेष्णव-संप्रदाय 
उच्चतर हे। दक्षिण के अब्राह्मण वेष्णव नामदेव और 
तकाराम.ने भगवान्‌ श्रीकृष्णंचद्र का रुक्मिणोवर आदि 
नामों से पजन किया है, न कि रांधावज्ञभ के नाम से । 
नामदेव हिंदी के भी कवि थे । अयोध्या में सीता-राम की 
ate विशेष है, ओर मथुरा में राधा-कृष्ण की। O 
वैष्णव धर्म के साथ दशन-शाखत्र का भी विकास होता 
गया । महात्मा शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े दार्शनिक 
आचाये हैं । आपका सत अद्वैतवाद हे । रामानुज आदि 
अद्वैतवादी नहीं हैं। भांडारकर का मत हे कि चेतन्य महाप्रभु 
की भङ्गि असली at ; किंतु महाप्रभ वल्लभाचार्य तथा उनके 
संप्रदाय की भक्ति असली कम थी, दिखाऊ अधिक । 
तुकाराम सत्रहवी शताब्दी के महात्मा थे | इस प्रकार 
भांडारकर महाशय ने गीता से लेकरं तुकाराम तक ( पाँचवाँ 
भाताब्दा ।च०-प्‌० स. ARA का सन्नहवा शताब्दी तक ) 
वेष्णव धर्म का उत्धान-पतन दिखलाया है । वेप्णव धर्म में 
TAA की प्रधानता है, ea शेव धर्म में स्वयं शिव की । 
शव अत 
रुद्र और शिव की प्राचीनता BT उल्लेख हम ऊपर कर आए 
हैं । हम देख चुके हें.कि भारत से लिगपूजक लोगों का 


_ समय वेदा के पूत्र था, ऑर वें उस समय बुरे समझे जाते थे । 


ऋग्वेद में रुद्र की साहसा का वणन ह | यजवंद तथा NAA- 
चंद म स्द्र हा A AN इंश्वर हा गए ह i महाभारत 


ब्में आर्य लोग भी शिव्र-लिंग के पूजक पाए जाते हैं । उप- 


fast सं आप अकेले इश्वर हैं। गीता में पहले-पहल विष्ण 
| जन ं आगे बढ़ जाते हैं, किंतु आसत से महाभारत तथा 
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अवश्य कहना. चाहिए कि रुद्र ऑर शिव का पूजन p 
से किए जाने के कारण कुछ नीचे दजे को उपासना 
किंतु विष्णु की. पूजा प्रेम पर अवलंबित होने के आ) नरर 
श्रेष्ठटम हे । यह एक स्वाभाविक नियम ह कि विरे न 
उच्चता समय के .साथ उन्नति करती चलता Tigh. को 
लिये हम देखते हैं कि भय के आधार पर Bain G हि ः 
का पूजन प्राचीन काल से. चला आया था ; किंतु प्रमा शार 
लंबी विप्ण-पूजन ने उससे बहुत पीछे उन्नति की। शि कापा 
पजन ने भी समय के साथ उन्नति अवश्य की, भार र an 
सं सय की मात्रा घटती आर प्रेम को बढ़ती TS दी: 
तक कि वर्तमान काल में उसमें भय का अभावसा| | कार 
आर प्रेम-ही-प्रेम विद्यमान है । महाभारत में लिग सबंध र 
का वर्णन है.। किंतु TA HT AEE AY arg 
महर्षि पतंजलि ने. उसे नापसंद करके न MIM इर 
कशान राजा वेम कडफ़ाइज्ञजञ वि०-सं० शुरू होने के जद) शव 

ए थे । ore feet पर शिव की मानुषी मूर्ति १ श्रार उ। 
हे; लिंग नहीं अकित हे । संभवतः महाभारत मवत्‌ ३ 
पूजन के वर्णन का जो अंश हे, वह उक्त :समय Elai १ 


~ 


का होगा | पतंजलि के समय में शिव, He आर बलाने 
की मूर्तियाँ पुजती. थीं | कभी-कभी ये बहुमूल्य Maa, २ 
की भी बनवाई जाती थीं । Peat 


O शैव संप्रदाय की कई शाखाएँ या. भेद हें । हिल ड 
प्राचीन लकुलन अथवा नकुलीश का नाम 
इन्होंने पाशुपत संप्रदाय, चलाया । इसका वर्णन मो. भी 
भारत के नारायणीय भाग में हे । भांडारकर Ws परे 

का मत है .कि यह संप्रदाय वि०-पू० दूसरी, शात रर" इ! 
चला था | छठी शताब्दी के वराहमिहिर का, कथ ley सर 
शंभु-प्रतिमा की स्थापना ब्राह्मणा से करानी चाहिए 
सांग ने पाशपत लगा का बारह बार sae 14 
सातवीं शताब्दी में महाराष्टर-देश के कापालिक % | 
मिलता हे । संवत्‌ ५०१४ में राष्ट्रकूट के . महाराज (| 
कृष्ण ने एक गाव उस गंगान शव को दिया था) बो y's 
शव सिद्धांतों का ज्ञाता कहा गया है । get 
के कवि भवभूति मालतीमाधव-नाटक में शंकर 
मंदिर का वर्णन करते हैं । कालिदास, श्रीह) | 
AR अनेक अन्य कवियों ने ग्रंथारंभ में शिव की. 
की हे । सुबंधु, बाण तथा भट्टनारायण ने शि 
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[की प्रार्थना की हे । सभी शव संप्रदाय लाकुल कह- 
तते थे । शिव-पूजन के अंग हँसना, गाना, नाचना, 
कर और साष्टांग प्रणाम आदि थे । कथन, स्पंदन,-मंदन, 
हरण, अ्रवितस्करण ओर अवितद्‌भाषण से भी शिव- 
हु एजन होता था । पशु जीवातमा को कहते हैं, ओर पशुपति 
है । इ शव को। शव संप्रदाय के विचार पाशुपत संप्रदाय से बहत 
बता. हैं स्वामी शंकराचाय ने पाशुपत मतावलंबी नीलकंठ, 
म्तु TA शाखार्थ में हराया था । 

TUR) कपालिका का मत यह हे कि जो मनुष्य छः मुद्रिका ग्रा; 
श थार शा सार आर उनका व्यवहार जानता ह, वह जीवात्मा, 
TEM a खी की योनि पर बठा हुआ मानकर माक्रि प्राप्त करता 
MANR | कालामुख-संप्रदाय में भी शव और मदिरा आदि से 
IMIG संबंध रखनेवाले एसे ही नोच' विचार मिलते हैं | 

। सण a विषय में जो भयानक विचार थे,वे सेरव ओर उनकी 
RAUA इंडिका के विपग्र भें अब तक वर्तमान हं।. काश्मीर के 
रन कदो शव संप्रदाय कहे गए हैं, ज़िनका पजन प्रधान, उच्चतर 
मू | उचित हे । उनमें से एक के. .चलानेवाले Faz 
त AMa ६५५ में हुए थे, आर दूसरे के चलानेवाले सोमानंद 


[मय क 
म्‌ [aa शताब्दी में । वीर शेव अथात्‌ लगायत-संप्रदाय के 


जन्‌ 
पासना 


` 


[के 


” न ile वासव दाक्षिणात्य-नरेशः विज्ञल के. मंत्री- थे, 
: । राज्य-काल संवत्‌ १२१४. से दस. वर्ष तक रहा.। 
ड हेभी कहा जाता. हे. कि वासव ने. लिंगाग्रत-मत की 
A विष उच्चति की । आराधक. ओर, लिंगायत नाम के दो 
Cs हे । ये लोग ब्राह्मणों, के शत्र हे; ओर ये 

र: सर डी के धरम स एथक-से हं । ये लोग शिव 
ee o का AT कहते हें । भावलिंग, प्राणलिंग 
कथन i ग ” य ।लगस्थल के: तीन भेद हं । भाव- 


faim, ° माणालिग चित्‌ हे, ओर इष्टलिंग आनंद 1 
गा ' मे आर किया से ये ही तीनों कला, नाद और 


: £ aus है । इन तीनो के भी. ओर .दो-दो भेद हैं.) 
राज (| ओर = महालिंग, आर प्रसादलिंग, दूसरे के 
गा, जो ie 'लग, तथा तौसरे के गुरुलिंग आर 
at Te, तब जब इन Gel पर छुः शक्किया का प्रभाव 

TEIN, छेः प्रकार के रूप उत्पन्न होते हें । इन 
र्ण, शॉ वणेन शव अर्था H हे । भांडारकर :सहाशय 


किया 
5 कैया हे । यह एक प्रकार का शव दर्शन हे ।-हिमा- 


पूर तक शेव जरासा के पाँच . बड़े. स्थान हैं । ये 
पक्षा पर विचार करते हैं । वीर शेव लोग 


हिंदू-धर्म की क्रमोञ्ति | 
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pean 
गायत्री के स्थान पर पंचाक्षरी मंत्र जपते हैं, ओर, जनेऊ 
की जगह शिवलिंग धारण करते हैं | कांचीपुर में अनेक 
शेव मंदिर हैं, जिनके लेखों से प्रकट हे कि छठी शताब्दी 
में वहाँ शेव संप्रदायों का बड़ा ज़ोर था | दक्षिण में ६३ 
भारी शिव-भक्क हो गए हं-। 
शाक्ति-पजन 
` वेदों में शशक्गि-पूजन. का पता नहीं हे । महाभारत के 
भीष्म-पवं में अर्जुन ने विजयार्थ दुर्गा की प्रार्थना की हे । 
विध्यवासिनी देवी पहले यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर 
कंस के हाथ से मारी गई थीं । यह कथा हरिवंश में हे । 
दुर्गा की एक स्तुति में यह भी कहा गया हे कि वह शबर, 
पलिंद, बबेर, आदि जंगलो जातियों की देवी हैं । वह मद्य 
तथा मांस, से प्रसन्न होती हैं ।-दुर्गा-पाठ में भी इनके 
बहुत-से वर्णन हें.। केनोपनिषद्‌. में. उमा का नाम आया 
। काल. के तीन रूप हें-साधारण, भयानक, आर्‌ 

कामुक । तंत्रों में कामुक विचार आनंद-भेरवी, त्रिपुरसु दरी: 
ओर ललिता के संबंध: में कहे गए हैं।। मझा भेरवा उत्पा- | 
दिका. शक्ति -हैं, ओर महाभेरव नाशकारी । बिंदु ओर! 
नाद के मेल से काम, कला, MAET, आदि की 
उत्पत्ति हुईं है । त्रिपुरसुंदरी, शिव ओर WH के मिलने का. 
फल हैं । शाक्रिपजकों- का was कि पुरुष, होकर भी 
अपने को स्त्रो-समभने के विचार्‌;की आदत डाले ; क्योंकि 
ईश्वर at हे । सबको खी होने को इच्छा रखना चाहिए 1. 
Agga की पूजा तीन प्रकार सेःहोती है। पहलो विधि. 
महापद्मवनस्थ शिव. की गोद में बठी हुई देवी का ४पान्‌ 
करना है । दूसरी .विधि 'चक्र-पूजा हे । तीसरी योनि के 
चित्र का पूज हे । इस (प्रकार ६ चित्र भोजपत्र या रेशम 
कपडे पर बनाए जाते हैं । उसे. श्रीचक्र कहते हैं । शाङ्गां ' 
के दो भेद हें-_कोलिक ओर समयिन। कोलिक सजोव खो- | 
योनि की पूजा करते हैं ; किंतु समयिन उसके विचार-मात्र 
की । पूवेकोल चित्र में योनि- का पूजन. करते हें; किंतु 
उत्तरकोल सजीव, सुंदरी खी की योनि के पूजक हैं । इस. 
पूजन को भेरवीचक्र कहते हैं, ओर इसमें aaa 
नहीं रह जाता | यथा--- : 7} 

“aay भेरवीचक्रे सर्वे वणा द्विजातयः ; 

mad भेरवीचक्रे सर्वे रणाः पुथक्‌ पथक” .: 


ae 
= 
a 


EA 


ae पूजन-विधान स्पष्ट ही परम निंद्य ओर बुरा-है। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सद्र के बहुत-से गण हैं। उनके स्वाम गणपात अथवा 
विनायक हैं । अथर्वशिरस्‌-उपानिषत्‌ में रुद्र विनायक भा 


' कहे गए हैं । महाभारत के अ्रनुशासन-पवे में कई TULA 


ओर विनायक माने गए हैं, जो देवतों में से हैं, सर्वेत्र वते 
मान हैं, ओर मनुष्यों के कर्मा के साक्षी हैं। शतरुद्रय 
में लिखा हे कि गणपति बहुतेरे हैं, श्रोर वे सवत्र वते- 
मान हैं | मानव गृह्यसूत्र में 'चार विनायक कहे गए E | 
ये विप्नकारक हैं । यांशवल्क्य-स्म्रति में लिखा हे क रुद्र 
ओर ब्रह्मदेव ने षट्नांमधारी एक विनायक को गणपांते 
बनाकर मनुष्यों के कामों में कठिनाइयाँ आर विघ्न डालने 
काःकाम सौंपा । अतएव हम देखते हैं कि सूत्र के चार 
विनायक स्मृति में एक ही गणपति विनायक हो गए, ओर 
अंबिका इनकी माता हुई । अपने कार्य से यह शज्रुता-पूर्ण 
ओर हानिकर हैं ; किंतु उपासना करने से मित्र ओर लाभ- 
कर हो सकते हैं । उक़् सूत्र में उल्लेख होने से प्रकट है कि, 
विनायक ईसा के yaad हैं । गुप्त-काल के लेखों में गण- 
पति का नाम नहीं है ।-किंतु इलोरा की दो गुफाओं में इनके 
चित्र हें । ये गफाएँ नवीं शताब्दी की हैं । अतएव समझ 
पड़ता है कि छठी ओर adi शताब्दियों के बीच में इनका 
पूजन प्रचलित हुआ । संवत्‌ ६१६ के एक ' शिला-लेख में 
बिनायक at दंडवत्‌ लिखी है । इनके हाथी का सिर केसे 
लगा, यह अज्ञात हे । इलोरा के चित्रों -तथा भवभूति के 
ग्रंथों में इनके हाथी का सिर मिलता हे । ऋग्वेद के बह्म- 
शस्पात-सूक्न में ब्रृहस्पति तथा गणपति, दोनों ब्रह्मणस्पति 
कह गए है | * 

अनंतानंद गिरि ने गाणपत्यों By: संप्रदाय कहे हैं । 
उनमें पहले महागणपतिं के उपासक हैं, जो उन्हें कर्ता 
कहते हें । उनका 'यह भी कथन हे कि जब ब्रह्मा आदि 
नष्ट हो जाते हैं, तव भी महागणपति रहते हैं। हेरंबसुत 
उब्छिष्ट-गणपति के उपासक थे । इस संप्रदाय के लोग 
.वाम-मार्गी' और 'ग्रश्‍लील-गणपाति के उपासक हैं | इनमें 
जाति-भेद नहीं हे ।- इनके यहाँ विवाह इत्यादि का बंधन 
ठीक नहीं माना गया, ओर मैथुन में कोई रोक नहीं है । 
नवनीत, स्वयं, और संतान नाम के तीन अन्य गणपतियों 
के उपासक अपनी समभ में श्रात विधि से उपासना करते 
हैं। उनका कथन है कि गणपति प्रत्येक धार्मिक कार्य 
ee पूज जाने से सब देवता में मुख्य ओर अन्य 


= ï गणपति का पूजन 
शताब्दी - में चला है, ओर प्रत्येक हिंदू इनको र 
धर्सकार्यी के आदि में तथा अन्य कार्यों के or 
में पजता हे । स्कंदः का 'भी पूजन होता था,'गर सूय ह| Ria 
भी पजन प्रचलित था । सूर्योपासक मग May ya] . आह 
फ़ारस से आए हुए समझे गए ह । ean 
ge वर्णन से प्रकट हे कि एक प्रकार से दक्षिण मो झवर 
आर वाम-मार्ग प्रत्येक धर्म में हैं । वष्णवों मे विष दट इर 
नारायण, वासुदेव, भगवत्‌, रुक्मिणीवज्ञभ कृष्ण ता पति ह 
सीता-राम-संबंधी उपासनाएँ दक्षिण-मार्गी हैं ; किंतु Wa cacy 
कृष्ण की उपासना कुछ-कुछ वाम-माग का ऑर मुक cay 2 
हे । शव, MH आर गाणपत्य उपासनाआ म भी दक्षि दुसरे के 
मार्ग ओर चाम-मार्ग हं | यह अवश्य हे के किसी Mas क 
सना में दक्षिण-मार्ग का प्राधान्य हे, ओर किसी में वा| a: 
का; किंत हैं दोनों प्रायः सभी में । 'हम यह भी हमारे यः 
हैं कि प्रत्येक देवता 'के संबंध के विचार समय के सा ग्रारंभवा 
उच्चतर होते चले गए हैं । आजकल हिंदू-समाज Aaa 
बात १००० में ३३३ को भी-न ज्ञात होगी कि रुद्र ag 
आदि में भयानक थे, ओर समय पाकर दयालु माने ग एरणाम 
यह भी बहुत ही-कम लोग जानते हैं Rates दशा 
qa वास्तव में शिक्ष-पूजनः हे । वे तो शिवलग मान 
साक्षात्‌ सदाशिव मानकर पूजते आर शिव को 
तथा भोलानाथ समभते हैं, न कि ह्याने पहुचान ay 
उनका पूजन लाभार्थ किया जाता है, न'कि हानि से ea 
को । यही दशां गणपति की Fae कोन जानता * विस्तव्‌ 
बेचारे विन्नविनाशक विद्वान्‌ गणेश'किसी समय विश || 
स्थित करनेवाले थे । | Re a: 
“अकुछ लिए बिघन को डाटे ; ब्रिकेट कटक संकट १. 


पूर्ण उन्नति कर चुके हे, ओर: उनके. विषैय A: 


होने के प्राचीन कथन सुनकर लोग wis पड़ेंगे 
ऐतिहासिक विचारा से प्राचीन+चणनो का 


दुंवगण किसी समय 'वास्तच- Fase थे; 
के विषय में अरब भी कुछ कुछ प्रचंड: चिर 


„atge ae ]- 


तथापि आजः दिन Pn क को जाग SE | को लोग बहुत करके 
aril ही समक लत है । शक्षि-पूजन के विचारों में 
र सूयं ॥| a बहुत उन्नति होनी बाक़ी हे । 
wi भारतीय दशन शास्त्र के विचार भी धार्मिक उपदेशकों 
'” ` | panad आए हैं। सबसे महत्त्व-पू्ण विचार 
क्षिः paini है । “सबसे Hist प्रश्‍न यही उठता हे कि 
में विणु दि ईश्वर सवेव्यापी हे, तो संसार के बाहर भी उसकी 
ष्ण | याति हे या नहीं ? बादरायण ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि 
केतु UH ogy ईश्वर GARETH कहा गया हे, तथापि वह 
र मुकत सार से एथक्‌ भी माना जाता है। ये दोनों विचार एक 
A दक्षि सरे के प्रतिकूल ह । ब्रास भगवान्‌ ने यह आपत्ति तो 
केसी Woz कर दी हे, किंत इसका कोई समुचित उत्तर नहीं 
ही WW car: बल्कि. उपनिषदों के दोनों कथनों को ग्राह्य माना है। 
भी दुक हमारे यहाँ. संसार की उत्पत्ति के तीन प्रकार या विचार हें -- 
य के सा ग्रांभवाद, परिणामवाद ओर विवर्तवाद | आरंभवाद का 
ज से ग|प्रयोजन यह हे.]के संसार किसी एक ही समय में एकसाथ 
 रुद,!हवरेच्छा. से बन गया । यह सबसे स्थूल विचार हे । 
माने ७ एरिणामवाद का प्रयोजन यह हे कि संसार परमाणओं 
वलग) दशा से उन्नति करता हुआ करोड़ों वपाँ में अपनी 
वःलिग मान उन्नत दृशा को पहुँचा हे । विवेतंवाद स्वामी 
pert का हें । उनका कथन स्थित तो परिणामवाद 
चानेवाज एर हे, किंतु वह उसमें संसार के माया होने का विचार 
ने स॑ जड़ देता हे, अर्थात्‌ यह कहता है कि परमाण इत्यादि 
नता ६ सव मे असत्‌ हैं, ओर मनुष्य अज्ञानवश उन्हें सत्‌ 
faa हे । इस प्रकार संसार को असत्‌ कहकर शंकरा- 
यास भगवान्‌ के उठाए हुए संदेह को शांत करते 
|` समक यह पड़ता हे कि ox शंका के शसनाथै ही 
पीजी ने \बेवतेवाद्‌ निकला हे ; क्योंकि यदि इंश्वर 
Tsar मानें ओर संसार को ससीम समझें, जसा 
॥ पेणा मायः मानते हैं, तो यह. कठिनाई आ. पड़ती है 
ग ईरवरांश संसार में हे, वह उसक्रे,बाहरव/ले. भाग 
म होगा ; क्योंकि उसमें संसार नहीं है। इसी से 
को Soe ने यह माना हे क्रि वास्तव में संसार 
1 हे । अत ईश्वर के विविध अंशों में कोई 
आता । तथापिं स्वामीजी के अद्वेतवाद को 
oe की भी सत्ता मिट जाती है, ओर जीव 
1 सेवकसेब्य-भाव नष्ट हो जाता है, जिससे 
अत. को धक्का लगता है। इसी से 


` 
Y य्‌ 


~ nA 
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ने शांकर अद्रेतवाद नहीं माना । महर्षि रामानुजाच्षर्य का 
मत हे कि वस्तु और जीवात्मा के मुख्यांश ईश्वर में ही, 
उसके अंग अथवा गुणों की भोति, हैं । इसे भांडारकर 
ने पसंद किया है । किंतु यह विचार हलका देख पड़ता 
हे ; क्योंकि इसमें या तो ईश्वर का शरीर मानना पड़ेगा, 
या उसमें गुणों की. स्थापना होगी.। यदि संसार सत्‌ हे, 
तो उसे गुण-मात्र मानना ठीक ,न .होगा । कारण, वस्तु 
गुण से भिन्न हे । महात्मा निंबार्क का. विचार है कि 
प्रकृति और जीवात्मा ईश्वर के अंग या अंश नहीं हैं, 
बरन इनकी सत्ता उसकी: इच्छा पर है । यह भी 
कहने-भर की .बात हे । वस्तु के सत्‌ मानने से उसका 
वास्तविक अस्तित्व मानना पडेगा | या. तो शंकर स्वामी 
की भाँति उसे असत्‌ मानें, या ईश्वर से एयक्‌ । उसकी 
सत्ता तथा इंश्वर से ऐक्य, ये दोनों बातें साथ-साथ मान्य 
नहीं हो सकतीं । विष्णु स्वामी का मत हे कि प्रकृति aa 
मात्र है, जीव सत्‌-चित्‌ है, ओर .परमात्मा सचिदानंद । | 
यह भी कथन-मात्र जान पड़ता हे । पु 
विचार करने से इतना ओर समर पड़ता हे कि संसार 
को ससीम मानने की आवश्यकता ही क्या है ? स्थान 
अनंत हे ही, ओर वह संसार का अंग भी है । अतः इश्वर | 
ओर संसार, दोनों को अनंत मानने से सारा रगडा दूर . 
हो जाता है ; क्योंकि ऐसी दशा मे ईश्वर के दो,भिन्न भाग , | 
की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । त 


CEERI 
RA kT o 
5 CN) 


इम आर केलास में इतनी शारीरिक, 
सानसिक, नतिक आर सामाजिक 
mAai थी, जितनी, दो. प्राणियों 
में हो. सकती हे । नईम दोघेकाय 
विशाल वृक्ष था, केलास बारा. का 
कोमल पोदा ; नईम को क्रिकेट 
ओर फुटबाल, सेर और शिकार 
नईम एक विनोदशीक्ष, वाकूचतुंर, _ कच 
युवक था | उसे 'कल' की 


कावशोकन का ; 
यप्रिय, विलासी. 
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चिता कभी न सताती थी । विद्यालय उ' 
को स्थान था, औरं कभी-कभी बेच पर खड़े हाने का । 
इसके प्रतिकूल कैलांस एक एकांत-प्रिय, आखो, व्यायाम 
से कोसो भागनेवाला, आमोद-प्रमोद से दूर रहने- 
वालां, चिंताशील, आदर्शवांदी जीव था। वह भविष्य को 
कल्पनाओं से विकल रहता था । नईम एंक GUT, उच्च 
| पदाधिकारी पिता का एक-मात्र पुत्र था । केलास एक, 
साधारण व्यवसायी के कई पुत्रों में से एक था। उसे 
qadi के fet प्रचर घन न मिलता था, वह मॉग-जांच- 
कर काम निकाला करतां था । एक के लिये जीवन आनंद 


ON 


का स्वप्न था, और दूसरे के लिये विपत्तियो का बो । पर 
इंतनीं विषमताओं के होते हुए भी उन दोनों में घनिष्ट 
मत्री ओर निस्स्वार्थ, विशुद्ध प्रेम था । केलास मर जाता, 
पर नईम का अनुग्रह-पात्र न बनता ; ओर नईम मर 
जाता, पर केलास से बेअ्रदबी न कंरता। नईम की ख़ातिर 
से केलास कभी-कभी स्वच्छ, fae वायु का सुख उठा 
fear करता था । aaa की ख़ातिर से नईम भी 
कभी-कमी भविष्यं के स्वप्न देख लिया कंरता था। नईम के 
| | लिये राज्यपद का द्वार खुला हुआ था, भविष्य कोई अपार 
| सागर न थंह। कैलास को अपने हाथों से कुऑ खोदकर 
पानी पीना था, भविष्य एक भाषण संग्राम था, जिसके 
स्मरण-मात्र से उसका चित्त अशांत हो उठता था | 
ee CR) 

कॉलेज से निकलने के बाद नईम को शासन-विभाग 
HH उच्च पद प्राप्त हो गया, यद्यपि वह तीसरी श्रेणी 
में पास हुआ था। कैलास प्रथम श्रेणी में पास हुआ था; 
किंतु उसे बरसों एाड़ियाँ रगड़ने, ख़ाक छानने ओर कुएँ 
ऊोकने पर भी कोई काम न मिला । यहाँ तक कि विवश 
होकर उसे अपनी कलम का आश्रय लेना पड़ा । उसने एक 
समाचार-पत्र निकाला । एक ने राज्याधिकार का रास्ता 
लिया, जिसका लक्ष्य धन था, और दूसरे ने सेवा-मार्गे 
का सहारा लिया, जिसका 'पारेणाम ख्याति, कष्ट और 
कभी-कभी कारागार होता है । नईम को उसके दफ़्तर के 
बहर BE न जानता था; किंतु वह. बँगले में! रहता, 
हवागाड़ी पर हवा खाता, थिएटर .देखता “ओर गरमियों 
मे ina की सेर करता था । केलास को सारा 
संसार जानता था, पर उसके रहने का मकान कच्चा था 
es के लिये अपने पॉव थे। बच्चों के लिये दूध भी 
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पड़ता था | नईम के लिये सबसे बडे सोभाग्य कोव र 
ह॒ थी कि' उसक्रे केवल एक ' पुत्र था; पर केलास! दो 
लिये सबसे बड़ी दुभोग्य की बात उसकी. Haagh a 


Si 


गो ~ प्राय ह्‌ 
थी, जो उसे पनपने न देती थी । दोनों मित्रां; gg 


व्यवहार होता रहता था | कभी-कभी दोनों में मुलाना 
भी हो जाती थी। नइम कहता था--“यार, तुम्ही मंगर a 
हो, देश ओर जाति की कुछ सेवा तो कर रहे हो । यहाँ? : 
पेट-पूजा के सिवा ओर किसी काम के न हुए ।” परका: रानी 
पेट-पूजा उसने कई दिनों की कठिन तपस्या से हृदद 
कर पाईं थी, ओर वह उसके प्रयोग के लिये इ 
Seal रहता था । £ नदह 
केलास खूब समझता था कि यह केवल Alpacas 
विनयशीलता हे । यह मेरी कुदशा से दुखी होकर मुझे A 
उपाय से सांत्वना देना चाहता हे । इसलिये वह र स्वार्थ 
वास्तविक स्थिति को उससे छिपाने का विफल प्रयत्न किवशीभत 
करता था। | | 
विष्णुपुर की रियासत में हाहाकार मचा SAW उन्हीं 
रियासत का मनेजर अपने बंगले में, ठीक दोपहर के TM बढ़े 
UPSI AGHA के सामने, क़त्ल कर देया गया Wee सपर 
यद्यपि खुनी भाग गया था, पर अधिकारियों को सहि का 
था के कुअर साहब को दुष्प्रणा से ही यह हत्यां i en 
Sm È I कुअर साहब अंभी बालिश न हुए थे | RAR वह 
प्रबंध BE ih वाड द्वारा होता था । मेनेजर परं y 
साहब की देख-रेख का भार भी था । बिलास प्रिय की 
का मनजर का हस्तक्षेप बहुत ही बरा मालम हाता | 
दाना भ बरस स मनमुटाव था। यहा तक के कई | 
प्रत्यक्ष कदु ATI की नोबत भी Bi पहुँची थी | 
GAN साहब पर संदेह होना स्वाभाविक ही था । इस 


à 
नाः 


की दुबलता से परिचित थे, अगर कोई न 
ERIR लाग | SAL साहब न भेंह-माँगी 


सत्कार हुआ। भेटं चढ़ने लगी, अरदली 


पट 
[की द और सुद्रिया गरम होने लगीं | Saw साहब के 
केलास adad रात-दिन घेरे रहते, मानो दामाद ससराल 
तान्ही या हो। ` 
AU (AT एक 'दिन प्रातःकाल कुअर साहब को माता आकर 
Ta aja के सामने हाथ बॉधकर' खड़ी हो गई। नईम लेटा 
ह मे|. हक्का पी रहा था । तप, सयम, आर वधव्य की यह 
। यह 0 पजस्वी प्रतिमा CARL उठ AST | 
पर इ] रानी उसकी ओर वात्सल्य-पूणे लोचनां से देखती हुई 
| maig, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथ में हैं। 
4 Aig ही उसके भाग्य-वेधाता हैं ATH उसी माता की 
पोगंद हे, जिसके आप सुयोग्य पुत्र हं, मेरे लाल की रक्षा 
नदम Yaa | मं तन, मन, धन आपके चरणों पर AIT 
र सभ हू । 
FIM स्वार्थ ने दया के संयोग से नईम को पूर्ण रीति से 
AAA TAT कर लिया | 


| Cx) 


Su wat दिनों केलास नईम से मिलने आया। दोनों 


र के Mas तपाक से गले मिले । नईम ने बातों-बातों में 
गया थह संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, We केलास पर अपने 


i का सेय का ओचित्य सिद्ध करना चाहा | 

ey Sere ने कहा--मेरे विचार में पाप सदेव पाप हैं, 

रियासत हे वह किसी आवरण में मंडित हो । 

' पर $| नईम-रोर मेरा विचार है कि अगर गनाह से किसी 
गान बचती हो, तो वह ऐन सवाब हे'। कँअर साहब 

ag q नोजवान आदमी हें aga ही होनहार, बुद्धिमान्‌, 

के क | ९ ओर सहृदय हें। आप उनसे मिलें, तो खुश हो 

। । श १1 उनको स्वभाव अस्यत विनम्र है । में, जो यथार्थ 

। इस 


So का मनुष्य था, बरबस SAC साहब को 
' करता था । यहाँ तक कि एक मोटरकार के 
चा ११ उसने रुपए नं स्वीकार किए, न सिफ्रारिश कीं। में 
हा मष S केहता कि कुँञ्रर साहब का यह कार्य स्तुत्य हे; 
A १ बहस यह हे कि उनको अपराधी सिद्ध करके उन्हे 

` गनी की हवा खिलाई जाय, या निरपराध सिद्ध 
आण-रक्षा की जाय । ओर भई, तुमसे तो 
नहीं हे, “पूरे २० हज़ार की थैली हे । बस, 
रिपो में यह लिख देना होगा कि व्यक्तिगत 
कारण यह fen हुई है, राजा सांहब का 


अपनी 


feat के रुपए 


' पक्षपात करने का दोष लगाते थे; लेकिन इसके साथ 
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मेने गायब कर दिया । मुझे इस कार्य के लिये नियुक्त 
करने में अधिकारियों की एक मसलहत थी । कुँअर साहब 
हिंदू हैं, इसलिये किसी हिंदू कर्मचारी को नियुक्र न करके 
ज़िलाधीश ने यह भार मेरे सिर war | यह सांग्रदायिकः 
विरोध aa निस्पृह सिद्ध करने के लिये काफ़ी ह । मेने दो- 
चार अवसरों पर कुछ तो हुकाम की प्रेरणा से ओर' कुछ 


` स्वेच्छा स मुसलमानों के सांथ पक्षपात किया; जिससे यह 


मशहूर हो गया है कि में हिंदुओं का कटर दुश्मन हूँ । हिंदू 
लोग तो मुक्त पक्षपात का पतला समभते हैं । यह' भ्रम. 
मुझे आक्षेपा से बचाने के लिये कांफ्री हे । बताओ, हूँ तक्र-- 
दीरवर कि नहीं ? - 
` केलास--श्रगर कहीं बात खल गईं, तो? 

नईम--तो यह मेरी समझ का फेर, मेरे अनुसंधान 
का दोष, मानव प्रकृति के एक अटल नियम का उज्ज्बल 
उदाहरण होगा ! में कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं । मेरी नोयत. 
पर अच न आने पावेगी । मुझ पर रिश्वत लेने का; 
संदेह न A सकेगा | आप इसके व्यावहारिक" कोणः ` 
पर न जाइए, केवल इसके. नेतिक कोण पर निगाह 
रंखिएं। यह कार्य नीति के अन॒कल हे या नहीं? आध्यात्मिक 
सिद्धांतों को न खींच लाइएग!, केवल नीति के सिद्धांतों 
से इसकी: विवेचना कीजिए | ; 

कैलांस--इसका ` एक अनिवार्य फल यह होगा किः 
दूसरे weal को भी ऐसे दुष्कृत्यों की उत्तेजना मिलेगी । 
धन से बड़े-से-बड़ें पापों पर परदा पड़" सकता हे, इस 
विचार के फेलने का फल कितना भयंकर होगा, इसका 
आप स्वयं अनुमान कर सकते हें । 

` नईम- जी नहीं, में यह अनुमान नहीं कर सकता ॥ 
रिश्वत अब भी ९० फ़ी सदी अभियोगो पर परदा डालती 
हे। फिर भी पाप का भय प्रत्येक हृदय में है । ai 
„ दोनों मित्रों म॑ 'देर' तक इस विषय पर तक-वितक. 
होता रहा; लेकिन केलास का न्याय-विचार नईम के हास्यं 
और व्यंग्य से पेश न पा सका । 
eee rs 

विष्णप्र के हत्यांकांड परं समाचार-पत्ना मे आलोचना : 
होने wait | सभी पत्र एक स्वर से राजा साहब को ही 

छित करते ऑर गंवनेमेंट को राजा साहब से अनुचिते 


माधुरी 
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यह भा लिख देते थे कि अभी यह अभियोग ।वेचारा- 
aia हे, इसलिये इस पर टीका नहीं की जा सकती । 
मिरज़ा नईम ने अपनी खोज को सत्य का रूप देने के 
लिये परे एक महीने व्यतीत किए | जब उनको [रपोट 
प्रकाशित हुई, तो राजनीतिक क्षेत्र मे. Aga सच गया। 
जनता के संदेह की पुष्टि हो गई । p 
Jaa के सामने अब एक जटिल समस्या उपस्थित 
हुई । अभी तक उसने इस विषय पर एक-मात्र मान 
धारण कर रक्खा था । वह यह निश्चय न कर सकता था कि 
क्या fae । गवनेमेट का पक्ष लेना अपनी श्रतरात्मा.को 
पद-दालित करना था, WATT का बलिदान करना 
था । पर मौन रहना ओर भी अपमानजनक था । अंत को 
जब सहयोगियों में दो-चार ने उसके ऊपर सांकेतिक 
रूप से आक्षेप करना शुरू किया कि उसका मौन 
निरभैक नहीं हे, तब उसके लिये तटस्थःरहना असह्य हों 
गया । उसके वैयक्तिक तथा जाताय कर्तब्य में घोर संग्राम 
होने लगा । उस He को, जिसके अंकुर पचीस वर्ष 
पहले हृदय में अंकुरित हुए थे, ओर अब्र जो एक सघन, 
विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुकी थी, हृदय से 
निकालना, हृदय को चीरना था.। वह मित्र, जो उसके 
दुख में दुखी आर सुख में सुखी होता था, जिसका 
उदार हृदय नित्य उसकी सहायता के लिये तत्पर रहता 
था, जिसके घर मे जाकर वह अपनी चिताओं को भूल 


` 


जाता था, जिसके प्रेमालिंगन सें वह अपने कष्टों को : 


` 


विस्मित कर दिया करता था, जिसके दर्शन-मात्र ही से 
उसे आश्वासन, दृढ़ता तथा . मनोबल प्राप्त होत! था, 
उसी मित्र की जड़ खोदनी पड़ेगी ! वह बुरी सायत थी, 
जब्र मैने संपादकीय क्षेत्र में पदार्पण किया, नहीं तो 
आज इस धर्म-संकट में क्यों पड़ता ! कितना घोर विश्वास- 
घात होगा ! विश्वास Hat का मुख्य अग हे । Asa ने 


QA AIA विश्‍वास-पात्र बनाया =, मुझसे कभी परदा 


नहीं रक्खा। उसके उन गुप्त CET को प्रकाश में लाना 
उसके प्राति कितना घोर अन्याय होगा! नहीं, में मैत्री 
को कलंकित न करूँगा, उसकी निर्मल कीर्ति पर धव्बा न 
खगाऊँगा, भेत्री पर वज्राघात च करूँगा । ईश्वर वह दिन 

लावे कि मेरे हाथों नईम का त्रहित हो। मुके पूर्ण 


A हे कि यदि मुझ पर कोई संकट पढ़े, तो नईम ` 


~ तर 


"गई S| वह AMM कोई 


केवल 'उसको नीति आर West ही के विरुद्ध नहीं) 
मान था, आत्मपतन था, भीरुता थी | यह कतरे कित 


“बाहेष्कृत हो जाना. था.। एक व्यक्ति को, चाहे वह 


११ ३ 
[ वष ३, खड ९, संख्या — 


दुम र्क 
मित्र को में संसार के सामने अपमानित करूँ, 


गरदन. पर कठार चलाऊँ ! भगवन्‌, सुरे वह 
दिखाना । Ta < 

लेकिन जातीय कर्तव्य का पक्ष भी निरख TT al कई h 
का संपादक परंपरा-गत नियमों के अनुसार जाति al क्यों म 
सेवक हे । वह जो कुछ देखता हे, जाति को विरा दो रास्त के 
से देखता हे । वह जो कुछ विचार करता हे, उस पर ४ यथार्थ 
जातीयता की छाप लगी होती हे । नित्य जाति के बिल) जनता 
विचार-क्षेत्र में विचरण करते रहने से व्यक्ति का महष; कर्मच 
उसकी दृष्टि में अत्यंत संकीणं हो आता है, वह भयका ; दु! 
क्ष, तुच्छ, नगण्य समझने लगता हे । व्यङ्गि की जाणि देखती 
पर बलि देना. उसकी नीति का प्रथम अंग है। wha, उस 
तक कि वह बहुधा अपने: स्वार्थ को भी जाति पर ata करने 


> 


देता हे । उसके जोवन का लक्ष्य महान्‌ ओर श्राह हे. 
~ ` wA x > `~ 4] ` 
पवित्र होता RA वह उन महान्‌ आत्माओं का अनुगाह कोई. 
` à २० ७) ~ A > its ` 
होता हे, जिन्होंने राष्ट्री का. निर्माण किया हे, जिग्य से 


कीर्ति अमर हो गई है, जो दलित राष्ट्रों की उद्धारक, ग्रपन 
ऐसा काम नहीं कर THIN से 1 
जिससे उसके पूर्वजों की उज्ज्वल विरदावज्जी Hale क 
लगने का-भय हो । केलास राजनीतिक क्षेत्र में बहुत रश मगर ; 
यश आर गोरव प्राप्त कर चका था। उसकी सम्मति दती इसी क 
राष्ट स देखी जाता थी । उसके निर्भीक विचारों ने, उशी दूसरे दि 
निष्पक्ष टीकाओं ने उसे संपादक-मंडली का प्रमुख ग । जो कु 
बना दिया था। भ्रतएव इस अवसर पर मेत्री का विश के रू 
! अन्य 
प्र 


A 


मनोगत भावों के भी विरुद्ध था ,। इसमें उसका 
स iaga VAAN राजनीतिक क्षेत्र से सदेव 


कितना ही आत्मीय क्या न हो, राष्ट्र के सामने कयां 


कोई असर होगा यां नहीं । संपादक क j 
WAG ।सहनाद के समान प्रतीत होती है. 
'चित्‌ समझता हं के मेरी लखनी. शासन 


मरे (लये प्राण तक दु दन Be TE ic TA! caul (कह. ile ADARNA देगी | शायद्र > सारा 


व, ३०१ त° स० ] 


नम की सरसराइट से थरां ee से यरा उ सर लि मेरे विचार प्रकट 
a | ही युगांतर उपस्थित कर देंगे नईंम मेरा मित्र हे, 

दिन र्र मेरा इश हे । मित्र के पद की रक्षा के लिये क्‍या 

„जे इष्ट पर-आणधातक आघात करूँ ? 

Wig). कई दिनों तक केलास के 'व्यक्रिगत. ओर संपादकीय 
जाति अन्या में संघर्ष होता रहा । अंत को जाति ने व्यक्ति को 
Ne dga कर दिया | उसने निश्चय किया कि में इस रहस्य 
स पर ४७३ यथार्थ स्वरूप दिखा दूँगा ; शासन के अनत्तरदायित्व 


क विस्म जनता के सामने खोलकर रख दूँगा ; शासन-विभाग 
का मंचारियों की स्वाथ-लोलपता का नमना देखा 
ब्यागा ; दुनिया को दिखा दूँगा कि सरकार किनकी आँखों 


की जा देखती ह, किनके कानों से सुनती हे | उसकी अक्ष- 
ह) ता, उसकी अयोग्यता, ओर उसकी दुर्बलता को प्रमा- 
1 पर बाऐत करने का इससे बढ़कर ओर कोनःसा उदाहरण मिल 
[र भ्र हे? नईम मेरा faa है, तो हो ; जाति के सामने 
APER कोई चीज़ नहीं हे। उसकी हानि के भय से में राष्ट्रीय 
p जितत से. क्यों Ye फेरूँ, अपनी आत्मा को क्यों दूषित 
SEREGE ग्रपनी स्वाधीनता को क्यो. कलंकित करूँ ? आह, 
र स्‌ क | से प्रिय नईम ! मे क्षमा करना, आज तम-जसे 
HAH को भें अपने कर्तव्य की वेदी पर बालि चढ़ाता 
बहुत १। मगर तुम्हारी जगह अगर मेरा पत्र होता, तो उसे 
| आदर इसी ater की बलि-वेढी पर भेट कर देता ! 
ने, उ दूसरे दिन से केलास ने इस' दुर्घटना की मीमांसा शरू 
[मुख | जो कुछ उसने नईम से सना था वह सब एक लेख- 
| रूप में प्रकाशित करने लगा | घर का भेदी लंका 
अन्‍य संपादकों को जहाँ अनमान, तक और atk के 
"र पर अपना मत स्थिर करना पड़ता था, ओर इस- 
कितनी ही अनर्गल अपवाद-पूर्ण Het लिख डालते 
केलास की टिप्पणियाँ प्रत्यक्ष प्रमाणों. से युक 
। वह पते-पते की बाते कहता था, ओर उस 
। के साथ, जो दिव्य अनुभव :का निर्देश करती 
laa लेखों में विस्तार: कम, पर सार अधिक होता 
नईम को भी.न छोड़ा, 'उसकी स्वार्थ-लिप्सा 
भाका उड़ाया । यहा तक कि वह धन की. संख्या 
! भ -इस कुत्सित व्यापार पर परदा डालने 
से दी गई थी । सबसे मज़े की बात यह थी 
अहे से एक राष्ट्रीयः गुसचरः की मुलाक़ात 
किया, जिसने: नईम. को. रुपए लेते हुए. 


कते पे 
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था । अंत में गवर्नमेंट को भी चेलज दिया कि जो' उसमें 
साहस हो, तो मेरे प्रमाणों को झूठा साबित कर दे । 
इतना ही नहीं, उसने वह वार्तालाप भी अक्षरशः प्रकाशित 
कर दिया, जो उसके ओर नईम के बीच हुआ था । रानी 
का नईम के पास आना, उसके पेरों पर गिरना Sat 
साहब का नईम के पास नाना प्रकार . के तोहफ़े लेकर 
आना, इन. सभी प्रसंगा ने उसके लेखों में एक जाससी 
उपन्यास का मज़ा पेदा कर दिया । 

„ इन लखा ने राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी । पत्र- 
सपादका को अधिकारियों पर निशाने लगाने के ऐसे ग्रव- 
सर बड़े सोभाग्य से मिलते हैँ । जगह-जगह शासन की 
इस करतूत की निदा करने के लिये सभाएँ होने लगी) कई 
सदस्या ने व्यवस्थापक-सभा में इस विषय पर प्रश्‍न करने 
का घांषणा को | शासका को कभी एसी He की न खानी 
पड़ी at | आख़िर उन्हे अपनी मान-रक्षा के लिये इसके 
सिवा आर कोई उपाय न par कि वे मिरज़ा नईम को 


केलास पर मान-हानि का श्रभियोग चन्नाने के लिये 
विवश करें । 


Ce) 

कलास पर इस्तग़ासा दायर हुआ । मिरज्ञा नईम की 
आर से सरकार परवी करती थी । केलास स्वयं अपनी 
Wal कर रहा था । न्याय के प्रमुख संरक्षकों ( वकील- 
REN ) ने किसी अज्ञात कारण से उसकी पेरवी करना 
अस्वीकार किया । न्यायाधीश को हारकर केलास को, 
क़ानून की सनद न रखते. हुए भी, अपने सुक़द्मे की पेरवी 
करने की आज्ञा देनी पढ़ी | महीनों अभियोग चलता 
रहा । जनता में सनसनी फेल गई । रोज़ हज़ारों आदमी 
अदालत मे एकत्र होते थे। बाज़ारों में अभियोग की रिपोर्ट 
पढ़ने के लिये समाचार-पत्रों की लूट होती थी। चतर 
पाठक पढ़े हुए पत्रों से घड़ी रात जाते-जाते दुगने पेसे खडे 
कर लेते थ ; क्योंकि उस समय तक पत्र-विक्रेताओं के 
पास कोई पत्र न बचने पाता था। जिन बातों का ज्ञान 
पहले गिने-गिनाए VAARA को था, उन पर अंब जनता 
की टिप्पणियाँ होने लगीं | नईम की मिट्टी कभी इतनी 
ख़राब न हुईं थी; गली-गली, घर-घर, उसी की चर्चा थी। 
जनता का क्रोध उसी. पर केंद्रित हो गया था । वह दिन भी 
स्मरणीय रहेगा, जब दोनों सचे, एक दूसरे पर प्राण देने 
वाले, मित्र अदालत FT आमने-सामने खडे हुए, ओर केलास 


७३८: 


ने मिरज्ञा नईम. से जिरह करनी शुरू की केलास का ऐसा 
मानसिक कष्ट हो रहा था, मानों वह नईम- की गरदन पर 
तलवार चलाने जा रहा ह । आर, नईम क लिये तो वहं अग्नि- 
परीक्षा थी -। दोनों के मुख उदास थे; एक का अत्मग्लान 
से, दूसरे का भय से । नईम प्रसन्न बनन का चेष्टा करता 
था, कभी-कभी सूखी हँसी भी हँसता था; लेकिन केलास 
me, sa ग़रीब के दिल पर जो गुज़र रही थी; उस काना 


Tote 


जान सकता R | 
केलास ने पछा--आप ओर में साथ पढ़ते थ, इस 
Rig aime करते हें 
नइम--श्रवश्य स्वीकार करता हूँ 
केलास--हम दोनों में इतनी घानेष्टता 'थी कि हम 
आपस में . कोई परदा न रखते थे; इसे. आप स्वीकार 
करते हैं ? 
नईम--अवश्य स्वीकार करता | । 
केलास--जिन दिनों आप इस मामले की जाँच कर, 
रहे थे, में आपसे मिलने गया था, इसे भी आप , स्वीकार 
करते हैं! 
नईम--अवश्य स्वीकार करता हूँ । 
केलास--क्या उस समय आपने मुझसे यह नहीं कहा 
था कि कुँअर साहब की प्रेरणा से यह हत्या हुई हे? 
नईंम--कदापि नहीं । 
क्रेलास--ग्रापके मुख से ये शब्द नहीं 
बीस हज़ार की थेली हे ? 
नईम ज़रा भी न Gear, ज़रा भी संकुचित न हुआ।' 


ica 


निकले थे 


उसकी ज़बान में लेश-मात्र भी लुकनत न हुई, वाणी में 


ज़रा Al थरथराहट TAS 1 उसके मुख पर अशांति; 
स्थिरताः या 'ग्रसमंजस का कोई भी: चिह्न न दिखाई 
दिया-॥, वह अविचल खडा - रहा । केलास ने,बहुंत .डरत- 


डरते यह प्रश्‍न किया था। उसको .भय था Sada, 
इसका कुछ जवाब न दे सकेगा । कदाचित्‌-रोने लगेगाः।- 
लेकिन नईम ने निश्शंक भाव से. कहा---संभव.हे; आपने . 


स्वम में मुझसे ये बातें सुनी हां । 


विस्मय से नईम की ओर नज़र डालकर पूछा--क्या आपने 
यह नहीं फ़रमाया था कि मैंने दो-चार अवसरों पर मुसलः 
मानों के साथ पक्षपात किया हे, आर इसीलिये मुरं हिंदू- 
आए सममकर इस अनुसधात का भारसापा आया हे? 
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कलास एक क्षण के लये दंग हो गयां .। फिर उसने 


Ea [ asi; ag र, 


aga ज़रा भी न Chaat) ग्रॅचिचल; स्थिर और ज्ञ 
भाव से बोला-+आपकी STAM वास्तव में झा 
जनक हे । बरसों तक आपके साथ रहने पर भी मुझे 
विदित न हय़ा था कि आपमें घटनाओं का विको 
करने की ऐसी चमत्कार-पण शाक्व हँ। ' ` ' / | ne 
केलास ने ओर कोई प्रश्न नहीं किंया'। उसे अपने | . : 
भव का -दःख VAT, दुःख'था ASA की आत्मा के पतेन क 
वह कल्पना et नं कर सकता था कि कोई मनुष्य अपने 
से निकली हई बात को: इतनी 'ढिठाई सें! अस्वीकार 
सकता हे; ओर वह भी उसी आदमी के मुंह पर; जिस 
वह. बात कही गई हो। यह AAA TAMA की परा को 
है। वह नईस, जिसका अंदर आर बाहर एक था; जप 
विचार और ब्यवहार में भेद न' था, जिसकी वा 
आंतरिक - भावों का दपेण' थी, वह नईम, वह सायः वर 
आत्मामिमानी, सत्यंभक्क नईम, इतना धूते, ऐसा महष जो 
हो सकता हे! क्या दासता के ala में ढलकर माथ न पे 
अपना. मनुष्यत्व भी खो बेठता हे ? क्या यह दिव्य गु. तय 
के रूपांतरित करने का यंत्र है ! 
अदालत ने'नईम को Yo THI रुपया को डिक 
दी । केलास पर मानो वञ्रपात हो गया.। 
(83) 
इस निश्चय पर राजनीतिक संसार में फिर कुहराम Mega 
सरकारी पक्ष के पत्रों ने कलास : को :धूते कहा ; जगी सचना 
वालों ने नईम को शैतान बनाया । नईम के दुस्सहा को 
न्याय की इष्टि में. चाहे उसे निरपराध सिद्ध कर दिव हे 


Gee 
SUA के पांस सहानभति के पत्र ओर तार आने मीन केर 
पत्रों: में उसकी .निर्भीकता-ओर सत्म-निष्टा की प्रशसा 


aa, आर ae भी एकंद्म.से:'२० हज़ार ! 
का यही मूल्य है; राष्ट्रःसेवा महँगा सादा है । २ 
इतने 'रुपए तो केलास ने'शायंद स्व में भी 
Me ATT पड़ेंगे. ॥ कहाँ से: देगा ? इतने 
सें। ही वह जीविका की. चिंता से 'मुक्क € 

अपने पन्न में अपनी विपत्ति 'का रोना MHS 


ह 
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` 
ba ` 


ana मोच नहीं लिया थां | मैनेजर की वकालत 
ae लिये किसी ने मेरी गरदन नहीं दवाई थी । मेने 


aqal कर्तव्य सम्रककर हा शासका का चनाता दा । जस 
की ८ लिये में, अकेला में ज़िम्मेदार हूँ, उसका भारं अपने 
/ हकं पर क्यों डालूँ | यह अन्याय हे । संभव हे, जनता 


गथ आ जाय 


अपन फ प्र ग्रादीलन करन सं दो-चार हज़ार रुपए 


पतन saa यह संपादकीय आदर्श के विरुद्ध है। इससे भेरी शान 
ATH ., बट्टा लगता है | दूसरों को यह कहने ने का क्या अवसर 
कारं ६ कि थर के मत्थे फुलाड़ियाँ खाई, तो क्या बड़ा जग 
GN नत लिया ! जब जानते कि अपन बल-बृत पर गरजत'! 
a निभोक ग्रभ्लोचंना कां सेहरा तो मेरे सिर बँघा ; उसका 
T1; qT दूसरों से कया वसूल करूँ ? मेरा पत्र वंदे हो जाये, 
की वाष एकर केद किया जाऊ, मेरा मकान SH कर लिया 
नह सजाय, बरतत्-भाँड़े नीलाम हों जाये, यह सब AH मंजर 
सा मष | जो कुछ सिर पड़ेगी, भगत लूगा, पर किसी के सामने 
कर Aaa न फेलाऊँगा । 
दिव्य गु. सूर्योदय का समय था । पूर्वे दिशा से प्रकाश की छुटा 
aft दोडी चली आती थी, जैसे आँख में Wat की 
f RA ठंडी हवा कलेजे पंर' यों लगती थी, जेसे किसी 
| ag हिरत i दात सामने का मैदान दुखी हृदयं 
मा हा ज्यो। क on BE बिध रहा था। घर में वह 
जात RS हुई थी, जो गृह-स्वामी के गुप्त रोदनं 
ससह "ऐना देती हे. न बालकों का MCAT था, ओर न 
रि पे की शाति-ग्रसा रिणी शब्द-ताड़ना | जब दीपक बझ 


° ता घर से प्रकाश कहाँ से ग्रावे ? यह आशा का 
Ej 

TS, शोक का प्रभाव था क्योकि ` आज ही hF- 
लास की संपत्ति को नीलाम करने के लिये नें. 


पने अंतर्वेदना से विकलं होकर कहा--आह ! 
भर साबरजानिक जीवन का अंत हो जायगा । जिस 
' ® निमाण करने मे अपने जीवन के २४ वर्ष लगा 
R आजे नष्ट: हो जायगा । पत्र की गरदन षर 
र जायगी, ay परा मे उपहास ओर अपमान की 

जायगी, सुखं मे कालिसा लगे जायंगी, यह 
हर अजड जाग्रगी, यह शोकाकलं परिवार किसी 
शल की पेँखडियों को भाति बिखर mani 


उसके लिये कहीं MAA नहीं हे । जनता कीं 


"शश 


ipsam 


सें लीन हों जायेगी । किसी को मेरी 
ई मेरी विपात्त पर आँसू बहानेवाला 


विस्मरति के अंधकार 
सुध भी न रहेगी, को 
भान हांगा] - 


_ Seal उसे याद आया कि आज के लिये अभी अग्र 
लख लिखना हृ । आज अपने सुहृद्‌ पाठकों को सूचना दूँ 
«कि यह इस पत्र के जीवन का अंतिम दिवस हे, उसे फिर 
आपका संवा में पहुँचने का सोभाग्य न प्रास होगा | हमसे 
अनेक भूले हुई होंगी, आज हम उनके लिये आपसे 
क्षमा मागते हैं । आपने हमारे प्रति जो सहबेदना और 
सहृदयता प्रकट की ह, उसके लिये हम संदेव आपके 
BIT रहेंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं हे | हमें 
इस अकाल-रूत्यु का दुःख नहीं हे; क्योंकि यह सोभाग्य 
उन्हा का प्रास होता ह, जो अपने कतंब्य-पथ पर आविः 
चल रहते हैं। दुःख यही हे कि हम जाति के लिये इससे 
WS बालदान करने में समर्थ न हुए । इस लेख को 
आदे से अत तक सोचकर वह कुर्सी से उठा ही था कि 
किसी के परा की आहंट मालूम हुईं । गरदन उठाकर 
दुखा, त ।मरज्ा नईम था। वही हँसमुख चेहरा, वही ag 
मुसकान, वही क्रोडासय़ नेत्र । आते ही केलास के गले 
से लिपट गया । 
लास ने गरदन छुड़ाते हुए कहा--क्या मेरे घाव पर 
नमक छिडकन, सेरी लाश को परा से ठुकराने आए हो ? 
` नईम ने उसकी गरदन को ओर ज़ोर से दबाकर कहा-- 
आर क्या, मोहब्बत के यही तो मज़ हैं ! Cat 
कलास--सुफसे दिल्लगी न करो | मरा बेठा हूँ, मार 
ISM i 
नइस का अखि सजल हा गईं | बाबा--य़ाह AAR, 
मं तेरी ज़बान से यही.कटु वाक्य सुनने के लिये तो विकल 
हो रहा था | जितना चाहे कोसो, खब गालियॉ दो, सके 


इसम मधुर सगीत का आनद आ रहा हे ` ' * 


घर-बार नीलाम करने आविगा, तो क्या होगा ? चोखो! 
अपनी जान बचाकर तो अलग हो गए! ' '. 3 4 
नईम -हमं दोनों मिलकर खूब तालियों बजाचेगे, और 
उसे बंदर की तरह नचावेंगे । R 
क॑लास--तुमं अब पिटागे मेरे हाथों से ! ज्ञालिम, 
बच्चों पर भी द्या न झाई? | 


a जल 


९७४० 


समय थौ, जव बाजी तुम्हारे हाथ रहती थी, अब मरा बारी 
हे । तुमने मौक़ा-महल तो देखा नहीं, सुमा पर पिल पडे । 
केलास---सरासर सव्य की उपेक्षा करना मेरे सिद्धांत के 


विरूद्ध था । आ 
नईम--ओर सत्य का गला घोटना मेरे सिद्धांत के 


अनकस | 
केलास - अभी एक पूरा पारवार तुम्हारे गले मढ़ दूगा, 
तो अपनी क्रिस्मत को रोओगे । देखने म तुम्हारा आधा 
भी नहीं हूँ; लेकिन संतानोत्पत्ति म Tass तीन पर 
भारी हैँ । प्रे सात हैं, कम न बश | 
नईंस--अच्छा लाओ, कुछ खिलाते 'पिलाते हो, या तक़- 
दीर का मरसिया ही गाए जाओगे ? तुम्हारे सिर को कसम 
aga भूका हूँ । घर से विना खाना खाए ही चल पडा । 
कैलास--यहाँ आज सोलहो दंड एकादशी हे । सव-क- 
सब शोक में बैठे उसी अदालत के जल्लाद की राह देख 
रहे हें । खाने पीने का क्या ज़िक्र ! तुम्हारे बेग म कुछ हा, 
तो निकालो | आज साथ बठकर खा ले, फिर तो जिदगा- 
भर का रोना है ही । १ 
नईम--फिर तो ऐसी शरारत न करोगे? 
कैलास--वाह, यह तो अपने रोम-रोम में व्याप्त हो 
गई है। जब तक सरकार पशुबल से हमारे ऊपर शासन 
करती रहेगी, हम उसका विरोध करते रहेंगे । खेद यही 
दै कि श्रव मुझे उसका अवसर ही न मिलेगा । किंतु 
तुम्हे २००००) में से २०) भी न मिलेंगे | यहा WRAT के 
डेर के सिवा ओर कुछ नहीं हे । 
नईम--श्रजी, में तुमसे २० हज़ार की जगह उसका 
पैँचगुना वसूल कर लूँगा । तुम हो किस फेर में ? 
कैलास--मुँह धो राखिए ! 
. नईम--मुझे रुपयों की ज़रूरत हे । आओ, कोई सम- 
. भता कर लो । 
कैलास--कुअर साहब के २० हज़ार रुपए डकार गए, 
फिर भी अभी संतोष नहीं हुआ ? बदहज़मी हो जायगी ! 
नईम--धन से धन की भूक बढ़ती हे, तृप्ति नहीं 
होती | आओ, कुछ मामला कर. लो । सरकारी कर्मचारियों 
द्रारा मामला करने में ओर भी Heard होगी | 
- कैलास--अरे तो क्या. मामला कर लूँ। यहाँ काग़ज़ों 
fp reset या ok सिवा ओर कळ हो भी तो ! 
- -नईम--मेरा ऋण चुकाने-भर को बहुत हे । अच्छा, 
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bas >~ 
इसा बात पर समम्भता कर ला क म 


ले लेँ फिर रोना मत | ; T 
क्रैलास--अजी- तुम सारा दफ्तर सिर पर उदा 3 
जाओ, घर उठा ले जाओ, मुक्त पकड ले जाओ, श 
मीठे टकडे खिलाओ । कसम ले लो, जो ज़रा भी चू करू 
नईम--नहीं। में सि एक चीज़ चाहता हूँ, सि 
एक चीज़ । 
केलास के कौतृहल की कोई सीमा न रही। साजे 
लगा, मेरे पास ऐसी कौन-सी बहुमूल्य वस्तु 
मझसे मसलमान होने को तो न कहेगा। यही घा| 
एक चीज़ है, जिसका मूल्य एक से लकर AAT) y 
weal जा सकता है। ज़रा देखू तो, हज़रत क्या Fay 
उसने पछा--क्या चीज़ ? 
नहस--मिसेज़ केलास. से एक मिनट तक एकांत 
बातचीत करने को आज्ञा | 
केलास ने नईम के सिर पर एक चपत 
कहा--फिर वही शरारत ! सैकड़ों बार तो देख चुके ह 
ऐसी कौन-सी इंद्र की श्रप्सरा है ? 
नईम--वह कुछ भी हो, मामला करते हो, तो H 
मगर याद रखना, एकांत की शते हे । 
केलास -- मंजूर हे । मगर फिर जो डिक्री केला 
मागे गए, तो नोच ही खाऊँगा | 
नइईंम- हा, मंजूर हे. । 
केलास --( धीरे से ) मगर यार, नाजुक मिज्ञाज । 
है ; कोई बेहूदा मज़ाक़ न कर बेठना । | 
नईम --जी, इन बातों में मुझे आपके उपदेश | 
ज़रूरत नहीं । मुझे उनके कमरे में ले तो चलिए | | 
केलास---सिर नीचा किए रहना । | 
नईम-अजी आखा में पट्टी बाँध दो । 
केलास के घर में परदा न था । उमा चिता-म | 
हुईं थी। सहसा नईम ओर कैलास को देखर्कर | 
पड़ी । बोली--आइए मिरज्ञाजी, अब की तो बहुत | नही कू 
स याद किया | 
केलास नईम को वहीं छोड़कर कमरे, के बाहर. ' 
WA | लेकिन परदे की आड़ से छिपकर 
इनमें कया बातें होती हैं । उसे. कुछ बुरा 
केवल कोतूहल था 1., o 
नईम--हम सरकारी -आदामियों- को 


AAT । 
नहर 
ते मैं 

गा-याक 


प, २०९ तु० स० ® 


ee 


Gat के रुपए वसूल करने थे, इसीलिंये चला 


उमा कहाँ तो मुसकिरा रही थी, कहाँ रुपए का नाम 
सुनते ही उसका चेहरा HF हां गया | गभीर स्वर से 
दोबी-हम लोग स्वय इसी चिता A पडे हुए हं। कहीं 
ह, सि पा मिलने की आशा नहीं है; और उन्हे जनता से अपील 
करते सक्राच हाता ह । 


Lam इम ञ्जी आप कहतो क्या हैं ? मैंने तो सव रुपए 
d ! ai त ¢ 
a पाई-पाई वसूल कर लिए । 

~ A 
बह था| उमाने चकित होकर कहा-सच ! उनके पास रुपए 
DUCELE 
TU nsa हमेशा से यही आदत हे । आपसे 


कह रक्खा होगा, मेरे पास कोडी नहीं हे । लेकिन मेंने 
चुटकियों में वसूल कर लिया | आप उठिए, खाने का 
इंतज्ञाम कीजिए | 

उमा-रुपए भला क्या दिए होगे | मुझे एतबार नहीं 
aT । 

D ` `à A w ` 

नईम - आप सरल हैं, ओर वह एक ही काड्या । उसे 

तो में ही खूब जानता हूँ । अपनी दारेद्वता के दुखड़े 
bai A ` 

गा-गाकर आपको चकमा दिया करता होगा | 


एकांत 


[ जमा 
चुक ६ 


तो झे 


ल केलास मुसकिराते हुए कमरे में आए, ओर बोले -- 
WH अब निकालए बाहर ! यहाँ भी अपनी शेतानी से 
ee नही झाए ? 
9 | नईम-- रुपया की रसीद तो लिख दू 
ats oe क्या तुमने रुपए दे दिए ? कहाँ मेल ? 
a on फिर कभी बतला दूँगा ।--उठिए हज़रत | 
~ वतात क्यों नहीं, कहाँ मिले ? मिरज्ञाजी से 
अनसा परदा है ! 
| J तुम उमा के सामने मेरी तोहीन करना 


Ta 


तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी ताहीन 
TT को ९ ड 


भ्लास- तुम्हारी तोहीन की, तो उसके लिये २० 
RY नहीं देने पड़े ! 
भ भी उसी टकसाल के रुपए दे दूँगा ।--उमा 
भएप गया । इन बेचारे का परदा ढका रहने दो । 
. प्रेमचंद 


ऋषण-परिशोध 


- तो सब सदस्य सहमत हो जाते ; किंतु फ़ोस्कारी 
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ऋआणु-पा रशाध 
ere is sir,PalazzoFoscari.” | 
-— दोटल के पथ-प्रदर्शक के मुँह से 
करूणा ग्रार वेदना से भरे हुए 
ये शब्द निकले | हम प्रायः पचीस 
यात्री वानिस की सबसे बड़ी नहर 
(Canal Grande) की दाहनी 
आर बाई ओर के इतिहास-प्रसिद्ध 
ओर नयनाभिराम भव्य भवनों को 
देखने निकले हैं । होटल का गाइड सब इमारतों का थोडा- 
थोडा पारिचय देने के लिये साथ आया है । उसने करुण 
तथा व्यथा-पूर्ण कंठ से कहा“ ९7९ is sir, Pal 
azzo Foscari” ( श्रीमन्‌, यह फ़ोस्कारी का महल है) L 
सवकी दृष्टि बाई ओर मुडी, ओर [फिर सब पथ-प्रदशैक का 
मुँह उत्सुकता से ताकने AT | किंतु वह यह कहकर चुप हो 
गया कि यहाँ एक पुराने नगरपति (doge) ने अपना दुःख- | 
पूर्ण जीवन बिताया था । में एकटक उस महल को देखता. 
रहा। संगमरमर का सुंदर भवन हे । किसे अनुमान हो 
सकता है कि इसकी एक-एक कोटरी में वे सदं आह भरी | 
हैं, जो बड़े-से-बड़े वज्ञ-हृदय का रक्त सहज में जमा देंगी ! ' 
आह वेनिस ! वेनिस ! त्‌ सोंदर्य में अनुपम है । प्रकृति ने | 
तभे सवारा ह । नश्वर प्राण्या न तझ आवनश्वर Fall 
से मंडित किया हे । किंतु तेरा चरित्र कर हे, वज्र से 
भी कठोर हे | त्‌ वह ज्जहरीला साँप हे, जो अपने को दूध 
पिल्लानेवाले के ही हाथ में काटता हे । तू वह मिन्रघाती ह, 
जो अपने उठानेवाले को रसातल पहुँचाता हे | पाठक, यह 
पालात्सो MEN इसका जीता-जागता प्रमाण हे। | 
छुः सौ बरस की पुरानी बात हे । फ़ांसेस्को फ्ोस्कारी. 
वेनिस-नगर की शासन-सभा ( सेनेट ) का सदस्म था t 
खबसरत, हट्टाकट्टा, नोजवान वह जब सेनेट में व्यार्मान 
देता था, तो उसके HEA शब्द क्या, आरा के शोले 
निकलते थे । शरीर स्फूर्ति से परिपणे, ओर [सेर खंदा 
ऊँचा । वे शब्द मानो संसार में फ़ोस्कारी की तेजस्वी. 
आत्मा की धाक जमाते थे | डोज मोसेनिगो की फूक-फक- 


` 


कर आगे FEA बढानेवाली राजनीति से फ़ोस्कारी 


à we 


5A 


, माधुरी 


; बड़ी नहर 
चट्टान का तरह खडा हां जाता | सन्‌ १४२१- 


को रो 
२२ में मिलान का sas उत्तरी इटली में, सवशाक्रिमान्‌ 
बनने. की चेष्टा में सफल होने के लक्षण दिखा रहा था.। 
QM sets के नगरों पर उसने या तो अधिकार 
कर लिया था, य़ा अपना . प्रभाव फला. लिया था। 
उसके डर. से फ़्लोरंस अपनी शाक्रि बढ़ाने को पड़ोसी 
राज्या से संधि करके उसके म॒क़ाबले के लिये शाक्रि संचित 
कर रहा था । वह वेनिस से भी संधि करन! चाहता था.। 
किंतु सोसेनिगो इसके विरुद्ध था । फ़ोस्कारी कहता था--- 
“Fate की विजय के बाद मिलान का ड्यूक उत्तरी इटली 


AARI का महल 
के सभी छोटे-मोटे राज्यों को सहज ही, हडप लेगा | 
श्रवस्था में वेनिस. के लिये उसका. अकेले. सामना करना 
५ बहुत कॉठन ATT | हा, यादे हमारी संधि समशक्रिशाली 
राज्य स हा SRT, AT शत्र का. पछाडना सहज. हा जाययगा।?” 


पाए शुर टामस. मांसांनगा शात स उत्तर्‌ दता थाः ए 


Le 
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न 


चलता | उसके लिये अनुभव आर गंभीर मनन को y 


शांति के कारण पीज़ा (Pisa) समृद्ध तथा Mame 


हो गए. 


गई ह; घर म फूट ह; आर एकक बाद दूसरा AAN 
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जवान Melee, ओजस्वी वङ्गता से राजकाज. 


श्यकता हे । तुम्हे स्मरण होगा कि समुचित राज्यप्रबंध् 
ay 
गया था । किंतु अदम्य उत्साह आर मद के कारण vl’ 
निवासो दूसरों के धन ग्रार वेभव की इच्छा करने लगे। इस a 
लिये उन्हे युद्ध करना पड़ा | फल यह हुआ कि वे दि ¬ 
उनमें दलबंदी चलने लगी । कुछ नागरिका) यो , 
शासन की वागडोर अपने अधिकार में लेने का प्रय्न किग 
आर अंत में, नीचजाति के इटालियन सरदार बन के॥ क सेतर 
मुझे यह कहते खेद होता ह कि फ़्लोरेंस-निवासियों की ४| # बारे 
ऐसी ही दशा होनेवाली .ह ।' उनकी WH अब क्षीण 


मनष्य राजासहासन परक्रव्ज्ञा जमाता जाता ह | फ्रासक $ | 
WITHIN, अगर हम तुम्हारा सलाह पर Adi, 1 
हमारा भा वहा हाल हांगा । इत्याद | अपन व्याख्या "मोसे 
क अत म जब मासानगो कहता था--“्जत स ay 
हराता हू क हम शा।त-र॒क्षा करना चाहए्‌। उन पर 


दरगाह 
का लानत ह, जां ast का सलाह दंत ह , ता | समृद्धि | 
सदस्य उसका तरफ़ सत दंत थे, ्रार फ़ास्कारा क तक हुँ 


सिवा डोज की दुश्मनी के कुछ न आता था | , | 
१४१३ Goh MAA के अंत में श्रेतकेश गो 


मोसेनिगो YUVA पर पड़ा हुआ था । उसने ग्रप क ज 


तिम आदेश या अनुरोध सब सेनेटरा के सम्मुख ख | हिथे 
“हम सबका हर्ता-कर्ता भगवान्‌ सब. सेनेटरों को | बहे 
दता ह के चे हमारे प्रजातंत्र का ऐसा नायक चुके 
खीस्ट-धर्म की रक्षा करे, न्याय की पताका फहरावे, 
शात वनाए'रक्खे | ' आप जानते है, वतमान सम 
हमारा व्यवसाय़-वाणिज्य फल-फल रहा दै, रं 
जहाज़ी बेड़ा अपना सानी नहीं रखता । अब श्रा 


के पासं एक ही है । मेरे अस्तंगत जीवन 
अतम चिता यही हे कि मेरे उत्तरां 


काज जो दाचन द्वारा सॉ मार्क, का प्यारा प्रजातंत्र परमेश्वर के 
को आई प्रकोप से.परित्राण पाच म दा-चार एस सजना क नाम 
मभर त gaga, जो मेरे पद को मान मयादा रक्खेंगे | मझे परी 
Uy आशा हे कि आप मेरे मत के अनुकूल हांगे। इस गणना 
{RAT मारीनो फ़रावालयो हैं, जा अपनों योग्यता ओर 
qaad के लिये विख्यात हे. । इसके बाद ही. फ्रांसेस्को 
| खरो, पिएत्रो लोरेदानो, जाकोपो त्रेविसानी, आंतो- 
१ तयो कोंतारीनो, फ़ांतिनो मिखिएली ओर आलबीनो 


यल्‌ किया ब्रादोबर का नंबर है । ये सब नोतिनिपुण पुरुष हैं, जिन- 
ay SS ५ 
बन बी gar की परख हो चकी हे । हाँ, हॉ... ... लेकिन एक 


यों को | हे बारे में. में तुम्हें सावधान कर देना चाहता . हुँ; वह है 
क्षीण seen. फ़ोस्कारी. | उसके निर्वाचन की मति भगवान्‌ 
अलाइ क्योंकि. वह तुरत सारा सन्य़वल युद्ध में लगा 
याता भीष्म की तरह शांति-पर्वे का उपदेश दे डोंज 
लग, १ पलोक सिधारा । 
वयाच्या, मोलानगो के राज्यकाल..मे वेनिस ने बड़ी।उन्नति की । 
स म्‌ ॥मध्यःसागर के किनारे के प्रायः सब व्यापारिक नगर ओर 
दरगाह उसके अथवा उसके प्रभाव के wala थे .। 
YTR के कारण ate की जन-संख्या प्रायः दो. लाख 
| पहुँच गई थी । राष्ट्र ने दस .साल' के भीतर चालीस 
५५ | डूकाट अर्थात्‌ प्रायः छुः करोड चालीस 'लाख रुपयों का 
WU चुकाकर फ़रारा के नरेश को सत्तर हज़ार डूकाट 
॥ केज भी दिया. था.। ब्यापारी माल लाने ओर ले जाने 
aa as = से दो सो टन तक के तीन हज़ार तथा इनसे 
न “ जा ठ 3 जहाज़ थ, जनम पचास हज़ार मल्लाह 
ae व्यापार .की रक्षा के लिये ग्यारह" हज़ार 
॥ निक तैनात थे । हर साल दस लाख She का माल 
1. "विदेश से आया-जाया करता था | इसमें vo फ़ी 
फडे लाभ हाता AT LZA ARAE में वेनिस को पहुचा- 
अब मेसेनियो मरा, तो यह स्वाभाविक-सो बात ह कि 


कहें न. दें; 
am? 


Mle. मार्को म्रजातंत्र करा 


ने समका, मोसेनिगो फ़ोस्कारी से शत्रुता साथ रहा हे | 
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३०१९तु° ao ] ऋण ARACI ७४३ 
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'सनटर ,लोग उसकी AAA आथना को व्यर्थ न जाने 
देते । किंतु सॉ० माको का प्रजातंत्र संदेह आरे परस्पर 
अविश्वास के. कुहराम से उसी प्रकार ढका हुआ था, 
जिस प्रकार घने: काले कुहरे से लंदन-। इस कुहराम में 
अभागे नगर-निवासी बहुधा चिरपरिचित राह को भूल- 
कर अपने को भटका देते थे । वेनिस में यही हुआ । सेनेटरों 


मरतें समय भी अपने दिल. के फफोल फोड़ना न भूला ! 
भला शांति स ही कब तक काम चलेगा? इसके अतिरिक्त, 
फ़ोस्कारी मोसेनिगो के बताए आदमियों से किस बात में 
कम हे? जो हो, ऐसा चक फिरा कि फ़ोस्कारी डोज चुम 
लिया. गया .। आरंभ में लोरेदानो के विजय की संभावना 
थी; fq छः रोज़ तक फ़सला नहीं हुआ । नव बार मत 
लिए गए.। दसवां बार फ़ोस्कारी को छब्बीस वोट मिल, 
आर विपक्षियों . को पंद्रह ही । सम्मान-पिपास, तेजस्वी 
फ़ोस्कारी की महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई । वह dio माका के 
शक्तिशाली ओर समृद्ध प्रजातंत्र. का राष्ट्रपति बन गया । 
अब वेनिस के नियमों के अनुसार कोन उससे उसके 
मरने के पहले राजमुकुट छीन सकता था ! 

. फ़ोस्कारी के. शासन-काल का श्रीगणेश शुभ हुआ। 
मिलान का नरेश AAT से हारा; व्यापार की TNS हुई । 
अपनी राजनीतिक चाल से फ़ोस्कारी ने Mas सेनापति 
फ्रांसस्को बुस्सोनो को, जिस लोग कारमानियोला के नास 
से पुकारते थे, वेनिस की सेवा. में बुला लिया । यह वीर 
ब्रेस्किया के राजा फ़िलिप मारिया विस्कोंटी के अधीन था ; 
उसके लिये बढ़ी-बड़ी विजय प्राप्त कर चुका था । उसकी 
तलवार की: धाक ARMS ओर जिनोवा तक पहुँच 
चुकी थी.। अयोग्य ओर दुरभिमानी विस्कोंटो पहले इस 
नरशार्दूल से बढ़ा: प्रसन्न हुआ | उसने इसे पुरस्कारःस्वरूप. 
ATA कन्या का पाणिग्रहण करने दिया । किंतु जब देखा, 
सारी सेना इसके इशारों पर नाचतो हे, तो वह इससे 
TAA लगा, ओर उसने इसे ज़हर पिलाकर अपने माग | 
से दूर कर' देने की चेष्टा की। अपने ससुर ओर प्रभु | 
क्रा यह ब्यवहार देख कारसानियोला जीवन-क्षा के लिये _ 
ANT बालःबच्च ब्रेस्किया में ही छोड़ गया; जो गिरफ्तार . 


नियोला का स्वागत किया.। पहले ही रोज़: 
(.Rat.) में: विश्‍वासघात :से जल-भनकर : 
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कड़आ-बना हुआ प्रतिहिंसा का प्यासा यह वीर ब्रोस्किया 
के प्रति यों विष उगलने लगा--“भगवान्‌ ने जब मुके 
काल के गाल से खींच लिया हे, तो साफ़ हे कि यह 
घटना उस सित्रद्रोही, अत्याचारी का नाश करने के 
लिये हुई हे, जिसे जीतने की वेनिस उचित att 
लापा रखता है । मेरा परम सौभाग्य है कि में अब वेनिस 


से स्वागत किया जाता हे । में यही निवेदन करता हूँ कि 
आप मुझे हथियार और यह आज्ञा दीजिए कि में अपना 
स्वार्थं आपके साथ मिला दूँ Pat देखिए, मेरी तलवार 
क्या जोहर दिखाती 1” 
कारमानियोला ने प्रतिज्ञा पूरी करने में देर न लगाई | 
उसने बारह हज़ार Blast की सहायता ले व्रेस्किया पर 
चढ़ाई कर दी, ओर सन्‌ १४२६ में वहाँ के राजा को ऐसा 
पछाड़ा कि उसे संधि की प्राथना करनी पडी | नतीजा 
| यह निकला कि राजधानी-समेत ब्रेस्किया का सारा सूबा; 
| कामोनिका की घाटी तथा आसपास की कुछ ओर भूमि 
| वेनिस में मिला ली गई | ३० दिसंबर, १४२६ को संधि- 
|| पत्र पर हस्ताक्षर हुए। कारमानियोला का परिवार आज़ाद 
किया गया । अब यह विजयी सेनापति सदा के लिये 
वेनिस में बस गया । प्रजातंत्र ने इसे खब पुरस्कार दिया, 
आर ख़िलत के साथ पात्रीसिया की उच्च पदवी भी | इस 
अवसर पर WEEN फूला न समाया | कारसानियोला 
का सम्मान फ्रोस्कारी का गुणगान था। कया वह फ़ोस्कारी 
नहीं था, जिसने इस रणबाँकुरे को वेनिस की सेवा के लिये 
निमंत्रित किया ? कया यह जय उसकी नीति की जय नहीं 
थी ! कारमानियोला उसका घनिष्ठ मित्र बन गया । उसने 
सेनाध्यक्ष के सम्मान में बड़ी-बड़ी दावते दीं। उसे इज़्ज़त 
से लाद दिया । भ्रविलब ही कारमानियोला को अपनी 
तलवार की शान दिखाने का दूसरा अवसर मिला । मिलान 
का ड्यूक १४२७ ई० के आरंभ में ही अपने पड़ोसी छोटे- 
मोटे राजो पर टूट पढ़ा । कारमानियोला को यह अच्छा 
मौक्रा मिल गया । वह तुरत इन राजो की सहायता को 
पहुँचा, थोर उसने CIS को माकालो में ज़बदेस्त शिकस्त 
at | ड्यूक को सुलह करनी पड़ी | उसके राज्य का एक हिस्सा 
वेनिस में. मिल्ला लिया गया मिलान के sae का सिर 
D desta देखकर वेनिस में घर-घर अपार हष छा गया । डोज 
फ्रोस्कारी की तो नीति की जीत ही हो गई । उसके दिल का 


वाछार का जातीं चथ 
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को स्वदेश स्वीकार कर रहा हूँ, जहाँ नवागतो का हृदय 


पराना अरमान नकला | मासानगा क शात क 
को उसने Ws! साबत कर अपना दुदमनाय युद्ध 
अभिलाषा उचित सिद्ध कर दी । प 
१४वीं मार्च, १४२८ को माकालो का विजयी वीर वेश? 
वापस आया । डोज, शासन-सभा के सदस्य तथा बडे 
घरानों के प्रतिनिधि उसको लेने गए । डोज की शा 
नाव ब॒सेंटाउरो में उसका स्वागत किया गया। फिर बाटिका रू 
धूमधाम ओर बाजे-गाजे के साथ वह एक सुंदर, we 
पवती पहुँचाया गया | यह वड़ा महल उसे उसको सेवाः 
पुरस्कार में प्रजातंत्र को ओर से दिया गया | इसके ग्रा 
रिक्त उसे तीन हज़ार डूकाट का वेतन ओर बारह GEE 
डूकाट सालाना आमदनी की जागीर. मिली । यह जीपी तुर 
उन सूबों में थी, जो उसने अपने बाहुबल के प्रताप पुनरभि 
जीते थे । इस समय उसके सोभाग्य का सूर्य मध्याह | 1१३१: 
था | अतुल सुख ओर सम्मान का चक्र अब पलटा सा[रंम हुआ 
चाहता था । समय आ गया था, जब वह अपमान ग्रागिकर रर 
दुःख के उतने ही अधिक अंधकाराबूत गहरे गढ़े में ढे गया ! 
जाय, जितना उपर एक वार अपने विक्रम से चढ़ा थ| बेनिस 
इस पर अपनी सम्मति देता हुआ ऐतिहासिक हियो के 
लिखता ह--“'वानस का शासन ठीक वसा ही था, श oe 
फ्रीमेसन-दल का आंतरिक प्रबंध । इसके ऊपर अंधकार जीति र 
रहस्य का ऐसा मोटा परदा पड़ा हुआ था कि Hy भले 
आज्ञाएँ आसमान से उतरी हुई जान पड़ती थीं । इस | ' दिख 
नगर म, जिसका भेद किसी को न मालूम छुआ, M या 
आर सम्मान सदा अविश्वास ओर सतकंता के साथ री 
बढ़ते थे । यह कहचा अत्युक्ति न होगा कि aio माका! 
प्रजातंत्र न निरंतर अपने नागरिक को केवल TG 
उन्नत के शिखर पर चढ़ाया है, सिर्फ़ इसलिये पूर्ण प्रा | 
का पात्र बनाया है कि इसके बाद ही फ़ोरन या तो 
ललाट पर अपमान का अमिट कलंक लगाया जय | 
उसे अकस्मात्‌ TY का आस बनाया जाय | उसकी 
feat ओर प्रशंसा उन फलमालाओं ओर पुष्पः 
सदश थीं, जिनसे वेनिसतनिवासी उन अभागों et 
जो सूली पर चढ़ाए जाते थे। शासन-सभा 
पुरस्कृत होने का अर्थ सज्ञायाफ्रताओं के राजस्टर में 
किया जाना .था । घाक, नाम ओर प्रभाव आदि 
नाश की निशानी थे; क्योंकि जिस पर एक 


र लटकाई जाती AT डर यह रहता था: कि" कहीं 
त हो, यह एक सबके ऊपर प्रभाव -डालकर - प्रभुताः 
पद पर पहुँच जाय । एक का बहुत ऊँचा उठना सर्च- 
बरवे के लिये भय का कारण या । यह वह खुला 
या बडा था जिसे जसे हो, हटाने को चेष्टा की जाती थी ।'': 
की शामानिद्रोला का प्रताप ओर उसकी तिष्ठा सार्वजनिक ' 
फिर कॉकिटका रूप धारण करने लगी । वेनिस के कुलीन उसका 
दर, भर्भाक्रम A बढ़ता हुआ सम्मान देख उससे जलने लगे। 
की सेवाशितत्र के उच्च पदाधिकारी उसे संदेह ओर अविश्वास | 
सके ग्रा दृष्टि से देखने लगे । सारांश यह कि उसका 
रह mham पक्षटने की TART करने लगा, ओर बेने 
ह जनी TWAT कूरता ओर "ते के न जानीमहे'वाली नीचता 
प्रताप एनरभिनय दिखाने को रें ast; ; 
MEG 1१३१३० म वेनिस आर मिलान के बीच फिर संग्राम 
तटा MY हुग्रा । क्रारमानियोला स्थल-सेना का संचालक 
मान ग्रा 
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RUA फो भेजा गया । किंतु इस बार उसे हो 
मे ढक गया ! उसकी अकर्मण्यता ओर ग्रसावधानता देख- 


चढ़ा था १नसःनिवासियों के आश्रय की सीमा न रही । 
[सक leat के तट पर, सासना स्थान पर, उसन शत्रन की 


था, ग त छेपे रहने का प्रय्न किया, ओर इस मर्खता-पूर्ण 
प्रकार ते से दो हज़ार जवान खेत रह गए | इसके अति- 
कि उस AT की सहायता करने में उसने अजीव लाप- 


pam दिखाई । वेनिस के द्वेषी अमीर-उमरा यह देख 
प्रा, पै बाहर हो गए साथ ही उन्हें सअवसर मिला 
wae उन्नति के पथ के इस काटे. को कुचल:दें। 
० मार्क |. का इतिहास-लेखक. दारू ( Dra ) अपने 
[ इस "श्न उठाता हे कि “कया कारमानियोला आति 
ण प्र गे हो गया था, या अत्यंत अकमण्य ? अथवा, ' 
तो र| ९ वेनिस के प्रजातंत्र से घृणा करने लगा था, जिसने : 
R दो-तीन ओर सहयोगी ae दिए थे ? नहीं 
क वीरः ओर कर्मपट के जीवन में भी वह 

१ जब्र: उसकी बुद्धि जवाब दे देती आर - 
2 सिह में मिल जातो है ?” फिर कया था, - उसके : 
५... कार के संदेह होने लगे । कोई कहने लगा; : 
ad फिर मिल गया हे। कोई बोला, ae 

हे; सा० माका के प्रजातंत्र को शत्रु क. 


पेना 
ho है । तुर्त उसके लिये अदालत ag. 
षो केः बाद डोअ-प्रद “का mati frost T= 


जाय, | 
aa ॐ| A 
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दानो का पुत्र जाकोपो लोरेदानो उन कुचक्रियो में प्रधान, 
था, जो सेनापति का नाश करने पर तुले हुए थे । उसके: 
हृदय में अपन पिता के अपमान की ज्वाला धधक रही 
थी । वेनिस के शाही घराने का aga विना प्रातिहिंसा-वृत्ति 
चरितार्थ किए केसे रह सकता हे। जाकोपो अपने दिल की 
आग शत्रु के रक्त से बुझाना चाहता था | उसका ज़हरीला 
दिल पग-पण पर शत्रु को डसने में ही अपने अस्तित्व की 
सफलता समभता था। इसलिये ऐसा सुयोग वह हाथ 
से क्यों जाने देता! वह जानता था कि कारमानियोला 
MIEN का मित्र ह | अतएव सेनाध्यक्ष के लिये एक ही 
सज़ा है। इस देशद्रोही को प्राण-दंड दिया जाय । फ़ोस्कारी 
वीर कारमानियोला के लिये लड़ा; पर जाकोपो अपने निश्चय 
पर डटा रहा | वह बीच-बीच में बुलंद आवाज़ में पुकारता 
रहता था--“उसका पुरस्कार प्राण-दंड है । चाहे 
जैसे हो, उसके कारण वेनिस की अपमान-पूर्ण पराजय 
हुई हे ।” weet ने बहुत लड़-भिड़कर अदालत से 
हुक्म निकलवाया कि कारमानियोला वेनिस आकर अपनी 
रण-नीति की ane पेश करे । वह आया, शरोर उसने 
अपना स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष उपस्थित ar: 
रात-भर सेनेट-सभा में उस पर विचार हुआ, ओर त 
में उसकी सफ़ाई समायत के लायक़ न मानी गई! haa’ 
दिया गया कि उसे प्राणवध का दंड दिया जाय | इस' 
फ़ैसले में आठ महीने लग गए । सनेट-सभा में इस पर | 
ज़ोर का वादविवाद हुआ । तीन सो सदस्य wa लदे- 
भिडे । पर वाह रे वोनिस के maada! हवा को भो 
ख़बर न लगने पाई कि सेनेट में क्या हो रहा हे ae 
कर्णो भिद्यते मन्त्रः” छुः कानों में जाते ही भेद फूट जाता 
है ; किंतु छः सौ कानों में भेद गया, ओर न फूटा । ओर 
सुनिए, जब कारमानियोला फ्रोस्कारी से पूछने गया कि 
सनेट-सभा में भेरा क्या निर्णय हुआ है, तो उसने रोज़ 
की तरह. सरल भाव से यह अस्पष्ट उत्तर दिया--“हा, | 
रात-सर समा सें ही रहा । आपके विषय में बड़ा are | 
विवाद हुआ ।” इससे पाठक सहज हा वेनिस की राज-' 
नीति का अनुमान कर सकते हैं। फ्रोस्कारी ने अपने: 
परम सित्र से कपट किया । उसका हृदय इस कूर निय. 
से जल-भुनकर खाक हो गया था ; किंतु उसने हँसकर' 
उत्तर दिया । वाह, क्या आत्मसंयस हे! हृद्य. रोता हे, 
पर आँखे हँसती हें । क्यों ? किसके भय से ? वोनिस के: 


= 
a ae 


S 


(3 


` साधुरा पु 
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Aras! मेरी लेखनी में शक्कि नहीं कि इस भीषण भय का 
वर्णन कर oh 1 किंतु इस व्रिभीषिका का. अमर वित्र वक्टर- 
ह्यगो AIA AAA नाटक में-पादुआ के स्वेच्छाचारा शासक 
आंजलो के Ala म खाच गया ह | ग्रांजला आभनत्रा lett 
से कहता हे--““सनो Bea, THA AA कहा TI यहा भ 
जो ae, सो कर सकता हूँ । मं. इस नगर का अतुल बल- 
शाली अधिपति हूँ । मे प्रोदेस्ता (podesta). हू, ।जर्से 
वेनिस ने पादुआ के सिंहासन पर .बिठाया हे । वह. ठाक 
उसी तरह मेरे चंगल में हे, जिस प्रकार शेर के चंगुल में 
मेमना । निस्संदेह सैं. यह हती, कर्ता, विधाता हूँ; किंतु 


` मेरा प्रताप Gant ही अमर्याद्वित, क्‍यों न. हो, प्यारी 
, दिस्बे, मेरे, ऊपरं/एक भयानक ओर रहस्यमय MÈ R 
। बह है ae अभागी Bea, ata समझती ह कि यह 


Aye शब्द क्‍या अर्थ रखता है ? वेनिस का तात्पर्य है 
"शाही. सूली', और दस सदस्यों की समिति ( Decim: 
vira .9 )। ओह ! हा ! दस, सद॒स्पों की समिति ! टिस्वे, 
हसे धीमे-घीमे बोलना च़ाहिए। कोन कह सकता है .कि 
यहाँ इधर-उधर किसी कोने में उसका कोई WIA छिपकर 
हमारी बातें न सुन रहा होगा। समिति के ये दस सदस्य वे 
हें, जिन्हें हममे से कोई नहीं जानता, किंतु वे हमें भली भाति 
जानते हैं | ये.वे आदमी हें, जिनकी प्रभुता पर्वा ओर 
RAGA नहीं, किंतु रूली के काष्ट-दंड पर दिखाई पड़ती 
है। आह! हम सबकी जान इनके हाथ में हे। तुम्हारी, 
मेरी-- हा, हा, ठीक इसी तरह डोज की भी । ये लोग 
सिर पर ताज नहीं रखते, ओर a न्यायाधीशों या 
धर्माध्यक्षो की भाँति ख़ास पोशाक ही पहनते हैं, जिससे 
कोई उन्हे 
कोई कह सकता हो कि समिति के दस सदस्यों भे से यह 
भी है । x x किंतु उनके सेवक, उनके भेदिए, उन: 
के जल्लाद सवत्र है । > % > जहाँ उन्होंने किसी पर 
उँगली उठाई कि वह गिरफ्तार कर लिया जाता है, ओर 


` 


के 
तु ~ 


गिरफ्तार होते ही समझ लो कि वह ख़तम हो गया ! 
' चेनिस का सब काम सूनस।न, रहस्यमय और पक्का होता 


है | सूली की आज्ञा निकलने से लेकर सली पर चढ़ने तक 


सब काम चुपचाप AT अलक्षित. भाव से होता हे । इस 
बीच में चीख़ना असंभव है । किसी के. सहृदग्न लोचन 
Fs हैं । दंडित्‌ का मुँह even दूँसकर az, कर. 


be ५. दिया ज़ाता हे, और जल्लाद का चेहरा बुरक्रा.डालक्रर। 
मनः : 
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'पहचान सके । एक भी चिह्न नहीं हे, जिससे. 


[ वष ३, खंड १, 


अभी सली की बात कहा था ;.पर वह ठाक नहीं, \ 


किसी क्ब का एक सदस्य अकस्मात्‌ लापता हो जाता 
कोन जाने, वह कहाँ चला गया ? शायद तहखाने की ई 
Haat या ओफ़ोनों की नहर शह रहस्य जानती हो।का 
कभी आदमी रात को ऐसा शब्द सुनता है, मानो कोई ys 
पानी में डाल दी गई है । फिर वही शांति । हाँ, छ 
स्त्र नाच-कद, गाना-बजाना, राग-रंग, थिएटर रक! सव ₹ 
महीने. का कार्नेचाल-उत्सव्र चलता Tl साधारण मा ६ | 1 
यह वेनिस देखता हे । ऐ. अभिनेत्री टिस्ब ! ए सांदयं की सम! शाम 
नित प्रतिमे: ! तुम इसका यह. रूप TENTA हो, $ बोला 
मैं--सेनेटर--दूसरा रूप। x x x में रात को कमी इसलिः 
चौंककर WaT पर वेठ जाता हूँ। कान. लगाकर सुनताह 35 
maa पड़ता हे, दीवार के. पीछे कोई चल रहा et 
fa, इस भूत से डरा हुआ जावन व्यतीत कर रहा[| स 
HUSA. का नरश हू, केतु सरा मालक यह भूत { SENES 

1X x %.मुके.सज्ञा देने का पूरा अधिकार हे, qq . 
करने का नाम को भी नहीं । इसलिये में MEA 

: स्वेच्छाचारी MAH ओर वेनिस का गुलाम हू । 


CaaS 


| Bea! दस सदस्यों. की समिति मेरे ऊपर कड़ी नज़र 
हे। XOX » जो नोकर मेरी. सेवा करता हे, वह 
Ghat हे । जो मित्र मुझे प्रणाम करता हे, वह जासूप 
पादरी, जिसके सामने में अपने पाप स्वीकार करता ह, 2 गए, औ 
; भेदिया हे । स्वयं मेरी पत्नी, जो मुझे खदा ATTA. 
' पाठ पढ़ाती हे=-हाँ, है वह wi ea उसका ग 
४ ह । यह दस सदस्यो की समिति वेनिस के डोज 
पर भी डेमोक्कीस. की तरवर की तरह लटकती रहती 


$ 
} 
ह 
a 


HAE हृदय वत्र-सं कठोर बसन गए थ। फ़ोस्कारों 
, में वीर था वह नीतिज्ञ था | समकता था कि में 


फ्राना 


दिया था ! कारमानियोला को डोज के महल तक 
एन के साथ पहुँचाने के लिये आठ कुलीन उपस्थित थे। 
महल में पहुँच्से ही सब लोगों से कहा गया-- 
^ नेक धन्यवाद । अब आप घर पधारिए; क्योंकि जनरल 
के साथ बहुत देर तक बातचीत करेंगे 1” कार: 
योला महल के बाहरी कमरे में बठे हं कि अब डोज 
हो, हि वुलाता है। कुछ संभ्रांत वंशजों से वह गपशप लड़ा रहे 
र ओर eh) सब सदा का भात है | सदह का कहा भा BS कारण 
रण मा है.। फिर क्‍यों न वह हँस-हँसकर .मज़े के साथ बातें 
Saa शाम का वङ्ग था। अब रात होने लगी । दूत आया, 
धार वोला---डाज का स्वास्थ्य इधर कुछ ANG गया 
। कभी] इसलिये आज शास को वह मिल न सकेंगे।” कारमानिः 
arate उठा, और निश्चितता के साथ घर को रवाना 
रहा है| | शव वह ऑगन में पहुँचा, ओर बाहर की तर॒फ़ 
at tail’ लगा, ता एक साथी न कहा--“महांदय, इस तरफ़ 
ह भूत | पधारेए ।?” 
frag ML उधर तो मरे घर का रास्ता नहीं हे!” 
qaj ९९ तहाने में ले जाओ।” 
£ g DUAR क्या था | भेदियों ने तरंत घेर लिया । साथ 
ag दरवाजा खुला, ओर उसके भीतर से कारमानि+ 
at TA पहुँचाया गया । वह चीख उठा--“मेरा! 
शहा गया |” तीन रोज़ उसने भोजन न खाया | 
उ. श उसे दस सदस्यों की समिति के यंत्रणागार मे 
पने मै. ओर असह्य यंत्रणाएँ देने लगे | वीर ने कहा-* 
कोई अपराध नही इस पर उसका शरीर 
स्थान पर काटने लगे । उसका पाँव a 
` ईए, कोयलों पर रखकर जलाया जाने लगा 
धव प्रकार की यातनाएँ उसे दी गई, और अंत 
SI कराया गया कि उसका दोष है। इस 
“है सबूत मिल गया [क्रि वह प्राण-वघ की उचित 
| परहा है। x मई, १४२८ को वह dio माको Ve 
Tar | उसके z उसने 
सुह में कपड़ा Sar हुआ था । 
हे R o की तरफ़ देखा | वह बहुत देर तक als 
के ऊपर फहराते हुए प्रजातंत्र की J 
रहा । इसी स्थान में कितनी ही बार 
जाई गई थी उसके हृदय में विचारों का.जो 
प दिल ही जाने | उसने इसके बाद अपन 
* Hoang के gone के तीचे रख 
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इस Salas की. गरदन धड़ से. अलग करने के लिये: तीन 
बार वार करना पड़ा | माकालो, का विजयी वीर वेनि 
को सवा का फल .पा गया ! , 
कारमानियोला की यह दुर्गति हुई 1 उसके परम मित्र 
डोज HN के महल .के सामने क्रूरता से विना अपराध 
उसकी गरदन मारी राई पर फ़ोस्कारी को हृदय की आग 
सं अपन आँसू सुखाने. पडे.। उसे बेनिस के. नियम के 
अनुसार सेनेटरां के साथ कारमानियोला की Wa देह देखनी 
पड़ी ।, इस .नृशंस हत्याकांड को देखकर उसे आह !निका- 
लने का भी अवसर नहीं था । उसके चेहरे पर यदि अल- 
क्षित भाव स भी दया, करुणा, मैत्री, सह/नुभूति, समः 
वेदना ane के साव देखे जाते,,तो तुरंत वह कारमानेय़ोला 
के समान अपराधी समझा , जाता ;. और . यह. “अक्षम्य 


` अपराध' था । इस पर-भी अब्र फ़ोस्कारी a निर्वाचन 


बहुत लोगों को खटकने, लुगा | सावेजनिक. मत; पलटा 


खाने की तैयारी करने लगा । फ़ोस्कारी का; कट्टर शत्र 


जाकोपो लोरेदानो डोज से संबंध रखनेवाली प्रत्येक छोटी- 
से-छोटी घटना का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा था । वह 
सदा इन घटनाओं से लाभ उठाने के लिये सतर्क था | 
वह भला ऐसा सुअवसर क्यों छोड़ता ! उसने चाणक्य 
की भाँति दृढ संकल्प कर लिया.था कि डोज के कुल 
का AT करके ही शांत FM | इस बात का. इससे बंदा 
आर प्रमाण क्या हो सकता. है कि. उसने अपने..बहीखाते 
में फ्रोस्कारी को alae की संची में दज किया था, और 
कारणं ।लखा था--“मरे चश क अपमान क ।लय। 

इतने में कॉंतारिनी-कल के एक आदमी के खन्‌ की 
चेष्टां की गई । हत्यारा.पकड़ा गया । उसे यंत्रणा दी गाई । 


“उसके हाथ तोडे गए: फॉसी की सज़ा दी गई । [केतं पता | 


न चला ५क:उसने दोष स्वीकार करते समय कहा अया | 
जो हो,:इस घटना -के ' बांद. फ़ोस्कारी दस सदस्यों की 
समिति के.सामने. अपना इस्तीफ़ा लाया | वह ग्रंस्वी- 


कृत “हुआ. वेनिसंवालों ने शायद सोचा हो. कि स्याग-. 


पत्र स्वोकार करने से मज़ा ही क्‍या wer जिसे कष्ट 
देनङ्केहे, यदि 'तिल-तिल करके उसका TH, उसके प्राण 


न सुखाए, तो फिर Sat Mae, Sat यंत्रणा ! इस 
लिये फ़ोस्कारी डोज के पद से हटाया न गया | इतने से, 


सन्‌ १४४३ में, फ़िलिफ़ मारिया विस्कोटी ने फ्रां 
पुत्र जाकोपो: फ़ोस्कारी: पर ग्रह अभियोग 


ट्च; 


NR पे कि पा 


: भाधरा - 
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' न्याय का 


> ~ ` AN. x, 
डाली ली हे । किसी से नज़र लेना वसे ही बुरा काम ह; 


पर वेनिस में इसके विरुद्ध ख़ास क़ानून था । जाकोपो / 


फ़ोस्कारी दस सदस्यों की समिति ae डोज के सामने 
लाया गया । फ्रांसस्को 


set 


फ़ोस्कारी को हिम्मत नहीं पड़ी : 
कि अपने बेटे के ऊपर जज बनने से इनकार कर दे। * 


उसे अपने पद का ख़याल ओर वेनिस के राजतंत्र का--जो : 


दस सदस्यों का समिति के हाथ में था--भय AT | वहडरा, 


fe अपनी इस दुर्बलता से वह कहीं अधिक गहरे कुएँ में 
न ढकेल दिया जाय | उसके लड़के का FRAT क्या हुआ, 
निरा उपहास किया गया । उसे अपराध 


स्वीकार करने के लिये कठोर यंत्रणाएँ दी गई । असह्य 
चेदना से मुक्लि पाने के लिये उसने दोष स्वीकार करना 
उचित समभा | इस स्वीकृति के कारण स्वयं उसके पिता 
डोज फ्रांसेस्को फ़ोस्कारी ने उसे आजीवन देश-निकाले की - 
सज़ा दी । डोज सुनहरे चँदोवे के नीचे सिंहासन पर विरा- 
जमान हे । उसका पुत्र दुस्सह यंत्रणा ओर मार से रक्क- 


i 


डोज. के महल. को फाटक ओर सीढ़ियोँ 
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He से अपना दंड सुनने को, कटहरे में खड़ा हं। जब फ़ 
waa सुनाने उठा, तो दस सदस्यों की समिति कर्त RE 
मेंबर अपनी गंभीर ओर भयानक आँखों से उसके 
को हरएक हरकत आर उसके शब्दों की ध्वनि के 
एक लहजे पर ध्यान दे रहे थे कि उसके हृदय में भ्र 
संतति का वात्सल्य प्रबल हे, या राष्ट्र का आदर E `i 
किंतु धन्य ह फ़ोस्कारी, ऑर उसका आत्मसंयम ! 7 
अविचलित ओर उदासीन भाव से mÀ पुत्र 
देश-निकाले का हुक्म पढ़ सुनाया | जब उसने पह . . 
से उसे अदालत से हटाने को कहा, तब उसकी श्रांत 
We की ag भी न थी । न उसने लड़के स बिदाई 
उसे एक-मात्र चिता यही थी कि उसका घोर-से-घो 
भी उसकी ओर उंगली न उडा सके, उसको इजा | पर 
बट्टा न लगा सक। इसालय वह इस विकट पराई ताज में 
समय राजा हरिश्चंद्र का भाते भ्रटल रहा । वह प 
था कि मेरा पुत्र निष्कलंक ह, निरपराध है । उसे ie 
भाति मालूम था कि मेरा बेटा शत्रुओं की gahn 
आग म मेर अपने हाथों से झाक दिया जा रहा ६ 
जाकोपो फ़ोस्कारी से खुब परिचित था, आर जानता प ear 
वह एंसा नोच काम नहीं कर सकता | वह दुश्मनों ah भेन 
समभता था ; कितु अपना कर्तव्य नहीं छोड़ स 
इसीलिये चह अपने को संभाले रहा | 


E भेजा i 

जाकापा फ़ास्कारी नापाला [दे रामानिया ण थी ६ 
OD Ur SN 

पर वह रास्त म हा टीस्ट म बीमार पड़ गया | नचो : 


पिता को लिखा कि वह उसे अपनी सिफारिश * ७ मनोरथ 
स्वास्थ्यकर स्थान को भिजवा दे । फ़ोस्कारी ने शाहू | उ 
समिति के सामने ज्यों-का-त्यों पेश कर दिया aia 
पर अपने मुंह से एक शब्द भी कहना उचित कोई 


राधी की अरजी । समिति ने उसे टेविजो को 
आर हुक्म लगाया कि वह रोज़ वहाँ के 
हाज़िरी दे। यदि इसका उल्लंघन हो, तो 


Beigel: 


१ क्के निवोसित पुत्र को इसमें लपेट लिया । 
का एक नोकर संदेह में पकड़ा गया । उसे इस- 
सब प्रकार की यत्रणाए दी गई कि वह अपराध 
र कर ले; किंतु उसने अपने को निर्दोषी बताया । 
HET फ़ोस्कारी को इन अपार यंत्रणाओं का शिकार 
Sy : | यथा गया । उसने भी अपराध अ्रस्वीकार किया । तो 
के ८ कानेआ को निर्वासित किया गया । यहाँ से उस- 
मर. अपने पिता को मर्मस्पर्शी शब्दों में पत्र लिखा 
दरः) qa किसी तरह रिहाई दिला दो । किंतु फ़ोस्कारी 
-  य्रिमित रूप से सब पत्र यथासमय समिति के सम्मुख 
7 S रियत करंता गया । अपने पत्रों का कुछ फल न होते 
न एह जाकोपो इस उपाय से हताश हो गया । बहुत सोच- 
, विचार के बाद उसने निश्चय किया कि मिलान के नए 


बिदाई 
E को लिखना चाहिए | उसकी सहायता से शायद कुछ 


` 


aa ॥। उसने उसे चिट्टी लिखी; पर वह पकड़ ली गई । 
here पर अपराध ! किसी विदेशी को वेनिस के भीतरी 
ह काज में हाथ डालने का मोक़ा देना वोनिस में घोर 
उ समझा जाता था । जाकोपो ने वही किया था । 
ora WRT वोनेस लाया गया । उसकी फिर हर तरह की 
= द की गईं। कठोर यंत्रणा के बीच जब उससे पूछा गया 


[नत 
Tal at ` 


२८५ 


मन यही ठीक समझा कि यह अर्ज़ी लिखें, ओर wy 
समिति के हाथ तक पहुँचाऊँ। मुके निश्चित टं से! 
पा कि में अकथनीय यातना agm | किंतु मुझे 
थी कि सें वेनिस जाकर अपने माता-पिता, खी 
Rİ को तो एक बार देख गा । में आप लोगों 
मनोरथ को पूर्ण करने के लिये हाथ जोइकर 
a D बाद आप जो चाहें, खुशी से करें ।” 
जू दिया गया; लेकिन उसकी इच्छा पूरी न 
कारण न मिल्ला फिर भी यह रोक wet 
पेर के भीतर वह श्रकेले अपने कुटुंबियो से नहीं 
। यह भेंट महल के गोल कमरे में पहरेदारों 
रा _सकती है, अन्यथा नहीं । कठोर-से-कठोर 
गस्ती दनेवाली इस भेट का वणेन कोन कर सकता 

चै का बुड्ढा पिता, पुत्न-शोक से जजर तथा 
-स्वास्थ्य च्याकुले माता; ओर घोर विज्ञाप 


सकता 1 


ऋण-पारशाच 


D ieee cb दान F व्य ge iandeG apu : Z = र 
था । सो थोडे परिश्रम से ही Garg लोरेदानी ने. करती इडे सार बच्चा सहित जाकोपो फ़ोस्कारी की खी, स ¦ 


पुमने मिलान के ड्यक को क्यों पत्र लिखा, तो उसने : 
दिया “स्वयं अपने पिता की ae शांति से पागल i 
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मिले । खरी ने देखा, नवयुवक, तेजस्वी और सांदर्य की खान 
उसका प्यारा जाकोपो. नहीं, उसका प्रेत सामने खड़ा हैं। ' | 
उसके WAT में यंत्रणा के नीले घाव विभीषिका की भय- | 
करता बढ़ा रहे थे। उसका शरीर चकनाचूर हो गया था | 


पोते दाइ सोस्पिरी 
( यह वह दुखिया के निश्वास से पूण पुल है, जो अंधे 
dear को जाता है। असंख्य Ararat 
ने यहाँ 'निष्फल आँसू बहाए हैं ). 


बह नर-कंकाल MAA की तरफ़ हाथ उठाकर भगवान्‌ 
की शपथ ले,  चाख़कर अपनी निदोषिता सिद्ध करना 
चाहता था'। उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह 
उसके दंड की भयंकरता किसी तरह कम करा दे। पुत्र ने 
घुटने टेक दिए, ओर AA सावन-भादों की नदी की 
भाँति बहा दी। पिता ने अपने दुलारे को उठाया, 
गले लगाया, ऑर अंटल भाव से उत्तर दिया“ 
प्रिय पुत्र, में यह नहीं कर सकता, और न करूँगा ।: 


~ 


ee a ने त; 
arg [ वष ३, 


टु 
; 


९७५८ 


A 


तुझे जी दंड मिला हे, उसको तुक स्वीकार करंना चाहिए | 
प्रजोतंत्र के नियमा का पालन उनके (aed ware हिलाए 
विना किया करना!” कसो स्तंभित करनेवाला उपदेश हे! 
स्वभांवेतः प्रश्‍न उठता है किं पिता की मोह-ममंता का खरोत 
भी क्या' इंस iva से सूख संकंता हे ? अथवा उत्तर- 
दायित्व का कठोर विधान मनुष्यको. देवता या पश बना 
देता है ? इस वीरता ओर धीरतां की जोड़ कमःमिलेगी,। 
. कुछ दिना के बाद असल हत्यारां' पकड़ा. गया, ओर 
“मालूम हुआ कि जाकोपो फ़ोस्कारी निदोष' हे ।- समिति 
को लाचार होकर यह आज्ञा निकःलनी पढ़ी.कि डोज - का 
maa पत्र रिहा कर दिया जाय | परिवार की प्रसन्नता 
का. ठिकांना न रहा.। बड़े बाप ने अद्वार हर्ष से वह संदेश 
said के पास पहुँचाने को कांदिया को दूत-पर-दूत 
भेजे । किंतु wa बहुत विलंब. हो चका था। दयामय ईश 
' ने जाकोपो..की पुकार सुन ली थी, ME अपने पास बुल।कर 
| उसकी ब्यथा दूर कर दी थी । वह वेनिस के पापियों के 
© अधिकार से दूर. चला गया था । घरवालों के पास उसकी 
लाश ही आई | 
यह देख. बढ़े फ़ोस्कारी की दशा राम को वनवास देने के 
alg महाराज दशरथ की-खी हो गई थी । इसके अति- 
Ra वह क्रोध से जलकर ख़ाक हो गया था । जिनकी 


सवा म उसन अपना सवसव से भी अधिक वार द्या 


उन वे।निस-नेवासियों की ग्रकृतज्ञता ने उसके हृदय में 
आग लगा दी थी। कोई दूसरा होता, तो इस स्थिति 
भ पागल हकर अनर्थ कर डालता; पर फ़ोस्कारी. शांत 
रहा । हा, उसने अब बाहर आना ओर सेनेट के काम 
H शामल हाना az कर दया ।1कत डोज का यह 
व्यवहार भी कई लोगों को Wear) लोरेदानो फिर 
प्यत्र Cat लगा कि फ़ोस्कारी AIA पद से हटाया जाय | 
उसने कहा, जो डोज राजकाज में भागं नहीं लेता, वह 
अपने पद के अयोग्य हे । कई'पत्तियां. के रहने पर भी 
समत आर पचीस सेतेटरों की कमेटी इस प्रश्‍न षर विचार 
करने At | ग़लती, से डोज के. भाई. माकी फ़ोर्कारी 
को ai मीटिंग का न्योता दे दिया गया था । वह. एक 
कोठरी में बंद क! दिया गया, ओर. उससे .कहा गया कि 
युहा क एक बात भी बाहर मुँह से मत निकालना; नहीं तो 
जान खा बठोगे | किंतु फ़ोस्कारी.को निकालने. के प्रस्ताव 
के नीचे उसका नाम भी समर्थकों में लिख लिया गया । 
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डोज का ।नकालने का अधिकार किसी को $|. 


` 


इसालय यह IAAT 1कया गया क॑ उससे अपनी 


दो बार पदत्याग की चेष्टा कर चुका थां | उस 
उससे gaa लें ली TE थी कि फिर वह कभी 
पत्र नहीं देगा । इसलिंयें जब समिति के सदस ही गई 
नंया संदेश लेकर उसके पास गए, तो उसने Bye के भी 
गंभीरता से कहां--“मेंने शपथ ले रक्खी है, प्रति एक 
उसे न Sm” जंब कमेटी ने यंह संवाद सुना ee? 
यह निश्चय किया के फ़ोस्कारी को पंद्रह सौ इकाइ के 

पेंशन देकर उसे शपथ तोड़ने सें बचा लिया जाय | ही पर 

यह AMAT फ़ोस्कारी के पास पहुँचा, तो उसने कहा | 
“अजातंत्र की यह आज्ञा हे | सें इसे शिरोधा4 कहग? A 
तुरत उसने शाही पोशाक उतारी, ओर साधारंण KE 


क PIF पहन 1लए । इसके बाद उसने अपनी बढ़ी फ़ पह घटग 

बहू, नाना तथा सबधियो को अपने पास बल्न परिदान 
ताकि सब एकसाथ उस महल से बिदा हों, जहाँ कण चढ़ा रः 
RX वरस राजासहासन पर बठ चका था। जब उसने HMC पा 


से नीचे उतरना चाहा, तो सामिति के मंत्री ने उससे शत का 
के रास्ते सं बाहर जाने को कहा । मतलंब यह बताया का व 
Sio मार्को के पियातूसो पर एकत्रित जनता में camp die 
मचे । इस पर फ़ोस्कारी से न रहा गया । उसका च, : 
तमतमा उठा । उसने अपने ग्रोजस्वी शब्दों Hay Na 
“प नवयुवक, तेरी बुद्धि को क्या हो गया ह, जो तशी“ सस 
eat राय देता हे ? क्या सेने अपने जीवन में ज ९ i 
कभ पंसा अवसंर दिया हे, जिसके कारण में f 
डरूं ! अथवा, कयां इस समयं ऐसा कारण उपस्थित! 
बस, यहाँ से हट जा; और मेरा रास्ता मत रोक! 
सीढ़ियों पर से में ऊपर चढ़ा था, ओर इन्हीं पर 
उतर' रहा हूँ । सारां .संसार यह देख ले कि 
पर यहां को अपने पॉव की Ya भी यहाँ झोड 
आर यहा से अपने दुर्भाग्य ओर केवल मातृभूमि 
BAMA अपने साथ ओर कुछ नंहीं लिए जा 
TE कहता हुआ सिर ऊँचा किए हुए फ़ोस्का 
धीमी चाल से नीचे उतरा । बाहर पियात्सो 
डुआ- था । लोरदानो के अनुयायी जंनता को. 
विरुद्ध भड़काने की कोशिश में थे कि वहं उसे 
किंतु जब नंगे-सिर बूढ़ा फ़ोस्कारी अपची 


A > i तु? ‘qo 


ह कदब ! 


at नानी तथा संबंधियों के सैखिं 
९) का रोना-धोना सुन स्वयं उत्तेजक अवाक्‌ हो गए | 
ge पे हट गई । फोस्कारी ने एक बार फिरकर महल की 
देखा, ओए कहा --“मातृभामः को; सेवा ने मुझे इसके 
तर बुलाया था, ओर मेरे शत्रुओं की दुष्टता ने यहाँ 
„|. दहर निकाला | भगवान्‌ करें), उनका क्रोध केवल मुझे 
त è भावृभूमि को नहीं । प्रज़ांतंत्र की जय !” इस पर 
. ५ नता एक स्वर से पुकार उठी--'प्रजातंत्र की-ज़य !”, ओर 
oa | ऐछारी के महल तक उसके Weis हो ली । अपने 
इक | के बाहर फ्रोस्कारी ने कुटंबियों siege heat 
nq | की चारों ओर खड़ा किया, तथा सबसे उच्च स्वर. में 
ने कहु fas कि वे उसके शत्रुओं की बुराई “भूल 
aig पि, भौर पहले की तरह प्रजातंत्र की सेवा में सदा 
[ नागर र । 
बढ़ी | गह घटना २० ओक्टोबर; सन्‌ १४४६ की है। इस तारीख़ 
बु AUT ने अपनी बही में फ़ोस्कारी के नाम पर जो 
जहाँ PUG रक्खा था, उसके सामने लिखा L’ha pagata. 
ने AATA पागाता ), अथात्‌ उसने क़र्ज़ चका दिया | सुंदर 
उससे ऐस का इससे असंदर चित्र ओर क्या हो सकता हे? 
बता का काचे गेट बहुत ठीक कह गया है---“ Wir ma- 
हलः! die welt'keunen lernen, wie wir 
का aq'llen, sie wird immereine Tagseite und 
में क| Nachtseite bebalien.” ( हम चाहे जिस 
र तू घे ससार को देख, किंतु उसमें सदा प्रकांशमय ओर 
जनता] 'भरमय, दोनों तरह के दृश्य विद्यमान रहते हैं youl 


A 


३ जी 
मैं शी के विषय में यह सबसे अधिक चरितार्थ होता है । 


yal E 
is हेमचंद्र जोशी _ 


1४६३४ oN 


2} 


£: 


अंचल Ñ 
॥ पाकर कहाँ चली निज निधि नवीनतम अंचल में! 
री प्रति उदारता क्या हे नहीं cine में ? 
४ म हे खिल्ली कल्ली, तो क्या पराग-प्रेमी मधुकर 
“पाकर लिपटेंगे या पाकर सुगंध सुखकर ! 
“सहिष्णु” 
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q | 
है, कद्व, अब द्रेख.न पड़ता क्यों aaa ग्रानंद-विकास ? 
वन की छोटी पगडंडी' के तट पर तुम क्यों खडे उदास ? 
हास, Sala, नृत्य की कहाँ बह रही सरस arr? 
छोड़ कृष्ण से. नाता तुमने पकड़ लिया हे किसका छोर ? 
कहा . गोपिया गूँथा करतीं wa नीचे फलों के हार? 
खोए किसे विकार .से तुमने गोरव के अमूल्य उपहार ? 
आस-पास कार्ये का चन हे, बंद हो गई पहल्ली राह 
कहा 'बह रहा जुही कुंद की कलियों से ल्वावण्य-प्रवाह ? 
Wea वहु किधर बह गई अब यौवन की प्रबल उमंग ? 
WAU तुम खडे हुए हो हा ! किस दस्यु समय के संग? 
वृदावन का वही विपिन हे, eq कहाँ द्वापर की बात ? 
शून्य रूप भावुक हृदयो में करता रह-रहकर Haat 
फागुन बीत गया, होली मं. कहाँ maa के गाल? 
मसले अंहो कहाँ माधव ने मोहिनियों के गोल कपोल ? 
रंग-भरी पिचकारी का अब देख न पड़ता हाय, कमाल ; 
आसमान कब लाल हो गया किस दिन ऐसा उड़ा गुलाल ? 
सावन चला गया कितने ही मस्त बजाते सुख की ढोल ; 


किंतु तुम्हारी हरी डाल पर पड़ा न मोहन का इिंडोल । 


SAKA पंगों ने कब, लिया तुम्हारा we मुख चम ? 
कहाँ गोपिया के झूला की ।दिखलांई,दी अनपम धम ? 
तरुवर, तुमको भूल गए क्यों Wel एकदम कृष्ण कठोर ?. 


- चीरं चुराकर छिपे किसी दिन थे तुम पर ही माखन-चोर! 


क्रीड़ा-स्थल वह कहाँ आज हे, जिस पर था तमको आभिमान ? 
STSA वंशी का डून पड़ता कहाँ आज आकुल आह्वान ? 
दोड़-दोड़कर ब्रज-वानितोएँ अब होती हें कहाँ अधीर ? 
शून्य पड़ा तल आज तुम्हारा, Gla की केवल खिची Mae 


` ` ग्ालःबरांल से:सुंन पड़ती ह शरां की खँखार दहाड़ ; 


घूम रहे हैं Ug Hin से, चीते रहे शिकार पछाड़ । 
मोक रहे मत्तिका-गुफा से छिन-छिन बच्चों सहित ame: 


> 


डाल-डाल में तने हुए हें, सिफ़े मकड़ियों ही के जाल । 


Tal जहा नाचता था, ह वहा उरलअआ का अब वास : 


रहा शेष क्या ? बाक़ी हे बस, तुममे रूप ओर इतिहास। | 
सन-सन-सन-सन-सन चलता हे अब कवल उन्मत्त समीर ; | 
पत्र-पत्र से सिहर-सिहरकर उपजाले त॒म मन में पीर 
फिर भो नहीं टूट पड़ते हो, सोच रहे क्या खड़े उद्‌ 
हे कदंब, क्‍यों दिखलाते हो अब अपना उन्मादः 


णा EES a SIRT, 2 20 


pees =  Digitiad by Arya Samal Fqundation Chennel and sonal rae Digitized by Arya Samaj 7७४1089101 Chennai and eGangotri 


[ वित्रकार-- श्रीयुत मोहनलाल महत्तो ] 


“मुख में राम, बराल में ea” का नमुना 
">> ~ 


Arya 


हट्टा करने में भी चतुराई चाहिए ई 


AVR AT 


fet ( De Quincy ) ने एक 
समय “हत्या करना भी एक 
बड़ी चातुरी हे ( Murder as 
a fine Art )”---यह शीर्षक 
देकर एक लेख प्रकाशित किया 
था। इस लेख के बाद ऐसे ही 
लेख अन्य विषया पर भी समय- 
समय पर प्रकाशित हो चुके हैं । 
एक विद्वान्‌ ने एक समय “रोगी रहत्ता भी एक बड़ी चातुरी 
है (Invalidism as a fine Art )”-शीर्षक लख 
प्रकाशित किया था | इस संसार में जब हत्या-जेसा निकृष्ट 
aan रुग्णावस्था-जसी अवांछनीय स्थिति भी बड़ी 
चातुरी हो सकती हे, at फिर सट्टा क्यों नहीं हो सकता ? 
Jama में है भी यह बड़ी चतुराई का काम । इसके करने- 
वाले में उच्च कोटि की चतुराई होना पूर्ण आवश्यक हे । 
| इसके पहले कि हम इस प्रश्‍न की, इस समस्या की, 
[inia ओर इस चातुरी के नियम आदि का निरूपण एवं 
चारे करें, सिद्धांत-रूप से थोड़ी देर इस विषय हां का 
| पार करना उचित होगा | यानी सट्टा क्या ठीक है, यह 
रन सभी कर सकते हैं | यह प्रश्‍न सर्वथा संगत ओर उचित 
$ कोई भी व्यापार, जिसमें ठीक-ठीक बराबर का एवज्ञ 


या जाय, ठीक हो सकता हे या नहीं ! परंतु समाज 


| * ४० silo वाटस D. G. Watts )-नामक लेखक 
भएक Se संवत्‌ ९९४५ म “ Speculation as a 
a Art aiia से 'काह्मोपोलिटन मैगुजीन' में सबसे 
i eee हुआ था | यही लेख पीछे स दो बार 'झॉमस 
स-नामक पत्र में मी प्रकाशित हो चुका है ॥ जिस 
is हम भारतवासी, खास करके मारवाड व्याप.री 
पाए में ही नहा, पढे-लिद मारतवासिया मे भी 
"रह से बदनाम हूँ, वह सट्टा खेलने म॑ भी बड़ा भारी 
\ चाहिए। यह बात जिन युरिया. से लेखक महोदय ने 
९) थे अज भी उसी प्रकार सत्य हे । यही लख 
नेे-्ाजिकल'-पत्र में सी एक से अधिक बार 
चुका हू \ 'माधरी' के पाठको की जानकारी के 


सट्टा करने मे भी चतुराई चाहिए 
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का जसा सगठन इस समय हे, उससे तो सद्दा आवश्यक- 
सा प्रतीत होता हे । प्रश्‍न यह होता हे, कि “सटा? और 
‘Ga’, दोनों एक ही हैं, अथवा भिन्न-भिन्न ? लोग सट्टा 
र जुआ; दोनों शब्दों का प्रयोग बराबर किया करते हैं । 
परंतु.सच बात तो यह हे कि सहे में बुद्धि का प्रयोग, जैसा 
कि आगे प्रतिपादित किया गया है, हमें पहले से ही मान 
लेना पडता है, और जुए में अकस्मात्‌ । इन दोनों 
शब्दों की ठोक-ठीक परिभाषा करना बड़ा ही कठिन काम 
हे.. सच तो यह हे कि परिभाषा चाहे किसी की हो, 
कठिन होती ही हे। अंगरेज्ञी में दो शब्द हैं--“विट” 
( Wit ) आर aar ( Humour ) । इनकी परिः 
भाषा यद्यपि दी जा सकती हे, परंतु अत्यंत सक्ष्म भेद 
करने पर भी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक में 
दूसरे का कुछ-कुछ समावेश हो जाता है । यही हाल सट्टे 
आर जुए की पारिभाषा का हे । AEH भी आकस्मिकता 
का कुछ-कुछ अंश रहता है, ओर जुए में कुठ कछ वादे 
. का । इसीलिये इन दोनों शब्दों की ठीक-ठीक परिभाषा 
देना BST हृ । परंतु जहाँ तक हो सकता है, हम इनकी 
परिभाषा समझाने की चेष्टा करेंगे । सद्या गणना के 
आधार पर किया हुआ साहस या उद्यम कहा जा सकता | 
है; शोर जुग्राविना गणना का साहस हे। हमारे प्रचलित 
आईन में झी इन दोनों के बीच यही भेद किया गया है । 
-देश का आइन Te का समर्थन;करता ओर जुए को Rea 
pa (दस 
रता एवं दंड देता है । ; 
सट्टेवागों के शस्त्र 

सच बात तो यह हे कि हरएक व्यापार मे कुछ-न-कुछ 
सट्टा होता ही हे । परंतु लोग साधारणतः . उसी व्यापार 
को स्मा कहते हें, जिसमें असाधारण अनिश्चितता होती | | 
हे। जो इस विषय में अभी. नए हैं, वे समझते हें क़ि | 
aE मे अकस्मिकता का इतना अधिक अंश होता हे कि | 
वह किसी भी नियम को नहीं मानता ; ओर न उस पर 
किसी आइन का ही शासन हो सकता हे । यह एक बढ़ी 
भारो भूल हे । इस शास्त्र के कुछ नियमों पर विचार करना 
ही इस लेख का एक-मात्र उद्देश्य ह। 

ae मे विजयी होने का बड़ा रास्ता काडे नहीं 
लख में हम यह बताने की डींग नहीं 
केसे कसाया जा सकता है । अगर 


जाय, तो वह भारी मखता होगी । 


a माधुरी 
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लिये ऐसा अमोघ उपाय सोच निकालते ह, 

आर दूसरों को भी धोका देते हैं । हम यह प्रयल 
रो नियम इस चातुरी के मुख्य आधार हँ, ST- 
5 दिग्दर्शन करा दिया जाय | वे ta Waa 


होंगे, जिनका प्रयोग प्रयोग करनेवाले पर, समय पर 


y 
a, a 
7 ay 
32 a 


करेंगे. | 


| 
4 
ay 
a 
s 


और आनपंगिक प्रसंगों पर निभर हे । अस्तु | 

आइए, पहले सटेबाजञा में क्या गुण हान चाहिए 
इसी पर विचार करें । इमारी समर भ तां TET 
मे आत्मविश्वास ( Self-reliance ), aaa 
( Judgment ), wea ( Courage ), विज्ञता 
( Prudence ) और नम्रता ( Pliability ) 
का होना ज़रूरी हे। अब इनके बारे A अलग-अलग 


IFAT HUTT | 
१. आत्मविश्वास । प्रत्येक मनुष्य को खुद ही विचा- 
रना और अपने ही निश्चयो का अनुसरण करना चाहिए । 
| aid मेकडॉनल्ड ने कहा हे--“कोई भी मनुष्य दूसरे 
| pata के-से विचार या मंतव्य नहीं रख सकता । जसे 
| एक मनष्य के लिये दूसरे मनुष्य की आत्मा अथवा शरीर 
को प्राप्त करना असंभव हे, वेसे ही यह भी।” मतलब यह 
हे कि यदि हम भूल करके उससे यह ज्ञांन प्राप्त करें 
कि भूल किस कारण से हुई, तो हमारी ऐसी भूल उस 
सफलता से कहीं अच्छी हे, जो हमें दूसरों के नि्णयों से 
प्राप्त होती हे । आत्मविश्वास ही सफलता की नींव ओर 
एक-मात्र कुंजी =| : 
२. विदेचना । समतोल बुद्धि ( एक के साथ दूसरे की 
ठीक-ठीक तुलना का गुण, जिसे विवेक-बुद्धि भी कहते 
हैं ) सद्दे के खिलाडी में होना आनिवार्य हे । 


2 


३. साहस | उसमें मन के निर्ण्यों के अनुसार काम 
करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ae में मिआाबो 
(Minabeau ) की यह कहावत अत्यंत उपयोगी और 
काम की हे “साहसी रहो ; और भी अधिक साहस 
रकखों; सदैव साहस कोंच्ढ रक्खो ®  ' ' 

४. विज्ञता | आपत्ति (wat ) का अदाज़ लगाने की 
mÈ के साथ-साथ FEB फुतीलापन ओर ख़बरंदारी 
हीना भी सद्देबोज़ के लिये आवश्यक हे । उसमें साहस 
ओर ऐसी कार्यकारिणी बुद्धि की समान मात्रा होनी 
. चाहिए । वुद्धि तो विचारने और साहस उसके अनु 


_ “अब से मेरे मन के सर्वप्रथम विचार मेरे हाथ deg 
'प्रथस कास भी हांग। 


Ben 
ओर जो बार-बार इसी प्रकार देखा करता है, वही स. 
PR कभी 


'जायगा, वह किसी ख़ास ae को लक्ष्य में रख 


सार कार्य करने कं लिये AGIRI PRiblic BRA Sth uu बार क्कि Marie व्यापार का 


त्तियाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे जानी चाहिए । परंतु कार्य : 
समय उनमें से कोई भी उस समय तक उसके 
न आनी चाहिए, जब तक वह बहुत ही भयंकर 


जाय ।” इन्हीं गुणों से संबंध रखनेवाला एक ओर गप (सकत है 
a oN A a 
हे, जिसे हम तत्परता ( Promptness ) कह सर (EG 
हैं। सच बात तो यह हें कि इस गुण का प्रादु हि 
oN i (कभ! 


इन्हीं पूर्वोक्त गुणों से होता हे । जब मन में विश्‍वास). ~ 
हा 
जाय, तब कायं हाना हा चाहए। मकबरथ ने कहा ह्‌ 


१ 
सखय | 


यापाः 
मतलब यह कि दिचार a 
रही ग्रस्त 


जाय, आर वचार करन क बाद उस पर शाप्र. हा ग्रा 
kagar 1 
कया जाय | 
ह A हि बेकार हो 
X. नम्रता | संट्टेबाज्ञ में Wa बदल संकने ag > 
= 


sy 
अथवा संशोधन करने की US का होना भी 'ग्रावर्यक( a 
ah के ए 


O 


` “जो सन लगाकर, ध्यान देकर, देखने का ग्रभ्यासी i 


णाथ 


? 


“| 


भयंकर होता हे 1’ — as समरसन की BiH है । 


; शी-कभी 
ae के ख्य नियम - i (re 
ऊपर कहे गए सभी गुण. सडेबाज़ में.होना अनिवार्य री 
रंतु इनसे भी आवश्यक यह हे कि उसमें इनकी गा | : 
तुल। हुई मात्रा हो किसी एक की कमी अथवा AM 


कता उसके सारे गुणों को मिट्टी मे मिला देती ह। | प्रति 
गुणों का इस प्रकार सम-पारिमाण में पाया जाना Gy यादि 


सुच साधारण या सहज बात नहीं हे। जैसे वे मरि धीरे. 
बहुत ही कम हं, जिनका जीवन सफल कहा जा रचित होर 
ह, वसे हो वहा हाल. agani का हे। ae Aw j l भी स 
होनेवाले बिरले ही होते हैं । और, असफलता तो || न होर 
सभी के लिये निश्चित रहती हे । TER 


ये नियम सब प्रकार at के लिये ठीक 
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हे सकते और इनको उसमें घटित कर सकते हें । 
प्रत्यक्ष उदाहरण से ही इन नियमों का प्रभाव हमें 
शे तरह ज्ञात हो सकता हैं । इसी तरह वह सहज में 

ज्या भी जा सकेगा । इन नियमों के दो भेद किए 
र कते हैं । एक तो वे, जो स्वतंत्र हैं; ओर दूसरे वे, 


ON, gaia अर्थात्‌ किसी दूसरे के आश्रित हैं । 
x स्वतंत्र नियम 

TEM | कभी बेहद ब्यापार न करो” tt की जितनी 
रवास: हो, उससे अधिक व्यापार कर लेना आपत्ति 


हा ह खय निमंत्रण देना है । इस प्रकार का वित्त- 
Pa व्यापार हो जाने पर भाव की घट-बढ़ में सद्ेबाज़ 
Wad masaa या डॉवाडोल St जाता हे । ऐसे अवसर 
उसका निश्चय, उसकी मीमांसा, उसका विवेक, सब 
बकार ह! जाता ह! 


Mi. “कमी दूने मत करो” ।-यानी अपनी जो स्थिति 
। उसके एकदम विपरीत स्थिति कभी न पेद। करो । 
T हहरणार्थ, यदि तुम तेज़ी में हो, तो एकदम सब माल 
Port उतनी ही संदी में मत आओ । ऐसा करने 
MPH सफलता भी हो सकती है ; पर है यह बहत 
वाय RARE | कारण, अगर बाज़ार फिर से तेज़ होने लग, 
¢ A Rt धारणा, तुम्हारा रुख़ पहले ही का-सा फिर 
z JP फलतः तुम अपना बेचान काटकर फिर तेज़ी 
३] PP) अब अगर यह भी धारणा कठी ठहरे, तो 
ae अंतिम परिणाम तुम्हारा पर्ण नाश ही होगा । 
वे मा a आवश्यक जान पड़े, तो अपनी पहले की 
रा स्वत Weds sy सावधानी के साथ परिवर्तन करना 
|| ' रोगा । ऐसा करने से हमारी मीमांसा, हमारा 
भी स्पष्ट रह सकेगा आर हमारे मन की समता 
न होगी | 
Monat WHAT करो, या बिलकुल न घबराओ”।-- 
अभिप्राय यह ह कि ज्यों ही तम्हं आपात्ति का खटका 
We बचाव की सूरत कर लो । लेकिन अगर 
र आदसियो को उस विपत्ति या wat की ख़बर 
Wt ही. ऐसा उपाय नहीं ,कर.सकते हो, तो 
के कड़े रहो,. अथवा अपना थोड़ा-सा व्यापार 
° पा सलरा दो | ate 


दि तुम्हारे मन, में कभी किसी प्रकार का संदेह हो 


iN 


ऐसे समय में मन, अपनी रक्षा के लिये, न तो अपनी आदर की 
हुईं स्थिति से ओर न अपने व्यापार ही से संतुष्ट रहता हे । 
एक मनुष्य ने अपने एक मित्र से एक बार कहा था कि 
बाज़ार की अपेक्षा उसके निजी व्यापार की स्थिति क्या है, 
इस साच में वह रात को अच्छी तरह सो भी नहीं सका | 
सत्र ने उसका चट यहा उत्तर 1देया, Bie ठीक el दिया 
कि भाई, बस, नींद आने की स्थिति तक तम बेच डालो । 
परावत्लंबित नियम 

परावलाबेत नियमों के संबंध में पहले ही कहा जा चका 
हे के अवस्थाविशेष, व्यक्षित्व ओर सट्टा खेलनेवाले सटे 
बाज़ को प्रकृति के अनुसार इन. नियमों का संशोधन किया 
जा सकता है । अतएब ये लिखे नहीं जा सकते । 

अन्य आवश्यक बातें 

ऊँचा ओसत लगाना नीचा औसत लगाने से हमेशा 
अच्छा. है । हमारा यह कथन खाधारण लोगों को 
सही न जान पड़ेगा; क्योंकि लोग बाज़ार मंदा जाने पर 
और पोते करना ही ठीक समझते और अक्सर ऐसा 
ही करते भी हैं । जैसे-जैसे बाज़ार मंदा जाता है, वेसे- 
वैसे नीचा धडा बाध्ने के लिये वे पोते ही करते जाते हैं । 
ऐसा करने से यह भी बहुत अधिक संभव हे कि बाज़ार 
का रुख़ फिर पलटकर पूर्ववत्‌ हो जाय, ओर हानि से बचाव 
भो हो । यह देखा गया हे कि Wass में चार ze बाज़ार 
उलट जाता हे । पर पाँचवीं दफ़े लगातार मंदा जाता हुआ 
बाज़ार देखकर ASA का सिर चक्कर खा जायगा, और 
तब वह अपना सारा लेना” नुकसान में बेच देगा। यह 
हानि भी उस समय शायद इतनी भारी होगी कि 
उसका परिणाम भी उसकी बर्बादी ही होगी । यही नहीं, 
अपने साथ वह बाज़ार को भी भ्रष्ट कर देगा। 

wa: ऊँचा औसत लगाने पर विचार कीजिए | यह 
नीचा औसत लगाने के बिलकुल विपरीत है । यानी पहले 
कुछ माल पोबे किया जाता है; इसके बाद जेसे-जेसे बाज़ार 


बढ़ता जाता हे, वेसे-वेसे धीरे-धीरे ओर माल पोते कर 


लिया जाता ह | परंतु माल इस तरह पोते करते समय यह 
बात सदा ध्यान में रक्खी जाती हं के व्यापार हद से ज़्यादा 
न हो जाय। इस तरह से सट्टा खलने A बड़ी सावधानी 
आर चाकसी रखनी पड़ती हे; FAN बाज़ार ओसत तक 


७५६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


व्ग्रापार-भर में जो 
सब बेकार हो 


पोते का सब रोज़गार बराबर न करने से 
हमने रक्षा का पूरा ध्यान TAT है, वह 
जायया । हमेशा नहीं, मगर हर पाँच बार स स चार वारे 
लगातार तेज़ जानेवाला बाज़ार आता ह, आर SUA 
| इस तरह से व्यापार 
होती है । यह जोखिम 


सट्टेवाज्ञ अच्छा लाभ उठाते 
करने में शरू की जोखिम कम 
कभी बेहद नहीं होती । सफल होने पर इसम लाभ भा 
बड़ा होता हे । परंतु इस तरह ऊँचा सत उसी समथ 
लगाना चाहिए, जब अपनी धारणा ख़ास तेज़ी या मदा 
की हो | सदी की धारणा में बाज़ार के तेज़ जाने पर बचत 
जाने से ऊँचा ओसत नहीं लगाया जाता । ऐसे अवसर 
पर अपन! नक्रसान पाट देना ही अच्छा ह । जसं बाज़ार 
मंदा जाय, aa ही धीरे-धीरे बेचते हुए आसत ऊचा 
लगाया जा सकता हे । साधारण पूँजीवाला भी इस तरह 
कुछ चेन और सहूलियत के साथ व्यापार कर सकता हैं । 

नीची पइतल लगाने के लिये ज़्यादह पोते करते जाने 
में काफ़ी THA ऑर मज़बूत दिल की ज़रूरत हैं | जितना 
ही अधिक मज़बूत दिल का कोई सद्टेवाज़ होगा; उतनी 
ही अधिक उसमें अपने व्यापार को पकड़ रखने की 
हिम्मत होगी । ऐसे भी azan देखे गए हैं, जो नीची 
पड़तल पटकने के लिये पहले पोते करते ही चले जाते ओर 
फिर पकड रखते हैं । ऐसे लोग साधारणतः अपेक्षाकृत छोटी- 
छोटी तादाद में व्यापार करते हैं । वे यह समभकर कि 
हम साल को अधिक समय तक पकड़े रहेंगे, बाज़ार में 
क़दम रखते हें। यही कारण ह कि उसकी घट-बढ़ से 
चे विचलित नहीं होते । जो व्यापारी मंदी ( यानी 
बाज़ार के ढीले होने ) मे इस दृष्टि से ख़रीद करते हैं 
कि हम बाज़ार के सुधरने तक खरीदे हुए माल को 
रोक GUT, वे अच्छे सोचनेवाले आर गोर करनेवाले हैं । 
बे सट्टेबाज्जों की अपेक्षा उन व्यक्गियों से अधिक मिलते- 
जुलते हैं, जो अपनी पूँजी के लाभदायक उपयोग ( In- 
vestment purposes ) ही के लिये ऐसा व्यापार 
करते हैं । 

बाजार की नाड़ी 

यदि हमसे कोई पूछे कि व्यापारी को साधारण स्थिति 
में क्या करना चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि वह जल्दी- 
जल्दी इतना माल पोते कर ले, जितना अपनी पूँजी में खटा 


सके; ओर फिर जसी उसकी धारणा हो, उस नफ़े या a 
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माधुरी 


i ag ३, सत्र g kd À 7 


ango 
` Se 


arma (जो हो ) से, बेच दे | इस विषय मे हाता में शर 
आदमी के लिये यही नियम होना चाहिए कि हानि Lead के 
। याद्‌ नफ़ा थाढा क्षा होती 
जाय, तो हानि भी थोड़ी ही उठानी चाहिए [ही gaT 
भगतने की हिम्मत न रखकर लाभ उठाने रण ख़ 
तैयार रहना बड़ा ख़तरनाक TU इसी आदत के ayaa मे 7 
कई व्यापारियों को.बर्बाद कर दिया है । [र वे संप 
इस ब्यापार में अफ़वाह की उपेक्षा नहीं की जा ga | जो 
az का an प्रवाह किसी समय अतीव प्रचंड हो सर्जे पथप्रद 
हे । पर उसकी गति को शांति-पयेक, शोर के कहा था 
देखना चाहिए । अफ्रवाहे से काम निकालना पडिक नह 
उसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए | और, Wea हा, 
अफ़वाहों के विरुद्ध रहना पडे, तो इसी तरह पूरी aaa निः 
भी रखनी चाहिए । यही इसका नियम हे । जब ग्रहिए | जव 
पाया टीक हो, उस हालत में भी बाज़ार के साथी बाज़ार व 
ख़तरनाक ही है । न-जाने किस समय qa य 
पलटा खा जाय, ओर अपना सर्वनाश कर दे । शी, जब : 
सट्टेवाज़ को लोगों के विशेष सहवास का भय मा ग्रंकित । 
हे । इसी तरह बाज़ार के विरुद्ध जाने में भी बड़ी हि सि 
यारी से काम लेना ज़रूरी होता हे । यह होशिया। जिसमें 
समय तक तो बराबर ही wat जानी चाहिए, MF विश्व 
अपनी स्थिति डॉबाडोल हो, ओर किसी निश्चय कि बहुत 
ma । पर इस स्थिति को पार कर जाते ही [त एक 
बल, पूँजी और अपनी शक्गि से बाज़ार का TAMPA पर ह 
चाहिए | बॉज्ञांरू्की भी मनुष्य की-सी नाडी होर सवे 
इस नाड़ी पर सट्टा खेलनेवाले खिलाड़ी का हाथ | कहा s 
हर घड़ी रहना चाहिए, जसे रोगी की नाडा पर भ्रगर 
वेद्य का हाथ रहता हे । चतुर खिलाड़ी के लिये lt शुरू 
का स्पंदन ही यह बतानेवाला होना चाहिए | रयोग 
समय कसे काम करना चाहिए । ॥ बनात 
atb ( Chances ) 
बाज़ार का रुख़ बाँधने में मोक का ध्यात 
न छोड़ देना चाहिए । इस सुयाग-शात्र 
सूत्र यह हे कि कभी-कभो अचानक 
बात ही जाती ह, जो हमारी तमाम था. 
अथवा परिवर्तित कर देती हे । नेपोलियन 
युद्ध के प्रयासों में ऐसे सहसा के मोक्रो 


में ग्रतर्कित बातों का भी स्थान रखना चाहिए । 
mygr की लपेट स आन पर हा मनुष्य का यथाथ 
थोड़ा शा होती है देश की स्थिति ओर साख के अनुमान आदि 
ए fab MaMa ख़बरों पर कोई कास करने को अपेक्षा 

के (धारण ख़बर पर कामं करना ही ठीक हे । कारण, वह 
|. मे नहीं डालती । कड़े यद्यपि काम के होते हे, 
वे संपर्ण स्थिति के सूक्ष्म ज्ञान के ताबे में रहने 
Magee जो मनुष्य आंकड़ों से खूब बँधे रहते ह, वे 
हो सरे पथप्रदर्शक कभी नहीं हो सकते । केनिंग ने एक 


C के (कहा था--“अन्य कोई भी संवाद इतना अधिक 


| के ay 


oN 


ना Gimme नहीं हो सकता, जितने कि ऑकडे ।” जब हम 


ओर, फह में हों, तो हमें कुछ भी न करना चाहिए । हमें 
पूरी past निर्णयो के साथ बाज़ार में पैर कदापि न रखना 


| जव रहिए । जव तक हमारे निर्णय पक्के न हो जायें, तत्र तक 
साथ छी WAT की प्रतीक्षा ही करते रहें | यही अच्छा है । 
मय WEN यह लेख लिखने का परिश्रम तभी सफल 
दे । शा, जब इसके पढ़नेवालों के हृदय पर यह अच्छी 
य माहुर ग्राकत हो जाय कि हरएक तरह के AE का मल- 
बड़ी श सिरे इतना हो हे कि हम इस तरह काम 
शया) जिसमें हमारा मस्तिष्क स्वच्छु और उसका 
GA विश्वसनीय रहे । इस दशा में यह आवश्यक 
TMA बहुत ही नाजक वक्र के लिये कुछ शक़्ि ऐसी 
ही असित एक्ली जःय कि समय आने पर बाज़ार पर पड़े 
साम १४ पर हम अपनी पृण शक्ति से उसका अच्छी तरह 
ही होती| कर सके | 
| E i भहा जा सकता हे कि ऊपर कहे हुए नियमों का 
d A o कठिन अवश्य ae lee 
हें कि केवल भाग्यशालो हा 


| हुए |) प्रयोग a > CS 
है 5 ` शे सकते हैं । चतुर ही को चतुराई की रीति 
Tray हे । 


कस्तूरमल बाँठिया 


A 

नावेक 

OR 

$ Ro नया भई लाज-पयोनिधि पार ;. 
R निहारिए नावेक AFFAN | 

काशीनाथ. द्विवेदी 


Me ना ल 


जीव की नित्यता 
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जीव को नित्यता 
सके जीवन हैं, बही जीव है | 
वृक्षा के भी जीवन है ; वे भी 
| जीव हैं | अतएव उद्धिद और 
प्राणी, दोनों को हम जीव- ' 
| संज्ञा के अतगत कर सकते हैं | 
अगुरवीक्षण॒-यंत्र ( Micros- 
cope ) कौ सहायता स्ने इनके 
देह के भीतर की गठन देखने से इनका विन्यास 
मधचक्र ( ममाखी के छुत्त ) के विन्यास की 
तरह प्रतीत होता हैं | इनमें agaa कोष्ठ 
( Cells ) पाए जाते हैं | इन HB 'में से कु 
खाली रहते हैं । वे Asia हो गए हैं; उनमें कुछ 
परिवतन नहीं होता | अवाशिष्ट कोष्ठ संजीव ह, 
और वे एक गाढे तरल पदार्थ ( Matter ) से भरे 
रहते हें । यह sear पदार्थ ही जीव के 
जीवन का आधार है । इस पदार्थ को प्रोटोसास्म 
( Protoplasm ) कहते हैं । प्रोटोसास्म अपने 
रहने के लिये एक घर बना लेता है । घर की 
दीवारों का मसाला प्रोटोलास्म ही से मिलता है | 
इस घर को कोष्ठ ( Cell ) HEA हैं | 

प्रोटोसास्म क दो अश हैं--मध्यांश ( Nuc- 
leus ), और Tere ( Oytoplasm ) | बहिरंश 
के द्वारा मध्यांश चारा आर घरा रहता हैं | 
व्यांश के रासायानिक उपारान तथा गठन बहिरंश 
के रासायनिक उपादान तथा गठन से भिन्न है | 

यांश में रंस के उपरांत एक जाल के सदश पदार्थ 
है, जिसे लिनिन ( Linin ) कहते हैं । लिनिन _ 
से एक ओर पदार्थ यत्र-तत्र पाया जाता है, जि 


4 
/ 
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कोष्ठ के जीवन के लिये मध्यांश तथा NENT, 
दोनों आवश्यक हैं । उनके पदार्थों का परस्पर AR- 
मय होता है | जितने उद्धिदू और प्राणी हैं, वे सब 
at की समष्टियाँ हैं । कोई-कोई जीव, अर्थात्‌ 


An 


‘SigA या प्राणा, इतन छोटे ह [के वे एक हा काष्ठ- 


बाले हैं। कोई-कोई दो, चार या अधिक कोष्ठा से निमित 
हें । बड़े-बड़े जीवों में असंख्य कोष्ट हैं । ये कोष्ठ 
कहाँ से आते हैं १ al के विभाग से कोष्ठों 
की संख्या की बृद्धि होती है । जब कोई कोष्ठ 
साधारण FET A बड़ा हो जाता है, तब उसका 
परोटोसास्म दो भागों में विभक्त हो जाता है । पहले 
मध्यांश, पीछे बहिरेश, दोनों भाग अलग-अलग हो 
जाते हैं | एक-एक भाग में कुछ मध्यांश और कुळ 
बहिरंश रहता है | फिर दोनों भागां के बीच में एक 
परदा पड़ जाता और वह कोष्ठ की दीवारों के साथ 
मिल. जाता है | फिर दोनों खंड अलग होकर दो 
स्वतंत्र कोष्ठ बन जाते हैं | फिर ये भी यथासमय 
ae जा सकते हैं | जितने जीव हैं, वे सब पहले एक 
ही कोष्ट के होते हैं; पाडे उस कोष्ठ के वारंवार 
विभाग से छोटे जीव बड़े जीव बन जाते हैं । पर 
कोई-कोई एक ही कोष्ट के रह जाते हैं । 

सजीव कोष्टों ही का विभाग होता है | सजीव 
कोष्ठ का क्या लक्षण हैं ? सजीव कोष्ठ वही है, 
जिसमें सजीव प्रोटोसास्म है । प्रोटोसास्स की सजी- 
बता का क्या लक्षण हे ? सजीवता का लक्षण है 
क्रियाशीलता । जसमें पदार्थों के रूप का परिवतन 
हमेशा होता रहता हे, वही सजीव है। प्रोटोसास्म के 
पाँच मुख्य उपादान हैं--काबन, हाइड्रोजन, 


` RAST, नाइट्रोजन और गंधक | प्राठोसास्म में इन 


मल-पदाथाँ के अलावा कुछ अन्य मल-पदार्थो का भी 
थोड़ा-थोड़ा अंश पाया जाता है । इन मल-पदमथं 
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Tata में नाना प्रकार के मिश्र पदार्थ 
हैं । कार्वन, हाइड्रोजन ओर आक्सिजन 
निक मिश्रण से कार्वो-हाइडेट ( स्टाचे, चीनी 
लस इत्यादि ) बनते हैं । कार्वन और हाइडोज 
रासायानेक संयोग से चिकने पदार्थ ( तेल, | , 
चर्बी इत्यादि ) बनते हैं । काबन हाइ on | 
ऑक्सिजन और नाइटोजन के रासायनिक संपा! 
प्रोटीन ( दाल, मांस इत्यादे ) बनते हैं । जिन 
मल-पदार्थों के नाम लिए गए हैं, उनके पणा 
( Atoms ) के विभिन्न प्रकार के मिश्रण तुश 3 
प्रकार के साधारण तथा उच्च कोटि के यौगिक | 
के अणु ( Molecules ) बन सकते हैं | i 


CS 


a ( 

जीव के शरीर या शरीर के अंशो मे जिस A 
यौगिक पदार्थ हैं, उनमें उसी प्रकार के ग" "2९ 
पदार्थ निमित होते हैं । जीव-शरीर में खाद, |. 
ऑक्सिजन और उपयोगी Sarg की सहार 
अणु बनते हैं | प्रोटोस्वास्म ही में यह निर्माण! 
चलती है । इस निमाण-क्रिया को में | O 
( Metabolism ) कहते हैं | जिन रासी 
परिवर्तनों के कारण जीव-देह में खाद्य से ग्रा as 
रण यौगिक पदार्थों द्वारा उच कोटि A आघात 

बनते जाते हैं, उनको एनाबोलिङम (207 : y 
कहते हैं, और जिन रासायनिक परिवर्तो कै." ह 


SIGNS 


उच्च कोट क यागक पदाथ टूटकर साधार | aK 


जीव 


व पद 
प्रोट 


पदार्थों में परिणत होते हैं, Se 
( Katabolism )। एनाबोलिए से ai 


कौ पुष्टि होती है, और केटाबोलिज़्म ` 


य दाना HalalistsH क 


जाव का नत्यता 


(नां की धाराओं का मिश्रण पाया जाता है; 
y यही जीवन का लक्षण है | जब केटा- 
मर से एनाबोलिज्म अधिक होता रहता हे, 
जीव की बृद्धि होती हे | जब इसके विप- 
हो कार्य होता रहता हे तब क्षय और अंत मे मृत्यु 
agi । अतएव देखा जाता है कि खाद्य के रूप में 
जिति पदाथ जाव-दह म॑ प्रवेश करता ओर वहा 
परिव ग्रोदोक्तास्म की शक्ति से सजीव बन जाता है | 
ए सेते उसमे से कुछ अजीव .( अर्थात्‌ देह के लिये 
क्र कारी ) पदार्थ बनकर वाहर. निकल जाते है | 
y | अपने अंतगत शक्ति को जीव-देंह में छोड़कर, अ- 
q ga TERT होकर देह से अलग हो जाता है| यह 
के कि ग्ोट्लास्म के. परिवतेनो की सहायता करती है | 
ag, | CR की सजीवता के तीन लक्षण पाए 
सहा! ६ १ ) (उत्तेजित होना, ( २ ) बढ़ना 
माणम ५ २ ) उत्पादन करना । 
व्र ) प्रोटोसास्म को दो प्रकार से उत्तेजना 
रासा "तौ हे--( क ) देह के बाहर से और 
रा) देह क भीतर से | ated उत्तेजना ताप, 
ia "वात इत्यादि से मिल सकती हे । बाहरी . 
४007 सै एकाएक मेटाबोलिङ्म अर्थात्‌. परिवतेनों 
र बे | St सकता हे । परंत एक भीतरी परिव- 
रण | RK भीतरी परिवर्तन को उत्तेजना मिलती 
केट ` रा परिवर्तन शरू हो जाता हे । जिन 
a tada fag है इस उत्तेजना ही के 
१ उसका संबंध हो जाता ह; अर्थात्‌ 
प्त र्र a साथ ग्रोटोसास्म के दव्या का विनि- 
४ हैं, aa उसकी पाष्टे या क्षय 
भीतरी उत्तेजनाओं में ताप एवं जल प्रधान 
AM सहायक होते हैं | 
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जाता € | पहल ही कहा जा चुका हैं [कि एक कोष्ठ 
बंद होकर दो हो जाता है | इसी तरह दो से चार होते 
हैं, और चार से आठ इत्यादि । कितने ही जीव एकः 
कोष्ठ हैं कितने ही बहु-कोष्ठ |जीव एक-कोष्ट हों, चाहे 
बहु-कोष्ठट उनके AM में विशेषता आ जाती है । 
एक अश से खाद्य-संग्रह तथा परिपाक होता है ; 
एक अश से अंग-संच/लन-क्रिया होती है; एक 
अश से अनुभव का कार्य होता है ; और एक अंश 
मल-्याग करनेवाला है | बहु-कोष्ठ जीवों में 
इन कायां के लिये कोष्ठों की विशेष-विशेष श्रेणियाँ 
बध जाती हैं | जैसे उद्विदू्‌-जीव मल से रस ग्रहण 
करता है, पत्ता के विवरों से खाद्य-संग्रह करता है, और 
फूलों के द्वारा संतान उत्पन्न करता है, इत्यादि | मा 
का दूध पीनेवाले जीवों के भी इन्‌ सब कार्यों के लिये 
उपयोगी अंग-ग्रत्येग हैं | अतएव देखा जाता है कि. 
कोष्ठ समाज-बद्ध रहते हैं, और उनके जितने विभिन्न 
समाज हैं, वे परस्पर सहायता करते हुए जीव को 
जीवित रखते हैं | जितने बहु-कोष्ठ जीव हैं, वे आदि में 
एक-कोष्ठ ही उत्पन्न होते हैं | क्रमशः उस एक 
कोष्ठ के विभाग से बहुत कोष्ठ हो जाते हैं । मण - 
की अवस्था ही से यह विभाजन का काम चलता 
रहता है; ओर इसी अवस्था में कोष्ठ समाज-बद्ध होकर 
अग-प्रत्यंग उत्पन्न करते हैं| 
- ( ३ ) अतएव यह निश्चित हैं के हरएक 
कोष्ठ पहले के किसी एक कोष्ठ से और हरएक . 
ग्रोटोसास्म पहले के किसी एक प्रोटोसास्स से उत्पन्न 
होता हे | आदि का प्रोटोसास्म कहाँ से आया था १ . 
इस प्रश्‍न के समाधान के लिये और भी कछु विचार - _ 
आवश्यक है | उत्पादन-क्रिया दो प्रकार से हो सकती. 
है---( क) कोष्ठ के विभाग से, और ( ख ) दो aT 


~ ~ 


TA E 


कून 


arga 


के संयोग से | ( क) बहुत-से ऐसे जीव है, जिनकी 
देह के खंडो से जीव उत्पन्न होते हे | TA को एक AAT 
की कलम डालो क॑ टुकंडा से बनती हैं । सग क 
टकड़ों से मँगा उत्पन हो सकता है | ( ख ) कितु 


¦ अधिकांश बहु-कोष्ट जीवों के कुछ कोष्टों को जनन- 
कार्य के लिये विशेषता प्रांत हो जाती है । : 

जनन के RA जो कोष्ट नियत हैं, उनंको बीज- 

कोष्ठ ( Gamates ) कहत हैं । बीज कोष्ट दो 


प्रकार के होते. हैं--(क) Patsy, और ( ख) 
ख्री-वीजःको्ठ। दो प्रकार के दो कोष्टा. के संयोग से 
एक विशेष कोष्ठं ( Zygote ) उत्पन्न होतां है, जिसके 
विभांगो से उसी जाति का एंक नंया जीव बनकर 
| यथासमय प्रथक्‌ हो जाता है | 
| दो.बीज-कोष्टा के मिलते समंय दोनों के मध्यांश 
. और बहिरंश यथाक्रम आंप उसके साथ मिल जाते 
और एक'ही दीवार के भीतर रहते हैं । संक्षेप में कहना 
चाहिए कि दोनों पूर्ण रूप से एंकीभूत हो जातें 
हैं । इस वजि से एक नयां जीव उत्पन्न होता है | 
यह कहा गया है [के हरएक सजीव कोष्ट पहले के 
किसी संजीव कोष्ठ से उत्पन्न होता है | यदि अंतीत 
काल के प्रति दृष्टि करें, तों ऐसें किसी समय का अनु- 
मान नहीं कर सकते, जब अजीव से संजीव उत्पन्न 
इशा | सजीव से ही सजीव की सूष्टि अनादि काल से 
होती चली आ रही है | विना जीवन के जीवन की सृष्टि 
नहीं हो सकती | “नासतो बिंद्रतेभावः”, यह वाक्य 
अजीव और सजीव, दोनों पदार्थों के संबंध में है | 
जीवन भी सद्वस्तु है | जीवन की धारा लगातार चल 
रहा है | जराग्रस्त शरीर के BAS कुछ हानि नहीं 
होती | जैसे एक दीप-शिखा से दूसरी दीप-शिखा 
प्रज्वलित होती हे, वेसे संतान कें रूप में जीव को 
नया शरीर प्राप्त होता है--““आत्मा वे जायते पुत्रः?” | 
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WS का भाव मन से 
उनकी सामान्यता पर ध्यान दीजिए | जीव ब 
पर जीवन एक हा है | व्याली अनक हूः पर ता 
एक ही है | गीता में कहा है--'ममेवांशी ई 
लोके जीवभूतः सनातन: |” कल्पना कोजिए, 9 
एक महावृक्ष है, संख्यं शाखा 
हैं । इस वृक्ण की एक शाखा या प्रशाखां 
नाश हो जाने से मूल-बृत्त को कुछ हानि नहीं 
चती : अन्य शाखा-प्रशाखाएँ जेसी-की-तैसी the at 
जीवो में यदि कोई व्यक्ति ( Individual ) या शाल की र 
( Species ) नष्ट हो जाय; तो ` जीव-जंगते ee 
कछु क्षति नहीं होती | जीवनं के एकाध व्या 
या जाति 'के आकार का परिवतेन हो संकता ह 


aq जावा का 


जिसकी 


॥ ATT 


Cn 


जिक 


पर जीवन का नाश नहीं होता । अनादि कातशिने की: 
जीबन की एक ऐसी परंपरा बँधी चली ग्रा रही विचार 
स्वरावर अपर फ है ua प्रत्यालो 
जो बराबर त्रविच्छिल रही एक्क दयो 3 


दूसरा जीवन उत्पन्न होता हैं | ऐसा ही होता षत होत 
और ऐसा ही होगा | इस धोरा का विराम ह हिधारणा 
कारण, परंपरा टूट जाने से जीव-जगंत का १, 
अत्रश्यंभावी हे | इसलिये जीवन सद्वस्तु हैं 
भावो विद्यतेसतः'? | इस प्रकार, सिद्ध SA 
अनादि, अविनाशी और नित्य हैं| | 

« नलिनीमोहन साल, 


भूषण आर-मातराम 


७८१ 


भषण आर HAUR 


रा एक लेख, भूषण ओर मतिराम 
के संबंध में समय तथा वंशादि 
का निय करने के विचार से, 
नागरीप्रचारिणी-पत्रिका (भाग ४, 
अंक ४ ) में निकल चुका 'हैः। 
उसी लेख को श्रीमान्‌ बाबू श्योम- 
सुद्रदासजी ने, मेरे -कुछ अन्य 
“नोटों के साथ, हिंदी-पुस्तकों की 
सूची की भूमिका में स्थान देने को कृपा का ह | उसः 
की संमालोचसा श्रीमान्‌ मिश्रबधु, श्रीयुत प० रास- 
गत्‌ रश त्रिपार्ठ ts श्रीयुतः पं० कृष्णविहारी मिश्र, श्रीयुत 
` ama ओर श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा ने प्रभा," माधुरी 
Wea श्रीशारदा में प्रकाशित कराने की कृपाकी हे ।' श्रीयुत 
कता Crist के अतिरिक्त अन्य सज्जनों ने विरोध-पक्ष ही ग्रहण 
` कात हिले की कृपा की है । अतः उन सजना की 'समालोचना 
rae विचार करना ही इंस लेख का मुख्य उद्देश्य TI 
„ „| प्रत्यालोचंना प्रारंभ करने से पूर्वं आदरणीय मिश्रबधु 
say PRET को एक शंका का समाधान करना अत्यत आवश्यक 
[ता एतत होता है। मालूम नहीं, किस कारण से आप लोगों ने 
[धारणा बना ली कि मते आप लोगों की चटिया दिखाने 
को १ सन्नता हुई है । में तो मिश्रबंधु महोदयो को बड़े आदर 
Qn ra की दृष्टि से देखता हूँ । मेरे लेख के अतः में जो 
दिक संकोच प्रकट किया गया है, वह भी इसी भाव का 
[वी पतक हे । यदि इतने पर भी मेरे किसी शब्द से मिश्र- 
[seat के हृदय को चोट पहुँची हो, तो उसके लिये 
Ue खेद है ॥ मेंने केवल शुद्ध ऐतिहासिक तथ्य 
करने के विचार से ही उस लेख को प्रकाशित कराया 
1 मं आप लोगों का, मातृभाषा की निस्स्ार्थ सेवा 
क कारण, हृदय से आदर करता हूँ । अतएव यह 
स ऐतिहासिक भूल दिखाने के कारण; जो मिश्रबंधु 
ia Ti के बहुत समय पहले से चलो य़ा रही है, उनकी 
dr शीय हिंदी-सेचा' सें कोई न्यूनता नहीं आः सकती-॥ 
रॉ £ | जनों ने कट भाषा का प्रयोग किया और मेरी 


न्यूनता. दिखलान की कृपा की, उन्हे ET- 


J 


2... 


al 


| 
i 


Rem = | : 
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Za तथा श्रोय॒त Yo कृष्णविहारी भिश्रजी 
ने मेरे लेख पर नवीन उदाहरणा ओर प्रमाणां द्वारा 
अच्छी तरह प्रकाश डालने का प्रयत्न किया हे । याझिकढ्वयः 
ने तो खूब विस्तार से विचार करने का कष्ट उठाया हे । 
FAT अन्य सज्ननों की अपेक्षा उन्हीं के लख पर सं 
यहाँ विशेष विचार करूँगा । - : 

, मेरे लेख की निम्न-लिखित-वातों पर अब तक किसी ने 
विचार नहीं किया । ग्रत: उनका यहाँ उल्लेख करना उचित 
mia होता 'ह--- : 

( +) शिवसिंह-सरोज # से एक' छंद Sea कर ऐति- 
हासिक आधार WAS प्रमाणित किया गया था कि छंद- 
सार-पिंगल और बृत्त-कोमुदीः को' मतिरामः ने स्वरूपसिंह 
बँदेले ` के श्रय में रहकर-रचा-था”। अबः एकं सज्जन के 
पास 'छंदसार-पिंगलः'देखने' पर ita हुआ कि छुंद- 
सार-पिंगलः काही: दूसरा नाम'वृत्त-कोमुदी है, ओर वहा 
स्वरूपसिंह' बुँदेले को समर्पित gat है ७ उसमे भी 
कविवंशःपरिचय, *राजवंश-वर्णन ओर निमाण-काल आदि 
वैसा ही है, जैसा कि बृत्त-कौमुदी से. उद्धत किया गया है I 
छंदसार-पिंगल का वह छंद भी, जो शिवसिंह-सरोज से उद्धृत 
किया गया था, इसमे मौजूद हे । अतः जो सजन: छुंदसार- 
पिंगल को मतिराम-कृत मानते आए हैं,वे उसके अंश या उस- 
से उद्धत छंद से Ha प्रकार'उसे Was. कर:सकते हैं ? 

(२) मतिराम के yew को बूदील जान का भी सन 
खंडन किया था; क्योंकि मातिराम रावराजा भाऊसिंह 
के आश्रित थे, ओर उनके ही अंतिम समय मे; सं० १७४०४ 

पूर्व ही, वहाँ से चले'आए थे । सतिराम ने कोडे भी 
छंद अनिरुद्वसिंह ओर बुद्धसिंह की' प्रशंसा:में नहीं बनाया 
गोर सं १७४७४सें तो मतिराम 'कमाऊंनरेशः उद्योत- 
चंद के आश्रित होकर: वहां रहते. Acs उन्हीं के आश्रय 
में अलंकारपंचाशिका-नामक ग्रंथ रचा था '! 'भाऊसिह + 

» दख! शिवर्शिह-सरोज पु० “२५६ ओर छुदरारःपंगल 
प०९ AW ४५ \ 

+ देखो नापरीप्रचारिणी-पत्रिका भाग ४, अक ४, पु ०४३९५) 

+ देखा अल्कारपंचाशिक में राजवंश वणन ओए RI 
काल ऋ! दोहा १ 

+ ASME से० १७१५ में गदी पर बेठे; ओर चुद 
न ९७६४ से ९७९८ तक राज्य किया ( देखा टार 
स्थान, ओर इंपीरियल-गजेट्यिर गे बे 


anger 


योगा db 
[भर 


था | बँदी-राज्य के कवि Tala ने भी ललित-ललास की 
टीका में इसका कोई उल्लेख नहीं किया, ओर न अनिरुद्ध- 
सिंह अथवा बुद्धसिंह की प्रशंसा का कोई छंद ही उद्धृत 
fear | याजिकद्रय भी मेरी इस राय से सहमत हैं कि 
मतिराम भूषण को To १७६७ में बूँदी नहीं ले गए; 


दिनों के बाद वापस चले आए होंगे । 
(३) भूपण ओर साहू के मिलने का उल्लेख साहू के 
शिकार खेलने के वर्णन के अनुकूल पाया जाता È 
शिवाजी को शिकार खेलने का अवकाश ही कहाँ था ? 
कहीं इसका उल्लेख भी नहीं है । 
(2) मिश्रबंधु महोदय मानते हैं कि शिवाजी से 
'मिलने के पूर्व भूषण राजा 'अवधूतसिंह | के यहाँ रहे थे । 
| यह रीवॉ-नरेश अवधृतसिंह' सं० ५७७ वि० में गद्दी पर 
| as थे, जिसके २० वषे पूर्वे ही महाराज शिवाजी का 
दंहांत हो चुका था | अतः भूपण का उनके यहा से शिवाजी 
क॑ यहाँ पहुंचना असंभव हे.। रुद्रसाहि सोलंकी भी रीवाँ- 
राज्य के बबुआने में ही थे, जिनसे भूषण को भषण की 
उपाध प्राप्त हुई । अतः उपाधि-प्राप्ति का समय भी 
अवश्य Fo ५७५७ के पश्चात्‌ ही किसी समय मानना 
पड़ेगा | इस प्रमाण से निश्चित होता हे कि भपण शिवा- 
जी क दरबार भें नहीं, साहूजी के ही दरबार सें प 
थ । बाबू स्द्रसाहि की प्रशंसा में चिंतामणि का छंद भी 
इसी AJAA को पृष्ट करता हे | 
( ४ ) ठाकुर शिवसिह | संगर ने अपने 'सरोज'-ग्रंथ 
में भूषण का जन्म-काल Wo १७३८ Fro माना ह। जब 
उनकी दी हुई किंवदेतिया भी ठीक मानी जाती हैं, तब 
यह जन्म-सवत्‌, जो इतिहास के अनुकूल पाया जाता है, 
न मानना कहाँ तक न्यायसंगत हे ? 
इन उपयुक्क पाच प्रमाणां का किसी समालोचक सजन 
ने उत्तर देने का कष्ट नहीं उठाया । इनके अतिरिक्त कुछ 


ॐ देखा माधुरी, आषाढ़, Ho ८९ विर 
७४४ तक | ; 
- देखो इंपौरियल-गजञट्यर पष्ठ १८२, जिल्द २१ में 
अवधूतामिंह का राज्य-काल सन ९७००-९७५५ | 
Jaa शिंवांसिह-सरोज पु० ४६७ | 


$ S] ° ७३४ से 


१३२47० अमी की भा भ्रैधास्थान उपस्थित करूँगा। 


. A a AN A 
भूषण ने स्वतंत्र यात्रा ही को होगी, ओर वह फिर कुछ, 
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करना उचित प्रतीत होता हे 
( १ ) त्रिपाठीजी ने ज्येष्ठ, स० १९८१ की भभा, } 
भूषण पर एक लेख लिखते हुए यह कहा हे $|. जब 
‘guage aa उन्होने नहीं देखा ; अतः नहँ R| क्र ताम 
सकते कि “उसकी भाषा ललित-ललाम से मिलती) « 
या शिथिल है 1” र 
मेने अपने लेख में बृत्त-कोमुदी से १६ छद उद्धत श्री . फिर 
थे । तुलना के लिये लालित-ललाम से भी कुछ छंद उदा तव वृत्त 
कर दिए थे । उन पर विचार न करके Gort} 
केवल न देखने का बहाना कर दिया हे । वूर्स-कोमुदी। 
का पूरा पता लेख में दिया हुआ था । त्रिपाठीजी चाहे 
तो सुगमता से देख सकते थे ॥ फ़तहपुर प्रयाग १ श्रव नाग 
थोड़ी ही दूर पर हे । मुदी, 
(२ ) त्रिपाठीजी ने दूसरी शंका यह की हे HB ' ( ३ 
कौमुदी से उद्धत Fat में मतिराम का नाम नहीं है ; हि| बिनोद = 
अन्य छुंदो में से प्रत्येक में मतिराम का नाम पाया जा उल्लेख क 
है । त्रिपाठीजी ध्यान से मतिराम के ग्रंथो का अवलोम| om बर 
करते, तो उन्हें सुगमता से ऐसे बहुत-से छंद मिल mM त्रिपा 
जिनमें मतिराम का नाम नहीं है । शिवसिंह-सरोज से | उगद्विन 
छेद यहा उद्धत किया जाता हे। यह छंद पहले भी IG बिनोद । 
किया जा चका हे--- | एके सज्ज 

दाता एक जैसे शिवराज भये। ASL ara, 
फतेसाहि सीनगर-साहिबी समाज है; 

जसो हे चितौर धनी राजा नरनाह भयो, 
तसा कुमाऊ-पात परा रज लाज है, 
जसे जसत यशवंत HENIN भए, 
जनका महा म AR Seal बलसाज ६; 

AA साहिनंद साबुँदेल-कृल-चद्र जग, 
ऐसे अब Sigg स्वरूप महाराज है । ( 
यह छुद छुदसार-पिंगल का है, जिसे त्रिपाठीजी क॑ 
कामुदी स मतिराम का रचा बतलाते हें | साथ ही. 
इत्त-कामुदी AN छुंदसार-पिंगल को एक ही ग्रंथ 


प्रकरण 
ह A पर्‌ 
ग्रथ के : 


| है इसी 


# देखो नागरीप्रचारिणो-पत्रिका भाग ४, | 
Jo ४९५ | 
1 देखो शिबसिंह-सरोज पु २५६ ७ 


७८२ - 
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T उत eats ढे भी यही बात। फिर भी उसी छुदसार-रपंगल 
र Rel : उद्धत कवि-वंश-परिचय से आप ग्रसम्मति प्रकट करते 
jag कितना विरोधी कथन है, पाठक स्वयं विचार करें। 
WN | .तीसरी शका अथ क नास क AAT स है । 
1 हे $|. जब्र ग्रंथ के प्रारंभ में ही यह दोहा पाया जाता हे, 
नहीं | qa नाम की शंका व्यथे है-- 
मिलता "वत्त-कोऱदी% ग्रथ की सरसीविद्द सरूप ; 
रची सकि मतिराम सो पढ़ा, सुना FEAT > 

फिर ग्रंथ का नाम प्रारंभ में ही स्पष्ट दिया हुआ है । 
तव वृत्त-कौमुदी नाम तो अंथ का मानना ही चाहिए था। 
प्रकरण के अत में “छुंदसार-संग्रह' नाम भी पाया जाता 
है; परंतु मुख्य नाम वृत्त-कोमुदी ही मानना चाहिए। 
है| ग्रथ के टाइटिल-पेज पर भी यही नाम दिया हुआ था। 
| ब नाम कुछ भी war जाय, छुंदसार-पिंगल ओर वृत्त- 
कोमुदी, दोनों एक ही ग्रंथ हैं । 

(x) Ansh आल्ीजाह-प्रकाश आर जगद्‌- 
विनोद को एक ही ग्रंथ मानते और एक किंवदंती का 
T उल्लेख करते हुए रसराज को ओरंगज़ेब की प्रशंसा में रचा 
adii] TAL बतलाते हैं । 

ल जा त्रिपाठीजी को विदित नहीं है कि आलीजाह-प्रकाश ओर 

ज सं ४ काद्‌विनोद, ये पद्माकर के दो भिन्न-भिन्न ग्रंथ हैं । जगदू- 

भी $4) विनोद छुप चुका हे, ओर आलीजाह-प्रकाश लश्कर में 
सजन के पास, हस्त-लिखित प्रति के रूप में, मौजूद 
१। इसी प्रकार रसराज की किंवदंती भी निराधार ही है । 
पदि यह Said सत्य मान ली जाय, तो भी इस लेख 
"उसका कोई अभाव नहीं पड़ता, और न भूषण और 

| तिरास के भाई होनेवाली किंवदंती ही सत्य सिद्ध होती 

| ` Sear Naai ( वृत्त-कोमुदी ) के उद्धत Fal से यह 

T विदित हाता हे कि यह ग्रंथ मित्रसाहिनंद ने स्वरूप- 
हरेल के आश्रित रहकर बनाया था । 


JE 


`à s 


है; का 
[या जात 


de 


की रर 
í a ने एतिहासिक प्रमाणा पर ही दृष्टि डाली | 


देखो नागरीप्रचारणी-पंत्रका के चाभ अक में भषणु 
Waa लेख । 


दरा प्रमा ( ज्यष्ठ, सं. ८९ ) में भषण और उनकी 
WIS लेख 


र gait qo १-५ | 


| Ay ; 
` SST इन बातों पर विचार तक नहीं किया 


केवल माखिक आज्ञा (Ruling) द्वारा अग्राह्य कह 
देना त्रिपाठीजी-जेसे साहित्य-सेवियों के लिये उचित नहीं 
कहा जा सकता | 
(९ ) त्रिपाठीजी ने लिखा है कि वह भूषण व मतिराम 
को समकालीन मानते हें । यदि मेरे लेख को त्रिपाठी- 
जो ध्यान से पढ़ते, तो विदित हो जाता कि मं भी दोनों को 
- समकालीन मानता हूँ | अतः यह शंका ही निमूल ZI 
( ६ ) त्रिपाठीजो ने अपन लेख में एक ओर बड़ी भूल 
की हे । आप लिखते हैं; भूषण व मतिराम दोनों बूँदी- 
नरेश# के आश्रित थे। परंतु आपको यह ध्यान में रखना 
चाहिए था कि मतिरामा रावराजा भाऊसिंह के आश्रित 
थे, ओर भूषण रावराजा भाऊसिंह के छोट भाई के IA- 
बुद्धासिह] के दरबार में गए थे । फिर ज्ञात नहीं, आपने, 
केसे एक ही राजा के आश्रय में दोनों कवियों “को, 
बतला दिया 1 
उक्क बातों पर विचार करने से स्पष्ट विदित होता हे. 
कि त्रिपाठीजी की शंकाएँ कितनी निराधार हें । इन्हीं के, 
आधार पर त्रिपाठीजी उक्त लेख लिखने में मेरा. दुस्सा' 
हस बतलाते हैं ! र 
मिश्रबंध महोदयों+ ने भी एक विस्तृत लेख, मरे लख 
के उत्तर मे, वेशाख, सं० ८१ की माधुरी में, प्रकाशत 
कराया हे । ; र 
उसकी प्रत्यालोचना करने की भी फिर धृष्टता करता 
हैँ । आशा है, मिश्रबंधु महोदय सुरे क्षसा करेंगे | 
सिश्रबंधओं ने लख म॑ sga Hal की संपूण अशु- 
feat का दोष सक्त पर आरोपित करने की कृपा की ह, 
यद्यपि वे सब भूलें या तो मूल-प्राति में ही थीं, अथवा प्रेस 
की कृपा से हो गई हैं । ऐतिहासिक तथ्य को जानन के 
लिये में, मिश्रबंधुओं की भाति, संशोधन का पक्षपाती 
नहीं हूँ । काव्य की दृष्टि से यह खराद चाहे आनंद- 


+ देखो ज्येष्ठ, सं० ८९ को प्रभा जें भूषण और उनको 
aBa gnn लेख \ 
`+ देडे ललित-ललाम के छंद ७४, ७५, ७६ \ 
1 देखा शिवराज-भुषण के स्फुट काव्य का छद ने० ३. 
AL टाड-राजस्थान में AANA का वर्णन \ ; 


के समय आए नशु क नरूपण क सबंध का लख 
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दायक भले ही हो, परंतु एतिहासिक दाष्ट से एसा 
कभा-कभी बड़ा हान पहुचातता- हं | उदाहरण-स्वरूपः 
दो उद्धरण पाठकों को भेंट करता हूँ, जिनसे यह बात 
ओर भी स्पष्ट हो जायगी। पुस्तकों को खोज में भूपति 
कवि को भागवत प्राप्त हुई थो । वह ग्रंथ To १७४४ का 
¦; रचा हुआ था; परतु इसी खराद क प्रभाव स Go १३४४ 
का रचा बतलाया गया । ; 
दूसरा AT waiat कबि को पत्तलि ह।यह ग्रंथ अठा- 
रहवीं शताब्दी का बना हुञ्चा था; परंतु इसो संशोश्रन की 
कृपा से वह ८०० वप पूव Wo १००० वि० का रचा 
बतलाया जाता था | इंनंक संशोधनकंता भो साधारण 
च्याक्वि नहो, बालक साहित्य-महारथिये मं से थे । प्रथम 
अथ श्रोमान्‌ बाबू श्यामसुंदरंदासजा' महोदये द्वारा रिपोर्ट 
में लिया गया था, ओर दूसर ग्रथ का खाज-रपाटे 
में लानवाले सजन श्रोमान्‌ प० शुकदवाविहारी मिश्रेजी 
महोदय (aa में से एक महानुभव ) थे, जो 
कि उक्त लेख क लखक हें। जब एस-एसं दिग्गज महा- 
रथियों के संशोधन को यह दशा ह, तो सुभ-सराख व्याक्रिया 
| i का तो कहना हो क्या ! 
अब बृत्त-कामुदी स कुछ छंद उछुत किए जात हे, 
जिनस भली भाँति वादेत हो जायगा कि इस ग्रंथ को 
रचना कसा हं--- 
aad | के प्रथम प्रकरण से राजवंश-वर्शन-- 
“OT श्रथाह गुन-सिंध सर aera हव; 
AMAIA घरि धीर घरनि-मंडन प्रसिद्ध way 
बिक्रम जाम पथिराज सत्रल पारथ, पथ AFAT 
छात्र-धम MANA दान कृप, कर्ण MIRET ! 
मधुमाहे-प्रन बंदेल-घर बीरिट 


आतार लग्नं; 
जय ज॒थ प्रबल माडय जगत जयति बिदिमि-दिमि हद्द किय । 


छात्रयपात Waites Sad उद्दाम AM अति 
प्रगट पुहाम gua भया ARH अपार गाति । 


# देही. नागराप्रचागेशा-पत्रिका भान ३; अक २ मे 
Sas का भुपति-संबंधो लख । 

teat सन्‌ १९२० का त्रवाषिक हिषे मे श्रीयत 
To PHAM मिश्र का AMA कव्रे-संअंची नोट । 
1 देखो वत्त-ओमुद्दी प्रकरण १, पुष्ठ ३-४। ~ -. 
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A D 
बिजय-त्रत लीन्हो ; 


राजराज सम वित्त att जस. करनहि दीन्हो।. 
हुव चंद्रभान बुंदेल सुइ ANE पंचमः सुग्रन , | : a 
कर लग्गदसहु AA दक्षि लिय, गंजि दु वि 

बसु कीरति कमनीय क'रेय दिन दान अमित करि r 

हृद हिम्मति हिंदुआन we der सु.भुजम.घरि | a इन 

असि कति खंडि ऋराति अखिल-सजन सुख सैचिय ; || मु 

देवराज सम साज मोज AA बर रोजय ||ह 
बुंदेल i बीर A कंजरपती ` BRA .'महिपाल-सर | राशा है 
चनि We घरनि-मंडन प्रबल. मित्रसाहि 'नश्नाह' हव॥ 


निर्णय क 


BWA NE 'अरबीन: करत गश्बीनः गरद ey | 
जुटत जुद्ध लखि क्रद्ध जात ऑसुआन # सत्रु Als `| 
arate जय पातु AR संत्वित' सुसिद्विःचय)} ` 
ag ऋवनि-श्रवलंब AAS सुभ BLA || 
नुप भित्रसादि-नेदन प्रबल गहिरबार . गभीर Fay) 
कुल-दीप बीर बुंदेल-वर - अन aowa gal 
गंजत गेयर मत्त सूर asa जिमि ` पार्थ 
asa 'दुंदुमि चोर, भूप ` त्त ' पुरुषार्थ 
meat शेयर इस्त टारि नहिं रथ रस्सक्किय॥ 3 leas 
जब्र बीर बुँदेल हॉक सुनि सघरट्थकिय ॥ | ताम मात 
हुन ।सहसरूप सरोज जह, तह दक्खन डाटठय MA i करण क 
हृष्टिय ऋराति, gies नगर; Tea सुइ; Ber WEN महोदया 
निज कुल agama लाख नुपति सरूप सुजान; | जे बह 

ag बिचि जाके! देखिए बढ़त दन-दिनमान । | | | ag z 
मिच्छुक आए भान के सबनि लहे मनःकाम N छंद | 

त्यों हॉ नुप को सुजस सुनि आयो कनि मतिराम | “Ay 
तादि बचन मन मानिके कीन्हो ' हुकम सुजान ३ | चः 

अंथ संसकृत-रीति सो भाषा करे प्रमान) | | सखः 
saating रच्यो सकल sana Vay | 
बालक कबिता सिद्धि को ' मापा सरल wae VY 

` श्रोमदरजाधिराज बीर विर्राह देव gati 
चेंद्रभान भरमीस, चोर ताक" प्रसिद्ध l 
maak तिनको सुपुत्र त्रिख्यात जगत संब 


* FARA ( पाठ तर ) 1 ; 
† घरं पर सक्तिय ( पाठांतर ) \ 
| दलो छंदसार-पिंगल प्रकरण ४, 7 


पोष, ३०९ ge स० ] 


aan सुकबि AAS लहि जगत जासु हित चित घरिय ;# 


५ f . A 7 

1) | fa ळुदसारसंग्रह सरस HA ` दंडक-पद्धति करिय V 
अन; | agg कितने सरस, ओजस्वी और प्रसाद-गणपर्ण 
AN | पाठक स्वये विचारने की कृया SC यह भी देखें कि 
६ | बंदो भंग आदि दोष कहाँ तक विद्यमान हैं । मेरे विचार 
Cl बेन इनमें छंदोभंग-दोप है, न प्रसाद-गुण की न्यूनता । 
1; lata मुझे तो ये छंद ललित-ललाम से' कहीं उत्तम जान 
| 


\ |इइतेहें। संभव हैं, इसमें मेरे दृष्टिकोण का अंतर हो । 


“सुब ; | राशा है, . विद्वन्मंडली निष्पक्ष दृष्टि से समालोचना कर 
EAU निर्णय करने का उद्योग करेगी । 
"५ ` | वृत्तकोमदी के इस पाठ से भली भाति विदित होता है 
SN ` |कैमूलःप्रति में बहुत थोडी अशुद्धियाँ थ । जो थीं, वे भी 
t | ऐसी थीं, जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिलिपिकर्ता 
Vida भूले हुई हें । प्रेस ने भी कई भद्दी भूलें कर 
झुक | है हैं Ra पर मेरे अनवधान, WNIT ओर दरस्थ 
इन | हने के कारण इन चुटियों का निराकरण न हो सका । फिर 
“i fiaa समझने मे कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती । 
UU [iaig महोदय इन gat में प्रसाद-राण की न्यनता 
"| लाते हैं; परंत मेरे विचार से यह दोष इन gdi में 
य : Wea को भी नहीं हे । छापे ओर प्रतिलिपि के 
wi > 


भरण कुछ दोष अवश्य कहे जा सकते हैं; परंत मिश्रबंधु 

AGU: ने जिन दो get को माधरी मे/उद्धत किया है, 

॥ वहीँ पहुँचकर कुछ और भी अशुद्धियाँ | बढ़ गई Ea 

| अक छेदो की तुलना के लिये ललित-ललाम+-से भी 
B छंद उद्धत किए जाते हैं -- 


| SAR तुलित तुरकान प्रब दिसि-बिदिसि प्रगट्टत 
AN पेय Ga चएम खुति करम fragt 
बेसन लोचन लोक ऋवनिपति मोह नीद रस 
AUTARA सब करत जानि कालकाल AT AA | 


पेज अति mma aae भूपाल . महेँ:; 
भेकर i 


eS ~ à an 
बन 
es SEER 02402: * 


भप जासु यक्त अवलंब ald मतिराम सुक्बि (हत चित AULA ; 

| ( पाठातर ) 
देखो माधुरी ( वैशाख, सं० ८९) में aig wee 
। मृषण व मतिराम-संबंधी लेख्न । 

t रैंप लख भे SST चुत्तकामुदी के छद्‌ । 

दसा भारतजीबनःप्रस छपे ललित-ललाम के छंद 

3, ६५, OX ७५ ओर ७६ \ 


> 
भूषण आर मतिराम 
fh कालक्रम सिमरन न् ho WRT le OE स Chennai and eGangotri 


भमान [दन-दन उदित करत साइन सब जगत कह \ 
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एक -धर्म-गृह-खंम जंभ-रिपु-रूप अवनि पर ; 
एक बुद्धि aac धीर बीराधिबीर बर । 
एक ओज-अवतार सकल सरनागत-रच्छुक | 
एक जासु करवाल निखिल खल-कुल कहे तच्छुका 
RAUR एक दातानि मानि जग जस मल प्रगट्टियड ; 
चहुवान बंस -अवतंस इमि एक राव सुरजन भयड। 
जेते Usa दरबार सरदार सब, 
ऊपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग मो; 
“मतिराम' कहे करवार के कसैया कते, 
META मूड, जग हसी को प्रसंग भो । 
सुरजन-सुत राज-लाज रखवारो एक, 
भोज ही ते साहि को हुकुम पग पंग मो; 
HSA सॉ UAE लाल रग देखि मख 
ऋरनि का ASM [बना हो स्याम-रंग भो । 
परम प्रमीन, धीर, घरम-घरीन, दीन- 
बधु सदा जाकी परमेसुर सें मति हे; 
दुर्जन बिहाल करि, जाचक निहाज्ञ करि, 
जगत H कीरति ang जोति अति है | 
राव BAIA को सपत पत भावसिंह 
HUT कहे जाहि. साहिदी फबति है; 
जान-पति, दान-पति, हाडा हिंदुआन-पति, 
दिल्ला-पति; - दलः्पति, बलाबंच-पति है । 
RAUNT ga सत्य में wae भूपाल; 
एक जगत में जगत हे सब हिंदुन की ढाल | 
बेस-बारिनिधि-रतन भो रतनभे.ज को नंद; 
“साहिन सों रन-रंग में जीत्यो बखत बिलंद ।?? 
दोनों कविताएँ इतनी समता रखती हें कि बल-पर्वक 
एक हा काव का रचना कहन के ।लय विवश कर देती ' 
हैं । आशा हे, ' विज्ञ पाठक शाब्दिक रचना, ओज और 
प्रसाद्‌-गुण की: तुलना करने का कष्ट TS | 
इन छंदों में ages शब्द तथा वाक्य ज्यो-के-त्यों 
छंदसार-पिंगल ओर ललित-ललाम, दोनों में समान भाव. 
से मिल जाते हैं । oe 
वृत्त-कौमुदी ( छुंदसार-पिंगल ) ओर ललित-ललास 
के छुदा की तुलना करने से मेरा अनमान अब भी 
वत्‌ स्थिर रहता ह । o 
सने वृत्त-कामुदी का एक छंद शिवासह- 
किया था। इस लेख में भी वह छंद या 


a 
S A 
माधुरी 
ता क मति ने इ itized by Arya Samaj Eoundatien-GhennatandeSangotm | | 


७९६९ 


महोदय भी छुदसार पिंगल को मांतिराम-कृत मानत ह्‌ । 
अतः वृत्तकासुदां अथ स उद्धत छुद भा अवश्य साननाय 


होने चाहिए | 
छुंदसार-पिंगल का रचयिता मतिराम कमाऊ-नरश 


उद्योतचंद के आश्रय सें भी रहा था, ओर उसने वह! 
रहकर .्रलंकारपंचाशिका# ( Fo १७४७ म ) रची । 

qo १७४४ से पूर्व ललित-ललाम ग्रंथ बूदी-नरेश 
भाऊसिंह | के आश्रय में रचा गया था, ओर संभव ह, 
रसराज की रचना ललित-ललाम से भी पूव हुई 
जैसा कि याज्षिकट्य. भी मानते हें । विकास की राष्ट 
से भी यही अनुमान होता हे; क्योंकि मतिराम प्रारंभ 
में शृंगारिक कवि थे, ओर धीरे-धीरे उनकी रचना वीर- 
रस की ओर बढ़ती गई। उपलब्ध ग्रंथों में सतसई 
ओर रसराज ही उनके सबसे अधिक sims ग्रंथ 
हें । ललित-ललाम, में RMT आर वीर, दोनों रसा 
का सम्मिश्रण हे । उसके पश्चात्‌ अलंकारपंचाशिका 
रची गई, जिसमें वीर-रस की प्रधानता है। छुंदसार- 
पिंगल ( व्रत्त-कोमुदी ) केवल वीर-रस को ग्रंथ हे । ये सब 
ग्रंथ क्रमशः भिन्न-भिन्न समयों में, थोडे-थोडे अतर से, 
भिन्न-भिन्न राजा के आश्रय में, रचे गए | इससे अनुमान 
होता है कि इन wat का रचयिता एक ही सतिराम हे । 
इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ ग्रंथ ओर भी मतिराम ने रचे 
होंगे | इन ग्रंथों का रचना-काल ३०-३ वर्ष से अधिक 
नहीं प्रतीत होता | 

मैंने छंदसार-पिंगल [आदि से अत तक पढ़ा । मुझे कहीं 
उसमें शंभुनाथ सोलंकी के नाम का पता न चला | ज्ञात 
नहीं, मिश्रबंधु महोदय कैसे शंभुनाथ सोलंकी के नाम 
को छुंदसार-पिंगल के साथ संबद्ध करते हैं । मिश्रबंधुओं 
ने.एक दोष यह भी मुझ पर आरोपित करने की कृपा की 
हे कि सेने संपूर्ण छंदों को छुंदोभंग करके उद्धृत किया हे । 
सन्‌ १९०२ की खोज-रिपोर्ट + से जो दो छुद शिवराज- 


,निञ्नलिखित आठवा छंद 


घना से अर्थ में कितना परिवतन हो जाता ह | 


` + देखो ऋलंकारपेचाशिका का निमाण. 
1 देखो टाड-राजस्थान, भाग 

आरङसिंह का निधन-काल । 

` † देखे छंदसार-पिंगल को हस्त-लिखित प्रांत । वह स्वरूप- 

fae daa को समापित किया गया है। 

ऋण ११९,०३ की हिंदी-पस्तको की खोज-रिपार्ट To ४३ 


[ल] 
क Sat क वणुन H 


[ay ३, खड ३, संख्या, 
भूपण-निमाण-सबधा उद्धृत कए ह, व ज्या-क-त्या ही उद्भ 


प्राप्त न कर सका । परंतु यह कब संभव हे कि शिवराइ| शिवराज् 
सपण के छुंदों में संशोधन न किए गए हो [ y i 

GUT पर चढ़े हुए शिवराज-भूषण के स्फुट-काब्य ghe a भी 
देखिए, आर उसका शुद्ध र| ae 


५७ 


से मिलान कीजिए, तो विदित हो जायगा के ऐसे सशे.$ 


से उद्धत-- 
& 


“सारस-से सूबा, करबानक-से . साहिजादे, , 


x ~ 


मार-स मुगल मीर-घार में BA नहीं तः मं gi 
agaia ana, aqa बतक-ऐसे, haaa ह 


काबिली कुलंग याते रन में रचे नहीं। | शिवराज 
“नुषनज्‌' Gad सितारे में सिकार संभा 
सिवा के! सुवन जाते दुवन सर्चे नहीं; 


बाजी! सब बाज को चपटे चग Ae ATT 


पड़ गया है । लिखा भी कई स्थाना पर ऐसा ही hah 
है, तथा कई सज्जनों से सुना भी यही गया है | WR 


होता है । 

पाठांतर यह है-- 
“मूषन सितारे में asa सिकार साहू 
सेमा को सुवन जाते दुवन सचे नहा; 
बाजीराव बाज की चपेट चग चहू ओए ) 
तीतुर तुरुक दिल्ली भीतर बचे adi” Jg 
प्रथम दो पद पूवेवत्‌ हें । यह छंद बाजीराव Í ! 
साहू की प्रशंसा में रचा गया था । परंतु सिश्रबंधु म याह 
दय बाजीराव से पूर्व ही भूषण का परलोकवार्सा मॅ 


प्रशंसा में कहे गए थे। बंगस का युद्ध भी 
ही हुआ था, जिसका इसमें उल्लेख है 1 ऐसे उ 


ॐ देखा [शवरज-मषणु स्फुट-काव्य का ८१ छंद, 
1 देखा शिवराज-भूषण की भभिका, छंद २२ 
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Digi 
ग्र # ने भी उल्लेख किया हे, जहाँ पर मिश्रबंधुओं 


हालमणि के रचे छंद को भूषण-कृत मान लिया है । 

शिवराज-भूषण के FAIS हाड़ा-विषयका छेद ओर 
| पे, संश य१ की माधुरी के भूषण व मतिराम-संबंधी 
गवय वसे भी यहां प्रमाणत हाता ह | 

mal यात्िकद्वय ने जिस हाड़ा-विषयक gq का उल्लेख 

से संशया है, वही छंद TH भी एक प्राचीन प्रति में, जो मऊ 

adi के यहाँ मिली थी, उसी रूपः में प्राप्त हुआ है । 

Tag मिश्रबंधु महोदय “हाथी ते उतरि हाडा जूझयो 

beat दे” यह पाठ मानत हं, वहा मुझे “हाथी ते 
हाडा. जभ्यो कबि लालमनि” पाठ ही मिला हे । 

i; ॥तः में इस खराद ( संशोधन ) को एतिहासिक-दृष्टि 

hada हानिकरं समक्ता हूँ । 
शिवराज-भूषण| का निमांण-काल श्रावण, To १७३० 

१ माना गया है । मिश्रबंधु महोदय यह भी मानते 

ही; कि उसमें Po १७१६ से + सं० १७३० तक की 

frat का ही. उल्लेख है। परंतु उससे इतिहास का 

We fat करने पर उसमें बहुत-सी घटनाएँ श्रावण, do 

त श्रत|३० के पश्चात्‌ की दी हुई देख पड़ती हें | उदाहरण- 

ही HORE यहाँ कुछ घटनाओं का उल्लेख कर देने से निर्माण- 
| श्र पर अधिक प्रकाश पड़ सकता हे । 

त (a ) भूषण ने कर्नाटक > के य॒द्ध का वर्णन कई gal 
| किया & 1शवराज-भूषण के FT To ११७, २०७, 
| र ३५७ भें इस युद्ध का अच्छा वर्णन किया गया 

. |इतिहासज्ञों को भली भाँति विदित है कि कन्ेटक 

| (वाजी की चढ़ाई सन्‌ १६७६ (Go १७३३ वि०) में 

| पी । इससे पूर्य कोडे. युद्ध या चढ़ाई कनाटक पर नहीं 
| रतः यह वर्णन शिक्षराज-भषण के निर्माण से ३ वर्ष 

We, तथा प्रारंभ, मध्य और अंत में भिन्न-भिन्न स्थलों 


उडी 
ku 


शवराङ् 


“4 बया हे rete महोदय, भी ऐसा ही मानते हें । 
t 


SA आषाढ ८९*“का माधुरी म॒याजिकदरय का VAY 
Maa सख, AR प्रमा. SAB, Ho ८९) में 
i nuia लेख ' ` : ` 5: 
शिवराज WAY To १५४, छंद न° २०४ 
“SAU का . निमागा-काल, Jo ९३२ | 
ष शिवसज-मषण की भूमिका) i 
Aaa ART के HE Te ११७, २०७), 


~ 


२६१ 


et 


Ary 


भूषण ओर मतिराम 
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( २ ) विदनोर# का वर्णन छुंद नं० १६६ में किया गया 
है । उससे चौथ लेने तथा संधि करने की घटना शिव- 
राज-भूषण समाप्त होने के ४ मास vis की हे, ओर 
Vale मं उसका वर्णन आया l i 

( ३ ) बहलोल को सन्‌. १६७४ (सं० 1029 वि०) 
म मराठा ने हराया था | अंत को बाध्य होकर उसे संधि 
करनी पड़ी .थी। उसके पश्चात्‌ मुग्रलों. की सेना की 
-सहायता देने के लिये भी वह दो-एक युद्धों “में गया था। 
सन्‌ १६७४ से पूर्वं कभी वह aust से नहीं, लड़ा । 
उसका AUT भूषण ने कई छुंदो सें किया ` हे | छंद नं० 
३६, १६१, २३६, ३५६, ३९८ ओर ave में विस्तार के. 
साथ उसका वर्णन किया . गया हे ।-ये घटनाएँ भी शिव- 
राज-भूषण के निर्माण-काल के पीछे की हैं । 

( ४.) भड़ांच| की लट सन्‌ १६७४ (Go १७३ २) में 
हुई थी। इससे पहले मराठा ने कभी नमदा को पार नहीं 
किया था। यह घटना शिवराज-भूषण के निर्माण-काल 

'से २ वर्ष पीछे की हे। छंद ३४६ में. इसका वर्णन 
किया गया हे । 

Cx ) ख़वासखाँ| सन्‌ १६७३ में बीजापर का रीजेंट 
हुआ था। उसी ने बहलोल को परनाल पर शिवाजा से 
लड़ने भेजा था, जहाँ वह बुरी तरह हारा । उसके 
बाद ही यह मुगला की ओर से भी लड़ा था Fo १७३० 
वि० से पूर्व मराठों से इसका कोई युद्ध नहीं हुआ । 
BF २०६, २५४, ३१२ ओर ३२८ में इसका वर्णन आया 
है अतः यह घटना भी पीछे की है । 

( ६ ) मोहकमसिंह+के विषय म॑ मिश्रबंधुओं ने लिखा 
है--“यह कोई.छोटा सरदार होगा । इतिहास से इसका: 
पत्ता नहीं चलता ।” परंतु सन्‌ १६३९ ( सं०१७४२ ,वि० ) 
में यह औरंगाबाद का सूबेदार था, MT १०,००० सवार 


* देखो शिवराज-भूषण में छंद Fo १५७ ओर गट डफ, 
की हिस्टी के प्रथम भाग में सन्‌ १६७३ का वरीन | 
Fr देखो, AE SH की (EEL मराठा प्रथम माग, ओर बह- 

लोल तथा SEA का युद्ध, Jo २२८-२३० | 

1 देखे पर्वे का इतिहास | 

+ देखा > elections from records, Maratha 
period, Vol. I, Part I, P. 14, ओर सरस्वती. 
(ang, ८९ ) मे सलावतखे के बारे में लेख | | 


sf 


र माधुरी 
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साथ लेकर AUS से लड़ा था। इस युद्ध म माहकमासह 
की सेना की बड़ी दुर्दशा हुई थी। इसका वणन छंद 
२३६ और ३५६ में किया गया & ag जाट ओर भरतपुर 
का राजकुमार था | 
(७ ) याकृतख़ा# के साथ सन्‌ १६७८ (Feo १७३४ 
वि०) के अंत में मराठी से युद्ध हुआ था। उस यह पदवी 
जापर के राजा की ओर से सन्‌ १६७८ (ae १७३४ 
fao) में दी गई थी। पहले इसका नाम शादी शभाल 
था | याकृतख् का वणेन FT Ao ६३ में आया E | 
(८) सफ़्दरजंग# दिल्ली का TAN आर अवध का 
नवाब था । शिवाजी के समय में इसका नाम नहीं 
पाया जाता । परंतु बाजीराव पेशवा से इसका युद्ध हु 
था । यह घटना शिवराज-भूषण के निर्माण-काल स 
बहुत पीछे की है । छंद नं० १०३ में इलका वणन पाया 
जाता है । 
( ६ ) परनाले#के युद्ध सं १७३० के पश्चात्‌ हा 
हें । इनका उल्लेख शिवराज-भूपण में विस्तार से हुआ हं । 
( ५०) तलबमख़ौसे मराठों का युद्ध सं १७४३ fao 
में ह्ा था। वह पईंघाट के मेदान में बुरी तरह हारा 
तथा पकड़ा भी गया । शिवराज-भषण से इसका वणन 
किया गया हे । 
( ११ ) भूषण ने एक कवित्त में अपने आश्रयदाताओं 
का उल्लेख किया है । बह कवित्त यह हे--- 
“मारग ag फि जाहु कमाऊँ जिरीनगेरे कि कावित बनाए.; 
aaa जाह कि ale WAT कै जोधपुर Pale aie) 
जाह pasa कि एदिल पे 1% दिल्लीसहु पे किन जाहु बुलाए ; 
“षणु? गाण फिरे महि में बनिदे चित चाहि सिवाहि lowe ९? 
मिश्रबंध महोदय मोरंग से AUT का अनुमान 
करते, ओर श्रीनगर को काश्मीर का श्रीनगर मानते हं । 


b 


=. 


यथार्थ मे मोरंग रीवॉ-राज्य या बुंदेलखंड का कोई नगर 


* होना चाहिए। संभव हे, यह रुद्रसाहि सोलंकी या ख्वरूप- 
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& ददा GF Ao ६३,१०३, Low, १७८, Row, २५४, 
२५७ ओर गट SH की fees का प्रथम भाग | 

+ देखो यदुनाथ सकोर-कृत Tinga का इतिहास चोथा 
भाग, परिशिष्ट में ईश्वरदास नागर को सूची, और शिवराज- 
भूषण छंद Fo १०१ । वास्तव H तलबले. मारा नहीं, 
क aimee शया था।\ 


FAT AAS २४९ 
1 देखा शव णु छू FS sae ८७, A 


eee 
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सिंह Ra की राजधानी हो । श्रीनगर तो नि! 
रूप से बुंदेलखंड का नगर हे, जहाँ फ़तहसाहि के श्र 
में मतिराम कवि रहे थे । रीवॉ-राज्य भे तो अवधूता 
आश्रय में भषण का रहना अवश्य हां पाया जाता al 
अवधतसिंह * सं० १७७ में गद्दी पर AS ओर gail’ 
वि० तक सिंहासनारूढ रहे। अतः 1नश्चित ह कि 

भूषण सं० १७९७ वि० से पूर्व कदापि नहीं रचा |. 
कमाऊँ-नरेश के दरबार म सा वह Ho १९२७ से jy 
तक के बीच में किसी समय गए थे । आमेर-नरेश जया 
सवाई के आश्रय में भी भषण का; रहना पाया जाता! 
यह जयसिंह! Go १७९६ से १८०० वि० तक वत 
थे। शिवराज-भूषण रचे जाने के पूवे भूषण ने जोधपुर 


` 


ia 
चित्तार का भा चक्कर लगाया था । शायद जाघपुर-नए| 
J 


उचित सम्मान न पाने के कारण ही उन्होंने अपने ॥ 
में महाराजा जसवंतसिंह] की घोर निंदा की ह, wal 
शिवाजी से मिल भी गए थे ; ओर मिज्ञा जया 
उल्लेख प्रशंसाव्मक ही किया हे, यद्यपि उनके कारण 
जाति को हानि ही पहुँची थी । 

HAT ओर एदिलशाह का वणन शायद इस a 
काव्य की उच्कर्षता दिखाने के लिये ही वह लाए हा। 
बीजापर या गोलकंडा में स्थित किसी महाराष्ट्रसर 
समाप गए हा, तो संभव हो सकता हं | कारण, * 
ओर गोलकंडा, दोनों ही राज्य उस समय तके" 
चके थे । दिल्लीपति ओरंगज़ेब के विषय में तो यह 
ही न करनी चाहिए कि उसने भूषण वी कभा 
बार स बुलाया होगा | हा, उसक Ws कब 
यदि भूषण को बुलाया हो, तो संभव हो सकत! 
दारशाह की प्रशंसा में एक छुंद भी भूषण का पा. 
| भिश्रबंध महादय स्वयं ही मानते हैं किम 


भें 


| 
| 


Bb j 
९ 


उक्त प्रमाणा से इस निर्माण-काल के स 
बाते सिद्ध हो सकती हैं । या तो भूषण ने स्वर ° 
के आश्रित कवि बनने ओर कहलाने क उद्योग 


: * Sai इंपोरियल-गजटियर जिल्द २१) 


| cal शिवराज-भुषण के छद २५ 


Sal TEES के पूर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T जाता 
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जोधपुर 
पुरन 
| अपने | 
, यद्यपि 
ज्यास 
कारण॥ 


| 5 सकता हें) या तो भसन व्यक 
काय बनने ओर meat प अहि 
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| | 
क्रोध और शांति | 
; [ चित्रकार-श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू | | 
i क्रोध, विरोध विकारवश है अबोध की भ्रांति ; 
Pore Ur करती उसको शांत यह उधर देखिए शांति । 
it 88 Tnoknow. 
| - | 


प ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar $ 
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भूषण ओर मतिराम 


t इसी अनुमान 
से रचकर मिला 
में । रहा 

की भाँति वर्णन करना, सो मेरे विचार से आदर्श 
एको अवतार मानकर SAB! इसी, भाँति वर्णन किया 
है। अतः भूषण को शिवाजी का समसामयिक मानना 
पर भल तथा ऐतिहासिक वणन के. विरुद्ध. हे । इस 


मर विचार स शिवराज-भपण का 1नमाण-क्राल Wo 
5० क लगभग हाना Ales | be है 

शिवराज-भपण म ।दलरखा, ख़ाजहा, वहादुर आद 
वक्रा तथा एस कड स्थाना का AWA आया ह, जनका 
Fit सं० १७३० के, पश्चात्‌ हुई हैं, और जिनका 
ब इस लेख सें.स्थानाभाव से. किया नहीं जा सकता। 
bag महोदय लिखते हे aa निमाण. के दोहे 
Pana की कपना व्य़थे.ही कर ली, है उस. दोहे में 

> 


Marz स्पष्ट दिया है, जिसे, मिश्रबंध .महोदय भरती 


g 
T 'मान' लिखते हैं । जब दोहे मे मास का. उल्लेख 
| है, तब उसकी garg. की जाँच ही, क्या .हो 
है! अतः मेरे विच्चार से तो यह कल्पित. संवत्‌ है। 

ग चलकर्‌ सिश्रबंध महोद्यो ने शिवराज-सपण के 
Tite ओर आशीवादात्मक वर्णनां का sae 
है, जिसका उत्तर ऊपर दिया जा चका हे । गोस्वामी 


दासजी ने भा आदश चरित को अवतार सानकर 


Y महोदर्यो ने एक यह पद भी उद्धत किया है-- 
श्र 
र बस्हननि देखि करत सदामा-सधि 


(i 


S999 
साध भग का करत हा! 


_ भोहि देख का 
है के 
| नेल अलंकार का उदाहरण-मात्र हे | वास्तविक 


हों है, 
: Wee । 
।\ रहा है, उससे भी इसका खंडन होता हे। 


आर न इस संबोधन को प्रत्यक्ष का रूप 
भूषण का मान जैसा शिवाजी के दरबार 
रहा हे, उससे भी इसका खंडन होता है। 


` 


i १४० ८१ की माधुरी में मषण-सबधी लेख। 


श्‌ 
Ho ८१ की माधुरी में भूषण व मतिराम- 
उभा का लेख | 


इसके बाद मिश्रबंधुओं ने भूषण द्वारा महाराजा छुत्र- 
शाल के. 'लालछितिपाल'# अर्थात्‌ बालक महाराज कहे 
जाने का उल्लेख किया हे । परंतु लालद्धितिपाल का अर्थ 
राजपुत्र होता ह, ओर बहुधा वंश-परंपरा के राजो. के 
लिये इस शब्द का प्रयोग पाया जाता हे । अतः. ये 
उदाहरण किंचिन्मात्र भी. मेरे लेख का विरोध नहीं 
क्रते । इसके विरुद्ध: भूषण ने game के लिये स्पष्ट 
“डोकरा1-शड्द का प्रयोग किया हे--. _.. 
“बालपने में तहावरखान | को सेनसभेत कचे. गथा भाई 
ज्वानी मं रुडी ओ खुड़ी हने त्या समुद्र HAA कळु बार न लाई | 
aR बुढाप को भूख बढ़ी गयो ana बंसससेत चबाई; 
खाए RAST क छोकरा पे तबो डोकरा को डकार न आई ।?? 
मिश्रबंधु महोदय केवल अवस्था बढ़ने के विचार से 

इसे भूषण-कृत मानने का निषेध करते हें । परंत अब 
ता इसके Wy के भी भूषण-कृत कई छंद ( बाजीराव 
पेशवा, . सवाई जयसिंह, ओर भगवंतराय खींची की 
प्रशंसा में ) पाए गए. हैं । ऐसी दशा में. तो भूषण की 
अवस्था ११७. वर्षे से बढ़कर १२६ aa से भी आगे 
पहुँचती है। मेरे 1विचार से ये सब छंद भूपण-कृत ही हैं, 
इसमें 'कुछ भी संदेह: नहीं । 

: मेरे लेख» में दो-एक भूले मुझसे अथवा प्रेस की 
असावधानी से हो गई Si उनका saq करना भी 
आवश्यक हे-- 

( १.) में जब भूषण को. मतिरास के अंतिम समय में 
मानता हूँ, तब मतिरास की कविता का अभाव भूषण की 
कविता पर. ही पड़ा होगा, भूषण का मतिराम पर नहीं । 
यह सिद्धांत शगार से वीर-रस की ओर विकसित होने 
के कारण मतिराम का प्रभाव ओर भी स्पष्ट हो जाता हे। 

* दखो AM, Mo ८९ की माघरी मे भषणु व मतिराप- 


संबधी मिश्रबंधुओं का लेख । 


1 देखा शिवराज-मूषण को भूमिका का पु० ६५ | 

| तहोंवरखा सं० १७३८ में मारा गया था। यह छत्र- 
शाल AST स लड़ा था। देखो . शवराज-भूषण को सभिका, . 
Yo ६५ | - : ‘ 
, + अब्दुल सयद्र दिल्ली-नरेश जहादारशाह 'का सम- 
कालीन था । यह Ho ९७६९ से Yo ९७७७ तक Lal \ 

» देखा नागरीप्रचारिणी-पञ्रिक भाग ४, अंक + 
लेखक का AW ब AULA लख | 
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(2) भगवंतराय खींची की रूत्यु के संबंध म भूषण 
जो छुंद रचा है, उसके उद्धत करने मे भगवतराय 
स्थान में यशवंतराय* हो गया है । यह भूल था तों 
मुझसे हुईं, या लेखक से । परंतु मेरी डायरी में भगवते- 
राय ही लिखा है, जिससे लेख में sga किया था । 
लेख लिखने के कई मास पूर्व यही छुंद में श्रीयुत 
पं कृष्णाविहारीजी मिश्र के पास भेज चुका था। 
उसमें भी भगवंतराय ही लिखा था । भिनगा में मूल- 
प्रति सुरक्षित हे । उसमें भी यही नाम है । उक्क 
मिश्रजी ने पत्र द्वारा यह स्वीकृत भी कर लिया हे । अतः 
पाठकवृंद इसे शुद्ध रूप में ही पढ़ने की कृपा करें । छंद 
इस प्रकार है-- 
“उडि गयो आलम सो रुजुक सिपाहिन को 
उडि गो बॅधेया सबै बीरता के बाने को; 
"भषन्‌? AAT उठि गया हे घरा सो घम 
उठि गो सिंगार सने राजा, राव, राने को । 
उठि गो सुकबि सील, उठि गो जसीझ डील, 
फेलो मध्यदेस में समूह तुरकाने को; 
छूटे भाल भिच्छुक के, जूक भगवंतराय ` 
AUM CA कुल-खेम हिंदुश्राने को \” 
मिश्रवंधु महोद्यों ने इसे मध्य-देश † ( 0. P.) के 
किसी राजा के विषय में माना हे, ओर लिखा है कि इस- 
में युक्ग-प्रांत नहीं, मध्य-प्रदेश है । मिश्रबंध महोदयों से 
यह qa निवेदन है कि कृपया इस छंद में ब्रिटिश-राज्य के 
Rodi शताब्दी में बने aidi का उल्लेख न समझें । यह 
अब से १८% वर्ष पूर्व रचा गया था। उस समय फ़तहपर, 
कानपूर, प्रयाग, आगरे आदि स्थानां के बीच की तथा 
इनसे मिले हुए स्थाना की भूमि का नाम मध्य-देश था। 
> विहारीलाल| कवि ने, जो मतिराम के वंशज कहे जाते 
हैं, एक दोहा कहा हे--- 
बघत !त्रांचक्रम पुर-नगर कालिंदी के तीर 


A 


ACAS हमीर जन मध्य-देस को हौर।? 


~ 


खो नागरीप्रचारिणी-पत्रिका भाग ४ अक ४ मे 
लेखक का भूषण व मातेराम-शीषऊ लेख । 
1 देखो माधुरी ( वैशाख, a. 


2 ८९ ) में मिश्रबंधुओं 
का लेख | 


| दसा माधुरी (ज्येष्ठ, से० ८९ ) में भूषण व मतिरापर 


घर श्रीयुत To कृष्णुविहारीजी का नोट | 
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गोपाल कवि ने भी, जो भगवंतराय खोंची के 
थे, लिखा हे--- 
“श्रीचनिकेत Mar य मध्य-देस-अवताए 
जिनके नुप भगवंत, जिन घरबे। भुबन-मुक-भार | य 
इन प्रमाणो से स्पष्ट हे कि असोथर मध्य-देश में हो दवार 5 
र फ़तहपूर, कानपूर, प्रयाग तथा आगरे तक का; 


मध्य-देश कहलाता था | उस समय का मध्य-देश gh, oN 
मध्य-देश ( 0. P.) नहीं था । भूषण से इस प्रांत का, EEE 
युक्रप्रदेश कहलाना ठीक नहीं हे । यह प्रांत तो इध 
कज़न के समय में युक्न-अदेश बना हे । a 

मिश्रवंधु महोदयों ने मेरे दो-एक वाक्या को ९ तारा 
बढ़ाकर स्वयं नवीन शंकाएँ उत्पन्न कर ली हैं। । उद के ५ 
लीजिए । आप लिखते इ-- पव 

(५ ) मेने लिखा हे--“साहूजी के आदे हा रह 
भूषण ने शिवराज-भूषण की रचना की ॥? ae 


(२ ) “यदि मतिराम भूषण के किसी प्रकार ब जो दढ 
भाई होते, तो अपने पिता तथा चाचा तक Hl Tay 
वाले मातिराम इनका नाम अवश्य लिखते । 

मन यह कहीं नहीं माना कि साहू के आदश स 
राज-भूषण ग्रथ बनाया गया । बल्कि इसके ॥( 
स्पष्ट लखा हं कि भूषण ग्रंथ बनाकर साहू क. ag 
ल गए होंगे। संभव ह, TH कथन ही सत्य AIM, ब्रि 
उल्लेख नहीं किया । इसी से ग्रंथ में ऐतिहासिक कग | न £ 
मिलता | यदि शिवाजी के साथ रहते होते, तो १ q 
यह क्रम पाया जाता । यदि उसमें व्यतिक्रा | दाता 
होता, तो एक-दो स्थाना पर भले ही होता, सर्वत्र गर 
वर्तमान शिवराज-भूषण में तो क्रम का कहीं तर| अर 
नहों हे । | 

दूसरे वाक्य में “किसी प्रकार के” शब्द डाल | बज रि 
का अनथ कर दिया गया हे । में स्वयं मानता 
दोना मामा-फूफ्‌ के भाई हो, तो संभव el o. 

वृंदा कवि ओर शिवाजी के आगरे की दा 
आप स्वोकार ही करत हैं | 

शभुनाथ| सोलंकी के विषय में आपने 


युत प 


की माध 
1) एव 


दिखो माधुरी (देशाख, 22) म भषणु-म 
1 देखे माधुरा (Aare, Go ८९ ) में 
तथा शुवा-बावनी के Sq ५ ओर Yo A 
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रतो शंभूनाथ सोलंकी को सितारे का राजा 
ॐ ओर न महाराष्ट्र-प्रांत का । हमारा कथन तो 


G 


i इस संबंध में मेरा निवेदन यही है कि मेरे विचार से 
maa और सितारागढ़ में कोई अंतर नहीं हे । 
huya में ही लिखा है--“बाजत ame जे 
गढ़धारी के /”, ओर “दिल्ली दुलहिनि भई सहर 
की ।” इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि सितारागढ़ 
भा सितारा*शहर एक ही हैं, भिन्न नहीं। फिर शंभुनाथ 
की के ्राश्रित मतिराम ने छुंदसार-पिंगल रचा, यह 
बाना भम-मूलक दी दे। सारे छुंद्सार-पिंगल में शंभु- 
धका कहीं उल्लेख तक नहीं है । 
|m: Gada महोदयो के लेख में कोई ऐसी बात 
किर जो इद प्रमाण के रूप से भूषण को शिवाजी का 
॥पामायेक उहराने में सहायक हो । 
भुत पढित कृष्णविहारीजी मिश्र ने दो नवीन प्रमाण 
सल की माधुरी में दिए हैं-- 
सच |(।) एक लोकनाथ कवि-कृत कवित्त हे, जिसमें 
OM बुद्धासह की प्रशसा की गई हे । यह कवि-खं० 
° वि० में वर्तमान बतलाए गए हैं | छंद यह हे-- 
Wr निवाज्ये जसे सिवा महाराजज 
evan | ne बरन दे बाजन घरा पे जस छाव हे; 
ad Me दिलप भए हैं खानखाना, जिन 
WE गुनी को WE मोज मन भाव हे । 
|  कबिराजन पे सकल समस्या हत 
| रथी, घोड़ा, तोड़ा दे बढ़ाये। बह न है + 
दिमान लोकनाथ कबिराज करे 
Sal इकलौरा पुनि घोलपर-गॉँव है | #” 
Wate को दिमान (दीवान )-पद्‌ सं? १७६६ 
से हुआ था, और अनुमानतः Ho १७८० वि 
उस पद पर रहे । अतः इसी बीच में कभी यह 


pÈ 


; ey 


है | इसी समय के बीच भूषण साहू के. 


ic au जहाँ उनका अच्छा सम्मान हुआ । 
र अजी ने सिश्रबंध-विनोद' से उद्धत किया 
पेठ, Bo ८१ की माधुरी में भूषण ब मतिराम- 

* शीर भिश्ननेचु-विनोद 


हे । अतः अधिक संभव हे कि मिश्रबंध महोदयों की 
खराद यहा भी काम कर गई हो, ओर ‘are’ के स्थान 
म “शिवा? कर दिया हो । साहू-शब्द छुंद में बेठता भी 
अच्छा हे । अस्तु । मेरा तो अनुमान यही हे कि उक्त 
छंद में साहू-शब्द ही होगा । संभव है, पूर्वकाल से ही 
ऐसा रूप हो गया हो; क्योंकि यह विचार बहत समय 
से इसी रूप में चला आता हे । 

( २ ) fast ने रसचंद्रिका-नामक टीका का उद्धरण 
देकर विदित किया है कि भूषण ओर मतिराम भाई थे; 
परंतु उस उद्धृत अंश में कहीं भाई होने की चर्चा नहीं । 
यह टीका सं० १८७२ में रची गई बतलाई जाती हे ; 
उसमें दिए हुए निर्माण के दोहे से भी यही संवत्‌ 
1नेकलता & । यही ग्रथ'बिजावर-राज्य से भी खोज में भी 
प्रास हा चुका Fl उसमें लिखने का संवत्‌ १८७२ और 
१८८७ fo है । निर्माण-काल वही हे जैसा कि उक्क अंथ 
में दिया हुआ है। | 

Go देवीम्रसादजी द्विवेदी के पास वह ग्रंथ मेने भा देखा 
था। वह प्राचीन और स्वच्छ व शुद्ध लिखा हुआ हे । परंत 
लिंपि-काल तथा लिपिकार का नाम न होने से यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह विद्दाररालाल का ही लिखा हुआ हे । 
संभव है, यह टीका विहारीलाल के बाद किसी ने लिखी हो। 

कविवंश-वर्णन में कई अशुद्धियाँ हैं । जैसे-- 

( ५ ) त्रिविक्रमपुरः तथा कवित्रय को बसानेवाला 
इमीर नास का कोई राजा मध्य-देश में नीनो कवियों का 
समकालीन नहीं हुआ । 

(2) “कस्यप-बंस कनोजिया” में कश्यप-वंश करके 
वर्णन किया गया है। यथार्थ में कश्यप बंश नहीं, गोत्र 
होता है । 

( ३ ) इसी भाँति त्रिपाठी गोत्र नहीं होला, वंश होतां 
है ; उसे गोत्र करके कहा गया हे । 

इन घटनाओं से प्रतीत होता हे कि हमीर का उल्लेख 
करने में विहारील।ल ने ओर गोत्र तथा वंश का उलट-पलट 
करने में लेखक ने अम डाल दिया । संभव है, मूल'पुस्तक | 

वत्स गोत्र ही हो । अ्रस्तु, उपयुक्त कारणों से यह उद्धरण 
माननीय नहीं । - 

नरहरि के वंशजों ने भी ऐसी ही कविताएँ रचकर 


i 


ee क्क. 


N 


~ 
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उक्क मिश्रजी ने यह शंका भी की है कि “रसराज या 
मतिराम-सतसई में यदि वृत्त-कोमुदी से कुछ छंद उद्धृत हों, 
तो छुंदसार-पिंगल आदि ग्रंथ प्रसिद्ध मतिरास को रचना 
माने जा सकते हैं । इसके उत्तर में निवेदन है [के मोत 
राम-सतसई ओर रसराज शुद्ध VAN AA हे, ग्रोर छंद- 
सार-पिंगल वीर-रस का । अतः इनमें से किसी से भी 
दसरे में छंद उद्धत नहीं किए जा सकते थे । आशा हैं, 
मिश्रजी इस पर भी विचार करने को कृपा करेगे | 

याज्ञिकद्वय # ने आपाढ़, To 5१ की माधुरी मे एक 
लेख भपण ओर मतिराम के संबंध में प्रकाशित किया 
है । इसमें उन्होंने कई नवीन बाते उपांस्थत को हे । यह 
लेख उन्हाने बड़ी खोज से लिखा ह। फेर भा उसम 
कई we हैं। एक छंद जो जयपुर-नरेशों की प्रशंसा 
में कहा गया है, उसमें मानसिंह, जगतसिंह, महासिंह, 
जयसिंह.ओर रामसिंह से अकबर, जहाँगीर, शाहजहा अर 
ओऔरंगज़ेब के मान पाने का वर्णन हे। उस Had में 
“gq श्रवरंगजेब पायो रामसिंहज सो” इस पद्‌ से 
रामसिंह का उस. समय विद्यमान होना माना ह। मगर 
इस पद MARTHA का वतमान हाना तो पाया जाता ह, 
प्रर रामसिंह का बतेमान होना निश्चयात्मक रीति से नहीं 
माना जा सकता । यदि यह मान भी ले कि रामसिंह का 
वर्तमान रहना ही अपेक्षित है, तो उनके To १७४ वि० 
तक वर्तमान रहने के कारण याज्ञिकहय का Ao १७२३ 
में भूपण का वर्तमान रहना प्रमाणित करना नितांत N- 
गत हो जाता है । 

‘gaa प्रमाण यह हे कि आप लोग दाराशाह की 
प्रशंसा मे भूषण का छेद बनाना मानकर दारा के समय 
में भूपण का वर्तमान होना मानते हैं । परंतु छंद को 
ध्यान से पढ़ने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह छंद 
दाराशाह की प्रशंसा में नहीं, दिल्ी-नरेश जहाँदारशाह 
की प्रशसा में रचा गया था । “जहाँदार' के रकार को दीघ 
पढ़ने से छद में रुकावट भी होती हे । यदि “जहाँ” को 
स्थानःवाचक सर्वेनाम-शब्द मानें, तो भावार्थ भी बिगड़ 
जाता हे । शिवराज-भूषण के २३३बें dz में वर्णित 
“दिलीसहु पे किन जाहु बुलाए”, यह पद भी जहाँदार- 
शाह की AC ही संकेत करता हे | अतः भूषण को दारा- 


zo ३ म र 
ॐ देखो आषाढ़, Ho ८९ को माधुरी, Yo wry | 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


शाह का समकालीन कहकर उनका Ho १७१४ 

विद्यमान होता मानना भी असंगत ही है। simm 
ao १७६६ वि० में गद्दी पर बेठा था । अतः A 
ate शिवराज-भूषण को Ao १७१३ के पूर्व रचा 

न मानेगा । पर्वोज्लखित छंद यह ह्‌ 


"डंका के दिए ते डलडंबर उमंड्यो उड- हुए भी 
मंड्या उडमंडल लो. खुर का WE हे, | cra: 
जहाँदारशाह बहादुर के ASA YS hears 


पेड में aga मारू-रात बंब aE हे) hea भाई 


‘aay? भनत चने  घुम्मत..हरोलवाले , [प्रतीत 
किस्मत. mate बहु . हिम्मत दुद हे; हा भाई म 
हदन छपद माहि मदद फ़रनद , होत gee 
कद्ून. WAR Bl जलद Wage el” [माशि व 
याज्ञिकद्वय का कथन: हे. कि १२३ वपे, तक, जी दोनो : 


रहना और कविता करना असंभव नहीं. हे । Tay मह 
कोई कवि अथवा अन्य व्यक्रि.अव.तक ऐसा. नही | ह 
गया, जो इस अवस्था मे, भिन्न-भिन्न स्थानों में, TAHT के < 
कर दूरस्थ देशों में काव्य अथवा अन्य प्रकार का शाहि हा 

का प्रदर्शन करता रहा हो, ख़ास कर भारत की WANE सो 
अवस्था में ! आप लोगों का कथन हे. कि शिवाजी कोश भी इ 
के पीछे शिवराज-भषण ओर शिवा-बावनी का बनाया #क्षाहि सोः 
कभी कोई व्यक्ति. न मानेगा। जिस प्रकार मुद्रारशिशिथ | यह 
स्वझवासवदत्ता ग्रोर रामायण आदि ग्रंथ उनक 
के पीछे सकड़ो वर्ष बाद रचे गए हैं, उसी प्रकार NF र्‌ 
भूषण और शिवा-वावन्नी का रचा जाना मानने में गए के कः 
आपत्ति पड़ सकती थी ? अथवा, अब क्या हानि हो| ग्रानिर 
हे ? ऐतिहासिक काव्य चाहे जब रचे जा सकते हैं। | प्रशंस 
वर्तमान क्रिया का योग करना, सो आदर्श चरित १ | भा ही 
कवियों ने ऐसा ही किया हे । भषण ने शिवाजी की RF 
सामने मानकर ही काव्य रचा हे । अतः वर्तमान | भेतिराम 
को क्रिया से भी मेरे मत को कुछ बाधा नहा ५ 
चिंतामणि कवि ने महाराज साहू की प्रसा 
छंद रचे हैं, वे भी एक प्रकार से इसी बात की | 
करते = 


= 


` # देखो विसेंट स्मिथ की Reg आफ ge 
सं० ८९ की माघुरी में याज़िकद्वय का भूषण 5 | 
संबघी लेख o 


=- ET EERE SU DI a aa ET 7 EOS SEE कारक) 


ते हें, उनमें 'मनि' उपनाम का प्रयोग किया 
दसे | साहू* AR ARNET भोंसला की प्रशंसा में 

कोई | pg चितामणि के रचे पाए जाते हं, उनमें चिंतामणि 
Tan ही प्रयोग किया गया हे । अतः संभव है, यह 


> 


उपनामधघारा काड भन्न BIT हुआ atl कडू काव 


«ay ears 


(पा 


| a हुए भा l 
gaa के वशभास्कर आर मार ग॒लामञ्चला क तज़- 


TAN gi 
|ए-सव-श्राज्ञाद में जा भूषण, मतिराम रार चिता- 
हे) | के भाई होन का उल्लेख ह, वह भी किंवदती क आधार 


॥ ही प्रतात हाता ह; TAS JAAT भूषण का सवस 


Roei मीर साहव मतिराम को बड़ा ओर भूषण तथा 
|” fame को छोटा भाई कहते हैं । वर्तमान किंवदंती 
ह दोनों कथानकों के विरुद्ध है । शिवसिंह-सरोजं ओर 


नहीं मिव है, भूषण ओर चिंतामणि भाई-भाई हों ; मतिराम 
"ए के बुआ या मांमा के लड़के होने से भाई माने 
शहा; ओर ये तौनों भाई ही Heald लगे हों | बांब 


w 


TR से भूषण की पेठ रीवॉ-नरेश अवधूतसिंह के 
$ ‘3 म हुईं थी । राजा अवधूतलिंह की प्रशंसा में 
| क कई छंद पाए जाते ह | एरच-नरंश AAT क 
१ निरुद्वसिंह्‌+ सं० १७९८ में वर्तमान थे | अतः 


idl 
d "शसा में भूषण का छंद बनाना सं० १७३८ के 
ग 
be सेभव. हो सकता हे ; क्योंकि वह अमरेश के 
रीका ह 


{मानं जिनके आश्रय में नीलकंठ कवि रहते थें । 
पम का जन्म wie के अनमान से Fo 


i a AMIS, Ho ८३ की Atal | 
` AUT, ७०५, और कविकलकल्पतंरु \ 
पर 2 ets म स्फुट-काव्य, AVIS, Ho ८९ 
the, ae Bo ८९ की माधुरी \ 

मरश-विलास और आषाढ़, Ho ८९ को 
Aaii लेख । , 


y 


1 n 
॥॥ - "० के लगभग हे । यदि “फलमंजरी' mae, 
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` 


की प्रशंसा में जो gapa अजेन FANA की. Uhi यह अनुमान ठीक हो/वकता 


Ge 


हे । शिवाजी की प्रशंसा में भी मतिराम के कई छंद पाए 
जाते हैं । इससे भी उक्क अनुमान की पुष्टि होती हे । इस- 
में कोई बाधा हो सकती है, तो यही कि ८5३ वर्ष की 
अवस्था में कमाउँ-जेसे पहाड़ों में जाना ओर निवास करना 
WAR नहीं जंचता । सं० १७४७ तक उनका कमाऊँ 
में रहना पाया जाता. है | इसके दो-एक वर्ष बाद ही 
ओरंगज़ेब ने कमाऊँ का राज्य उद्योतचंद्र से छीन लिया 
था ; क्योंकि उन्होंने स्वयं सं १७४७ से पूर्व ही दिल्ली- 
नरश के राज्य का कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिया 
था | मतिराम ने अलंकारपंचाशिका में इसका उल्लेख: 
किया है । सं० १७४७ में उद्योतचंद्र के पुत्र ज्ञानचंद्र ने 
फिर अपना राज्य वापस ले लिया था। मतिराम भी 
Go १७४० से पूर्व ही वहाँ से चले आए होंगे | फिर वह ' 
फ़तहसाहि काश्मीर-नरेश ( बुंदेलखंड ) ओर स्वरूपासिंह 
बँदेल के आश्रय में रहे । कमाऊँ को उनका फिर जाना 
ठीक नहीं प्रतीत होता। बुंदेलखंड में तो, ग्रपनी जन्मभूसि 


6 


से निकट होने के कारण, सुगमता से आ-जा सकते थे। 


फिर भी कमाऊँ-नरेश का मान उनके हृदय में था । तभी 
तो छंदसारःपिंगल में सम्मान के साथ उनका उल्लेख 


किया है | कमाऊँ-नरेश के रुष्ट होने की किंवदंती भूषण 
Se 


के विषय में होगी। 


7a 


के संबंध में न होकर किसी अन्य कवि 
मिश्रबंध महोदय भी यही मानते हैं । मतिरास के साथ 
भूषण का कमाऊँ जाना ठीक नहीं जचता, ऑर'न इसका 
कोई प्रमाण ही मिलता है। भूषण तो कमाऊ-नरेश जगत: 
चंद्र के समय में वहाँ गए थे । याज्ञिकद्वय भी शंभुनाथ: 
सोलंकी के आश्रय में, सं० १७०७ में, छुंदसार-पिंगल का 
रचा जाना मानते हें । परंतु यह कथन नितांत ATS, हा 
याज्ञिक्वंय लिखते हैं कि भूषण मतिराम को शिवाजी - 
के दरबार में ले गए थे, ओर मतिराम भूषण को BAS .. 
नरेश उद्योतचंद्र के दरबार में। परंतु भूषण का न तो शिवाजी 
के दरबार में रहना पाया जाता है, ओर न उद्योतचंद्र के 
यहाँ जाना। मतिराम शिवाजी के समकालीन अवश्य थे, पर 
उनका शिवाजी के दरबार मः जाना ठीक नहीं प्रतीत होता । 


सभव ह, वह कसा मराठ सरदार ससल हा, आर उसक ' 


सामने शिवाजी-विषयक. छंद सुनाया हो । 


Saal मोहस्मद* का इतिहास से पता नहीं चलता । 


* दुख! सुसलभान[-शतहास N 


| 


Pos यह ATS हांन मोहम्मड GALLE IST ताता chon and cing VATS Sac सालका | १ 


में से कोई हो, जो कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
हुए हैं, ओर मुग़लों की सेना में उच्च अधिकारी थे । 

याशिकद्दय रामसिंह कछुवाहे का सं १७३२ तक ad- 
मान रहना मानते हे | ज्ञात नहीं, इस विषय में उनका 
आधार क्या हे ? 

शायद ईश्वरदास नागर # की सूचना से, जो कि यदु- 
नाथ सरकार ने ओरंगज़ेब के इतिहास, भाग ४ के परिशिष्ट 
में दी हे, यह बात उन्होंने sga की हे । परंतु Far 
दास नागर के वर्णन से यह विदित नहीं होता कि यह 
रामसिंह जयपुर-नरेश या कछुवाहा-जाति के थे । केवल 
नाम-साम्य से प्रमाण मान लेना असंगत हे । 

यदुनाथ सरकार भी नागरजी के कथन को विश्वास- 
योग्य नहीं मानते । रामसिंह सं १७% तक जीवित रहे, 
ओर उनके पुत्र विष्णुसिंह सं० १७९६ में काबुल में मरे । 
इनके विषय में स्पष्ट उल्लेख है कि इन्होंने बहुत थोड़े 
दिनों तक राज्य किया । टाङ-राजस्थान सं १७४६ में 
रामसिंह की wey मानता है, जो कि अशुद्ध हे । 


मान, ता उस समय उनकी अवस्था १७ वषे की होती हे। 
में रामसिंह के दरबार में भषण का रहना विश्वास-योग्य 
नहा मानता | याज्ञिकद्र्य न जिस प्रकार जहाँदारशाह के 
स्थान मं दाराशाह मान लिया हे, उसी प्रकार ऐरच को 
पारच मानकर भूल की ह । ऐरच बुंदेलखंड का एक नगर 
है, जो इस समय गिरी दशा में हे। पूर्वकाल में यह 
प्रसिद्ध नगर तथा एक सञ्चाद्विशाली राज्य की राजधानी 
आ । बहा अठारहवीं शताव्दी के अंत में अमरसिंह राज्य 
करते थ, जिनक आश्रित रहकर नीलकंठ कवि ने सं० १७३८ 
वि० में अमरेस-विलास रचा । अत आनि रूद्धसिंह-संबधी 
छद सं० १७३८ के बाद ही कभी उन्होंने रचा होगा | 
चितामणि| कवि का भाऊसिंह की प्रशंसा में oe 
बनाना सभव हा सकता है; क्योंकि सं० १७४९ में भाऊ- 
सिंह वर्तमान थे । ओर, जयपुर-नरेश रामसिंह + तो 
| * यह इश्वरदास नागर दुर्गादास नागर का समकालीन और 
| सुगलाक[ सना म था। देखा mings, चतुर्थ माग का परिशिष्ट \ 
† देखो टाड-राजस्थान द्वितीय भाग, प० ५७७ | 
| देखा टाड-राजस्यान भाग २ में बदी का वणुन \ 
+ देखो टाड राजस्थान भाग २ में जयपुरवणुन | 


यदि रामसिंह के समय में भी भपण को विद्यमान 


तो सं० १७७ के पश्चात्‌-भी वर्तमान रहना पाया 
है। चितामाशि कवि ने भाषापिंगल-नामक ग्रंथ सं० guy) 
वि० में, मकरंदशाह भासला के आश्रय मे, रचा था। 
मकरदशाह # भासला का स० १७६४ क पश्चात्‌ वह 
मान रहना प्रमाणित होता है । To १७३४ तक नाई 
पुर में मुसलमानों का अधिकार था । इसी वर्ष राघो] 
भोंसला ओर मकरंदशाह ने मुसलमानों को [निकाह 
बाहर किया, ओर नागपुर में मराठा का अधिकार हो 
गया। फिर राघोजी तथा मकरंदशाह में भी अधिकार ३| 
लिये झगड़ा' हुआ | अंत को राघोजी नागपुर छोड़कर यो 
गए, ओर उस पर मकरंदशाह भोंसला का अधिका 
रहा। वहीं पर, मकरंदशाह के आश्रित रहकर, Fo १७७ 
वि० में, चिंतामणि कवि ने भाषा-पिंगल ग्रंथ रचा। उसके है| 
तीन वर्ष पश्चात्‌ वहीं पर, उन्हीं के आश्रय में, aye 


ह। जब MAPA १२३ वष की अवस्था तक भषण a ; 
PAA करना सभव मानत हं, तो शायद चिंतामणि का1१ i डद 


चष का अवस्था तक कविता करना भी ठीक माग 
लग । 


दय उक्क दोनों कवियों को छत्रशाल हाड़ा के आश्रित र 
मानते | इसी प्रकार शिवाजी की प्रशंसा में भी उत 
रचना समझना उचित हे । | 

भूषण कवि के आश्रयदाताओं को सची देखते “| 
Taga होता हे कि उनमें से कोई शिवाजी के TI 
क्या, समकालीन भी नहीं हे । वह सची लिखी ग 


नाम 
) बाबू रुद्गसा।हे सोलको# 

) महाराजा ग्रवधूतसिह रीवॉ-नरेशा 
) महाराजा साहू सतारा-नरेश[ 

) बाजीराव पेशवा+ 

) कमाऊँ-नरेश MITEX 

) महाराजा छुत्रशाल बँँदेला-- 

) रावराजा बुधसिंह बैँदी-नरेश= 

) जयसिंह सवाई जयपुर-नरेशऽ 

) भगवंतराय खींची अस्रोथर-नरेश ७ 
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a (११५ ) जहाँदारशाह 


इन ११ आश्रयदाताओं मे 
| वणन शिवराज-भूषण में 
भी प० रामनरेशजी त्रिपाठी ने ज्येष्ट, स॑० ८१ 


प्रभा मे किया हे, तथा छंद भी उद्धत कर दिए हैं। 
ape का वर्णन नागरीप्रचारिणी-पत्निका भाग ४, 


से न० १, २, ३, ९, ६, 
आ चका ह। न० ४वच 7८ 


~ 


भासमान भासमान भान जाको 
भानत eta के भरि भय-जाल हे; 


देश भूषण व्‌ { अतामाशि ॐ रुद्रसाहि-संबधी छंद 
Tsung होने से अनुमान । 
maa- जि० २९, Jo १८२ ४ 
मराठी का इतिहास | 
शा का इतिहास । 
परियल-ाज्ेटियर से कमाऊँ का इतिहास \ 
iste oe का इतिहास A 

स्थान मं बदीराज का इतिहास 1 
' रड-राजस्थान में जयपुर-राज्य का वर्णन | 
Ania पृष्ठ | 


| अमरस-चरित का निर्माण-ऋल व अमरेस के 
वेणु । 


4 
2 SY 


al ui 


+ 
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१० ) अनिरुद्धासिंह ऐरच-नरेश* ( बंदेलखंड 
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Wo १७४७ के लगभग वर्तमान 
9) १७५७ से Go १८१२ तक 
» १७६४ से १८० 
» १७७७ से ५७३७ 
» १७६९ से 
» १७२८ से १७६१ 
» १७६४ से १७३८ 
9 १७४६ से १८०० 
» १७९७ स 


१७७७ 


2१ 


१८8 i 
१9 १७६८ के पश्चात्‌ वर्तमान 
39 १७६६ से १७७७ तक 


` 


भोगन को भोगी भागागाज-कैसी भाँति भुजा 
भारी aire के उबारन को ख्याल हे । 
भावतो समानि ममि-मामिनी को भरतार 
“भूषन? भरतखंड भरत-भुवाल हे ; 
Tat को मेंडार आ भलाई का भवन माप 
भाग-भर भाल AAAs भुवपाल हे a 
इस छुंद में जयसिंह की वेधशालाओं का TASES | इन 
वेधशालाओं में से Tsar की सं० १७७९ में ओर Rat की 
१७७६ में बनवाई गई थी । बंदी आदि के नरेशों ने 
जो राज्य जयपुर का दबा लिया था, उसके उद्धार का जो 
इन्होंने बड़ा प्रयत्न किया था, उसका भी उल्लेख इस छंद में 
पाया जाता है । जयपुर की कचहरी आदि का भी उल्लेख 
किया है । नगर-निर्माण do १७८७ में हुआ था । अतः 
यह छंद अवश्य जयपुर-नरेश की प्रशंसा में, ओर Go 
१७७६ वि० के पश्चात्‌ ही रचा गया है। रामसिंह आदि 
जयपुर-नरेशा की प्रशंसा भी जयसिंह के लिये ही थी। 
अब एक छंद बाजीराव पेशवा की प्रशसा में भो सुनिए | 
उसमें छत्रशाल ओर पेशवा, दोनों का Taq हे-- 
“बाज-बजि राजे ते fam हें नजरि करि, 
AAS राजे काटि काढे असि मत्ता सा; 
बॉके-बॉके सूबा नालबेदी दे सलाह करें, 
बोके-बोके सूबा करे एक-एक खत्ता सो 
बाजारात गाजी न उबारयो काइ छत्रसाल, 
तमिल बिठायो बल ats चकत्ता at; 


ज्येष्ठ, Ho ८९ ne 


` 


* देखो प्रभा 
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Was . गढ़पति 
MEME गढ्पति तद तेरे कत्ता AV # 
बाजीरावा पेशवा ने Fo १७६१ (सन्‌ १७३४) में छत्रः 
शाल को सहायता दी थी, जिसके उपलक्ष में छत्रशाल 
ने बाजीराव को उसी समय कुछ क्रिले ओर रुपए दिए 
थे, तथा मरने से पूर्व अपने राज्य का है भाग बाजीराव 
पेशवा को पुत्र मानकर दिया था | एक दूसरे कवित्त में भी 
“बगुला से बंगस” कहकर इसी युद्ध का उल्लेख किया है l 
भगवंतराय[ खींची के सृत्यु-समय पर रचे गए छेद का 
उल्लेख पहले ही किया' जा चुका हे । वह छेद सं १७६७ वि० 
के पश्चात्‌ ही रचा गया हे | श्रीयुत बाबू ब्रजरलदासजी+ ने 
मेरे द्वारा mg भगवंतराय-रासा को अपनी टिप्पणी के 
साथ नागरीप्रचारिणी-पत्रिका.भाग ४, अंक १ में प्रका- 
शित किया हे। उसमे आपने सं १७६७ AME मानकर 
Wo १७६३ शुद्ध माना ह, आर Ao १७६२ म उक्काताथ का 
वार से मिलान होना बतलाते हैं | परंतु TH बाबू साहब की 
दोनों सम्मतियों अशुद्ध हैं, ओर रासे को भी कुछ अशुद्ध 
रूप में ही प्रकाशित कराया हे, जो कि खराद के फल-स्वरूप 
ही हुआ प्रतीत होता हे । नि० का० भी सं० १७६७ ही 
शुद्ध है। इस पर अन्य लेख में विचार किया जायगा। अत 
निश्चित g कि Go १७६७ fo तक भषण अवश्य 
जीवित थे | ; 
शिवाजी के समसामयिक राजां में भूषण के आश्रय- 
दाता अकेले छत्रशाल> है | वह भी शिवाजी के मरने के 
Wad xk वर्ष तक जीवित रहे थे, ओर भपण के 
“साहू को सराहा के सराहों छत्रसाल को वाल छंद से 
स्पष्ट 1वांदेत होता हे कि साहू से मिलने के पश्चात्‌ ही 
भूषण छुत्रशाल के यहाँ गए थे। वह समय अवश्य सं० 
१७८० fo के पश्चात्‌ ही होगा । 'डोकरा? कहने से भी 
इसी अनुमान की पुष्टि होती हे । 
__ शिवाजी के पूर्व का एक भी राजा नहीं ह, जिसके 
* देखा प्रमा ज्येष्ठ, Ho ८९ । 
1 देखो ग्रांट डफ़-कृत मराठों का इतिहास, प्रथम भाग । 
| देखा नागरीप्रत्चारिणा-पत्रिका माग ४, अक ४ में भषरु 
व मांतराम-संबधी लेखक का लेख । 
+ देखो नागरीप्रचारणी-पत्रिका माग ५, अंक १ । 
> दखा WAU Haq का भूमिका Jo ६ 4, JANT- 
ANF व मिश्रवंधु-विनाद में भषणु चरित्र । 
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4199" PROS tare किया अथवा उसको ३, 
में कोई छंद रचा हो । कोई शिवाजी के समझ a अपने 
व्याक्रे भी भूषण का आश्रयदाता नहीं प्रतीत होता कृवि एक 
शिवाजी के मरने के पश्चात्‌ भी लगभ्नग ३० gd pl शिव 
कोई व्यक्ति भूषण का आश्रयदाता नहीं देख yeaa क्‌ 
जितने आश्रयदांता अब तक खोज से प्राप्त हो सके हे.) ऐप में ' 
Ho १७६० के पश्चात्‌ ही वतमान थे । अतः निश्चित] मतिर 
से भूषण का जन्म-संवत्‌ १७३८ मानना ही युङ्गि-संगत| aa को. 
Ho १६७२ म जन्म लकर Ao १७९७ ldo तक भपण 

यत्र-तत्र MAT करते फिरना कभी विचार मे नहीं आप “सः 
जब कि भूषण की अवस्था३२९ से ऊपर थी, Hey) कारि 
कम-से-कस ली गई हे । संभव है, इससे wy 3 
हुआ हो, ओर Ho १७३७ के पश्चात्‌ तक भी वह जीते| तिर 
हो, जो कि अधिक संभव हे । चिंतामणि + क| Aa 


इससे भी कठिन समस्या है । वह नागपुर में १४९ बा| भूमि 
अवस्था मे. बढे ग्रथ रचते पाए जाते हैं | एक ही नह «ae 
दो ग्रंथ इसी. अवस्था . के रचे पाए जाते हं । aay तितः 


मणि का जन्म Go १७२% Ao के आसपास ay दतिः 
` `A ` ~ पे A n 
हो सकता हे । उनके maaga से भी.इसी 


क तासु 
की पुष्टि 


होती हे । भिन्न नामों की अपेक्षा, जो कि एक सिंह 
छुंदो से. पाए जाते हैं, मुख्य नाम ओर प्रसिद्ध | इससे 
उद्धरण ही विशेष माननीय होना चाहिए | | 

छुंदसार-पिंगल ( वृत्त-कौमुदी ) मे. वर्णित माग भूषण 
का वंश-परिचय मुझे तो प्रसिद्ध मतिराम काहीशी Bit का 
होता है । चाहे कविता के विकास की दृष्टि से. | नीलक 
चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से, दोनों प्रकार इसी ग्र] (पा गया 
की पुष्टि होती हे । फूलमंजरी ओर ललित-ललाम मे| $ समका 


काल का ५० वर्ष से अधिक समय का अंतर है। ग्र भै प्रशंस 
| 


अनुमान से फूलमंजरी के रचयिता मतिराम प्रासि My सं. 
राम स भिन्न थे; परंतु छुदसार-पिंगल और रसराज | अपर ' 
यिता मतिराम का भिन्न-भिन्न होना कभी विचार में a शोधन : 
सकता, और न इसका प्रमाण ही अब तक HEM पसा पार 
दो भूषण मानने की तो कोई आवश्यकता ही नही TR भप 
होती ; ओर न इसके लिये कोई प्रमाण ही 5 | 
lasg शिवराज-भूषण स भिन्न-भिन्न आ. 


* देखो पिंगल-माषा, कविकुलकल्पतरु, : 
विनोद में चिंतामणि का जन्म-काल और कवि 


y 


मकरंदशाह भोसला का राज्य-काल एवं मराउो( 


ऊँ 


आश्रम म गाधाजा 


NNN 


। अतः भूषण 


| देव में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 
मतिराम-कृत छदसार-पिंगल से agar देकर इस 
निर्माणु-काल 
“aga सत्रह से बरस AZET सुभ साल ; 
बार्तिक-सुक्क AMM करि विचार तेहि काल |. 
2 वंश-पारेचय 
तिरपाठी बनपुर बसे बत्स-गोत्र सुनि गेह ; 
विवुधचक्रमने पुत्र तहँ Mar Parke. 
मिदव बलभद्र ga तिनहि तनुज पुनि गान ; 
मंडित पंडितमंडली मंडन मही 
तिनके तनय उदार-मति बिस्वनाथ हव नाझ 
TAAL खुतिचर को अनुज सकल गुनन को घास | 


महान । 


तासु पुत्र मातेराम काब निज माते के अनसार 
सिंह सरूप सुजान PACA सुजस अपार V # 
इससे स्पए विदित होता है कि भूषण मतिराम के 
ग भाई नहीं थे। संभव है, ममेरे या फफेरे भाई हों । 
भूषण आर चिताभाण भाई ही प्रतीत होते 
| दोना का समय भी एक ही है । 
नीलकं 


क्योंकि 


ठा का अमरेस-विलास भी सं० १७९८ वि० में 
पा गया था | अतः नीलकंठ भी भूषण ओर anna 
jae हा थे | इन्हीं असरेश के पत्र ग्रनिरुद्धासिह 
सेड re म भूषण-कृत कवित्त पाया जाता हे । अत 
To १७३८ के पश्चात्‌ तक वर्तमान थे । 
उपर 'सारस से सृबा'-वाले छुद से 'मिश्रबंधओं' के 
“नकी बात कही गई हे । पर यह ठीक नहीं है ; क्योंकि 
WS 'शिवासिह-सरोज' सें भी हें । पर यह निश्चित 
~ SU ओर मतिरास भाई न थे, न भूषण शिवाजी के 
दात Üa «भूषण "पदवी देनेवाले epee सोलंकी ईस्वी 
“Sl छेदसार-पिगल ( वत्तकोमदो ); Te २ । 
| “जो सोज-रिपो£ सन्‌ १,९०३, Fo १ | 
SEAN भाग २, qo ४६५ में अमरेसःविलास 
८ का रचा बतलाया गया है । Ga 
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ते उल्लेख भी ग्रागया ह, जिरि शरद महा द्य अठारहवा सदी क प्रारभ भे हुए थे | यह बात रीवॉ-स्टेट- 


गज़ेटियर के प्रष्ट ८० पर लिखी ह । उसमे स्पष्ट लिखा 
हे कि अठारहवीं शताब्दी में अगोरी ओर बिजोरा के 
हरिहरशाह ( हृदयशाह ) के पुत्र रुद्रशाहि रीवॉ-राज्य के 
जागीरदार थे । अंगोरी मेरी राय में मोरंगी = । इसी 
समय रीवॉ-नरेश ग्रवधतसिंह भी थे। ये बाते मेरे पक्ष 
को प्रबल करती हैं। कन्नोजी भोसला ( १७४३ Fo, १८००. 
सं० ) राघोजी का भाई नांगपुर में था । चिंतामणि ओर 
भूषण निस्संदेह भाई थे । मतिराम की कविता का प्रभाव 
भूषण पर पड़ा । भूषण की कविता का प्रारंभ-काल ओर 
मतिराम का अंत-काल समांन था । मतिराम पहले हण ।. 

आशा हे, विज्ञ पाठक-तथा समालोचक सजन इस पर 
पुनः विचार कर उचित निर्णय करने की कृपा करेंगे :. 
आर पक्षपात छोड़कर विचार करने का कष्ट उठावेंगे ॥ 
इस संबंध में जितनी शंकाएँ अब तक उत्पन्न हुईं हैं, 
यथाशक्रि उन सबका ससाधान करने का प्रयत्न किया 
राया है.। ग्राशा. हे, मिश्रबंधु महोदय तथा अन्य समा- 
लोचक सज्जन पुनः विचार करने की कृपा करेंगे । 

; सागीरथप्रसाद दीक्षित 


>= * ALA 

AAR H गावाजा 
वनी-लखकों में aA प्लूटाकं ने 
एक जगह पर लिखा हे--“सनुष्य 
के गुणां ओर अवगुणों की यथार्थ 
'जॉच सदा उसके प्रसिद्ध कार्या से 
"ही नहीं होती,' alee प्रायः एक 
‘ag काय, एक छोटी-सी बात 
अथवा मज्ञाक़ से मनुष्य के असली 
चरित्र पर जो प्रकाश पड़ता हे, वह 


> 


उसके लडाई के दिना के बड़े-स-बड़े घिराव ग्रार युद्धा से 
नहीं पड़ AFT | - a: 


बात निस्संदेह ठीक ह. । महात्मा गांधीजी के असली 
महत्त्व को यदि अप 'जानना' We, at आप उनके निकर | 


रहकर उनके चरित्र पर दृष्टि डाले । कितने ही नेता हमारे | 

यहाँ ऐसे हैं, जिनके प्राइवेट ओर सार्वजनिक “जीवन से | 
बड़ा अतर है, जो कांसिल मे'मादक-दच्य-निषेध के अस्ताव 
का ज्ञोरो से समर्थन करते SOU स्वयं “घर पर: 
को अचना करने में कोई हानि नहीं सम रते | पर 


CE साधु e E का लि १, सस्य 


जी के आंतरिक आर बाह्य, दोनों जीवन एक-से हैं । कहा 
जाता हे, स्विटज़रलड से ट्रिऐस्ट-नासक बंदरगाह की ओर 
आते हुए आल्पूस-पर्वत्श्रेणी का दृश्य अत्यंत मनोहर 
प्रतीत होता है । वहाँ आल्प्स-पर्वत श्रेणी इतनी निकटस्थ 
देख पड़ती हे कि वह अपने प्रचंड महत्व से दर्शक पर 
भारी प्रभाव डालती हे; ओर हिमालय का दृश्य दर से 
देखने में अपनी अनंतता से विचित्रता-पूर्ण ओर अत्यंत 
सणाीय प्रतीत होता है । पर गांधीजी में पर्वतश्रेष्ठ आल्पस 
आर नगाधिराज हिमालय, दोनों के ही गण वर्तमान 
। वह दूर से भी उतने ही मनोहर हैं, जितने निकट से । 
आश्रम का सर्वोत्तम दृश्य यहाँ की प्रातःकाल की 
प्राथेना हे । महात्माजी सदा नियमा- 
नुकूल चार बजे उठा करते ओर बराबर 
डीक समय पर, प्रार्थना के स्थान पर, उपस्थित हो जाते 
हैं । उनकी Ramga आश्चर्य-जनक है। जहाँ अन्य 
तां का दिन ७-७३ बजे शुरू होता हे, वहाँ गांधीजी 
के दिन का प्रारंभ उससे तीन घंटे प्रथम ही हो जाता है | 
ब {ण्य-सलिला साबरमती के तट पर बेठकर MAR- 


प्रातःकाल में 


ON 
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चासां अपना प्रातःकालान प्राथना करतं ह, उस समय l 
का क्‍या कहना हे ! ऊपर आकाश में संदर ताराग गे 
सामने शीतल, मंदवाहिनी साबरमती; चारों ओर स्वच्छ ts; 
वायु; सननं क लय गायनाचाय शास्त्रा खरं का मधुर स्त्र । "पश्‌ सत्य 
आर दशन क लय सयम-मात गांधीजी | इससे ot i पया 
मनोहर दृश्य ओर हो ही क्या सकता हे ? उस समप, Ra ; 
अनेक कठा से एकसाथ यह श्लोक निकलता है स 
“प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतच्वे . 
aE परमहंसगतिं तुरीयम्‌ ; 

यत्‌ स्वप्नजागरसुष्तिमंदेति नित्ये 
तद्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंधः | 


जिस समय अन्य आश्रस-वासियों के साथ गि 
कहते हें-- 


“न तह कामये राज्यं न स्वर्ग नापनभेवमू 5 
कामये दुःखतप्तानां प्राशिनामार्तिनाशनम्‌ | 
उस समय हम अनभव कर सकते हृ कि 


a जी के राजनीतिक आंदोलन मे पड़ने का एक-सात्र 
ihe दि दुःख तप्त प्राणियों के दुःख दूर करना हे । प्रार्थना 
| बाद कभी कभी गाजा कुछ कहते भा है | दुभाग्य-वश 
एसी ने उन महत्त्व पूर प्रवचना का संग्रह नहीं किया । 
[pase दिनों से श्रीयुत महादेव भाई का ध्यान इस 
` | गया है। यहाँ पर में गांधीजी के एक प्रवचन का 


त. डी; 


[eat थीं ; देश की खं गुजरात की ओर लगी हुई थीं ; 
ङ्ग HEA THA रहे थे, ओर मातृभूमि को स्वाधीन 
faa मनोहर चित्र उनके हृदय-पट पर खिच रहे थे। 
प्रदिन सन्‌ १8२२ की २६वीं जनवरी थी | महात्माजी 
व कुछ कहनेवाले हैं; क्योंकि आज वह बारडोली 
लको हैं। यह बात इम सबको मालूम ही थी । इस- 
पे चार बजे न उठनेवाले Aaa आदमी भी वहाँ 
र गए। । प्राथना इत्यादि के बाद महात्माजी ने कहा-- 
“प लोगों से मैंने आपके अनुभव कल पूछे थे। 
समय आपने मेरे भी अनुभव जानने की इच्छा प्रकट 
a (सास आपसे अभी कहूँगा। पहले की अपेक्षा 
“वासना आओ पर सन अधिक काब कर लया ह, आर 
अपे दोषों को भी अब अच्छी तरह देखने लगा हँ । उन 
(को स्वीकार करने की शाक्षि भी awit आ गई हे । 
गदि . सत्य, पूर्ण अहिंसा ओर पूर्ण ब्रह्मचर्य तो सिद्धांत 
शै पाया जा सकता हे, लेकिन उसे हम अपना आदर्श 
| उसकी ओर बराबर बढ़ सकते हैं । मेरा तो ऐसा 
॥ है कि अदशैनीय वस्तु को देखना भी ब्रह्मचर्य को 
गेना है; न सुनने-योग्य वस्तु को सुनना भी ब्रह्मचर्य- 
३; ओर न खाने-योग्य वस्तु को खाना भी वही 
y मझचारी कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता | 
धीरज eC ता किसी पाप का परिणाम हे । मुझे याद 
फे एक बार जहाज़ में बीमार होने पर मि० 
ग्रा Au! म मुझे लिखा था--'में बीमार हो गया 
Wate के अनुसार तो मेने कोई-न-कोई पाप 
। मेने उन्ह लिख दिया था कि ज़रूर, लेकिन 
' पाप की व्याख्या ब्यापक रीति से करनी चाहिए। 


MR एक घंटे तक महात्माजी बोलते रहे । प्रत्येक 


TT 


Al 


4 


| 
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गौरव भोगने के नने के उद्देश्य से ao OR ET E Naa प्रदेश से निकल रही यो, से अगंत्र०क९ रहे वन्ही ounge निकस के भी ag प्रदेश से निकल रही थी 


आर उस समय के शांति-पूर्ण वाय-मंडल में उनके शब्द 
विचित्र शक्ति के साथ धारा-अवाह-रूप में चले ग्रा रहे थे । 
अंत में उन्हाने कहा-- 

“कल A AMAL AMAA का एक WAH पढ़ रहा 
था । उसमें एक दृष्टांत ग्राया हे । जिस समय महाराणा 
प्रताप अपनी झृत्यु शय्या पर लेटे हुए थे, उस समय 
उनका चेहरा बड़ा रंजीदा ओर चिता-पूर्ण था | उनके सर- 
दारों ने उनसे पूछा--“महाराज, आपको क्या चिंता है ? 

महाराणा ने कहा--“मुझे चिता यही हे कि आप लोग 
मेरे पीछे कहीं ऐश-श्राराम में न पड़ जायें, ओर अपनी 
स्वाधीनता को न खो as ।' राजपूतों ने महाराणा प्रताप 
को विश्वास दिला दिया कि नहीं, हम लोग भोग-बिलास 
में नहीं पड़ेंगे । जब महाराणा को यह आश्वासन मिला, 
तब वह शांत हुए, ओर उनके मुख पर वही प्रसन्नता 
ओर तेज WARÀ लगा | AEN की सत्यु के बाद 
राजपत लोग अपनी प्रातिज्ञा पर दृढ़ नहीं रह सके | कोई 
परलोक की बात नहीं जानता ; पर यदि कोइ जानता, तो 
कह सकता कि महाराणा प्रताप की आत्मा स्वरो मे अवश्य, 
पूर्ण आनंद न पाती होगी । 

“महाराणा प्रताप तो ऐसे वीर हो गए हैं कि संसार में 
उनके समान देश-भक्न बहुत कम हुए हैं । लेकिन उनके 
उद्देश्य से इस समय हम लोगों का उद्देश्य बहुत बड़ा ह | 
वह एक राज्य की स्वाधीनता के लिये लड़ रहे थे, पर हम 
लोग तो संपूर्ण भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिये लड़ रहे हैं । 

“में आज बारडोली ABT | पहले तो जब कभी में 
जाता था, महीने-डेढ़ महीने बाद लोट आता था ; लेकिन 
इस बार में अपने काम को समाप्त किए विना नहीं लोटना - 
चाहता । वैसे तो कौन जानता हे कि मुझे कब यहाँ लोटन! 
पड़े; क्योंकि मालवीयजी अभी राउंड टोबिल कानफ्रेस 
का प्रयत्न कर रहे हें ; परतु मेरी इच्छा यही हे कि जिस 
काम को करने के लिये में बारडोली जा रहा हूँ, उसे 

ख़तम करके ही लाट | महादेव ने जेल से लिखा था कि 
जब ब्रिटिश-सरकार ने जगललपाशा को मिस Ea 
निकाला दे ळा, तब संभव हे कि Bae सखमय दिन 


२ 


भी देश-निकाला दे दे । म॒झ ता बिन SONNE 


सरकार ऐसा करेगी ; पर यदि वहू. हम लोग एक द परे को | 


यदि मं बारडोलो मं ही गोलो से म॑ 


रश 
है 
E 
OR ॥ 
> $ 


bn, | 
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पर उस समय यह संतोष होना चाहिए कि आ 
( आधश्रम-निवासी ) अपने कर्तव्य का पालन कर रह at 
एक छोटी-सी चीज़ से बढ़ाकर यह बना-बनाया आश्रम स 
आपको सोंपता हूँ । आप लोग संयम-पूवेक रहकर इसका 
उन्नति करें-- व्यक्तिगत उन्नति आर सामुदायिक Salt # 
जिस समय गांधीजी ने अपना कथन समाप्त किया, 
उस समय बिलकूल सन्नाटा था । मानो साबरमती का 
ल मंद गति से बहते हुए deat “सयम “संयम 
कह रहा था, चिड़ियों की चहचहाहट “सयम' के SISA 
से परिपर्ण थी । यदि Wireless bro 10-09 81119 
( बेतार के तार ) के द्वारा महात्साजी का वह सहत्व-पृण 
“संयम'-संबंधी उपदेश संपूर्ण देश में फला दिया जाता 
यदि हम लोग, यदि देशवासी, यदि चारीचारावालं 
“संयम? से काम लेते, तो आज हमारे देश का इतिहास 
ही पलट गया होता | पर ऐसा नहीं होना था । हम लोगों 

के असंयम से ही गांधीजो को असफलता मिली | 
आश्रम मे जो 1२५-१५० आदमी रहते हैं, उनमें से 
प्रत्येक इस वात का अनुभव करता 
हे कि बापू हमारे पूज्य आर Hea क 


एक कटच के 
“SS 


मुखियाकेरूपमे ` .. S Sag 
ही हें । 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌ के सिद्धांत 


का पाठ करनेवाले अनेक कार्यकर्ता प्रायः अपने माता, 
पिता तथा निकट-संबंधियों तक की ओर से बेप॑वांह होते 


> 


A Gk 


लाकेन “बाप? जगत-बंध होने के पहले MAR के 
‘My हैं । वह बराबर इस Ala का खयाल रखते हैं कि 
आश्रम में कोन बीसार हैं । संध्या-समय बीमारों के पास 
जाकर उनकी TATA का हाल पूछना वह अपना विशेष 
कतंव्य समझते हैं । यहाँ पर मुझे एक घटना याद 
आती ह । १० माच, १९२२ की संध्या का समय था | 
हम सब लोगों को यह ख़बर मिल चुकी थी कि 
आज सरकार गांधीजी को गेरफ़्तार करनेवाली है । 
महात्माजी ने प्राथेना के वाद अपने भाषण में कहा भी था 


के बाद गांधीजी एक सज़दूर को, जिसके हाथ सें चोट 
Fs aR म्न. के (लिये गए | इसके तीन घंटे बाद प॒लीस- 
= । उनकी नियमानर्वा "फ़्तार कया | उस Tey भा सहात्मा- 

ताओं का दिन ७-७० ब मामूली-सा ज्ञान होने के कारण में 
के दिन का प्रारंभ उससे त॑ पूर्णतया नहीं समझ सका ( फिर 
[ब {ण्य-सलिला साबरमर ६) १६ ANNA g | 


कि आज संभवतः पुलीस मुझे गिरफ़्तार करेगी । प्रार्थना . 
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गिरफ़्तारी, जो देश को एक महत्त्व TH घटना था, भ्रा 4 
{ वह गरीब मज़दूर ! पर बडे-से-बड कासा को | 
कि देश के लिये. 
मज्ञदूर का हाथ उतना ही ज़रूरी है, जितना किसी राह वियत हें 
नीतिज्ञ का दिमारा । 
अभी अपनो बोमारी के बाद भी जब गांधीजी जुहू ह| म 2 
लोटे, ओर जब कि वह स्वयं निबल थे, तब भी बामारों | 
पास बराबर जाया करते थे । उनसे प्रत्येक बात TRA}: 
क्या खाया था, कितना खा सकते हो, जीभ का स्वाद कसा|हिस TAL 
है, शीर में शक्ति मालूम होती हे या नहीं इत्यादे ग्रे] मि० पार 
प्रश्न करते, बड़ी सावधानी के साथ उनके उत्तरा सुनते, ए | महा 
आर उचित परामर्श देकर उनके साहस को बढ़ात थ। सर, AR उ 
तो यह हे कि महात्माजी की एक मुसकिराहट ही समस्त काल | 
दार बीमारों के लिये ओषध का काम कर सकती ह। ETAT 
जिस दिन गांधीजी बारडोली जानेवाल थे, उसक फ 
_ nn Ra पहले उन्होने आश्रम के HR महिः 
ee म यच ग्रादसिया को बलाया, ओर उन समी गांधी 
से अपने-अपने अनुभव पूछे | A भ उ 
चीत में आपने कहा-- “मेने इस बात को देखा है क इ| एक घट 
आप लोग पेशाबस़ाने में पेशाब करते हें, वहां कह परा साह 
आया करती हे । इसलिये आप लोगों को डाचत हा खक [मित्र 
साथ ही ee पानी लेते जाया करें, जिसे उस स्थात | Rms 
डाल दिया करें | इससे बदब्‌ नहीं ग्रावगी | के बाद 
इस विषय मे तो महात्माजी पारंगत 
2 रक आया करते हैं। M 
ही आदमी महात्माजी से | 

लेकिन आज तक किसी भी आदम को i 
अनुभव न हुआ होगा कि गांधीजी हमारी MLA 
हैं । उनसे वह यही कहा करते हैं कि आप र्थ 
अपना स्थान ही संमाकिए । उनको किसी प्रकार वी. 
विधा न होने पावे, इसके लिये वह चिंतित रहते द | 


लत | वह जानत 


Hl ओर ध्यान 


a> 


आत 


पूछा--दुबे कहाँ हें? 28 


आश्रम म गाधाजा 


ने कह ag ता 


| mea ? EE 

ase तमान लेने TST | + 3 

= iy पहा०--क्या वह अकेले ह चले गए ? उनकी 

१ तो कुछ ख़राब थीं किसी: को साय नही 
ün! > 

qy Hea ही गए हैं ।  , 3 ह 

arg] फिर गांधीजी 3 कहा--उनकी अच्छी तरह देख- 


[छत--|गत रखना | उन्हे एसा न सालम होना MEL ।क हम 


Fala दूसरे के घर पर SI 
> gia] fro पाल रिचार्ड गांधीजी से मिलने के लिये आश्रम में 
ग्रए। महात्माजी उन्हें अपने साथ टहलने के लिये 


A 


थे | सए, श्र उनसे बडी दर तक वातचात का । दूसर दन 


समह गतःकाल ६ बजे !म० पाल RASE जानवाल थ। सबर ` 
0 on x v SESSION N ~ SS 
| ह । |गाधाजां उन्ह पहुचान क लय आर चलत समय दा. 


` s SINS wes ~ ` 
सके एवं कहने के लिये ग्रा गए | अक्सर AAS लॉग ओर 


के मकी महिलाएँ महात्माजी के दर्शनाथ आया करती R l 


उन सभी गांधीजी धर स्वभाव ओर ' वाकू-चातुये के 
aaa में उत्तम-से-उत्तम भाव लेकर जाते हैं । 

कि अ एक घटना मुझे यहाँ पर याद आती है 
हां बदरी साइब अपनी AA साहब तथा अपने एक नव- 


शक क ` INAN NESS EN £ 
त ६१५% [मत्र क साथ गांधीजी से मिलने के लये AE 
anmi ने बहुत देर तक उनसे बातचीत की ।, 


T वाद संध्या की प्रार्थना का समय आया । दोनों 
श्रम तथा मेम साहबा भी उसमें सम्मिलित हुई । 
ना के बाद गांधीजी ने पादरी साहब से कहा--“मुके 
॥ गीत बड़ा सुंदर लगता हे, जिसके अंत में आता हे-- 
ten the mists have rolled away: क्या 


Tas 
al 


5 


1 P ag याद. हे ?” पादरी साहब ने कहा--“हा, _ 
श्र m पद हे ।” महात्माजी हा--“उसी को आप 
| ९१९,” जो ow 


दाना अगरेज्ञा ने उसे गाना प्रारंभ किया-- 


When the mists have rolled in splendour 
Tom the be uty of the hills, 
ad the sunlight falls in gladness 
the Tiver and the rills, 
mo ull our Fathers promise, 
| rainbow of the spray ; 
१ sliall know each other better, 


। एक ST 
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स्टेशन पर गए । 


When the mists have rolled away, 
We shall know as we are known, ` 
Never more to walk alone, 

In the dawning of the morning 
Of that bright and happy day ! 
We shall know each other better, 


When the mists have rolled away. * 

उन दिनों अ्रसहयोंग-ग्रांदोलन बड़े ARI पर था, ओर 
गांधीजी के विरुद्ध अंगरेज़ों के पत्रों में अनेकों लेख 
निकल रहे थे । वायु-मंडल पारस्पारिक अविश्वास के भावों 


` से परिपूर्ण थां । अँगरेज़ लोग सभी भारतीयों को भय 


तथा घृणा की दृष्टि से देखंते थे, और 'भारतीय जनता 
प्रत्येक अँगरेज़ को धोकेबाज़ और मनुष्यता-हीन समती 
थी । उस समय के वातावरण में' गांधीजी का यह प्रिय 
गीत कुछ विशेष अर्थ रखता था, आरं उन अँगरेज़ों ने इस 
अशा को बंडे गदंद कंठ से गाया yw ` “ 
¢ We shall know: each other better, 

When'the mists-lave rolled away. 7: 

यदि हम महात्माजी को आश्रम में काम करते हुए 
० देखकर फिर अन्य नेताओं को अपने 
समय का व्यय ( या अपव्यय ? ) 
करते हुए देखे, तो हमें ज़मीन-आसमान का अतर मालूम 
पड़ेगा । गांधीजी को अपने प्रत्येक "मिनट का ख़याल हे, 
ओर वह उसका सदुपयोग करते हैं । जो समय किसी 
आदमी को मिलने के लिये देते 'हं--उनसे 'मिलनेवाला 
की संख्यां भी थोड़ी नहीं होती--उस संमय उससे मिलने 
के लिये बराबर तेयार रहते हे । उन्हें अपने तथा दूसरे के 
समय का बड़ा ध्यान रहता हैं । एक बार मेने इस विषय 


समय का सदुपये[ग 


# इसका भावार्थ यह हे- जब पदत के सोंदर्य को आवृत 
` 


करनेवाली घटा दर हो जायगी, और जब AAA पर BA का 
प्रकाश पड़ेगा, तब हम अपने परमपिता से की हुई प्रतिज्ञा को 
स्मरण करेंगे, ओर अविश्‍वास की चटा के दर हो जाने पर, 
एक दसरे के हृदय को भली Ald पहचान लेंगे | फिर हम 
उस प्रभात के उषःकाल में तथा उस प्रकाश-पण Bada दिन 


म॑ ससार-यात्र| के पथ पर ककल हान AAW \ AAA आर 


AL क बादल दर हा जान प्र इस लाग एक gat को 


ऋच्छ! तरह जान लग 


७८२ 
` 


HT 
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री [ चष ३, खंड १, 


बड़ी भल की, ओर मुझे बहुत लज्जित होना पड़ा । मन 
मिलने के लिये समय माँगा था । उन्होंने कहा--“सबरं 
सात बजे आना, जब में दूध पीता हूँ ।” दुभाग्यवश उस 
दिन में कुछ देर से उठा । मैंने दिल में सांचा-जस 
सात, aa ही सवा सात । फिर महात्माजी तो अपन हीं 
हैं, आश्रम से कहीं जाते थोडे ही हें । दस मिनट देर 
करके पहुँचा | महात्माजी दूध ख़तम कर कटोरा ज़मीन 
पर रख ही रहे थे । उन्होंने मुसाकेराकर अपनी 
स्वाभाविक मधुरता से कहा--“आप तो ठोक समय पर 
नहीं आए। में तो दूध पी भी चुका। अब आप शास 
| को चार वजे मिलिए ।” उस समय बड़ी शर्म आई । 
| मीडी चुटकियाँ लेने में तो महात्माजी az निपुण हैं। 
| z डनका मुसकिराता हुआ चेहरा अत्यंत 
| हंदी-मजाक्‌ RRC oS 
Ee : MEH ओर मनोहर होता हे | छोटे, 
| बडे, सबके साथ सदु हास्य-पूर्वक बातचीत करते हैं । एक 
| बार गांधीजी के एक पुराने सहपाठी सेठजी, जो आजकल 
' व्यापार करते हैं, अपने एक मित्र के साथ उनसे मिलने के 
| लिये आए । दो-चार बातें हो जाने के बाद गांधीजी ने 
|  हँसकर कहा--“आजकेल तो खूब लूट रहे हो न?” 
Ast के साथी बोले--“नहीं महात्माजी, यह एसे 
आदमी नहीं हैं ।” 
महात्माजी ने हँसकर जवाब दिया--“क्या मुझे इनका 
परिचय देना आवश्यक हे ?” 
किसी ्राश्रमवासी क सिर में बड़ा ददं होता था । 
प्रार्थना के बाद गांधीजी ने पूछा--“अब तबियत केसी 
है ?” उसने कहा--“श्रब तो कुछु-कुछु ठीक हे ।” 
महात्माजी ने पूछा--“खाने के लिये क्या बताया था ?” 
उसने कहा--“'बादाम |” महात्माजी ने हसकर कहा-- 
“बादाम | तव तो ठीक । फिर क्या कहना हे ।” सब 
हँसने Ait । 
मेरे पास एक बड़ी मज़बूत “हाकी-स्टिक' हे । एक 
दिन उसे हाथ में लिए हुए घूम रहा था कि महात्माजी 
मिल गए । बड़े ध्यान से उसकी ओर देखकर और मुस- 
किराकर बोले--'हाँ, लाठी तो आपने बढ़ी मज़बत 
wet हे ।” Aa कहा--“इसका नाम माखनलालजी 
` चतुवेदी ने 'मस्तक-भजन' रक्खा हे)” महात्माजी खूब हँसे 
और, बोले--“संचमुच यह मस्तक-भंजन ही है, ओर 
व्याग्रह-श्रम में तो मस्तक-भंजन रखना ही चाहिए। 
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महात्माजी को छोटे-छोटे बच्चों से बडा प्रेम हे, ओर ६ 
भी स्वभावतः उनसे MAA प्रेस ३ 
Şi इसका एक दृष्टांत मिस्टर ऐं 
के एक पत्र से, जो उन्होंने नवंबर, सन्‌ ५९२० में सया i 
ग्रह-ग्राश्रम से अपने एक मित्र को लिखा था, li रिता 
किया जाता है । मि० Hew ने लिखा था-- || रपत 


बच्चो से प्रम 


t Jb was most beautiful to witness Mahat 
First of all, th] 


सध्या-र 
maji’s arrival in the Ashram 


him, One little tiny child began at once to phy} 
hide and seek with him, first coming to ond ate fee 
door and shuuting “ Boh !”, and then rushing 
round to another door and shouting * Beh? w 
that side. Mahatmaji would shout © Bolt, भाशी 
time in return, and the little one would go in E 
peuls of laughter every time. The play 8९0॥॥ ४ 


endless us the little baby’s energies were quilt 


Anglo- Indian papers, which spend a great ji 
of their time in abusing Mahatmaji, could hast 


wilnessed that scene ! 2 


खुशी मनाते हुए, गाते हुए आर बाप के आने के A i 
कूदते हुए आए । गांधीजी ने हरएक लड़के से a | 

pig हंँसीं-सज़ाक़ की बात कही, ओर वे as" 
बापूजी के साथ खल खेलने लगे । एक naa RR 
गांधीजी के साथ लुकीलुकोवल का खेल शुरू et 
पहले वह एक दरवाज़े पर आता, ओर गांधीजी से 
कहता, ओर फिर जल्दी भागकर दूसरे दरवाज़े पर 
फिर गांधीजी से 'बो' कहता । महात्माजी भी उसके 
में हर बार “बो? कह देते । महात्माजी का प्र 


कर वह वच्चा खूब खिलखिलाकर Saat । फिर के सन 
` > REN SIA on =- yu 

तरह “बो' कहता ओर गांधीजी भी उससे | कोम 
ate tha Ks 


ऐसा मालूम होता था कि यह खेल कभी 
HN gti ला) MARAT a थकत 


Gq, ३०१ ठ° ae | 


|. खेलने के लिये अथक शक्कि थी, ओर गांधीजी में 
| सका उत्तर देने के लिये अथक उत्साह था। क्या 
; w ह बच्चा होता, यदि कुछ ऐंग्लो-इंडियन अख़बारवाले, 
५ | ऑश्रपनें समय का बड़ा भाग महात्माजी को गाली देने 
बिताते हैं, इस दृश्य को देखते । ) 
= 

ma अमूल्य समय के प्रत्येक मिनट का सदुपयोग 
करते हुए दिन-भर परिश्रम करने के 
बाद गांधीजों अपने आश्रम-वासियों 
g „3 साथ साबरमती के तट पर संध्याकालीन प्रार्थना करने 
१. |$ लिये बेठते ओर सब एकसाथ गीता के द्वितीय अध्याय 
॥ anl कु शलोक पढ़ते हैं । जिस समय वह प्रारंभ करते हैं-- 
“िथितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केशव ; 
स्थित घो: कि प्रमाषेत किमासीत व्रजत क्रिम्‌ । 
ae गर im Tad Loe 

qaragim: सुखेषु विगतस्पुह: ; 
7 gel वीतरागभयक्रोच:  स्थितधीमुनिरुच्यते Vv” 
० imi समय वीतराग, स्थितप्रज्ञ गांधीजी की संयम- 
ceil ie प्रत्यक्ष सामने ही देखकर हृदय को अनिर्वचनीय 
e quila होता हे । 
i spon: 


I ah te सध्या-समय 


NI, the! 


s witli 


o phy 


hon 


` . 


एक कुटुंब के पालन, आश्रम के संचालन और 
को सुचारु रूप. से 
हुए, छोटी-सी-छोटी बातों की भी उपेक्षा न 
त हुए, सबसे हँसकर बोलते हुए ओर सबसे प्रेम 
MW हुए गांधीजी अपने सत्याअह-आश्रम में रहते हैं। 
al mm प देश-प्रम की अश्नि प्रज्वलित रहती ह, मन 
र * Sada प्राणियों के दुःख दूर करने के 
पे at का भ लगा रहता हे, पर उनकी आत्मा हिमालय के 
के उच्च शिखर के समान आसपास की वस्तुं से 

` उपर ऊँची उठी हुई अनंत सत्यःरूपी भगवान्‌ 
माली की आभा से प्रकाशित रहती 
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प्यारा AIT 
गोदी में aa उषा मधर सेसकाती हे , 
गहरी पीतांबर की अंबर में झलकाती हे , 
ग Stare से कुसुम-माल्य ले गाती है 
q मे गीति में प्रभ के गणानुवाद* सुनाती हैः» 
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जिनको सुनकर मंत्र-मुग्ध-सा में सहसा रह जाता हूँ ,. 
नहीं जानता उसी दृश्य में कब क्या कुछ कह जाता हैँ ,. 
तब स्मृतिदेवी अनायास ही वहाँ प्रकट हो जातो ह, 
मेरे हृदय-पटल पर शेशव का वह चित्र बनाती हे ॥ 
बाल्यकाल के दृश्य वहाँ सब दिखते हैं बारी-बारी ,. 
जिनकी बातें नहीं yadi अब तक वे प्यारी-प्यारी ।: 
वह माता की प्रेममयी उस गोदी में सानंद विहार , 
वह घुटनों के बल चलना, फिर कभी मचलना हाथ पसार । 
वह कूले में कभी भूलना, हँसना कभी, कभी रोना ,. 
कभी पहनकर सुंदर कपड़े धूलि-धूसरित भी होना , 
कभी संग में बाल-सखाश्रों के उस उपवन में जाना , 
तोड-तोडकर फूल रंगीले अपने दिल को बहलाना । 
कभी aan आँख-मिचोनी, ओर adr राजा बनना | 
सुंदर तितली कभो पकड़ने को gigas फिरना ।. 
कभी मनाचा ओरों को, फिर कभी रूठना अपने-आप , 
नक़ली घोड़ा बना किसी को उस पर चढ़ जाना चुपचाप ।, 
हा, वह जीवन कहाँ गया अब मेरा सखमय स्वप्त-समान ? 
क्या फिर नहीं मुझे मिल सकता वह अनुपम धन हे भगवान ! 
जगत्पिता, यदि तुम हम सबको बालक ही रखते सब काल ,. 
तो क्या यह आनंद तुम्हे कुछ कम होता हे दीनदयाल ! 
नहीं-नहीं, तब निश्चय ही तुम इससे अधिक सुदित होते ;. 
अपनी गोदी में बिठलाकर प्रेम-नीर से मुँह शोते । 
युवा पुत्र की कर्कश वाणी माता को उतनी प्यारी---. 
कभी नहीं लगती, तुतलाती जितनी शिशु की सुखकारी । 
बाल-भानु, नव कला चंद्र की, ओर कली अधखिली नवीन, 
जितने सुंदर ये लगते हैं उतने रवि, शशि, पुष्प कभी न । 
दिन से अधिक मनोहर प्रातः, रजनी से सायं होता 
यावन से अति सुंदर शशव, ओर नदी से लघ सोता. 
छिपकर सूर्य उदित होता ह फिर अगले दिन प्रातःकाल , + 
ऋतु वसंत भी रस्य रूप रख फिर आ जाती हे हर साल । 
पर हे शशव, तुरे क्या हुआ, कहा छिपा a जाकर आज ? 
आ जा, आ जा, तू पवित्र हे, तुमको क्यों .आती हे लाज १. 
तू क्या कवल इद्रजाल था, जिसका हुआ एकदम लोष ? 
अथवा 'सचमुच' होकर तूने अब कर लिया अकारण कोप.) 
wide की Hardt तू एकाएक हुआ. ओल. SS 
रे बिन. अब यह सब जीवन मेरा हुआ ,बहुत बोझल | 
है इस जावन क प्रभात, तुस आओ, अब्र जल्दी आओ. 
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बस, अब अगले हा AHT सस अपने को शिश पाऊ; 
तब कितना .हरपाऊ | 
ख का हो लवलश; 


यह संसार सभी हो वालक, श्रा 
हँस, हसावे, हिल-नमल गाव, नहा 
सरल हृदय हों, कभी कांटेलता का SAA हो नहीं AAD 
BE ससकान मनोहर मन के भावा का बस, करे प्रकाशा ; 
छाया पड़े नहा चिता का, जरा-मरण के टूट पारा 
देख मनोहर लीलापति का लाला AT iatna हांव 
ताली. पीट, गावे wid Tala हाव | 


v 


saa, कूदे 
aa खिलोने सजा-सजाकर Gat, करते. रह LANE ; 
जब थक जावे खेल-खेलकर, TA जा वेठ सा का गाद 

वागाश्वर 
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नुष्यच्मात्र से अपने-अपने देश . कीः किसानी 
. का घनिष्ट.संबंघ है. | पर इस बात को 
. . जाननेवाले :लोगों. BT BET. बहुत थोडी 
होती हे.। जिस. देश. .में:इस- बात को 
, जाननेवाले लोगों :की- सख्याः. धिक 
हाता -S, वहा दशा अपना केसाना का 
उन्नात कर सकता > वहां दश “अपना APAAT का 
उन्नति के कारण संसार में ख्याति, Hts se सम्मान के 
योग्य होता हे । किसी देश में , किसी .श्रेणी का ऐसा 
मनुष्य न होगा, जो यह न चाहता हो.कि. मुझे खाने-पीने, 
* पहनने-ओढ़ने तथा आमोद-प्रमोद की चीज़ें स्वल्पाति- 
-स्वल्पः मूल्य में अधिक-से-अधिक मिला Bete से 
लेकर राजा तक के-चित्त Aag लालसा सदा जाग्रत्‌ रहा 
करती हैं । पर इसकी पूर्ति उसी देश मे होती हे, जहाँ के 
. सब श्रेणी के लोग, अपने देश की किसानी ओर. कला- 
कौशल की रक्षा तथा R के लिये अपनी-अपनी. शाक्रि 
के अनुसार सहायता देते रहते हें । यह कोई नहीं: कहता 
कि. हम तो हाईकोर्ट के जज हैं, ऐेडचोकेट हैं, वकील हैं, 
ma के ब्यापारी हैं, सूत के व्यापारी. हैं, कपड़े के व्यापारी 
हैं, हुंडी-पुज़े के व्यापारी हैं, कलेक्टर हैं, ज़िला-मेजिस्ट्रेट 
हैं, पत्र-संपादक हैं, विकट कवि हैं, धुरंधर नाटककार 
हमसे ag art से क्या संबंध ? किसानी की चिता 
किसानों ओर WHER को करनी चाहिए ; क्योंकि उससे 
प्रत्यक्ष लाभ वे ही लोग उठाते हैं । उक्क लोगो की यह 
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ain किसी अश तक य॒क्क प्रतांत हाता ह ; पर सर्वाश 


किसानी से एक-सा स्वार्थ है ; क्योंकि वे सभी चाहते है | की र 
कि हमको खाने-पीने तथा आमोद-प्रमोद की सब चङ्ग 
थोडे दामों पर विपुल मात्रा मे मिला करें । कहना न होगा गैर कि 
कि ऐसा चाहनेवाला को वे चीज़ें नहीं मिलती । वे मिलती |॥ 
उन्हें ही हैं, जो तदर्थ सच्चा प्रयल करते रहते हैं । हमारे 
माधुरी के मेधावी पाठक, जान चुके होगे |शि gee 
[का संबंध देश के प्रत्येक जन से रहा करता | तरह उ 


` 


है, चाहे, वह उसे 
करता हो | ट 

जिस. देश के लोग देश की किसानी से अपने उक्त एस स 
संबंध को मानते ओर उसकी रक्षा तथा. वद्धि में दत्त fat यात्र 
faa रहते हें, उस देश की किसानी उनकी अर्भाष्ट लात. पका फल ! 
साओं को पूर्ण करती रहती हे । इस कथन के समर्थन पी उन्नति 
हम, पहले माधुरी के पाठकों को अमेरिका की किसानी काल होने 
संक्षिप्त, इतिहास भेंट . करके . पीछे से, उन्हे भारती | दूरदूर = 
किसानी का वर्तमान इतिहास भी बतलावेंगे । संभवतः शातीत र 
पाठक पुछ्ने लगेंगे कि भारत की किसानी का aA पिएन भ्रा 
वृत्तांत AAMT. AMA BACT को, केसानी को दिनों ने क 
इतिहास सुनाने की क्या आवश्यकत 
इस प्रश्‍न के उत्तर में, हमारा यह निवेद 
प्रकार. अपन पाठकों को श्रीरामचंद्रजी के. बल M 
पुरुषार्थ का सच्चा परिचय कराने के. लिये आ।दिकवि क उससे 
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हमें अमेरिका की वर्तमान किसानी का यहाँ. संश ९ २ 
वर्णन देना आवश्यक जान पड़ता हे । आशा है, माधु RR को र 
के भारत-दशासधारक पाठक उसे सावधानता-पूर्वक 
की कृपा करेंगे.। .. , wd 
थन र विज्ञान ने BARE के विद्वानों को यह 
सममा दी है कि संसार में वही देश सम्ृद्धिशाली 
सकता है, जिसके अधिकतर निवासी अपनी mate 
आवश्यक वस्तुओं को थोड़े व्यय ओर समय में 
मात्रा में उत्पन्न कर सकते हें । बस, इस ज्ञान के Na 
होते ही. उस देश के विद्वान्‌ वेसे उपायों की खोज र 
गए । खोज बडी उपयोगी वस्त हे । जो 
पारश्रम क साथ उसकी सवा करते ह, | 
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Ta aaa! प्राप्त PAE | उस देश क भिन्न-भिन्न 
| प्रकृति के Mata wat को भिन्न-भिन्न ओर 
i 2 शक्वियो की खोज A जुट पड़े । किसी ने जल ओर 
(लि की सम्मिलित AFI शक्ति का पता लगाया, तो 
होते वायु की तरंगों की शाक्कि का ज्ञान ग्राप्त किया, 
aq किसी ने बिजल। की प्रबल शक्ति की खोज की। TH 
म बात वहाँ के धनवानों को जब ज्ञात हुई, तब 
lq ail at उन GUT को काय-रूप में परिणत करने के 
मक्र-हस्त होकर अपना धन दिया | बँदरिया के बच्चे 
तरह उसे वे पकड़े नहीं रहे । परिणाम यह हुआ कि 
शके एक कोने स॒ दूसरे काने तक मनुष्य, व्यवसाय 
प्री तथा वाशिज्य-लमाचार आदि के जाने-ग्राने के 
उड़ ये ऐसे साधन प्राप्त हो गए, जिनकी कृपा से लंबी- 
पे दत्तः संत्री यात्रा थोडे व्यय ओर समय में सैभव हो गईं | 
| ग्रा कि देश स वाणज्य-व्यवसाय की 


| RE को उपयोगी वस्तुओं के आदान-प्रदान सें 


" हमारी धरती गेहूँ, कपास, क्रोक्टर, अलफ़ाल्फ़ा 
' क| ।जतनी उपज देती हे, उतनी ही वह दे सकती 
1 उससे भी आधिक ? इस दिशा में खोज और अन- 
करने से उन्हें मालूम हो गया कि यदि धरती की 
WR उचित रूप से की जाय, और उसके गण-धर्मो 


~ 


pla @ 


शे 
ag को समझकर उसमें बीज बोया जाय, तो वह 


* उपज दे. सकती हे । बस, फिर. क्या था । इस 
| "पता लगते ही उचित जुताई के लिये उपयुक्त 
a {+ खाज की जाने लगी; साथ ही भिन्न-भिन्न प्रकार 

के भिन्न-भिन्न गुणा का पता भी लगाया जाने 
रिष दिशासें भी उन आशातीत सफलता हुई । 
| गा कि इस सफलता के श्रेय के अधिकारी 
७ पे के धनकुबेर श्रीयुत कारनेगी. ओर मक- 
सजन ही हैं, जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी 
' विपुल घन विद्वानों की 
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अमेरिका के कृषि-विज्ञान ने अपने देश के किसानों 
को आज दिन यह समझा दिया है कि जिसे अपने खेतों 
से अधिक-से-अधिक उपज लेने की इच्छा हो, उसे खेती 
का काम करने के पहले नीच लिखी हुईं बातों का यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर लना चाहिए | साथ ही उस ज्ञान से थोड़े 
व्यय ओर थोड़े समय में अधिक लाभ देनेवाले उपायों 
को काम में लाना भी सीख लेना चाहिए-- 

(१) यथेष्ट और उत्तम जुताई | 

(२) धरती के गर्भ में पौदों के भोजन का यथेष्ट 
संग्रह | 

(३) जिस धरती में जिस धान्य को जिस समय पेदा 
करने की शक्ति हो, उसमें उस समय उसी धान्य को बोना | 

(४) बीज की उत्तमता । - 

(x) धरती की उत्पादिका-शाक्गि के wa st जाने पर 
उसकी पूर्ति करते रहना । ० 

(६) उपज को लागत से अधिक दामों पर बेचना | 

(७) खेती के कार्य-क्रम को सावधानी से बनाना, 
आर तदनुसार उचित हेर-फेर के साथ उसे कास में 
लाना | 

( १ ) यथेष्ट ओर उत्तम जुताई । अमेरिका के कृषि- 
विज्ञान ने वहाँ के किसानों को यह सममा दिया हे 
कि तुस अपने खतां से यदि अधिक उपज लेना चाहते 
हो, तो तुम्हें उन्हें यथेष्ट मात्रा में अच्छी तरह जोतना 
चाहिए; क्योंकि धरती की. यथेष्ट गहरी, ओर वह भी 
anana, Tae किए पविना धरती के गर्भ में जल, 
वायु, उष्णता आर खार का संग्रह नहीं हो सकता । 
` > v Xe a ` cs 

इनके अभाव के कारण वहाँ पादो के भोजन काफ़ी 
तयार नहीं हो सकते। परिणाम यहं होता हे कि जहाँ 
कुछ थोड़ा भोजन उन्हें मिल जाता हे, वहाँ के पोदे 
पेदा होकर थोड़ी-सी उपज दे देते हैं; किंतु. जहाँ उन्हें , , 
भोजन नहीं मिलता, वहाँ वे जमकर बढ़ते ही नहीं | 
इसलिये किसान को चाहिए कि वह अपने खेत के गर्भ 
में पोदां के भोजनां का पूरा-पूरा संग्रह करने के लिये 
सदा सचेष्ट रहा करे । इस काम के लिये वहाँ के किसान 
लोग वर्तमान शस्य के पक जाने पर उसे काटते ही खेत : 
में हल चला देते हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे ओर | 
नीचे की ऊपर हो जाती “ओर उसके कणों में वायु 
तथा उष्णता का प्रवेश होता रहता है र 


“णी 
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बोले का समय आने. तक उक्क प्रकार से धरती का कई 
बार जोतकर वे उसे यथेष्ट गहराई तक महीन कर देते 
हें । परिणाम यह होता है कि वर्षा का जल जब उन 
खेतों पर बरसता है, तब वह उनके भीतर जाकर जमा 
हो जाता हे । जल के वहाँ पहुंचते ही वह वहाँ के संचित 
gett को द्वव-रूप में परिवर्तित कर पादों को कोमल 
जड़ों द्वारा खींचे जाने-योग्य बनाने में सहायता देने लग 
जाता है। धरती के गर्भ में भिन्न-भिन्न प्रकार को सूक्ष्म 
चनस्पतियाँ रहा करती हैं । वे पौदों के भोजनों को द्रव- 
रूप में बदलने का काम किया करती हैं । जिन खेतों के 
| गर्भ में इन सूक्ष्म वनस्पतियों का अभाव हो जाता है, ST- 
| में पोदों का भोजन यथेष्ट रहने पर भी वह द्रवरूप में 
| नहीं ग्रा सकता । परिणाम यह होता हे कि उसकी फ़सल 
या तो सूख जाती है, या कमज़ोर होकर थोड़ी. उपज 
देती है । 

oH प्रकार से यथेष्ट ओर उत्तम जुताई करने के लिये 
उन्तम-उत्तम F की आवश्यकता होती है। सन्‌ 
१८०० go के उत्तराद्ध में वहाँ जो ओज़ार थे, वे यथेष्ट 
गहरी तथा महीन जुताई नहीं कर सकते थे । अतः वहाँ के 
विद्वानों ने उनमें सुधार करना शरू किया | आज दिन 
वहाँ खेती के औज़ारों की संख्या २५-३० है । जिस 
खेत में गेहँ बोना होता है, उसको जोतने के लिये 
जिस हल की आवश्यकता होती हे, उससे कपास का खेत 
अच्छी तरह नहीं जोता जाता wa: TE के लिये 
अलग शर कपास के लिये अलग हल बनाए गए हैं। 
इसी प्रकार श्रन्यान्य धान्यों के लिये व्यवस्था की गई S| 
कहना न होगा कि यह सब तभी. हुआ है, जव उस देश 
के विद्वानों ने उन पर विचार करने में समय ओर धनवानों 
ने उन्हें अस्तित्व में लाने के लिये प्राणों से प्यारे धन 
को लगाया | भारत के विद्वान्‌ कहते हैं कि हमें खेती से 
क्या मतलब : खेती तो निरक्षर-भट्टाचायोँ का काम . है ! 
उसी प्रकार यहाँ के धनवान्‌ कहा करते हैं कि हम: खेती 


फूट भारत की किसानी को चोपट कर रही है। 

(२) धरती के गर्भ में पोदों के भोजन का यथेष्ट 
संग्रह । जिस प्रकार जलचर, स्थलचर ओर agar प्राणियों 
को भोजनां के साथ-साथ प्रकाश, उष्णता ओर वाय की 


के सुधार में AT धन क्यो. लगावे? ग्रापस की यही . 


आवश्यकता रहा करती हं, ठीक उसी प्रकार धरती के गर्भ. 
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में उत्पन्न होकर, वहा HAH, अपना भोजन Tey, 
पौदो की कोमल जड़ों को भी उनकी आवश्यकता ३ 
करती है | ऊपर लिखा जा चुका हैं कि पादो की जड़ों al! 
तभी पृरी-पूरी उष्णता, प्रकाश ओर वायु मिल सका साथ ९ 
है, जब खेत की काफ़ी जुताई करके उसकी मिट्टी al (> ) 


और ag कर दी जाती है । जिस खेत को जताई gl ee 


उपज दे स 
उपज नही 


बहत-सा तेयार हो सकता हे, दूसरे में नहीं । 
खेत के किस भाग में कौन-सा -भोज्य पदाथ ह 

कौन-सा कम है, कोनःसा बिलकुल नहीं है, gags 

किसान को तभी लग सकता हे, जब वह खड़ी .फ़सल | 


n 


बढ़ी तो खब हैं, पर उसमें दाने कम हें, तो उपे ज्जात 


लेना चाहिए कि उस स्थान में फ़सल को बढ़ानेवाह जा र 
द्रब्य तो यथेष्ट हे, पर उसमें ज़्यादह दाने पेदा क (x ) 
वाला कम । जिस स्थान में वह देखे कि फ़सल र हि 


समझ ले कि नमी नहीं हे-इत्यादि | इस फी. 
अभावों का ज्ञान प्राप्त कर उसे वहाँ चिह्न लगा 
चाहिए, ओर फिर जहाँ जिस बात की कर्मी रा 4 
उसकी पति करनेवाली खाद देकर वह कर देनी 
जहाँ दाने कम हों, वहाँ हड़ी की, ओर जहाँ पोदे 
हों, वहाँ गोबर की खाद देनी चाहिए । लकड़ी क | 
की खाद से दानां में मिठास पेदा होती हे । इस | Pre 
जब पूर्ति की जाती हे, तब धरती के गर्भ में 


भोजना का यथेष्ट संग्रह बना रहता है | अमेरिका 


4 Tid: 
शका 


उपकार किया ह | 
( ३ ) जिस धरती में जिस :धान्य को जिस 
करने की शक्ति हो, उसमें उस समय उसी धान्य 
अमेरिका के कृपि-विज्ञान ने! रासायानिक प्रा 
A nm N aA घरती. 

वात प्रकट कर दी हे कि खेत की - किस 
गेहूँ. को, किसमें अलसी को, ओर किसमें ' 
अधिकता के साथ पदा करने :की 'किंतनी 


EN ` 


रूप में रहती हे, ओर कितनी उसे कात्र 


Sere >> - ७४०४2 "काखा = te 
| पाश्‍चात्य जगत्‌ आर भारत का किसाना 


STS 


हः m । इस बात का ज्ञान प्राप्त करके वहाँ क॑ किसान 
|| पत्नी तथा देश की माग ओर आवश्यकता के अनुसार 
| a खेतों में बीज बोते. ऑर उनका यथेष्ट सावधानी 
साथ लाज़न-पालन कर उनसे अच्छी उपज लेते हैं । 
| ) बीज को STAT । वहा के कृषि-विज्ञान ने 
द के किसानों को यह बात समझा दी हे किःज़ो बीज 
faa, AAs, शुद्ध आर 1चदांष . हाता ह, वही अधिक 
5, दे सकता है । इसके विपरीत होने पर वह अधिक 
दाथ [अ नहीं दे सकता । अतः वहा के किसान बीज का 
दाव श्रार उसको रक्षा बड़ी सावधानी से करते हें | एक 


A 


वही मिलने पाता । वह यदि मिल ही जाता हे, तो उसके 
दे को खेत से उखाड़कर फेक देते हैं । इसी प्रकार की 
सावधानी अलसी, कपास आदि के बीजों के विषय में भी 
की जाती है । 

(x) धरती को उत्पादिका-शाक्रि के ख़च हो जाने पर 


दा गा दिए 


दण, तब वहा. के किसानों का हष अपनी सीमा के 
AN हो गया । उन लागा न समर लया के अब हमारा 


{ध यत्र द्वारा होती रहेगी , अतः हमें किसानी के लिये 


| लकड़ी दे देने से ही हमारा काम. चल जायगा। मगर 
| भिक्ष यह्‌ हष बहुतःादेना तकं नहीं-रह सका ; क्योंकि 
विज्ञान ने उन्हे पशुओं की आवश्यकता .का ज्ञान 
शा कस दिया: Mure ७७ sean ६ ४०७०० ०८ 
Uae ने वहाँ के किसानों को इस WAS जान 
५ क सुबीता कर" दिया है कि-एक-मन गेहूँ, -अलसी 
Wa करने में धरती के गर्भ में संचित किया 
“रथ का भोजन कितना wa होः जाता है,:-फिर 
aS सीसा तक seat पूर्ति करती हे; और किसान 
सः मात्रा तक प्रा करमा होता हे । किसान को 
Vet पड़ती है; उसे. वह अपने कृषि-पशुओं की 
पिना नहीं कर. सकता 1-अतः उसे उन्हें पालना 
। उस देश में हल; ओर दूसरे ,त्रोजार घोड़ों 


` 
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से चलाए जाते हैं। अतः वहाँ के किसानों को इसके लिये घोडे 
पालने पडते हं । जब से कृषि-तत्त्व-पारंगत रासायनिकों ने 
यह बात प्रमाणित कर दी है कि जिस प्रकार गऊ का दध 
मनुष्य का पोषण करने में सब पशुओं के दूध से अधिक 
उपयोगी हे, उसी प्रकार उसका गोबर ओर मूत्र भी धरती 
की उत्पादिका-शक्रि को पेदा करने में सबसे अधिक उप- 
योगी हे। तभी से अमेरिका के किसान गडओं का लालन- 
पालन बड़ी चतुराई, सावधानो ओर प्रेम से करने लगे हैं । 
वह इस प्रकार कि उनको वे साफ़-सुथरे, यथेष्ट प्रकाश ओर 
वायु-युक्क घरों में रखते Fl यथासमय नीरोग, पवित्र और 
बलिष्ठ चारा-दाना देते हैं । दिन में तीन बार. शद्ध और 
मीठा जल पिलाते हैं । प्रत्येक ऋतु में गरमी-सरदी की मात्रा 
के अनुसार स्नान कराते हैं । बाँधकर चारा feast 
हैं। चरने के बहाने एक मील का चक्कर रोज़. दिलाते हैं । 
उनके वंश की शुद्धता न बिगड़ने देने पर वे प्रा-परा ध्यान 
रखते हैं । उच्च वंश की उत्तमोत्तम-गणसंपन्न गऊ को 
उसो की जाति के असगोत्र साँड़ से संयुक्क कराते हें । अपने 
खेतों में उनके लिये शुद्ध ओर पुष्ट चारा-दाना पेदा करते 
हैं। गडओं को दाने के साथ अलसी, सँगफली ओर 
कपास-जस AIT IAN का खलो दत ह। इसका पार- 
णाम यह होता है कि वहाँ की ast हर बेत में १०० 
मन के ऊपर दूध देती हैं । उनका गोबर ओर मत 
उनके खेतों की उत्पादिका-शाक्रि को सबसे अधिक बढ़ाता 
हे । अब तो वहाँ यह awa हो गया हे कि प्रत्येक 
किसान सो एकड़ पीछे पंद्रह ase पालता हे । वे उसे 
दूध-घी; से यथेष्ट लाभ कराती रहती हैं ; साथ ही अपने 
गोबर से. उसके खेतों. की. उत्पादिक़ा-शक्ति को भी बढ़ाती 
रहती हैं । वहाँ के. देश-हितेषियों न... लेखा लगाकर. प्रका- 
शितः किया है कि.ऐसी asa की. संख्या आज दिन वहा 
दो करोड़ से. ऊपर हे.। वहाँ. के -किसान उन. गडओ की 
संख्या बढ़ाने में. तत्पर. रहा करते हैं. यहाँ हम अपने 
विचारशील. पाठकों से... इस. Ta at aw रखने के 
«लिये साम्रह प्रार्थना करते हें कि गाउओं के दूध, गोबर ओर 
मूत्र की जिस उपयोगिता को अमेरिकावालां ने अभो बास- 
चौबीस वर्ष पहले ही जान पाया: ह,.उसे भारत के ऋषि- 


सुनियो ने लाखों नहीं, तो हज़ारों वप. पहले अवश्य जान | 
RAL था। इसीलिये उन्होने प्राण-पण से उनकी. 


रक्षा ` 
करन का उपदेश दिया: -हे ।. भारत. के वतमान हिदू इर हृ = a $ 


Su 
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बात को विलकल भल गए हैं अब फिर जब यह बा 
त के हिंद-किसान के मन में अमिट रूप से जमा दा 
जायगी, तभी भारत में गो-वघ बंद होगा । एक T, 
अनेक पिजरापोल भले ही खोल, पर उनसे गा-वध बढ़ 
न होगा । कृषि ओर गऊ के उक्त संबंध को भारतवासा 
भूले नहीं, इस अभिप्राय से व्यासजी ने भगवद्वीता में 

यह लिख दिया है कि-- 
ugigis ALVA स्वभावजम्‌ (7 

इस पंक्ति का यही अर्थ हे कि जो धरती के TST 
| पदार्थो का व्यवसाय करें,उसे उचित है कि वह (किसानी आर 
| गउओं की उचित सेवा करता रहे | TTA की उचित सेवा 
करने से उसे शुद्ध और पवित्र दूध-घी मिलता रहेगा, आर 
| उनके पुत्रों तथा गोबर ओर मृत से खेतों की धरती ST 
| जाऊ बनी रहेगी, जिससे वे मनमानी उपज लेकर अपना 
व्यवसाय करते रहेंगे | अज दिन बंबई, कलकत्ता, कराची, 


नागपुर, कानपूर ग्रोर जबलपुर आदि स्थाना में बसकर 
करोड़ो का माल बाहर भेजनेवाले व्यवसायी इस बात 
को भूल गए हं कि वे अपने देश के कच्चे Shee पदार्थो 
को भारत से बाहर भजकर भारत की धरती की उत्पा- 


विहीन बनाने का अक्षम्य पाप कर रहे हें । उनका अज्ञानं 
ओर उनकी स्वार्थपरता उन्हें यह मालूम ही नहीं होने 
देती कि उनका यह भी कभी कर्तव्य है कि वे भारत की 
कृषि ओर उसकी asa की रक्षा किया करें; अन्यथा 
वे नहीं, तो उनकी संतति दीन-होन हो जायगी । हमारी 
इस प्राथना का तत्त्व समझने के लिये वे लोग अमेरिका 
के धनी व्यवसायी कारनेयी ओर मेककारमिक के चरित्रों 
का अनुकरण करें, ओर भारत की कृषि ओर गउओं की 
सच्ची रक्षा करने में अग्रसर हों। जब वे ऐसा करेंगे, 
तभी सच्चे व्पवसायी होकर भारत का हित कर सकेंगे | 

, अमेरिका के वैज्ञानिक ओर धनी लोगों ने रासायनिक 
प्राक्रिया से आज दिन कोई पचास ऐसी gaa ae 
बनाई हैं, जो धरती की उत्पादिका-शाक्रि को बढ़ाने में 
सहायता दिया करती हैं । किसान लोग अपने खेत के 
गर्भ में जिस तत्त को कमी पाते हैं, उसको पूरा करने 
के लिये वे उससे भरी हुईं खाद ख़रीदकर अपने खेतों में 
डालते हैं । इस प्रकार वे अपने Gal की wa हो गई 


= A 


SE-NR की पृति करते रहते हैं। 


Race को किस प्रकार क्षीण करके भारत को श्री- - 


तथा अपने आश्रित कुटुंबियों का भली भाँति mm] 
पालन कर सकेंगे, और तभी अपने बालक-बालिकाओं a] 
मनष्योचित शिक्षा दे सकेंगे ऐसा करने के लिये wl 
पनी खेती की लागत का कोड़ी-कोड़ी का हिसाब रह्मा 
चाहिए । जब वे लागत का पूरा-पूरा हिसाब wa! 
तभी उपज की नाप-तोल होने पर उन्हें ATTA हो सकेगा| 
कि वह किस भाव से उनके घर पड़ी हैं, ओर तभी बै 
उसमें अपना AA जोड़कर उसे बेच आर उस. 
ख़ासा लाभ उठा सकेंगे । वे अपनी खेती के व्यय का ला. 
न रखेंगे, तो उन्हे उपज के बेचते समय यह मालूम a ae 
हो. qam कि उनको उपज की बिक्री से लाभ हो र्हा, , 
या हानि। ऐसा करन के लिये उन्ह सहकारंता स सह pest 
यता मिलेगी | न ES 
( ७ ) खेती के कार्य-क्रम को सावधानी से बत z 
Bl तदनुसार उचित हेर-फेर के साथ उसे काम सं ह 
अमेरिका के कृपि-विज्ञान ने अपने किसानों को यह 
देने का WaT कर दिया हं !क धरती स [जतन 
उत्पन्न किए जाते हे, उनके उपयोगी अश को मनुष्य 
काम में लाया करे, ओर शष अंश को धरती के mii 
लोटा दिया करे । ऐसा करते रहने से धरती की 
शक्ति बना रहती ओर उससे ख़ासी उपज होती 
हे । जसे, जो किसान अपने खेत से कपास की गि 
उपज लेता हे, वह उसके लिये अपने खत की 
उत्पादिका-शक्तकि Ga करता हे ।,यदि वह उस उ 
शक्ति की पूर्ति न करेगा, तो उसका खेत 
होकर GAL हो जायगा | अतः 


f 
शप 
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| उद प्रतिपादन से यह बात स्पष्ट हे कि जो लोग अपने 
t p a कच्चा माल विदेश भेजने का व्यवसाय किया करते 
`|. बे श्रयने देश के जीवत-सर्वस्व कृषे के घोर शत्रु 

नाक, हे के उनके व्यापार से देश की धरती की उस्पादिका- 
aN ig विदेश चली जाती ओर इस प्रकार धरती की उत्पा- 
| शि क्षीण हाती जाता Sl कहना न होगा कि 


ऐका के व्यापारियों का ध्यान जब से प्रकृति के इस 


वही के, fart को विज्ञान ने यह समभा दिया हे 
$ खेतो पर जो वनस्पति जमती या चाय से उड़कर 


तम ही 
म करती हे । जिस धरती के गर्भ में इस प्रकार सड़ी 


ह बनस्पांते का अंश उपज के कारण Wa हो जाता हे, 
मं उसे पहुँचाने के लिये वहाँ के किसान 'काऊलो? 


ष्य 
अमेरिका के किसानों को वहाँ के कृषि-विज्ञान ने यह 
#|  पनाकर समझा दिया है कि गेहूँ, अलसी, कपास 


A 


एक मन गहू ANE पदा करने क लय 


म” 


A 


|. फाड देती हैं । किसी-किसी धान्य की जडे ऐसी 
है जो थोड़ा भोजन देती, . किंतु अपनी जड़ों में 
WHE भोज्य द्रब्य छोड़ देती हैं। इस बात को 
A i ra. INES ~ AN चेक 

ह के किसान उसी क्रम से wae बोते हें । 
हे, जो थोड़ा भोजन करती, पर 
i "हारा धरती में अधिक भोज्य पदार्थ छोड़ 
अत: वहाँ के [किसान आल के बाद अधिक 
कॉ. बाली गहूं की फ़सल बोते हें । इस प्रकार 
| x ong के किसान कई वर्षो का बना रखते ह | 


कसान इस बात को भली HI जान चुके 


WT कसल बोने के सम्प बालक ७०७७० (dg जी. Tn SH RE Seat 'न कया 


सदा एक-सी दृष्टि रखनी चाहिए । यथा--अधिक मूल्य 
देनेवाली फ़सल, घर के WAH ग्रानेवाली फ़सल, ओर 
कृषि के पशुओं के काम में ग्रानेवाली फ़सल । इस 
सिद्धांत को मानकर वहाँ का किसान अपनी जोत को धरती 
को तीन समान भागों में जता ओर उनमें अदल- 
बदलकर धान्य बोता रहता हे। वह ऐसा कभो नहीं करता 
कि कपास, संतरे या भूँगफली की अधिक माँगा को देख 
अपनी जोत की धरती में वे ही चीज़ें बो दे, ओर अपने 
घर-ख़च तथा पशु-ख़च के लिये बाज़ार से AH ख़रीदे। 
कारण, उसे मालूम ह कि बाज़ार से चीज़ें लेने में वे 
उतनी सस्ती नहीं पड़तीं, जितनी घर की खेती में । 
अब आग भारत का! केसाना का थोडा-सा वृत्तात faa 
जाता हृ । आशा ह, विज्ञ पाठक उसे भी देख लेने की 
कृपा करेंगे । l 
भारत की वर्तमान सरकार ने भारत. की भमि पर 
आधेकार रखनेवाला का कई प्रकार क नाम दे खख R 
उनके नाम TEA, महाराजा, ज़मोंदार, ताबुक़- 
दार, माफ़ीदार, उबारीदार, ठेकेदार, मालगुज्ञार और 
गोंटिया इत्यादि | इनमें प्रत्यक्ष खेती करनेवाले बहुत थोड़े 
ही हैं । शेष सब किसानों से खती कराकर उनसे राजस्व 
(लगान ) लेते हैं । उसका एक नियत अंश वे सरकार 
को देते आर शेष अपने घर रख लेते हैं । सरकार अपने 
अंश की नियत मात्रा को समय-समय पर घटाती-बढ़ाती 
रहती हे । कहीं-कहीं वह किसानों के राजस्व--लगान-- 
को भी बढ़ाती-घटाती रहती हे। उसकी यह क्रिया 
बंदोबस्त के नास से कही-सुनी जाती हे । किसानों 
से उनके स्वामी लगान के सिवा ओर भी रक्कमे कई 
बहानों से ले लिया करते हैं। अपने अज्ञान के कारण 
किसान लोग वे रक्कमे उन्हें दे दिया करते हें । 
नहीं देते, तो उनका काम नहीं चलता | अनधिकृत 
धन लेनेवाला मालगुज्ञार अपने किसान की आर्थिक 
दशा पर कभी ध्यान नहीं देता | इसका परिणाम यह 
होता हे कि दिन-दिन बड़े-बड़े किसानों की संख्या का 
भयंकर हास होता जा रहा हे । उनके स्थान में जो बनते 
हैं, उनको संख्या बहुत थोडी रहती हे। किसानों कें बिगड़ 
जाने के कई कारण हं | उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं, उनका 
उल्लेख नीचे किया जाता ह-- 


७९० 


(२) धरती को उपजाऊ बनाए रखना न जानना | 
(३) किसानी के पशुओं को पालने में उपेक्षा | 
(४) बीज के चुनाव में परा काष्टा की उपेक्षा । 
(x) खती के आय-ब्यय का लेखा रखना न जानना | 
(६) खेती करने में परा काष्टा की उत्साह-हीनता । 
(१ ) धरती की जोत को ठीक-ठीक न किया जाना । 
भारत में आज दिन भी साठ-सत्तर वर्ष को अवस्था के 
किसान विद्यमान हैं। प्रसंग पड़ने पर वे अपने लड़कों ओर 
नातियों से यह कहा करते हैं कि हम जब जवान थे, 
तब. इन खेतों में दस-पंद्रहगुनी उपज होती थी; पर 
| अब न-जाने क्यों वह पाँच-छःगुनी से अधिक नहीं होती | 
। इसका कारण स्पष्ट ही हे । लगातार खेती करते रहने के 
| कारण उनके खेतों का ऊपरी भाग निस्सत्त्व हो गया हे | 
अगर उसकी गहरी जुताई की जाय, तो उनकी धरती a 
अब भी पूर्ववत्‌ उपज मिलने का वह एक साधन होगा | 
| गहरी जुताई के लिये वसे ही हल-बक्खर चाहिए । पर 
| हमारे किसानों के पास अब तक वे ही हल-बक्खर हें, 
| जिनका अविष्कार हज़ारों वर्ष पहले मरीचि आदि ऋषियों 
ने किया था। आविष्कार ओर सुधार मेधावी विद्वानों 
दवारा ही किए जाते हैं । हमारे देश के वर्तमान विद्वान्‌ 
खेती को हेय ओर तिरस्कार-योग्य मानते हें । “हलिनो 
ब्राह्मणा नष्टाः” कहकर वे उन ब्राह्मणों का उपहास करते 
हैं, जा खती करनेवाले हैं । जिस खेती से उत्पन्न किए हुए 
धान्य आदि पदार्थो पर पंडित-मूखे, राजा-रंक, जज-सिपाही 
आदि सभी भ्रवलंबित रहा करते हैं, उसकी इस प्रकार 
उपेक्षा और हँसी करनेवाले लोग भारत को छोड़ अन्यत्र 
क्रचित्‌ ही होंगे | यहाँ के राजों-महाराजों की बात कोन 
कहे, जो लोग दो-चार गाँव के मालगुजार होते हैं, वे तक 
स्वय अपने खेतों को देखने जाना अपनी अप्रतिष्ठा समझते 
। उनको खती स्वाथाध गुमाश्तों, मुनोमा तथा निरक्षर 
हलवाहा क हाथ म रहा करतो ह । इस अत्यंत उपेक्षा का 
फल भी उन्हें मिलता जा रहा है-- उनके हाथ से गाँव निक- 
लत जा रहें ह । पर उनका ध्यान उस ओर अणु-मात्र भी 
नहीं जाता । एक मालगुज़ार, ज़मींदार या किसान कम 
उपज क. कारण BUT होकर जब अपने इलाक्रे, गाँवों 
आर Ma का खाता ह, तब दूसरा धनवान्‌ उन्हें बड़े चाव 
आर उत्साह के साथ ख़रीदता और उसी अज्ञान के साथ 
उनमें खेती करता हे, जिसके कारण वह संपाति अपने 
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पूर्ववर्ती स्वामी को नष्ट-भ्रष्ट करक उसके पास आई 
र पारावार है इस मोह-माया का ! कहीं छिकाना ह| 


बात ह 
इस अङ्गता का ! i a 
y ज्ञा 
ही 
भारत की किसानी का सुधार अब बहुतं शीघ्र क्या कै ares 


र भारत के ज्ञानी आर लोग : 
जाना चाहिए । इस ओर भार र धनी ग दाव: 
को यथेष्ट ज्ञान ओर धन का दान देना चाहिए ga क ee 


किरलोसकर कंपनी-जैसी अनेक कंपनियाँ बना दी जागी के र 
| 

चाहिए, ओर उनके द्वारा भारत की धरती की यथेष्ट ग क क 
जुताई करनेवाले हल-बक्खर बनवाए जाने चाहिए । त 


भारत की धरती की यथेष्ट जुताई हो सकेगी, A तभा 


| 


es 


ते समय 
ह। विचार 
उससे ख़ासी उपज मिल सकेगी । 
(२) धरती को उपजाऊ बनाए रखना न जानना||ता T 
भारत के किसान धरती को उपजाऊ बनाए रखना A दा : 
मात्र भी नहीं जानते । हमारे इस कथन को TEAM, जाते हें 
अति रंजित न मानें । मध्य-प्रदेश के गाँवों में हमने बहु व 
भ्रमण किया है। वहाँ हमने देखा हे कि किसानों के घा kens 
के पास गोबर के ढेर-के-ढेर पडे-पडे वहीं सड़-गल जह होता 
पर वे लोग उन्हें अपने खेतों में नहीं डालत | उ दस प्रव 
1 इस बात का तनिक भी ज्ञान होता कि गो-वंश का बहकर गाउ 


गोबर खेतों को उपज बढ़ाने में बड़ा उपयोगी है तो तब तक 
उसकी ऐसी दुर्दशा कभी न करते । बहुत थोड़े किसा हया जाता 
कभी-कभी गोबर को सुखाकर खेतों में डालते Fane, : 
उसकी आवश्यकता को जानकर उसे खेतों में नहीं डार 
यों ही डाल देते हैं । इसका परिणाम यह होता ह | 
जहाँ उसको अत्यंत आवश्यकता हे, वहाँ वह डाला Ah, 
जाता, ओर जहाँ उसकी आवश्यकता नहा है, १ 
डाला जाता हे। हमारे किसान भाई यह “Pays, त्‌ 
नहीं जानते कि waa काट लेने के बाद धरता |पही ह 
राभ म जिस उत्पादेका-शाक्रि की कमी हो जाता ह? a उच्च वेश 
भिन्न-भिन्न प्रकार को खादों द्वारा gia करते रता | 
किसाना का काम है | ! 


वे ही अपन पाँवों से रादकर उसे माजते 
बेचने के लिये बाज़ारों में पहुंचाते हें । इतना © 


पाश्‍चात्य जगत्‌ आर भारत का HATA 


anna 
g 


E 


qaa Be को न तो पेट चारा ae TT कत्या a सत्यात 


वो बडेबडे घोड़े पालते हैं, उनको तो हरी घास 
| बास्चार, छःछः सेर चने रोज़ खिलाते हैं ; पर जो 
jaan परिश्रम करके उनके लिये धरती से हज़ारों 
का साल पैदा करते हैं, उनकी यह उपेक्षा कि न 
[उनके रहने के लिये साफ़-सुथरा घर रहता हैं, ओर 
| gaat कभी मुद्ठी-भर दाना दिया जाता है । फ़सल को 
र । त) समय वे जो कुछ खा लेते हैं, वही उनको मिलता 
NU विचार करके देखा जाय, तो वह भी उनको नहीं 

Ima; क्योंकि वह सब गोबर के साथ बाहर निकल 
TH है। कभी-कभी वेल गेहूँ, चना आदि इस तरह 
गा अधिक खा जाते हैं, ओर उसके कारण पेट फल जाने पर वे 
“कार at हैं। वही दाना यदि उन्हें यथेष्ट मात्रा में दिया 
न Gln, तो वह उनके शरीर को बलिष्ट बना सकता हे । पर 


के ष अपेक्षा के साथ दिया जाता हे, इसी कारण लाभदायक 
एल जा होता । 
त | उ 


` GS 


पेक्षा की जाती ह, उससे कहीं 


D 


जिस प्रकार बेलो की उ 
ग का कर गउशओं .की उपेक्षा होती है । जब तक वे दूध देती 
है, ते ॥ तब तक ता उन्ह थांडा-सा चारा आर दाना घरपर 
किसा वा जाता है; पर दूध के बंद होते ही उनका घर का 
"दाता बंद कर दिया जाता है । जंगल में जो चारा 
। है, उसी पर उन्हें रहना पड़ता हे | 
| स जाति की जो गाऊ है, उसे उसी के असगोत्र 
तितीय सांड से संयुक्न करने A उसके दूध ओर वंश 
। सकती हे | इस बात को बड़े-बड़े ज़मींदार ओर 
‘As र तक नहीं जानते | किसानों का जानना तो असं- 
९ । इसका परिणाम यह हुआ और होता जाता हे 
| घे वंश की अंधक दूध देनेवाली UTA को सख्या 
a ह। उनके स्थान में सात-आठ Fels दूध 
ih wee की ओर उनसे Yar होनेवाले छोट- 
k / सख्या बढ़ती जाती हे । दो-चार साल में 
काम हो जाते हैं, तब किसान उनको कसाइयों 
देजाल उच्च जाति के हिंदुओं के हाथ बेचकर 
प्‌ < फ ज्वाला को शांत करते हें | 
क... यो होता हे ? इसका एक उत्तर यहा है, 
PHN इस बात at सर्वथा भूल गए हैं कि 
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गऊ का दूध सबसे AeA भोजन हे, आर उसका गोबर 
ओर मूत्र सबसे बढ़िया खाद । भारत में गो-वध बंद 
करानेवाले जब तक यह बात भारत के किसानों को 
फिर से समझा न देंगे, तब तक गो-वंश का उचित पालन 
नहीं किय्रा जा सकेगा; ओर जब तक उनका उचित लालन- 
पालन न किया जायगा, तब तक उनका वध भी बंद न 
हो सकेगा । गऊ के दूध ओर गोवर तथा मूत्र के उपयोग 
की महत्ता को जानने के कारण ही हिंदू उसकी रक्षा के 
पक्षपाती हैं | 

( ४ ) बीज के चुनाव में परा-काष्ठा की उपेक्षा । भारत 
के बड़े-बड़े मालगुज्ञार ओर किसान तक इस बात को नहीं 
जानते कि जसा उत्तम बीज बोया जाता है, वेसी ही उत्तम 
उपज उससे होती हे । उन्हें Har सड़ा-गला बीज मिल 
जाता हे, वेसा ही वे बो देते हैं। आज दिन भारत में 
सुगंधित तथा महीन चावल ओर लंबे तंतु की रुई का 
मिलना असंभव हो गया हे । ढाके की मलमल के लिये 
te कहाँ से आती थी ? वह भारत में ही पेदा की जाती 
at | उसका लोप क्यों हो गया ? बीज की रक्षा की उपेक्षा 
के कारण | यही बात सब seat के बारे में हे । 
किसान लोग एकदानी गेहूँ, चना, अलसी, अरहर, 
घान पैदा करना भूल ही गए हैं । अब यह काम राले के 
व्यापारियों के हाथ में चला गया हे । वे सिश्रित धान्य 
को मनमाने सस्ते भाव पर खरीदकर यंत्रों द्वारा उसे 
विदेश में बिकने-योग्य बनाते और उससे ख़ासा धन 
कमाते हैं। किसान लोग थोड़ी-सी उपेक्षा या लापरवाही 
से किसान-संगटन के अभाव के कारण अपना बहुत-सा 
लाभ गँवा देते हैं । 

(९ ) खेती के ्राय-व्यय का लेखा रखना न जानना | 
भारतवर्ष में मारवाड़ी लोग जमा-ख़चे का हिसाब रखने 
में बड़े चतुर हैं । पर वे भी खेती का लेखा अच्छी तरह 
रखना नहीं जानते | हमने उस दिन एक पंद्रह सो गाँव 
के मालगुज्ञार मारवाडी से जब पूछा कि आप अपनी 
सोर की खेती के व्यय में प्रति वर्ष ख़9 होनेवाली बेला 
की शक्कि का मूल्य कितना लिखा करते हें, तब वह चप 
हाकर हमारे सुख क! आर दुखने लगा, AR कहने लगा. 
यह ख़चे तो हम जोडते ही नहीं । जब बड़ों का यह 
हाल हे, तब छोटो की बात कया । निरक्षर किसान 
खेती के wa को जानता ही नहीं । वह तो परिश्रम 
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WH करता जाता हे; जो उपज हाता 
हे । कम उपज के कारण जब वह ऋण से गूलर के पंड 
की तरह लद जाता हे, तब अपनी धरती से हाथ धो बेठता 
। यही हाल मालगज्ञारो का होता है । उपज का हिसाव 
. न जानने के कारण वे सदा घाट म रहत ह, महाजना 
के यहाँ से क्र ले-लेकर सरकारी जमा देते जाते हें । 
किसानों से परी-परी भरपाइ हा नहीं पाती । जब क़र्ज़ 
बढ़ जाता हे, तब गाँव स्योकर वे भी किसान बन जाते हं । 
( ६) खेती करने सें पर! काष्टा की उत्साह-हीनता । 
किसानों को यदि .किसानो के 'नए-नए उपाय बताए जाते 
हैं, तो उन्हें सुनकर काम में ल.ने में वे बहुत उत्साह-ही नता 
| दिखाते हें । यहः बात उन्नति में बहुत बड़ी बाधा हो रद्दी हु । 
| किसानों ओर मालगाज्ञारों की उक्त प्रकार की इ दशा 
को देखने की we ओर ज्ञान न रखनेवाले भारत के 
asta विद्वान्‌ जब कहते हं कि सारत के किसान कृषि- 
विज्ञान में दक्ष हैं, तब यही कहना पड़ता है कि भारत 
| की उन्नति में अभी बहुत देर है । 
| इस लेख में अमेरिका we भारत की किसानी का 
| वर्णन इस. अभिप्राय से किया गया हे कि भारत का 


= 


= 


करक देख के वहाँ के किसान अपनी खेती को कितनी सावः 
घानी, चतुराई, प्रेम ओर चाव के साथ करते हैं, ओर 
उसके ATAT यहा के किसान उसे कितनी असावधानी 
उपक्षा आर अज्ञान के साथ करते ह । 
जिस किसानी की उपज पर भारत की प्रत्येक श्रेणी का 
आदमी अवलंबित रहता हे, उसकी उक्क प्रकार की गिरी 
६ दशा देखकर क्या भारत के प्रत्येक सामथ्येवान्‌ जन का 
यह कतव्य न होना चाहिए कि वह अपने किसान भाई को 
सहायता दंकर अपने देश की किसानी की, पाश्‍चात्य देश 
का किसानों की तरह, उन्नति ओर उसके द्वारा भारत 
का धन-धान्यसंपन्न करे ? होना तो अवश्य चाहिए । 
“परोपकाराय सतां विभूतयः ।”-_ इसी 1सद्धांत-वाक्य 
ने अमेरिका को किसानी की उन्नति की हैं । भारत पराप- 
कार के लिये चिरकाल से प्रासिद्ध हैं । आशा हे, उसके 
IAA उसकी किसानी की उन्नति में धन लगाने से 
कभी मुह न मोड़ेंगे। तथास्तु | 


कर गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 


द pera thx 2 


उत्कर्ष A {NSN 2 
St चाहनेवाले सच्चे नेता आर नायक दोनों की तलना 
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भारताय Slade कठ शोचनीय दशा 


के राजनीतिक, धार्मिक 
आाथक अधथःपात क्र कारण दरस | उनका : 
समय हमारे जीवन को जो geyla faa 
हो रही है, वह बड़ी ही भयंकर ऐवा था 
ओर शोचनीय ह । हम ileal, त्रय 
का जीवन' ऐसा 'प्रस्वाभाविक १ बंद र 
ओर ारोग्यवद्धक तथा ately मास र 
प्रद नियमों के ऐसा प्रतिकूला धा; पर 
बन रहा हे कि यदि इसकी श्र बही होत 
तो हमारा, जाति-रूप स, भाषण मं एक दिन 
हें, हम लोगों की जीवनी धा। वहं 
शक्ति ओर उसके साथ ही आयु दिन-परदिन घटती AUT था । 
रही है | दरिद्रता आर बेकारी ज़ोर पकड़ रही है, जिस | बीडकर | 
शारीरिक आर नातिक हास बराबर बढ़ र । लगत कष्ट उ 
के जीवन एक TAMA मशीन के सदृश हो रह हं, जिन दि कहते 
सें आनद नाम को भी नहीं | घर ओर बाहर, सब सकता 
बुभुक्षा आर अभाव-जनित भीषण अशांति की 
मूर्ति विराजमान देख पड़ती हे । जिधर कान दो, 
HAA हाहाकार सनाई देता ह | जीवन-संग्राम 
TA रूप धारण कर रहा हे कि परिवार के बच्च-बूढे, 
पुरुष, सब बारहा Agia, दिन-रात, काम करने पर 
गृहस्थो का खर्चे नहीं चला पाते । खान-पान और 
ee के खच तथा चिताएं इतनी बढ़ रही हें किए | 
आसत दज का भारतीय AJA जीवन का आनंद हेते गहू, 
लिये एक दिन भी छुट्टी नहीं पा सकता । आप लाई 
जेसे किसो बड़े नगर के जोचन पर तनिक गहरी f 
डालिए, आपको हमारी aa को सत्यता म कड भा ql आपध 7 
न रह जायगा | 


A 


सुधन ली गई, 
विध्वंस अ्रवश्यंभावी हे । देखते 


N. 


bik दूकान 


[भह समः 


A 
z 


ह। म दखता हू, वह लाहार रात 


आठ बज स पहल नहा उठता । उसको दूकान 
बारह-एक बज तक Gal रहतो ह । इसी 
सुनार आदि अन्य शिल्पयों का हाल है 


A 


३. लोहे का तो है नहीं । घोर श्रम मे-वह 


| apart हो जाता हे। इसी से इन लोगों को सायं- 


is 


9 mË की शरण लेनी पड़ती 


Bel रखने का नियम 
था; परंतु अब उनके यहाँ सास में एक दिन भी 
tin नहीं होती । 


टता जरग था | डाक्टर ने कहा--तुम्हें. चार दिन तक 
जिसे रेडकर चिकित्सा करानी पड़ेगी तब आराम होगा 
लागा|॥ कष्ट उठा्रांगे । बुड्ढा बोला--डॉक्टरजी, आप 


` 


A 
¦ सकता । कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे मे 


waht बंद करना पडे । डॉक्टर ने कहा--तम्हं तो 
| परंतु रोग तो अवकाश न होने का 
उ इत पुनकर दूर न हो जायगा । 

ढे, at | m Wagi के पास वाय-सेवन और व्यायाम के 
प्र "६ समय नहीं । घे कहते हैं क्या ग्राहक ओर 
वा भी कोई समय नियत है ? न-मालूम वे किस 
किणी भा जाये । इससे इन लोगो की जठराग्नि बहुत मंद 
WAR फिर ये नाना प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ 

॥ जीभ क नह रोक सकते | परंत उ 
ae इसलिये ये सब दिन कोई 
झा ति हा रहते हें। सबेरे जैसे घर के लिये 
» नका एक दैनिक कार्य है, वैसे ही बोतल 
रे या चेद्ध का दूकान पर जाना Wi इनके 
निक कामों सें से एक है । इसके Gar 
है। नहीं पच सकता। पश्चिमी देशों के दूकान- 


Te, उनके काम के घंटे नियत हैं । उस 


हल झालया पकडते हैं, सवारी करते ओर 
| ह्‌ । शमले में मेंने देखा ह Ih Set क: 


ar 
¬ आबाल-व्रद्ध ओर खी-परुष--सबः थो 
uo ह cco Th Public Domain. Gufukul Kangri Collection paranan 


जल-पान की सामग्री साथ लेकर वन-विहार के लिये घर से 
निकल जाते ओर दिन-भर वन में व्यतीत करके सागं: 
काल हँसते-खेलते घर लोट आते हैं । हम लोगों को तो 

1 मनाना भी नहीं आता । घर आने पर भी दकान 
अर दफ्तर के ws Rae ओर चिताएँ साथ लगी रहती 
हैं । हमारी जाति का जीवन रोने-धोने और चिता का ही 

गवन बन रहा है । 

यह बात केवल दूकानदारों की ही नहीं हे, सरकारी 
नौकर ओर उच्च पदाधिकारी भी इस रोग से मुक्त नहीं हैं । 
एक जज साहब का कथन हे कि लोग समकते F, 
हमें खव आनंद है । चार-पाँच सो रुपए वेतन 
मिलता ओर काम केवल तीन-चार घंटे करना पड़ता 
है । परंतु वे लोग हमारी वास्तविक अवस्था को नहीं 
जानते । सच जानिए, ये पॉच सो रुपए हमारे लहू की 
एक-एक बँँद निचोड लेते हैं । हम इतने थक जाते , 
ओर हमारा मस्तिष्क इतना भढ-रा हो जाता हे कि aa 
घर आकर हम भोजन करने बेठते हैं, तब भी यही मालम 
होता है, भानो कोई BREA सुन रहे हैं | हम अपने 
TELT ओर सामाजिक जीवन का कुछ भी आनंद नहीं 
उठा सकते | i 


| 
E 
Wet क एक धनकुबर क विषय म, जां सरकार H \ \ री 
| ~ 
$ 


भा एक बहुत ऊच पद्‌ पर काप्र कर चुक ह, सुना ह एके | 


N ` NTN ha A SRN } १ १ 
उन्होंने अपने बाल-बच्चों से मिलने के लिये दिन में केवल | 
vy 


ग्राधघंटा Gal हे । नियत समय पर बच्चे आ जाते =, 
फिर समय हो जाने पर, घंटी बजते ही, वे दूसरे दिन के 
लिये पिता से चटपट अलग हो जाते हैं । 

अगरेज़-समाज में यह रीति हे कि दिन-भर के काम 
के बाद क्या सरकारी कर्मचारी, ओर क्या दूकानदार, सब 
क्ब में जाते ओर aga मे मिलकर हँसते-खेलते हैं । 
उस समय सरकारी कर्मचारी यह भूल जाता हे कि में 
गवनर हूँ, ओर वह दूकानदार । उस समय वे सब एक 
जाति के भाई-बंद होते हं। उस समय वे दफ्तर ओर दूकान 
को बातें छोड़कर अन्य अवश्यक ओर मनोरंजक विषयों 
पर बातचोत करते हैं । इससे उनमें सदा समता का भाव 
अर मम स्थर रहता ह । उनम अपने भाइयों को तुच्छ. 
आर अपने को उच्च समझने का भाव उत्पन्न नहीं होन 


परत भारताय समाज का अवरः 


Es 


`~ 
माधुरी 
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। यहाँ डिपुटी-साहब अपनी बिरादरी स भीं sga हे 


, भायो के 


> 


1डेपुरां | 
S 


nD 


श्मशान में भी डिपुटी हैं, घर में भी 

सामने भी डिपुटी हैं, ओर पिता के साम 

वह ब्य़ाह-शादी में शामिल होते हैं, तो वहाँ भी = यही 
' मालूम होता हे कि at ad हें, 


हम अदालत का कुस पर 
an बिरादरीवाल ।जतन जन सामन उपास्थत ह, व 


z 
भी 


` os 


हैं हमारे चपरासी ओर अहलकार। वह उन पर उसी प्रकार 
Zaa चलाते ओर अपना रोब दिखाते हं । इस संबध म 
मेरे एक मित्र का अपना अनुभव सुनने योग्य हँ-- 
लाला दीव।नचंदजी को एक ब्याह में जाने का HIT 
हुआ । उसमें एक डिपुटी साहब भी शामिल हुए थ। 
सारी बिरादरी उनके आदर-सत्कार में लगी हुई थी। 
डिपुटी महाशय सब पर हुक्म चला रहे थे । ऐसा 
| संयोग हुआ कि कुछ देर के वाद बिरादरी के सभी लॉग 
उठकर चले गए । वहाँ केवल डिपुटी महाशय ओर 
लाला दीवानचंदर्जी ही रह गए । दीवानचदजी eget 
महाशय से कुछ दूर पर बेठे थे । वह खद्दर के साधारण 
कपड़ों में थे । दोनों परिचित भी न थे । उन 
दोनों के बीच, एक समान अंतर पर, एक लोटा पड़ा 
था। डिपुटी महाशय ने अपने स्वभावानुसार दीवान- 
चंदजी को आज्ञा की (कि मुझे लोटा उठा देना । 


दीवानचदजी उनका अनुचित व्यवहार तो पहले ही देख 
चुके थे, उन्हें उनकी यह चेष्टा बहुत बुरी मालम हुई । 
उन्होंने डिप्टी साहब को जतलाने के लिये घरवालों के 
नोकर को आवाज़ दी-अरे qe! नीचे आकर डिपुटी 
साहब को लोटा देना । Hea, नोकर ने आकर डिपुटी 
साहब को लोटा दिया । पर डिपुटी साहब मन-हो- 
मन बड़े लाजित हुए । रात्र को उन्होंने इधर-उधर 
qgar दीवानचंदजी का परिचय प्राप्त किया, ओर 
उनके पास आकर अपनी सक्राई पेश करने लगे । 
लाला दीवानचंदजी ने उनसे कहा--इसमें आपका 
दोष नहीं, जिस संगति में आप रहते हें, उसने आप- 
को ऐसा बना दिया हे। मैंने जो कुछ किया हे, वह किसी 
आभिमान के भाव से agli यदि कोई वयोवृद्ध यहाँ 
बैठा होता, ओर वह आपको: लोटा उठाकर देने लगता, 
तो म उसका कभी 'ऐसा न करने..देता, ओर स्वयं उठकर 


अंतर पर था, तो क्या आप स्वयं नहीं उठा सकते थे ? 
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दे देता.। परंतु जब Ger आपसे ग्रार मुझसे समान 
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ie = < cs 
उनका इन बाता स डपुटा महाशय हाशम AT गए, 
रुष्ट हानं क बदल उनके ag बन गए | | al = 
सवसाधारण आर दसा सरकारा कमचारया क॑ ay 5 


इस प्रकार का एक aa! IR asl al Ho S! ` हरि 

मेचारियो की भी बड़ी हानि ह । जब ये लोग पर्ण या 
लेकर घर आते हैं, तब इनकी प्रभुता ओर हुकूमत सह a 
वाला वायमंडल इनको नहा [मलता वे सुरामता a, पाढशाल 
अपने को ATA परिवातंत पारास्थात © अनुकूल तर 
बना सकते | अतएव 1नेकस्म बनकर ma ही पचत से, os 


प्राप्त हो जाते हें । इसके विपरीत हम अँगरेज़ों को दे poe 
हैं कि बडे बडे अफ़सर पेंशन लेने के बाद m ae 
चलाते ओर दोघायु भोगते हैं । ; 
पश्चिमी सभ्यता हमारे नवयुवक आर नवयुवातिर्यॉगी 
बेतरह चोंधिया रही हे । वे अपनी पुरानी संस्थाग्रो | 
गण-दोषों का विचार किए विना उन्हें छोड़कर way 
पाश्‍चात्य रीतियाँ ग्रहण करना चाहते हैं । इसस प्राच 
शांतिदायिनी पवित्रता का नाश हो रहा हे, ऑर उस 
स्थान भयंकरी उच्छुंखलता ले रही हे | हम मानते ह 
हमारी संस्थाओं में बहुत-से दोष आ गए ह, आर 
सुधार करने की आवश्यकता हे । परंतु वह सुधार 
ष्कार करने से नहीं हो सकता | आगे हम दो सः 
नाएँ देते हें, जिनसे पता लगेगा कि पश्चिमी सः 
हम पर कसा आहेतकर प्रभाव पड़ रहा हं । 
कुछ वर्ष की बात है, एक देहाती नवयुवक मेदी 
पास करके लाहोर के इंजीनियरिंग स्कूल को 
सियर-क्लास में भरती हुआ । उसने पहले कभी 
नहीं देखा था। यहाँ की चहल-पहल देखकर 


ह 


को एक दूसरे का हाथ पकड़े टहलते देखता, ती 
मन में लहर उठती कि में भी अपनी पत्नी r 
इसो प्रकार घूमा करूँगा । परंतु देवयोग से 
विवाह एक ऐसी ग्रामाण कन्या से हुआ था, AM 


`A ४. n i 
बनाव-चुनाव ओर हाव-भाव का कुछ भी 
छुट्टियों में जब वह घर गया, तब उसने A 


बड़ी चिता 'हुई । वे लगे लोगों से परामर्श 


भारताय जीवन के 
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: | ; तकर HAA की किसी कन्या-पाठशाला में भरती 

| इससे एक तो वह थोड़ा बहुत लिख-पढ़ जायगी, 
| ate खियों के बनाव-चनाव आर बातचीत का ढंग 
ग पश a ग्रा जायगा | उन्होंने ऐसा ही किया । लड़की 
| न पहले ही थी । वे दो-तीन वर्ष से अधिक समय तक 
पाठशाला में न रख सके । इस बीच में उसने तीसरा 
या पास कर ली । पर इतने से क्या बन सकता था ? 
gaa की पुतली गोरांग-रमाणियो का स्वतंत्रता- 
| i विचरण! ओर कहाँ यह तीसरी कक्षा में उत्तीर्ण एक 
ie लड़क्की ! युवक के माता-पिता ने अपने पुत्र को 
र में कहला भेजा कि अब तुम्हारी खी जसी तुम चाहते 
कसी ही वन गई हे। अकर देख लो। भ्रब तुम्हें छुट्टियों 
से बाहर रहने के लिये कोई कारण नहीं हो 
RUA, वह युवक घर ग्राया रात्रि को उसकी माता 
नों को एकांत में भेज दिया । बाबू साहब जब स्त्री 
gh खगे, तो वहः अपने Seay संकोच के कारण 


ATH IAAI ही ठिकाने नहीं, हम बलाते हैं, यह 
"मान स ब.लती ही नहीं | हम ऐसी स्त्री नहीं चाहते। 


बह गए, आर वह हताश होकर घर से भाग गए | 
( 
ही ९ उन्होने शिमले में जाकर नोकरी कर ली, ओर 


| र वपे पहले लुधियाने में सगाई हुईं थी । युवक गत 
रणी नियर हा गए । अब लड़कीवालों मे विवाह करना 


| थे 
पिथे निश्चित हो गई । परंतु जब इंजीनियर 


$ a सकर घर पहुचे, तो अपने आते ही कहा 
4१ लड़ 

शी को देख विना विवाह नहीं करूंगा । घर- 
Warn कि सगाई हुए इतने वर्ष हो गए हैं, 


शते करना ठोक नहीं॥ देखना था, तो सगाई के 


) ६ । दूसरे हम भी लड़ाकियोंवाले हें । कल 
ite भी ऐसा ही होगा, तो हम क्या'करेंगे ? 
साहब ने एक न मानी । तब लड़कीवालों 
अच्छा अपनी: बहन या किसी दूसरी संबं- 


देख 
शेत | इस तरह सगाई छोड़ने से लडकीवाला . 


पर भी सहमत न हुए । होते भी कसे, इंजीनियरी के मद 
में मतवाल हो रहे थे । वह यही कहते कि में अपनी आँखों 
से देखे विना कदापि विवाह नहीं कर सकता। तब लड़की- 
वालों ने कहला भेजा कि बहुत अच्छा, हमें स्वीकार cs 
आप बिरादरी के दस आदमी साथ लेकर आइए, ताकि 
सबके सामने बात का निश्चय हो जाय । इंजीनियर 
महाशय के भाइयों ने साथ जाने से इनकार कर दिया, 
इसलिये वह बिरादरी के लोगों ओर मित्रों को ही साथ 
लेकर गए | सुना है, लड़की सब-असिस्टेंट सर्जन-क्रास 
पास थो। उसने भी कहला भेजा कि यदि आप देखेंगे, तो में 
भी देखृंगी ; मुझे भी हाँ या ना करने का अधिकार रहेगा । 
इंजीनियर महाशय तो अपने को कन्हैया समकते A | उन्होंने 
झट कह दिया कि हाँ, ज़रूर अधिकार होगा | जब इंजी- 
नियर महाशय का मित्रमंडल लुधियाने पहुँचा, तो कन्या 
के भाई ने अपने आँगन में कुर्सियों की अद्ध॑चंद्राकार पंक्रि 
बिछाकर उन पर उनको बिठा दिया। एक ओर अपनी बिरा- 
दरी के भी कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति बिठा दिए । मध्य में दो 
कु्सियाँ एक दूसरे के आमने-सामने बिछा दी। उनमें से एक 
इंजीनियर महाशय के लिये थी, ओर दूसरी कन्या के 
लिये । जब सब लोग बेठ गए, तो कन्या के भाई ने इंजी- 
नियर महाशय से पूछा-अच्छा, अव में अपनी बहन 
को लाऊँ ? 

इंजीनियर महाशय ने उत्तर ।दिया--हे ज़रूर AST । 
कन्या का भाई गया, आर बहन को ale से थामे हुए ले 
आया । लड़की अत्यंत रूपवती थी । वह कुर्सी पर बठने 
के बदले Ha की पीठ को पकड़कर इंजीनियर महाशय 
के सामने खडी हो गई | तब कुछ मिनट के बाद उसके 
भाई ने इंजीनियर महाशय से पूछा--मिस्टर सो, आपकी 
अब क्या सम्मति हे ? 

इंजीनियर महाशय उस रूप-राशि को देखकर मुग्ध 
हो चुके थे | बोल--हाँ, में इन्हें स्वीकार करता हूँ । इस 
पर लडकी ने तत्काल कहा--परंतु A आपको अस्वो- 
कार करतो हूँ | इतना कहकर वह भीतर चलो गई | 
इंजीनियर' महाशय पर वज़पात हो गया। वह अपना-सा 
मुँह लेकर घर लोट आए । विवाह की तिथि बहुत 
निकट थी । जब विवाह न हुआ, तो लोग पूछने लग । 
इंजीनियर ' महाशय मारे लज्जा के कुछ उत्तर न 
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र z A E: रा कि बेटी! कभी 
इस घटना के वर्णन करने का अभिप्राय यह नहीं कि साहिबा? से कहा कि बेटी ! कभी में भी तुम्हारी 


हम वर ओर वध के एक दूसरे को देखने को बुरा समझते 
हैं, परंत जिस ढंग से नवयुवक आजकल ये काम करते 
हं, वह बहुत ही निंदनीय ओर अपमानजनक हे । इसके 
साथ. ही हम मुसलमानों Fa परदे. को भी बहुत ही 
हानिकारक ओर प्राकृतिक नियमों के विरूद्व समझते हं । 
वर ओर वध का एक Tay को देखकर पसंद करने के 
बाद ही विवाह करना उचित ओर स्वाभाविक हे । “अधी- 
कानी, गंजी-बांवली कबल ।” का सिद्धांत मनुष्य-प्रकृति 
के विरुद्ध हे । मानवी प्रकृति ऐसे अस्वाभाविक ओर 
हानिकारक ,बंधने।..को . स्वीकार करने को तयार नहीं । 
यही कारण है कि. वह इन कृत्रिम दीवारों ओर परदों को 
फाड़कर 'किसी-न-किसी प्रकार..बाहर निकलने का यल 
करती हे । अपने इस कथन की. पुष्टि में हम लाहोर के 
“THEN AAS सुसलमान-पत्र की एक टिप्पणी उद्धृत 
करते हें | वह लिखता z 
“हिंदुस्तानी मुसलमानों की सुशिक्षिता कन्प्रा्रो ने 


आजकल एक,नवीन रीति. ग्रहण कर रक्‍खी हैं । वे स्या 


की सामथिक पत्रिकाओं ओर संवाद-पत्रों में नेतिक या 
गाहस्थ्य-संबंधी लेख लिखने के स्थान में साहित्यिक TA- 
काश्रों में टेगोर की अनुराग-शेली का..ग्रनुकरण करती 
हैं । waa चित्ताकर्षक अर मनोमोहक शहदों में प्रेम 
के भावों का प्रकाश करती हैं । और लेख के अंत में 
अपना नाम नहीं 'लिखती ; बल्कि “ 
कर अपनी रुचि की रुचिरता, 


मिस age” लिख- 
रूप की मनोहरता आर 
कोमार्यं की घोषणा ओर प्रकाश कर देती हैं । परिणाम 
यह होता हे कि कई साहित्यिक रुचि रखनेवाले sak 
नवयुवक मिस साहब के माता-पिता तक पहुँच प्राप्त करके 
उन्हें उचित ओर योश्य वर का चुनाव करने में सहायता 
NN अ 
दत हू । ; 

रूप ओर लावण्य की घोषणा करने में भारत की 
रहन-सहन ने जो बाधाएँ उपस्थित कर. wat हैं, उन पर 
विजय़ पाने की अच्छी रीति आविष्कृत हुई हे । पिछले 
दिनों एक साहित्यक पत्रिका में एक, मिस साहिबा ने 
श्रपनी एक यात्रा का वृत्तांत लिखते हुए कहा कि में एक 
रा-जीण वृद्धा.से मिली | उसके ,बाल सफ़ेद थे, ओर 
Saw रूप आर कांति काल-धाल को. कणिकाग्रा की 
He हो चको थो । वार्तालाप में उस बढ़िया ने “मिस 
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घने, काले ओर कमर तक पहुंचते थे । 
देख लीजिए, किस ढंग से लेखिका ने अपने छ| हम 
लावण्य, अपने योवन, ओर अपने केश-पाश की 


का विज्ञापन दिया है । इक़बाल ने ऐसी ही लड़कियों३ काः 
T Ke j 
लिये कहा हे कि -- ; ; नंद 
“ease मजाएी में galas, | i 
/ asm परदे में बे.परदा हुई जाती हे? | E 
क्या ही अच्छा हो, यदि भारतीय मुसलमान भी Th HSE 
की भाँति अपने. महिला-समाज को परदे ,की GL के ८ 
नाशक कैद से मुक्त करके स्वतंत्रता के खले. प्रकाश गाव 
आने की आज्ञा दे दें हमारा पूण विश्वास ह कि सिन हमारी 


दराचार को आशका स व स्या का We स AGG Rea स 
ह, स्वतंत्रता के पापनाशक प्रकाश स AS अपन आप aw स 
हो जायगा; क्याक पाप सदा AAR महा की कि ह 


करते हें । इस प्रकार के बंधन किसी को पाप से दूर के नान्न क 
रख सकते । मन को पवित्रता.'ही खी-पुरुषों को पारी ते का 
में गिरने से बचा सकती हे । र Hy 

इस समय .हिंदू-समाज में एक आर बड़ी वि पडेगा: 


या 


उत्पन्न हो गई ह.।.लोगा ने लड़कियों को विवाह | 
आयु को तो. ऊँचा कर दिया हे, परंत लड़के i, | 
छोटी आयु; ही में ब्याह दिए जाते हैं | इसका 

णाम यह हुआ हे कि लड़कियों को योग्य वर नही 

वे वीस-बीस, बाईस-बाईस वर्ष तक कुमारीं बंग "| 

हैं । जो वर मिलते हैं. वे या तो रॅडण होते हैं, या! 

दहेज के रूप में बहुत-सा धन मागते हें । पिले | 
'टीव्यून में एक नोटिस निकला था j Fi 
साफ़ लिखा था कि मं एक एसी युवती से विवा! भा 
चाहता हू, ।जसक़रा पेता AM विलायत जाने 
बीस हज़ार रुपए देने का वचन दे LÈR 
में सुना करते थे ; परंतु वह रोग अब पंजाब 
्रांतों में भी फेलता जा रहा हे । एक बात A 
बड़े-बड़े सिद्धांती ओर धार्मिक लोग भी. 
कन्या के.लिये वर ढूँढने बठत हैं, तो सदाचार % 
की कुछ भो परवा न करके वर. का घन 
इसका परिणाम यह हो रहा हे. कि 
विदुषी कन्याएँ उनसे कम विद्वान्‌ 


लाचस्ता 


KE 


> समान धनवान्‌ नहीं हो सकता | यह धन- 


| हम अपने प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो 
होता है कि पूर्वकाल में मनुष्प आजकल के सदृश 
॒ व्र काम में न लगे रहते थे । श्रीकृष्ण का जीवन 
ग ग्रानंदमय था । सब लोग समय-समय पर आनं- 
सव मनाया करते थे, खाते, पीते, नाचते, कूदते, 

a बजाते थे । आठ ay के बालक कृष्ण 
ie साथ व्यभिचार नहीं कर सकते थे । यवन- 
के कसंस्कार से ही आज हम उस जीवन को 
रता का अनुमान नहीं कर सकते | वे लोग अपना 
वन हमारी तरह रोते-घोते नहीं काटत थे । यही कारण 


Via का aa करे, जो उसकी जीवनी-शक्ति को चूंस 
हैं। इसमें व्रसावधानता करने से फिर पश्चात्ताप 
| पडेगा | 


संतराम 


उा-बलोचिस्तान 


SER रतवष के उत्तर-पश्चिम में बलोचिस्तान 
के नाम से एक पहाड़ी प्रदेश 
` हे। यही बलोचिस्तान भारतवर्ष 
की पश्चिसोत्तर सीमा को बताता 
हे । èa इसी Aaaa की 
“राजधानी है । उसका संक्षिप्त 
वणन आज पाठकों की भेंट 
€ । यद्यपि इस लख का मुख्य उद्देश्य 
पेणन करना ही है, तथापि पाठकों के विनो- 
पेस्तान पर कुछ प्रकाश डालना उचित जान 


शो 


A 
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la जाती है ; क्याक कोई यरि $ इसा स सातवा शताब्दी म॑ दाक्षिणी पशिया से आई: 


, एक दिन हिंदू-समाज को अपना रंग अवश्य 


R 
| हुई बलोचःजाति के नाम से इस 


: प्रांत का नाम बलोचिस्तान पड़ा है। 
यद्यपि ये बलोची यहाँ के प्रारंभिक निवासी माने जाते. 
हैं, तथापि आजकल इनकी संख्या अफ़ग़ान और ब्रहियों 
से बहुत कम है। अनुसंधान से पता लगा ह किये 


प्रारंभिक निवासी 


“ बलाचा, जो कई छोटी-छोटी जातियों में विभङ्ग हे, वास्तव 


में ईरान के रहनेवाले थे । कुछ विद्वानों की सम्मति है 
के. ये लोग ऐलिप्पो के रहनेवाले हैं । मरी, बकती 
बुलेदी, मगस्सी ओर रिंड इनकी प्रसिद्ध जातियाँ हैं । 
इनमें . से मगस्सी ऑर रेड कुछ काल के उपरांत ब्रहियां 
में सम्मिलित हो गए 

बलोचिस्तान उत्तर की ओर खुरासान-पर्वतमाला से 
| (जिसकी Sard अधिक-से-अधिक 
| १२,००० फ़ोट है), पूर्व में सलमान 
से पश्चिम में ख़ारान ओर चिग़ाई से तथा दक्षिण की ओर 
किथीर-पर्वेतमाला से घिरा हुआ है । इनके अतिरिक्त 
मेदान का भाग कच्छी ओर लासवेला के नाम से प्रसिद्ध 
'हे । यहाँ के पर्वत, जो सर्वथा शुष्क, निजेन, wz तथा 
वीरान हैं, हिमालय-पर्वतमाला से welts भिन्नता 
रखते हे । ये Tat भारतवर्ष की उपजाऊ भूमि के लिये, 
जिसे शस्य-श्यामला कहा गया.. है, सवैथा अयोग्य हैं । 
जिसने एक बार भी मरी, डलहोज़ी, काश्मीर, मंसूरी, 
नेनीताब, शिमले तथा अलमोड़े में से किसी एक स्थान 
की भी यात्रा की है, वह इन पवेतो में श्रमण करना कभी 
नहीं पसंद करेगा | दूर-दूर तक सूखे ओर ऊँचे टीला के 
अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । इन पवतां पर 
We हरियाली से अपने को ठंडा करने के लिये तरसती 
हें । कहीं-कहीं उपत्यका ओर तराइयों में वृक्ष दखन में 
आ जाते Cl न कहा पर सुदर पक्ष्या को मधुर बोलियाँ 
कानों को आनंद देती हैं, ओर न कहीं गंगा का-सा गंभीर 


साना तथा पतत 


-नादःयुक्क प्रवाह हृदय को Sala ही देता हे । यदि कहीं 


पर कुछ हे भो, तो वे छोटे-छोटे पहाडी नाले हे, जिनसे 
खेतियों को भी पानी दिया जाता हे । ; 

यह प्रांत मानसून वायु के क्षेत्र से सर्वथा बाहर रह जाता | 
हे। ग्रही कारण हे कि यहाँ वर्षा बहुत कम ओर अनियमित | 
होती हे । सबसे अधिक वर्षा शाहरेग्‌ में हाती है । 
यहाँ भी आज तक ११७ इंच से आधिक वर्षा कभी 
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संडेमन का स्मारक “हाल' 


बलोचिस्तान का प्राचीन इतिहास, जो भारतवर्ष से भी 
घना संबंध रखता हे, यथेष्ट ध्यान देने- 
योग्य हे । अलेग्ज़ंडर ( सिकंदर ) 
भारतवर्ष से लोटते हुए इस प्रांत के बीच में से होकर 
गुज़रा था। उसकी सेना ने यहाँ पर जो कष्ट उठाए, 
उनका सविस्तर वर्णन एरियों ने अपनी पस्तक में दिया 
है। अलेग्ज़ंडर के पश्चात्‌ ( ईसा से ३०० वर्ष पूर्व ) यह 
प्रांत बहुत समय तक वेक्टीरियन राजाओं के अधीन 
रहा । ईंसा से लगभग १०० वर्ष पूर्व शक-जाति ने इस 
प्रांत पर आक्रमण किया, और इसे अपने अधीन कर 
लिया । इसी शक-जाति ने भारतवर्ष पर भी आक्रमण 
किया था। परंतु विक्रमादित्य के प्रताप से उसे पीछे हटना 
पड़ा था । इसी शक-जाति को परास्त करने'के कारण 
विक्रमादित्य शकारि (शक-जाति का दुश्मन ) कहे जाते 
हैं । इसी समय बलोचिस्तान में बोछू-मत का, जो. उस 
समय बहुत उन्नति पर था, प्रचार हुआ | किसी समय 
अशोक का भी यहाँ आतंक छाया हुआ था । ग्राजकल 
भी स्थान-स्थान पर ऐसे चिह्न ओर शिला-लेख इत्यादि 
पाए जाते हैं, जिनसे बोद्ध-मत का अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत 
होता है । शक-जाति के बाद सेस्सेनियंस ने यहाँ -पर :अपना 
ores स्थापित किया; परंतु Fat शताब्दी के अंत्त में ये लोग 


प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नोशेरवाँ के हाथों परास्त हुए । सातवीं शताब्दी के | 
सिंध के राजा रायचच ने बलोचिस्तान के एक प्रा 
सकरान--को अपने वश में किया, ओद अपने राथ 
कंधार तक बढ़ाया | परंतु थोड़े समय के बाद ही M) 
लोग मकरान तक पहुंचे, ओर उन्होंने goat शता 
अंत तक यहाँ पर UST किया, जसा कि इबनहोकल ११ 
स मालूम हाता ह। इस यात्री न सन्‌ 8७६ क लगभग "| 
वष को यात्रा को, आर यहाँ पर एक अरब क राज 
राज्य करते हुए देखा | इसके बाद यह प्रांत "सुबु | 
उसके पुत्र मुहम्मद ग़ज़नी, गोरी, सुलतान मु 
रोर चंगेज़ख़ान के हाथ में होता हुआ सन्‌ १३०० 
भग दिल्ली के सुलतान 'ग्रल्तमश के झंडे के तले ग्रा 
चोदहवीं ओर पंद्रहवीं शताबदीः में अ़्ग़ानों के 
में गुज़रते-हुए इस प्रांत ने. १६वीं शताब्दी के 


ET १७० वष के. लगभग इस प्रांत-पर' 
रुखकर अपनी विजय-पताका फहराई, १८ 


| aga के अनुसार पहलेपहल पशीन, दुक्की और 
न पर श्रपना आधिपत्य जमाया, वेसे तो ब्रिटिश- 
बलोचिस्तान के साथ राजनीतिक ब्यवहार 
||, से प्रारंभ हुआ था । सर ua? संडेमन, जिसने 
सुग और कलात में शांति स्थापित की, वलोचिस्तान 
| पहला ए० जी० site ( Agent to the Gover- 
or General ) बनाया गया | 22 9 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका ह, यहा 'के AAt 
अधिकतर अफ़ग्रान ओर बही हैं। 
ये लोग बिलकुल अशिक्षित, सभ्यता 
Hl भिज्ञ और मूर्ख हें । इनके खाने-पीने, पहनावे तथा 


गान तथा AT 


बहारों में अपवित्रता ,और मेलापन भरा हे । ये 
५२ नहीं होते, फिर भी इनका स्वास्थ्य बहुत ही 
रोता हे । सखी रोटी खाते हुए भी.इनके चेहरे लाल 

५ शरीर बड़े हृष्ट-पु्ट ओर बलवान्‌. होते हैं.। 
से कोठून परिश्रम करके भी.थकावट का अनुभवः 
| शिक्षा का इनमें सर्वथा अभावः हे।।.ये लोग: 
जातियों में विभङ्ग हैं, Gad saz, तरीन). 
"शरीराची प्रसिद्ध हे.। 


करा-बल्याचसर्तान 
Digitizedby Arya SamajFoundation-Ghennaland-eGangotri = at 
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` बलोचिस्तान में कई भाषाएँ बोली जाती हैं। उनमें 
; < | पशतो, बृही ओर बलची अधिक 
भाषाएं Mi ies. य Sige z 

= । प्रासिद्ध हैं । भांपा-विज्ञान के जानने- 
वालों ने गवेषणा से पता लगाया है कि पशतो ओर 
बलूची इंडो-आर्यन-समुदाय में से हें, और बूही द्राविड- 
समुदाय में सं । सांगान ( सिबी के समीप ) से चमन 
तक, जो भाषाओं के विचार' से सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र 
है, पशतो बोली जाती हे । लोरालाई आर खेत्रानी तथा 
इसके आसपास लहदा, जो मुलतानी से सादृश्य रखती 
हैं, बोली जाती ह । मरी, बुग्ती ओर कच्छी के कुछ प्रांतों 
म॑ बलूची का अधिक प्रचार हे। अब हम इस विषय 


ti aus 6 कर है 3 
को यहीं छोड़कर अपने पा 
आते हें bu Ld 18 MN, nab ei 
''जेसाः कि ऊपर 'कहा जा चका. ह, बलोचिर्तान ag- 
काल तक BHU की छत्र-छाया.के तले गज़रता चला. 
आया ह.। इन राजा से से कई राजा बड़े प्रभावशालो हो | 
गए हं। परु कोइ भूपति इस gia . अपनेः प्रभाव.से 
प्रभावित नहीं कर सका | AS एक आश्चर्य को. बात ह. 


८०० 


माधुर 


वर्णन नहीं हे । इसका कार हा, पर 
यह बात निश्चित हे कि जो अवस्था आज इस प्रांत की 
है, वह कुछ वर्ष पहले न थी । वह स्थान, जहाँ पर आज- 
कल केटा बसा हुआ है, कुछ वपे पहले सथा निजेन 
तथा वीरान था । इन्हीं कुछ वषा में इस प्रदेश ने इतनी 
; उन्नति की है कि एक मनुष्य यह बात कभी ध्यान से ही 
| नहीं ला सकता कि यह स्थान कुछ वर्ष पहले बिलकुल 


निर्जन होगा । जिस-जिस प्रदेश ने इस ग्रँगरेज़-जाति की . 


चरण-वंदुना या चरण-स्पर्श किया हे, उसके चिरकाल 
से सोए हुए भाग्य ने एक बार फिर से जागने का सोभाग्य 


| 


प्राप्त किया ह। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं कि हम हिंदो- 
स्तानी इन बातों के करने में असमर्थ = । हमारे पास भी 
यदि साधन हों, तो हम फिर से एक बार इस भारतवर्ष 
को प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता ओर उन्नति के उच्चतम 
शिखर पर पहुँचा सकते हैं । 

क्ेटा पंजाब की राजधाना लाहोर से, रेलवे की माप के 
अनुसार, ७४८ मील की दूरी पर 
| परचम सं स्थित ह । चमन तक, जो 
` क्केटेसे उत्तर की ओर ८८ मील को दूरी पर हे, नॉर्थ: 
agr रेलवे ही गई है । चमन एन्‌० डब्ल्यू० आर० 
ag अंतिम स्टेशन हे, ओर यहीं पर ब्रिटिश-राज्य की 
समाप्त होती है । यहाँ से आगे उत्तर-पश्चिम 


wet वी स्थिति 


tized, by वय न Foundation Cheppai and HR ti की सीमा का ग्रारभ होता 


हन्ना-घाटी और झील 


दोनों राज्यों की सीमा की संधि पर एक क्रिला है। यही. 
कंधार, जिसका प्राचीन नाम गांधार था, तीन दिन gi 
रास्ता है । यदि आप रेलवे का नक्शा उठाकर देह रर A 
आपको पता लगेगा कि जो लाइन लाहोर से दा 
पश्चिम की आर गईं हे, वह यदि Re at तरफ़ सो, 
ले जाई जाय, तो केटे की दूरी वर्तमान दूरी से आधी 
जायगी । रेलवे-लाइन पहले तो बड़ी दूर तक धुर दष 
पश्चिम की ओर गई हे, ओर फिर वहाँ से एकदम उस 
ea उत्तर-पश्चिम की तरफ़ हो गया है । रेलवे 


आबेगुम-स्टेशन से पवतमाला शुरू होती है । रेलवे 

लगातार १६० मील तक इस पर्वत-श्रेणी को | 

हुई चढी गईं हे । इसी रास्ते का नाम दरों बो 

केटा-स्टशन पर पहुँचते ही सबसे पहली आ 

केसा बात जो प्रत्येक नए यात्री i 
| में आती है, वह हे पुली 

ao डी०-विभाग ( खुफ़िया ) की. कार्यदक्षता 


a 
हू सिनी -स्टेशन 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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gaa के कई कमचारी फिरते हुए दिखाई देंगे । इनका 
i 
| र्य हे प्रत्येक यात्री का' नाम, पूरा पता, पिता का नाम 


वकोला ओर विशेष कर 
Mpa के आदमियों से तो इनकी पूरी शत्रुता होती हे । 
ग्रे किसी ने सिर पर गांधी-टोपी पहन zach हो, तो उसे 
x 
“| गिकारपुर से ही वापस कर दिया जाता हे । जिस यात्री 
|एपुलास का थाडा-सा भा सदेह हो जाय; उस पर कडी 
[RFA जाती हैं, आर जब तक वह यात्री केरे मे 
ea है, उसकी निगरानी में wear जाता है। केरे से बलो- 
[Part को सीमा के बाहर तक देनों में सो० आई० डी० 
कर्मचारी रहते हैं, जिनका काम केवल यही देखना 


à A 
ae अभुक यात्री बलोचिस्तान को सोमा से बाहर 

u by या नहा । i 
गेने-संख्या तथा क्षत्रफल के विचार से भारतवर्ष 
| के बड़े शहरों मे नहीं गिना जा 
` सकता पर सोमा-प्रांत की राजधानी 
तथा प्रबल छावनो होने के कारण इसका 
। यादे यहाँ को छावनी को सारे भारतवर्ष 
मे से सबसे बड़ा दर्जा दिया जाय, तो कोई 


रोणी । यहा की छावनी बडे बरिसतृत क्षेपे फे 


NA शाल 


Ta है 


fr a कापाा- 2-2. 3 Sana rnr o MN) ती ommen ee 
t “+ $ 


| 
CR अहित विना ae” वर्काल किसी 


न ee क. 


Toa, मुसलमान, पठान, आर गोरख सनाञ्रा 


Co ~ ~ 


भता ह । यहा -की छावना मं बतार के तार का हाना 
g 


n 


हा इसकी महत्ता का निदर्शन हे । 
आस कटा-शहर में यहाँ के असली निवासियों की संरया 
आ बहुत कम हे । यहाँ के निवासी अन्य 
य 21% माता सु आकर बसे हुए हें । भारत- 
वप क प्रत्येक विभाग के मनुष्य यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं । 
आधकतर पजाब, सिंध तथा देराग़ाज़ाख़ान के लोग यहाँ 
आकर बस हैं । केटे की जन-संख्या कुछ हज़ार ही होगी । 
सहा पर आधिक संख्या उन बाबुओं की है, जो सरकारी 
SR म नोकर हं | यहाँ पर दफ़्तरों को तों भरमार ही 
। पत्यक मत के अनुयायी यहाँ पर देख पड़ते हा 


we 


IIa आर उनका रहन-सहन 


उनम हिंदुओं आर मुसलमानों को ही संख्या सबसे 
अधिक है। 

सोमा-प्रांत होने के कारण यहाँ के न्याय-प्रबंध से 
पजाब तथा ओर ग्रांतों के न्याय-प्रबंध 
स कुछ विशेषताएँ हे। कुछ नियम तो 
उस हैं, जा कवल यहीं पर लागू हो सकते हें । न्यायः. 
TAT क विषय में सबसे आश्चर्यजनक बात जो देखने में 


न्याग्र-प्रबंध - 


कचहरी मं 


ZOR 


Fi माधुरी 
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क़दम नहीं रख सकता । न्याय-प्रबंध में जुडीशल-कमि- 
श्वर का अधिकार यहाँ सबसे ऊँचा ह ; पर वह भी विना 
स्थानीय aiie की सम्मति लिए फॉसा का सज़ा का 
निर्णय नहीं कर सकता | नायब-तहसीलदार, त हसीलदार, 
मॅसिफ, सहायक पोलिटिकल एजट, ई० प° सी० तथा 
पोलिटिकल एजेंट, ये यहाँ के न्यायकतां हं | छोटे-छोटे 
ग्रभियोगों में निर्णय का अधिकार शहर आर छावना के 


सजिस्टेटा क Aalst ह | 


हे 


जिरगों का रवाज भी यहाँ प्रचलित हे MATT दा प्रकार 
॥ एक साधारण आर दसर शाहा | स्थानाय 
का निर्णय साधारण जिरगे करते हैं, आर उन 

ग्रभियोगो का निणय, जो वहाँ की रहनेवाला छोटा छोटी 
जातियों से संबध रखते हैं, ओर जो कुछ महत्त्व क हात 
हैं, शाही जिरगों के अधीन हे । ये जिरगे वप स दा बार 

सिबी ओर He में लगते = | 

पार्वत्य प्रदेश होने के कारण यहाँ का जल-वायु स्वभा- 

म वतः ठंडा हे । सबसे महत्त्व की बात 

To जो यहाँ के जल-वायु से संबंध रखती 

हे, वह यहाँ की है ख़श्की । साल-भर यहाँ पर खश्की का 
राज्य रहता है । परंतु यह खुश्की विशेष हानि पहुचान- 
वाली नहीं होती | इससे लाभ ही रहता है, ओर वह यह 
कि बुख़ार बहुत कम देखने में आता हे । एक TH के सिवा 
यहाँ कभी कोई ऐसी भयानक ओर छुआछूत से फेलने- 
वाली बीमारी नहीं हुईं, जिससे बहुत प्राणनाश हुआ हो। 
वह थी इन््लुएंज्ञा, जिसका आतंक सारे भारतवष पर छा 
गया था | प्लेग, हेज़ा या आर किसी तरह की कोई विशेष 
बीमारी आज तक कभी नहीं हुई । ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड 
गरमी कभी नहीं पड़ती । पंखों की आज तक कभी आव- 
श्यकता नहीं पडी । वप के केवल दो मास ( जून ओर 

` जुलाई ) ही ऐसे हं, जिनमें बाहर सोने की आवश्यकता पड़ती 
है। यदि कोई बाहर न भी सोव, तो कोई कष्ट नहीं होता। 
अगस्त और सितंबर में यहा की ऋतु सबसे अच्छी रहती 
है । इसी ऋतु में यहाँ पर फलों की अधिकता होती R 
अंगर, सदी, WS, खुमानियां ओर अनार यहाँ बहुतायत 
से होते हें । ये फल आर मेवे ही केटे को महत्त्व दिए 
हुए हैं । यहाँ से भारत के प्रत्येक भाग में फल जाते ह । 
«परंतु ख़ास केटे मे इतने फल पेदा नहीं होते, जितने कि 
क्रंधार से आते हें। चमन से एक ख़ास टेन चलती ह । 


x 


= 
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उसका नाम फूट टेन हे, ओर उसमें मेवे ही >o 
। शीतकाल में बड़ी प्रचंड और भयानक सरदी पदत! 
। नहाने, पीने, हाथ धोने, आटा TEA ग्रोर बता) . 
साफ़ करने के लिये पानी गरम करना पड़ता ह| 
कभी-कभी तो इतनी सरदी पड़ती हे कि तेल भी 
जम जाता हे । रात को आप किसी बर्तन मे पाग 
भरकर VA, तो प्रातःकाल उसे जमा FAT Tay] 
नलो के अंदर पानी जम जाता हे । यहाँ की सरदी वही! 
खश्क और शरीर में चभनेवाली. होती है । रात-रात-| . 
आग जला रखनी पड़ती | 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, केटे की गिनती को 


ay my 


cis sb ti Ts FM 0 
शहरों सें नहीं हे, परंतु यहाँ का 


शुनीय स्थान Pm irs 
र स्थान प्राकृतिक ओर इतिहास 7 


संबंध रखनेवाले होने के कारण इसको महत्त्व दिए हु 
> A ~~ A à ael 
हृ। प्राकातक दृश्यों म हन्ना-राल, TSR आर बलत 
मख्य हैं । ग्रीष्म ऋतु में इन स्थानों पर क्केटे को जन 


का अच्छा जमघट रहता हे । इन स्थानों पर लाग fie aa 
कर सहभोज तथा qadi का उत्सव करते cle 
क्केरा-शहर मं उड़क से ही नला द्वारा पानी Wal पस प्रथ 
यह स्थान केटे से dee मील दूर हे। यहाँ काप; ह 
डी T 


का दृश्य बड़ा मनोमोहक है । एक स्थान पर तीन ey 
नाले मिलकर यात्री को त्रिवेणी की याद दिलात 
इन नलो का पानी बहुत ठंडा होता हैँ । एक 
एक-दो मिनट से अधिक इस पानी में नहा रह सकी 
बलेली-स्टेशन के पास पानी का एक तालाब ऐन र| 
लाइन के नीचे हे । इसका पानी कुछ तो Tad a 
कुछ निचली भूमि से निकलता रहता है। रल 
का संयोग होने के कारण इस दृश्य की महत्ता १ 
हो गई हे । इनके अतिरिक्त नर्सरी, मेकम | 
gama तथा और छोटे-छोटे उद्यान भी 
प्रकृति की अपूवे छटा देख पड़ती है । | 

- इन प्राकृतिक रश्यों के सिवा कुछ स्थान 
जो मनुष्य की बुद्धि ओर चमत्कार का परिचय ae 


पहले कह चुका हूँ कि केटा यद्यपि बड़े शहरों A 
"समे ९ 


a 


रोड, कपड़ा-बाज़ार, उंडी सड़क ओर. केटा 


P पौष, २०१ तु० सं० ] 


| eg 


> aa NN 
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संडेमन-हाल, जेसा कि नाम से ही मालूम होता ह, 
| Uae संडेमन का स्मारक. हे । बलोचिस्तान का 
| प्रथम ए० sito site (Agent to the Gover- 
jor-General ) होने का सोभाग्य इन्हीं को प्राप्त 
| इसी हाल से सटा हुआ एक उद्यान हे, जो ग्रीष्म 


è Eni 
| ५ म जनता के. लिये सबसे. मुख्य आनंद और उल्लास 


उनहाल 


का स्थान रहता हे । इस हाल के ऐन सामने, थोडी-सी 
दूरी पर, कटा-आय-समाज. का शानदार फाटक है, जो 
भारतवर्ष के आर्य-समाज से संबंध रखनेवाले स्थानों और 
इमारतों में प्रथम स्थान रखता हे | 

मंवा-मार्किट, जिसे बने अभी दो-तीन वर्ष ही हुए हैं, 
कॅट से एक अद्वितीय स्थान हे । बाहर से देखने पर 
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चण्डे 


वर्ष ३, खंड १, संख्या ६ |. 


यद यह काइ किला हांगा | ga 


मालूम होता है कि शा 
बाज्ञार मे कुल मिलाकर 

| फल ओर साग के सिवा कोई ओर चीज़ नही बिकती । 
| कपडा-मार्किट, जिसका असली नाम HERT मार्किट ह, 
| की दर्शनीय चीज़ों में से एक हे । यहा ALAS व्याप 
रियो की दूकानें हें, जिनमे हर तरह का कपड़ा मिलता ह | 

To Slo so को कांटा ( Rest 


इनके अतिरिक्त 
dency ), सेंट मेरी चच, पटल का कारखाना ओर एड: 


बर्डसराय ऐसे स्थान हैं, जो यात्री का ध्यान अपना ओर 

खींचते हैं । बाज़ारों में सूरजगंज, मिनियारो, पसारा) 
| शिकारपुरी और कंधारी-बाज्ञार NS है | लोगों के 
निवासस्थानों में बाबू-मुह॒ज्ला, रारीबाबाद ऑर इस्लामाबाद 
| प्रसिद्ध हं । bar दिन-दिन उन्नति ही करता चला जाता E । 
| पिछले बीस-तीस वर्षा में यह शहर बहुत [विस्तृत हुआ. ह | 
| केरे के सिवा बलोचिस्तान में ऑर कई एस स्थान 
| हे, जिनका वर्णन फिर कभी यदि अवकाश मल्ला, ता 
पाठकों. को. सनाया जायगा । क्रेटे, का वणन यह पर 


समाप्त कया जाता al y 
शंकरदेव 


N 
समस्या-पात 
समस्या--“ग” 
धारण त्रिलोकी करे TH एक धारणा हो 
लोकःलोक धर्म ऋषि-योजना बतावंगी; 
सोई धर्म राजा, प्रजा, जीव सचराचर ने, 
त्याग दिया, हाय घोर gam दिखावेगी | 
धर्म, HH, ड्यूटी मान सब जन पाल लेते, 
होते डॉवाडोल, कहो, चाल किसे भावेगी; 
सोचते क्या, धर्म धरो, कर्मयोगी बन जाओ, 
“श्रीपतिः बनावे, तभी बात बन जावेगी। 
समस्या-= | 
“काई रूप में रूप नहों अपना तुम रूप AAG बखानत हा! 
(ama ) 
घनश्याम लखो निज सूरति को, घनश्याम को WY AMAT हो; 
लकटी कर धूसर बेस चलो, बनि ग्वाल इते इतरावत a 


SS E Res 


वक कक 


> 
a पंचदश छिदी-साहित्य-सम्मेलन ( देहरादून) के Hia- 


६० के लगभग दूकान ह, जहा काइ 


' ` हीजड़ा .दिवानो नाचों हीजड़ी समस्या पाय! 
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स कबरी दूबरा-चत्त चढ़े, जग जान तऊ मन मानत हा 7 | 
रूप में रूप नहीं अपनों, तुम रूप अनूप बखानतहो| | 

anmi बल है ह 

अत्याचारी पापियों से कौन महापाप बचे, 
ज्वाला जगी इंद्रिय की जीता जल-थल ह; 

चोर, व्यभिचारां झूठ बेईमान हाट लग, 
मद्यपान गोवध मचाई हलचल ह) 

घोर महामारी अति-द्रृष्टि ईति-भीति कर, 
mE महा रुद्र किया प्रलय को जल है; 

भोतिक विकार के. प्रचंड वेग दंड देवे, 
आँखें न उघारे हाय कोपो देवी बल है। 
anaia के निवासी हिंदू हिंदी बोलते रहें। 

आहा हिंदी-लेखकों के गद्य-पद्य शोशेदार, 
शीनदार, शानदार शब्द तोलते रहें। | 
राम पाक अर्थ बद लुगद शरीर देख, | 
यावनी समक हिंदी-कोष छोलते El 
कसिया करीम भाई सब ही विशुद्ध किए, | 
शब्द-शद्धि करने में धोती खोलते रहे W 


e | 


'श्रीपति' प्रमाण शब्द-शाख से विशुद्ध 1A, | 


S 
A 


हिंद के निवासी हिंदू हिंदी बॉलत रह i 


समरया--“करकीा करको कस्का करक \ 
 दुर्मेल वृत्त ) 
कर भेरत-भेरत भारी परे, दुख भारो भरा अब ल 
खल भति अचानक लागे बरो,लाखि बालने मार धरे पर 
नेंद-नंदन वेग बचाओ अबे, aaa पे परली सर्छ] योरप 
परजा उर दानव कंस रजा, कर. कीकर को करका O पपं का 
areata जग जीति. लियो रोजडे के जाए १ Vly 
पूरन परम aa नामी को. GETS: | | | 
चीन्ह नाहि पायो जरमति के विकी | 
नाम-लिंग जान्यो पहिचान्यो निज जातं ag, | 
कुमति कुबुद्धि ata कोसपाठी पाए 
` “श्रीपति' को न्यारो-न्यारो लिंग बाच्य-बाचर्क कॉ 
भदाभद Wal नाहि . व्रह्म सा. झाप, 


(st) 


सारो जग 'जीति लियो हीजडे के 


ao | ५९ आर पाडत ८०! 
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A ban DS 
पादरी ओर पंडित... 


a» |) [चित्रकार श्रीयुत मोहनलाल महत्तो J  ” ` 


penz 
02. a 


i INT के पादरी ओर भारत के पंडित, दोनों हरान हें । पादरी साहब की हेरानी का कारण योरप की महिलाओं का 
që 

T ’ ऐपो का-सा पहनावा पहनना हे, ओर भारतीय पंडितों की हेरानी का कारण भारतीय नवयुवकों का rat का 

मे 
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ap ARS castor en 


दशमिश्र-तिताला 


मोरी कर पकरत गई बेंगुरी ; 
एसा dis वाने सुनी न एकहु, 
कहत रही सानो-मानो मोरी नेकहु , 
पे न सुनी मोरी गही अंगुरी। मोरी कर०। 


स्थायी ; 
मो 1 क र [पक रत | ग èjlă गुर ० ङ| 
सा tla पः|नी नी सा नी|ध ala ale रे 
| ऐ सो | ढो sja ने|खु नी|न एक डा 
ध ula प | म ala म | श ग | Eee | 
See पर ; अंतरा wes 
| कहत | रः ० ढी RT री मोः. w/a ale 
_ सम Gia jla स | a a | a | 
पे Jg as a | ग Ole गु|री .. इ 
स रे|म rla स|नी mla alrt रे रे 
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LAD काव का समय और (द्विजचंद” की रचना 
( अत्यालोचना ) 
|| ई डेढ़ वरस हुए, नागरीप्रचारिणी- 
पत्रिका में मैंने रायबरेली-ज़िले 
के कुछ कवियों के ऊपर एक लेख 
लिखा था। अधिकतर उसमें 
“कवि के 'रघुनाथसिकार'- 
नामक ग्रंथ की आलोचना थी । 
गत आश्विन-मास की माधुरी में, 
„ iTo विपिनविहारीजी मिश्र ने लिखी at) उस- 
l W कुछ नई बातें अवश्य ज्ञात हुई हें । उसमें मेरे 
4 is न र ae धन्यवाद | os से मुझसे w 
| प तक WASTE भी हुआ था। हा 
| 5 इधर उनका कुछ समाचार ग्रलबत्ता नहीं 


| BR विशे व्य (ct 
hy धोका हुआ था 'ओध'जी के समय-निर्णय 
शेक ना यह था कि मैंने सचमुच “शिवसिंह 
i |, देखा था, जैसा कि मिश्रजी ने अनुमान किया 


The 
ii उसका एक कारण ओर था। ग्रंथ के आदि मे एक 
l ue हे ` i Fels धर 

Ke, 
| >. 
| शा प्रतीतः हुआ कि इसमें समय-निरूपण = | 


i 330 त a SETS: 
«SRE कला चरन ठट, राग-सहित रट Rai 


> fa meskitan .... 


मैंने लेख में लिखा था--““इसके अंतिम पद में शायद 
रचना-समय भी दिया हुआ है ।” मेरा यह अनुमान ही 
था, ओर इस हिसाब से दस आठ=१०५-८=१८ ओर 
आठ पट्‌=८+-६=१४ अर्थात्‌ १८१४ Aad हुआ | परतु 
मिश्रजी का कथन है कि पुस्तक पहला बार १८६६ Fo 
( अर्थात्‌ संवत्‌ १६२३ ) में छुपी थो । इससे संभव हे, 
रचना का समय १८८६ हो । यदि यह ठीक है, तो मेरी 
af केवल यही थी कि मैंने ca आठ” एवं "आठ पट्‌” 
दोनों को जोड़ दिया था । a 

पर आलोचना में मिश्रजी ने ओर बहुत कुछ लिख मारा' 
है। उसी के संबंध में मुझे कुछ कहना है। आप लिखते हैं--- 
“रायबरेली-ज़िले के साहनपुरवा-नामक गाँव में लखनऊ 
के ( ऊँचेवाले ) कुछ वाजपेयी रहते हैं ।” यह मिश्रजी का 
भ्रम हे । वहाँ 'उंचेवाले' नहीं, 'खालेवाल' वाजपेयी रहते 
हैं। मिश्रजी ने अपने एक पत्र में यह बात स्वीकार भी की 
है। पं० चपारामजी ने भी यही लिखा हे, ओर मिश्रजी 
ने चपारामजो के लेख का उल्लेख भी किया है । शायद वह 
आलोचना की धुन में लेख की यह बात भूल गए | आगे 
चलकर आप फिर कहते हैं--“शिवसिंह-सरोज में यद्यपि 
इनके कई ग्रंथा के नाम लिखे हैं, पर 'रघुनाथासेकार 
का उल्लेख नहीं है । संभव हे, 'शिवसिंह-सरोज' के रचना- 
काल के समय (? ) तके यह ग्रंथ न बना हो ।?” 

क्यों सिश्रजी, क्या आप सीधा जोड़ना भी. भूल गए | 
आलोचना की मौज में ? आप कहते हें--*रघुनाथसिल्धार' 
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मःचुरा 


१८६६ $o अर्थात्‌ १३२३ संवत्‌ मै, ओर SaBaltioundaliog Groqeal मी व्ैसाऽबिपिनविहारीजी ने लिखा 


ठीक हे कि. “शिवसिंह-सरोज सं० १६३४ fae में बना 
था 1” इसका ग्रथ तो यह हुआ कि "शिवासिंह-सरोज' के 
११ वर्ष पूर्व ही रघुनाथसिकार' छुप चुका था। हे यह 
' वात किनहीं? 
; दूसरी बात है द्विजचंद की कुछ पंक्वियों के विषय में। 
' सिश्रजी कई कवियों के एक ही उपनाम रखने के कुछ 
विरोधी हैं Bara ओर हरिचंद में तो आपने “काफ़ी 
mH बतलाया हे ; पर कहिए, “्रोध' ओर 'हरिओध' पर 
आपकी क्या राय है? इधर तीन-चार सहीनां से बरावर में 
इस बात का पता लगा रहा हूँ कि वास्तव में वे दोनों 
aan किसके हैं, द्विजचंद या हरिचंद के । .मिश्रजी को 
Ooo कविताओं की चोरी के विषय में सेनापति का 'कथन स्मरण 
हो आया' था । पर, मिश्रजी, सेनापति तो अभी,कल के 
. हैं, Gast वर्ष पहले काश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हण भी 
' इसके विषय में कह गए हें -- 
| “साडित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कणांमुत रक्षत हे कर्वोन्द्रः ; 


X X X लण्ठनाय का्यार्थचौशः प्रगुण मन्ति 1” 
LN eS क > a ` : 
इससे थोडे ही कुछ होता है । विल्हण ने स्वयं आगे 


चलकर इसका प्रतिकार किया हे । वह कहते हैं, महा- 
कवियों की इससे कुछ हानि नहीं हो सकती | उपमा के लिये 
वह कहते हैं, देवतों ने समुद्र में से सभी रल निकाले, पर 
“श्रद्यापि रलाकर एव सिन्वुः--”समुद्र वेसे-का-वसा 
हाह 

atest अभी जीवित हें । मेंने उनके सयोग्य पोत्र 
मित्रवर रामनारायणजी मिश्र एम्‌० एस-सी० से इन 
दाना कवित्तों के विषय भें कई पत्र लिखवाए | द्विजचंदजी 
को आख अब काम नहीं करतां । पत्रा के उत्तर qa- 
नारायणजा को बुआ ने लिखे थे । इधर दो महीने से 
मिश्रजी स्वयं घर पर, अपने बाबाजी के पास, = | अभी 
कुछ दिन हुए, उन्होंने मेरे पास एक पत्र लिखा ह । 
उसमें वह लिखते हें -- 
“भाई रामाज्ञा, 

X X > बाबा अब भो उन कवित्तो को अपना हो 
कहते हैं । वह हरिश्चेद्रजी के विषय में ओर कई x x x 
बाते बतलाते हं । मं चाहता हूँ माधुरी की आलोचना का 
उत्तर आपसे ही लिखवाऊँ। x > x 


a तुम्हारा रामनारायण” 


AA लिया था, रासनारायणजी न कहा था। ओर, gy 
तो, जसा आप चाहत थ, स्वय डाक्टर साहब भी aay 
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“कुछ टीका-टिप्पणी करनाव्यर्थ ह! (?)' मिश्रजी महारा रे 
मैंने स्वयं ही द्विजचंदजी को उन कवित्तों का लेखक नहीं 


सहमत हें । प्रेम-माधुरी' आर 'हज़ारा', दोनों को देखक | | 
इस पत्र के सामने कुछ कहते ही नहीं बनता । fag |; 
ने चंपारामजी के विषय में लिखा था--“आपने कविव | 
x > % के पात्रों से उनका वृत्तांत ज्ञात किया हे, ञ्रतः| | 
उसके प्रामाणिक हान म कुछ भा सदह नहा हो सकता।' | ; 
कहिए, रामनारायणजी भी तो एक कविवर के पौत्र ही| _ 
हैं, ओर शायद उन पौत्रो से कहीं योग्य भी हे"! क्या में 
भी कहू कि इसके “प्रमाणक हान म कुछ भी संदेह 
नहों हो सकता ? 
मिश्रजी ने यह भी लिखा हे--“पत्रिका में प्रकाशित | 
छंद कितने अपूर्ण आर अशुद्ध हे ॥” जितने अशुद्ध ग्रा 
अपूर्ण आप शायद समभते हों, उतने तो वे नहीं ह 
यहाँ मूल में 
क्या बात | 
मुझसे ही 
आलोचना के 


x, 


“एक जो EI, तो Ta सिखाइए, कप ही में इहा AIT परो el | 
ATA द्विवेदी | 

x x x 

२. दिदू-मुसलम!ना की एकता 
हिंदू-मुसलिम-एकता ag लता रोपी गई थी कभी, 
आधात-प्रतिघात-आतप लगे सो क्षीण ही हो 
इंप्य्रो-द्वेष-दवाग्नि-दग्ध-हृदया स्पद्धादि-वाताहत 
हा ! दुर्देव ! सदेव यों विषमता केसे सहेगी रल 
अत्याचार, नृशंसता, नृपशुता, बीभत्सता, दुष्ट 
हों एकत्र विवेक-शून्य जन में, क्या हो वहाँ 
पापी एक अनेक पाप-कृति में पर्याप्त होता 


जा कोहाट-निवासि हिंदु-जनता प्रारंभ से जानतः 
ziat यह दुर्दशा ब्रिटिश की साम्राज्य 


डे 
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1 पत्तों 5७: 
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[an sate चित्र से | 
बाल-बेलि सूखी सुखद यहि रूख रुख-घाम ; 
फेरि डहडही कीजिए सुरस संचि घनस्याम | 

( म० बिहाराल्लाल ) 
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पर प्रबंध को : करती) क्‍यों TEEPA २०१० “सकी उपकर Urge खस का; रक्षा सती की करो, 
mo RAEO GE UAE Eok ES] हिदू हा अथवा. भला यवन हो, हैं बंधु ही waar ; 


? 


| गः se = >> कारि A ` A 
La करते EHI जगत म ह सभ्य-चडासाण AAT बना, तजो कांटेलता, मिथ्या न बोलों कभी, 
A ` S e ~ / 

बेही (HBL. SE eka लखत थ राक्षसा AA को ; सच्चे आये वनो, समस्त जग के आदर्श होगे तभी । 


jaca हो रहा न किसके कोहाट की याद से? गांधी के. उपवास का फल तभी होया सही सर्वथा, 
jar कौन. कठोर का हृदय हे, जो चूर्ण होगा नहीं ! हिंदू, मुसलिम, Haat, aa स्वयं हों एकता में पगे; 


SS 
Nn, 


र कठोर यों जगत में जो ओर होते. कहीं, फूलेगी तब ही. तथा फलवती होगी लत्ता-एकता, 
होतीं यों. अवमानिता यादे कहीं पल्ली, सुता या वध; वसे. तो इसका नहीं दिख रहा भ. में कहीं भी पता । 
रती रण-रक्व-रॉजित मही . gaa संग्राम में, हे ईश, प्रणतार्तिनाशक, प्रभो, भले हमें क्यों भला ? 
पृहोच्छेद हुए विना न रहता पापिष्ठ. gia का। दे Waals Aca आप हमको सन्मागगामी करें 
को हर.ले गया जब महापापी gat रावण, होवे भारत-भूमि इति-रहिता, हाँ एकता वास्तवी, 
तो कैसा अति घोर युद्ध सहसा छेड़ा गया भीषण ; न्यायी और पराक्रमी सब सुखी, हों न्याय-निष्ठाब्रती । 
थे जितने निशाचर महा भू-भार-से हो. रहे, ठाकुर 
तीखे सायक के प्रहार करके मारा उन्हे राम ने। -x NS 2 है 
पे अवमानिता जब हुईं वीरांगना द्वोपदी,- . -.... _ > ३. महाकवि विहारीलाल 
| भीषण भीम ने समर में की तो प्रतिज्ञा कडी; . माधुरी के किसी पिछली संख्या में श्रीयत 'शादूलजी ने 
UMA TATA जो साक्षी रहे दृश्य के, श्रद्धेय मिश्रबंधुओं का ध्यान उक्क महाकविः के प्रति 
i की गति से बचे न रण में, वे भूमिशायी हुए। आकृष्ट किया है.। इसी संबंध में में यहाँ कुछ लिखता 
KURT दुष्ट, WIZ महा, पापी, कुचाली, छली हूं। आशा है, विज्ञ-समाज में इन पंक्रिया से महाकवि 
पे दुयाधन, कर्ण, शल्य, शकनी दुष्टाग्मणी थे बली, विहारीलाल के .जीवन पर विशेष प्रकाश पडेगा । शादूलजी 
के बचे नहो समर में, मारे गए वे सभी, ने लिखा हे कि उक्क कवि का निवास-स्थान--बसुआ 
शेता न्याय-विरोध हे सफल क्या संसार में सवेदा? गोविंदपुरा-ग्वालियर-राज्यांतर्गत नहीं, अलवर ओर जय- 
O विशुद्ध आर्यकुल की, हे रङ्ग भी तो वही, पुर-राज्य के अंतर्गत . हे | वास्तव में बॉदीकुई-जंकशन से 


tt गी ` A, So v `~ 
भ हा ! हम हें नपुंसक महानिरये, 'निश्रेष्ट-से ; आगे देहली-लाइन.पर ये दोनों गाँव वर्तमान हें-बसु्ा 
पातः ~ A > ~ ~ 
We’ यही निबल का सर्वत्र ही. मंत्र हे, जयपुर-राज्य में हे, ओर गोविंदपुरा अलवर-राज्य में । 


षत ~ OT ~ ~ `, 
जाकर भी न शांति मिलती, हा! स्वप्न स्वातंत्र्य ह। दूसरी बात आपने विहारीलालजी के ककोर-कुलोत्पन्न 


` 


F Kis A A A ~ ~ ~ 
R तत्त्व हे-निबल को कोई सतावे नहीं न होने ओर घरवारी होते के विषय में लिखी हे | आपने 


lf > ES x > 
उरत, नृशंस ओर कपटी, वे वध्य हैं धर्मतः ; श्रीयुत कृष्ण कवि को उनका पुत्र नहीं माना, ओर साथ 
हस तस्व की विमलता श्रीकृष्णजी ने कही, ही अमरकृष्णजी घरवारी को उनका बंशज बतलाया है। 
Sar आदि के हनन का था मर्म ये ही नहीं? ये बातें अक्षरशः सत्य हं ।. ee 


"वनाश, साधु जन की रक्षा, सदा धर्म है; इसके प्रमाण देने. के पूर्वं यह देखना हे कि इनको 
PRUE को यही सतत ही शिक्षादि का ममे हे; ककोर-कुलोत्पन्न माननेवाल .सज्जन क्या प्रमाण रखते . 
$ THe, बढ़ता भ में दुराचार है, हैं । केवल इस किंवदंती,पर कि कृष्ण कवि उक्त महा- 
: ` जन्म इश्वर स्वयं हता धरा-भार के। कवि के पुत्र-थे, ओर उन्होंने अपने को ककोर-कुलोत्पक्ञ | 
oe की, आलस्य छोड़ो, उठो, लिखा हे, यह-महाकवि भो.अवश्यमेव ककोर-कुलोत्पन्न 
| भि रूप को तुम, ज़रा वीरत्व से काम लो ; थे, अंध-विश्वास कर लेना कहाँ तक युक्तियुक्न और संगत | 
is ae घात करना सीखो, बनो विक्रमी 'है, यह में विज्ञ जनों .पर ही छोड़ता हूँ. | 
रत-भूसि के अब तुम्हीं आधार आलंब हो । दूसरा प्रमाण इस विषय के समर्थनकताओं के 


ड़ जर 
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मिश्र ज्वालाप्रसाद-कृत विहारी की टीकीर है? जिसमें" रवशिजो/के०मा घ>व्सेपभसिड हे । आप जयपुर के है, 


इस दोहे का पहला चरण ही केवल छुपा है-- ळं 

“Hada ककोर-कुल, बसत मधुपुरी-गोत ; 

Ba केसव को तनय, दाप्त बिहारी नाव ९! 

ह दोहा बहुत कम प्रतियों में पाया जाता है । मेरे 
पास विहारी-सतसई की संवत्‌ १८१७ की लिखी हस्त- 
लिखित प्रति है । उसमें भी यह दोहा नहीं हे । इससे 
यह प्रकट होता हे कि उक्त दोहा बाद को जोड़ दिया 
गया = | : 

पक्षांतर में आपके घरवारी होने के प्रमाण ये हें। 
यह कहीं लख-बद्ध प्राप्त नहीं हे कि कृष्ण कवि उक्क 
महाकवि के पुत्र थे, अतः हम उनको विहारीलालजी का 
पुत्र नहीं मान सकते । फिर जब कृष्ण कवि अपनी जाति, 
We आदि स्वर्थं लिख सकते थे, तो वह अ्रपने पिता का 
नाम ही क्यों न दे सके ? यदि विहारीलालजी के समान 
गुणगणालंकृत'कवि उनके पिता होते, तो कृष्ण कवि 
अपने को ऐसे सुयोग्य पिता का पुत्र कहकर अवश्य 
गोरवान्वित करते । ग्रतएव यह मत कि वह ककोरः 
कुलोत्पन्न थे, निमूल सिद्ध होता हे । अ 

दूसरा कारण 


` 


यह हे कि प्रसिद्ध भाषा के आचार्य 
कुलपति मिश्र विहारीलालजी के भाजे थे, जैसा कि मिश्र- 
बंधुओं ने साना हे, ओर भी कई सजनो ने लिखा है, और 
स्वय सेश्रजी ने अपने ग्रंथ संग्राम-सार ( महाभारत के 
दाण-पव का पद्यानुवाद ) में एक स्थान पर लिखा है-- 
“STAAL मातामह BM केसव Faa राय 
1 कथा भारत्थ की भाषा छंद बनांय Y 
केशव राय महाकवि विहारीलालजी के पिता थे, यह 
याखद्ध हा हं । अतएव इनका विहारीलालजीसे संबंध 
निश्चय हांगा | हमारे यहाँ चतुवेदियो का विवाह-संबंध 
मिश्र आर घरवारियों में प्रचलित ह। परंतु ककोर-कलवाला 
ARTHA म परस्पर विवाह आदि संबंध नंहीं होते। इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि विहारीलालजी घंरवारी थे। 
तासरा बात अ्रमरकृष्णजी घरवारी के विहारीलालजी 
का वशज हान को ह | इसके भी कई प्रमाण हैं । जयपर- 
Maral पूज्यवर, विद्यानिधि, व्याकरणांचार्य Go शिरि 
धरज शमां न्यायशाख्री ने “चतवंदी-पात्रिका” 
अक्रा म इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला ओर लिखा 


ह कि जयपुर में अमरकृष्णजी का कुल विहारीलाल के 


के प्राचीन 


वहाँ की जन-श्राते इस विषय म 1वशेष मूल्य रखती || 
आपने यह भो लखा था--“अमरकृष्ण्जी कहते है 
हमारे पास ताम्रपत्र क रूप म॒ जयपुर-न्रश को ता 
सनद भी थी । परतु वह परिवार क पारस्परिक झारी की 

के- कारण लुप्त हो गइ हे, आर अब उपलब्ध नहाँ।! laa र 


कवल इतना हा नहा, स्व० सुशा दवाम्रसादजी नये दीना 
जिन्होंने राजपूतान के कवियों के विषय में बहुत श्राह ना 
धान करके उनके सूक्ष्म परिचय को aaam नो सत 
=e A. MA À S Lh 
नाम की पुस्तक में प्रकाशित किया हे, erie मे हुए 
~ oats > ह, ही `na vk क समर 
को घरवारी लिखा हे । यह भी लिखा हे कि उनके फ 


पुरुषों तथा जन्म-मरणादि की तिथियों का पता नहीं। at JE 
आपका यह भी कथन था कि आपको बहुत पति ओर २ 
के बाद मिरज्ञा राजा के दादा महाराज मानसिंह (ये बातें प 
प्रशंसा में उनका एक कवित्त मिला हे | उसको पाळ Asse 
विनोदार्थ, ग्रप्रासांगिक होते हुए भी, में उद्धृत करता ह| शर द 
“महाराजा HIS परब ' पठान मारे, PAA 
सोनित बी .सरिता अजा न समरत gio सा 

gat बिहारी अजों उठत कबंध कूदि, | क 
j आजु लगि रन ते. रनोही नः मिटत है।|जस्थान 


Sn Sn z T 
A छा Aaa का चहलन ते aah, A 1६२ 


à 
` ~ % य 


सचा मघवा का छुतिया A aizd 


` 
अतएव आपने भी विहारी को घरवारी म. i ie 
' तीसरा प्रमाण विहारीलालजी से लकर Aa तक ‘ F ma 
वंशावली है, जो आपने उक्क पुस्तक में लिखी ह| a सेतर 
पाठका के लाभाथ नाचे दी जाती ह | श्रम' 
पिता बालकृष्ण “बंश-भास्कर” मे लिखते €— 
“जिहि बिभ्र बिहारी बंस जात, 
कनि बालकृष्णु प्रभु ` अन्नपात ४! 
आर, अमरकृष्णजी भी लिखते हँ 
“प्रथम बिहारीदास प्रकट जिन संपतती ४ 
ब्रिसद ज्ञान के धाम, कहुँ wads न 
तिनके Tae तनय 
ATUT सुत जासु, बहरि तिन 
मे गनेस तिनके ' तनय, alas 


Chi G 
भो ऋतिमंदमति qaaa- Aed AVA Samaj Foundation रह दत्त तीस सम त sage याज 


प्रेमल-बिवेक (बेन, AALS EY पहिचान \” SY पच्छ, तिथि सप्तमी, कियो ग्रंथ परकास।?” 


ह ke एजी को इन्होंने घरवारी लिखा हे, अतएव यादे इन दोनों का समकालीन होना ओर दूसरे 
की है आती भी घरवारी सिद्ध हुए। . विहारीलाल के ।पिता का नाम केशवराय होना मान 


रिक झरी को ककोर-कुलोत्पत्न बतलानचाल कहते हैँ कि, लिया जाय, तो भी यह सतसईकार ही घरवारी हुए । 
fet राजा जयसिंह ओर उनके a Susi यही ama सतसईकार विहारालालजी के वंशज हैं । 
जी नेये दोनो एक हा नाम क राजा डुए ह, वस हा वह घरवारी हैं, अतः . विहारीलालजी भी घरवारी सिद्ध 
हात नाम के दा चोबे कवि आ हुए हैं । उनमें हुए. । सनद ओर मोहरों का विषय विवादग्रस्त नहीं 
र ग ,जो सतसइकार ह, ककार ह। यह मिरज्ञा राजा हे 1 यह कहीं नहीं लिखा ' कि विहारीलालः को सात 
गरम हुए थ | दूसर घरवार! च, यह सवाई राजा सा दोहा पर केवल सात सौ ही मोहरे. मिलीं | यह भो 
के समय में हुए थे। वे यह भी: कहते हें कि संभव है कि माफ़ी भी मिली हो। जब उनके वंशज 
अमे केबल सात सो मोहरें मिली थीं, और दूसरे स्वीकार करते हैं कि उनके पास सनद थी, आर वह TRET- 


2 
EB 


T नही 
त पिद श्रोर माफ़ी आदि भी । पर थोड़ा-सा ध्यान रिक -माड़ों में खो गई; तो इस विषय सें विना प्रमाण 
Tae (ये बातें असत्य सिद्ध हो जातीहें। : शंका करना भूल हे ॥. 


इ! परोजकार के संवत्‌ मानें, तो पहले . जयसिंह र र उमराचसिंह पांडेय ` 


è maiii 
करता (| रं और दूसरे १६९९ में हुए । पर निम्न-लिखित x x 77 
, |शुसार यह समय-निद्धारण ठीक नहीं प्रतीत होता ।: ४. EE तार 

a ETE साते जलधि छिति, छठि तिथि, बासर चद ; ` ( धुन आसावरी ) 

„ | मस, पख कृष्णु में प्रन aiaia ९? गए टूट वीणा के' तार | ; 

टत है।| स्थान के अनुसार मिरज्ञा राजा जयसिंह'का केसे मैं ध्वनि मधुर निकालें, निज हार्दिक उदगार 


v 


पन्‌ १६२२ से १६६८ तक (यानी लगभग कहा THAT वह शिल्पी, जो करे इसे तयार; 


टत ह| से १७२५ तक ) हे । अतएव इनके समय क्योंकरः तार जुटाए जो फिर बहे वही स्वर-घार | 
>. Wee का ओर विहारीलालजी का होना संभव है । सूना हृदय 'पड़ा हे मेरा, सूना है ` संसार; 
त है॥|* कई दोहा में इनको जयसा कहके संबोधित नीरव को ध्वनिमय कर स्वामी; भर प्रसार में सार । 


मागा" ओर इन्हीं का नाम जयसाह था भी । खृत-सी यह निस्पंद पड़ी हे, टूट गए हैं' तार; 
aay, तो यह सिद्ध किया गया कि जयसाह के गान दुःख के! गाती थी जो, करती दुख को प्यार । . 
बी il" सतसईकार विहार्रालालजी हुए, और उनका हा, आता था. हृदय हिलाना, रोदन था आधार ;. 
महर ही होक रहा, अब हम यदि. सवाई जयसिंह नहीं हृदय मे सुख, करुणा का, करती थी संचार | 
— i a कावे विहार्रालाल अथवा विहारीदास रोती थी-जग के हित दुख से, at वकार ; 
री ) तो भी हमारे अभीष्ट में कोई बाधा BEA तान वह कहां गई हा; कह दो 'हे'करतार | 
' पद्ध करना यह हे कि सतसईकार  वहारी 4 700४६ AL 
। ऊपर कहा गया है कि कुलपति मिश्रका - FXO! REE eas 
i ar, आर कुलपति मिश्र % भी: इन्हीं के - ५. [नवेदन प्र 
। इस दोहे से या मम प्रकट हो 'जायगा--- te चत्र-सास की 'माधुरी में “तुलसीदासजो “को 


A $ : SHAT स प्रक्रात-पयवक्षण को प्रतिकूलता” नाम का | 

N ae VARA संबत्‌. ९७३३ Aud किया एक छोटा लेख छुपा हे । उसके लेखक ह॑ श्रीयुत कालो- | 

गान होता है [क आप अवश्य सबत्‌ १७९९ प्रसादर्सिहनी चाधरों । आपने “फले. फल न बेत, 
ENA . oo यद॒पि सुधा बरषहि जलद” इस गोस्वामीजी के सोरे 


Hy 


ar 
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बाब. श्याम संदरदासलिीश/ डीड bya gamada Chaman Eeoa न उत्तररामचारत स 


a 
हुए प्रकृति-विरूद्धता दोष का उद्धार किया हे, ओर सम्मति 
दी है कि साहित्यालोचन.के द्वितीय संस्करण में वह अश 
निकाल डाला जाय | चोधरी साहब के दूषणोद्धार का 
सारांश यह है कि--“बेत फूलता-फलता नहीं। अगर 
थोड़ी देर के लिये बेत का फूलना-फलना मान भी लिया 
जाय, तो :गोस्वामीजी को बेत का अर्थ काष्ट नहीं, 
आकाश विवक्षित होगा; क्योंकि बेत संस्कृत के वियत्‌- 
शब्द का विकृत और परिवर्तित रूप हे ।” 

पर मेरी समक में “वियत्‌? शब्द को तोड्‌-मरोड़कर 
बेत लिखना तुलसीदासजी की प्रांजल रचना-शेली के 


CON 


विपरीत मालूम होता हे । गोस्वामीजी को यदि आकाश 
ही ग्रभिप्रेत होता, तो ्राकाश-वाचक किसी. सरल शब्द 
को लिख देते | दरअसल TH सोरठे का पूर्वा महात्मा 
शेख सादी की. गुलिस्तँ। के निम्नलिखित क्ता का 
अनुवाद हे-- 

“छत्र गर MAANA वारद; 

इरगिज अज शाख बेद बर न खुदी ४? 

WAL मेघ अगर ्रावे-ज्ञिदगी अर्थात्‌ असरत बरसावे, 
तो भी तू बेत से फल न खायगा। गोस्वामीजी # के समय 
में सादी के ग्रंथों का प्रचार हो गया था । गोस्वामीजी 
साधु महात्मा थे । उन्होंने जिस तरह अपने पर्ववर्ती 


nS 


सस्कृत-क।वया का AKA का सार लिया हे, उसी तरह 


~ 
AA 


एक फ़ारसा-कांवे क॑ भा भाव को भी ग्रहण किया ह । यह 
उनका गुणग्राहिता ओर उदारता का ज्वलत उदाहरण 


हे । वास्तव में प्रक्ृति-विरुद्वता-दोप के उत्तरदाता सादी ही 
हैं । गोस्वामीजी ने उन्हीं के विश्वास के आधार पर 
रचना की होगी, न कि अपने प्राकृतिक अनभव से। में 
बाबू. श्यामसुंद्रदासजी' के इस मत से सहमत हूँ कि 
बत ज़रूर फूलता-फलता ह । मेने दुर्गा † नाम के एक 
कडेरी से, जो मेरे यहां कुर्सियाँ बीनने आता हे, सुना हे 


S 


IR ad फूलत ह । सस्कृत-साहेत्य के म्रांसद्ध TA- 


ste Se किक लक कह 
* श्रद्धेय MAMA का जन्म-काल ५५८९ बिक्रमीय 
संवत्‌ हे, और सादी का अंग्र-प्रणायन-काल ६५३ हिजरी 
अर्थात्‌ ९२०५ संवत । ` 
1 मेने उससे फूल मागे हें । मिलने पर में माधुरी में चेघरो 
साहब को सूचना दूंगा | ; : 
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के कुसुमो का वर्णन भी किया हे । शंवूक राम से 
है--/इस प्रदेश ( मध्यमारण्य ) में जिन वेतस( 
लताओ पर मतवाल पक्षा AS ह, उनके फलां से 


तथा शातल AHA जलवाला ASAT बह रहा ह। 


"इह समद शक॒न्ताकान्तवानी RATA | पि से a 
प्रसवसुरमिशीतस्वच्छतोया वहन्ति; | नि म 
x x x | पुनि सों 
x x Faktan भवन 


वेद्यक के निरुक्क-रलाकर ग्रंथ में बेत के बीजों गा 
उल्लेख है । बीजा का गुण इस तरह वाणत हं-- | 
cadi तु तुवरं स्वाटूम्ल॑ SAT | 
Ta कफ चेव नाशथेदिति कीतितम्‌ 1” [awake 
बेत के बीज स्वादिष्ट, खट्टे, रूखे, पित्त करनेबाले[ुम हो ग 
रक्क-दोष तथा कफ के नाशक होते हैं । बेत Aya प 
~ an va >S 9 A जे गिरिका में र 

फलता नहीं, तो बीज कहाँ से आते हें ! सति Fal 


Wa S 


७, ` 


कुड्याभावे कुतश्चित्रम्‌ ? सादी या तुलसी-जसं बसं ल 

कवियों से अगर कोई भूल हो जाय, तो उनके mE ही 
A नहीं ` A ` 

पांडित्य या कवित्व में धब्बा कभी नहीं लगन HHA TAT 


हे. हरि लेहु पपा 

देश की gm mg करहु सुख 

पुनि सुनावहु बासुरी की वह मधुर 
करहु सबके हिय-सरोवर ' प्रेमःरस' 
देश-सेवा. रासमंडल wag, करह Y 
क्मेगीता पुनि सुनावहु, हरहु अंध | 
a, दुख, आलस्य-दानव को करई 
पूतना-परतंत्रता ` सो बेगि होहि ` 
'धर्म-गोबद्दन उठाए. .सत्यःचक्र 
इंद्र पर-कृत हरहु केसव दृष्टि 
# वानीर वेत का नाम हे-- ' | 

“७. ५ ४... क्रश देतसे 

रथाश्रपुष्पविदुलवानीरवन्जुलाः\? AA 


सुमन-संचय 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaj and eGangotri 


a 
a 
we 


ax राष्ट्रीयता की बिमल जमुना-धार ; 
a t करे देह अब संहार 
(तस (के gadam के रि देहु हार । 
से सश कि सोई हम आर तुम हो मान, प्रानाधार ; 
il gaye कुज में पुनि wa बिबिध बिहार । 
| भरत-भू 7 
नि सोई कृषिकर्म होवे, पुनि सोई गोचार ; 


न्ति; | पति मंच दथि-कीच घर-घर, होई गीत मलार | 
पनि ict सुख-चन हाव, Ay ग्रेम-प्रचार ; 

रिएपः। वतः मोहन होइ फिर यह प्रेममय ससार । 

बीजों a भुवनेश्वरम्रसाद्‌ 

हे x x x 

'लम। | ७. भरत में परलोक-विद्या क! आंदोलन 


म \ |पलोकःविदया का अस्तित्व हाल म बहुत लोगों का 
ररेवाहे|हम हो गया है । प्राचीन काल में इस विद्या से भारत 
गरीरसी परिचित थे । किंतु उसका नवीन संस्करण 
ते कहे शिका में सन्‌ १८४८ से हुआ हे । इस वात को सभी 
जैसे से लोग जानते होंगे । अमेरिका: में यह ज्ञान होने 
उनके गोडे ही समय में gaas आदि पाश्चात्य देशों में 
ने को कि प्रवेश हो गया । “पपुत्रादिच्छेत्पराजयस्‌'” के न्याय 


Ato डी० ऋषि 


से योरपियन लोग इस विद्या की उन्नति में अग्रसर हुए 
महायुद्ध के दावानल में हज़ारों मनुष्य मरते थे। इस 
कारण उनके विरह-दग्ध संबंधियों में से '्धिकांशा का 
चित्त स्वभावतः इस विद्या की ओर खिच गया । परलोक- 
विद्या के साधनों से wa आत्माओं का पारलोकिक अस्तित्व 
निस्संदेह सिद्ध होता हे । इसलिये इन साधनों से हज़ारों 
दुःखी मनुष्यों को कल्पनातीत शांति प्रात हुई । जिस पर 
अपना असीम प्रेम था, उस मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर 
उसकी स्थिति के संबंध में जानने का कौतूहल और इच्छा 
हरएक मनुष्य को स्वभावतः होती हे । उस इच्छा की 
पूर्ति होने के बाद परलोक क्या हे, कहाँ है, इस विद्या का 
धार्मिक महत्त्व क्या हे, इन सब बातों का ज्ञान ग्राप्त करके 
उसे संसार में फेलाने की ओर योरप ओर अमेरिका के 
विद्वानों का ध्यान गया | हरएक काम को लगातार तत्प- 
रता के साथ करना पाश्चात्य लोगों का स्वभाव हे | अत- 
एव उन्होंने इसके लिये सुसंगठित प्रयत्न किए । गत वर्ष 
समस्त संसार के परलाक-विद्याप्रेमियो की कांग्रेस बेल- 
जियम में हुई थी । उसमें कई महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव पास 
हुए । इस विद्या के प्रचार आर उन्नति के लिये एक Har 
राष्ट्रीय संघ का निमोण भी हुआ। इस संघ .की बड़ी 
कमेटी की बेठक आगामी. अगस्त-मास में होगी, ओर 
कांग्रेस का आगामी अधिवेशन १8३२६ में । 

भारत में कुछ वषे पहले इस विद्या के साधन लोगों 
को मालूम थे । किंतु इस विद्या को ग्रथेष्ट ओर यथोचित 
प्रोत्साहन किसी से नहीं प्राप्त हुआ ॥ बंगाल के बाबू 
शिशिरकमार घोष उन दिना अंगरेज्ञी में इस विषय का | 
हिंदू-स्पिरिचुअल नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित 
करते थे । उस मासिक के लेखों से पढ़े-लिखे लोगो को 
परलोक-विद्या कां SEB ज्ञान हाता था। किंतु. इस. 
देश के भिन्न-भिन्न भाषाओं में निकलनेवाले देशी तथा 
अंगरेज्ञी पत्रों ने लेख लिखकर, इस - विद्या के. जानकारों. 
ने भाषण देकर तथा प्रयोगा दिखलाकर इस विद्या की 
लोकप्रियता ओर प्रचार बढ़ाने का कार्ये नहीं at | 

इस समय इस संबंध में जो चर्चा हो रही है, उसका 
आरंभ सनू ३३२१ HEM था । गत वर्ष इस विद्या का 
प्रचार करने के लिये सारत-विद्या-प्रसार-मंडल की स्थापना 
यहाँ की गई । इस विद्या का. प्रचार ओर इसे .लोक-प्रिय 
बनाना ही: उक्क AAR उद्देश्य हे.। इस मंडल के. सभासद 
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भारत के सिवा इंग्लंड आदि देशों में भी हैं । इस संस्था 
से भारतवासियों को इस विद्या का महत्त्व प्रतीत होगा । 
गत वर्ष मैंने मध्य-भारत, Fase ओर ग्रांधू-प्रदेश 
में जाकर, कई शहरों में घूमकर, प्रचार-काये किया था । 
कोकोनडा में अखिल भारतीय परलोक-विद्या-परिपद्‌ हुई 
थी । भारत में इस परिषद्‌ का वह प्रथम अधिवेशन था | 
इसका द्वितीय. आधिवेशन अब की बेलगाव .में कांग्रेस 
के अवसर पर करने का विचार हे । कोकोनडा की बैठक 
में इस विद्या के प्रचारार्थ एक कमेटी स्थापित की गईं थी। 
श्रख्रतबाज्ञारपत्रिका के संपादक बाबू पीयूपकांति घोष 
महाशय भी उस कमेटी के एक सदस्य हैं । इटली में इस 
विद्या से संबध रखनेवाली अंतरराष्ट्रीय सामयिक कांग्रेस 
होनेवाली हे ।-उसमें जाने के लिये .में भारत का प्रति- 
- निधि चुना गया हूँ. । इसी से यह. प्रकट होगा कि विदे 
शियों पर हमारे प्रयत्ना का कितना. प्रभाव हुआ है। 
इस परलोक-विद्या का जन्मस्थान भारतवपे ही समभा 
जाता हे । किंतु इस समय अन्य देशों के लोग हरएक 
बात में भ्रवनति के गढे में गिरे हुए: भारत से बहुत आगे 
बढ़ गए हैं । भारत के प्रत्येक आंदोलन को योरप के लोग 
बड़े शोर से देखते रहते हं । यही हाल यहाँ के इस विद्या 
के आंदोलन का है। सर आर्थर aaa डायल, He जान- 
लुई, स्पिरिचुश्रलिस्ट नेशनल यूनियन के मंत्री Ho ओटन 
ओर मिस्टर आर० Wo ब्रश आदि सम्माननीय सजनों ने 
हमारे इस विद्या के आंदोलन में सच्ची सहयनुअ ति दिखलाई 
हैं मि० लई अपने मासिक पत्र में भारत के इस विच्च, क 
आंदोलन के बारे में प्रायः लिखते रहते हें । उन्हीं के 
aoe से सर कोनन डायल की उदार सहायता हमें 
मिलो RI 
भारत के राजनीतिक नेता इस विद्या के आंदोलन की 
ओर ध्यान नहीं देते । यह अवश्य ही दुभोग्य की बात है । 
*कोकोनडा की परिषद्‌ में मैंने बतलाया था कि यह आांदी 
लन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी आंदोलनों 
का पारिपोषक हे | 'सर कोनन डायल का कहना हे क्रि 
संसार की बिगड़ी हुई स्थिति इसी आंदोलन से सधरेगी l 
महात्माजी को इच्छा के अनुसार मृत्यु का भय कम करने 
में यह आंदोलन बहुत बड़ी सहायता करेगा! इस. विद्या 
“का संदेश अगर भारत में घर-घर पहुँचाया जाय, तो यहाँ 
श्रम का अभाव बहुत कुछ दूर हो सकता है इससे 


0 n sh 
दषा, तीना ऋतुओ में बोलती हे | इसीलि 
उसकी “तान? की बात आई 
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SEN! का नया चतन्य आर नइ शाङ्ग प्राप्त होगी | 4 
है, भारतवासी लोग इस विद्या की ओर 
ध्यान देंगे। 

विश्वर्नाथ दामोद 


x x x 
८. उषा |! इतने 
जगी उषा अब नभ की करवट नील TR 
तारे-जड़ी ओढ़नी तम की दार; ती । क्या 
खोले r कलियां ने asia gels 


मारुत का प्रातः का पाकर eye दो 
दुम-डालों पर चिड़ियाँ विविध किशर शिरी काः 
रहीं चहल कर निज-निज. पति के पास; हिं हुई सी 
नीलम-जटित ant में सुंदर मोर. हारा ही 1 
रहा .मोरनी सँग कर..मनहर रास||हँ। व 


कजल घन के टुकड़े नभ के बीच RUTT 
अब रखते हैं, देखो, THA भगवाँ रंग ;|एक कुछ 
_ तरु-अटालिका कोयल* सहित हुलास [माण का 
छोड़े. मंजु प्रभाती “तान wa iff, घंटा, 
लीलावती प्रिया सम मंद बयार | युगांतर 
ह चल रही जनाती गज को भूम) करक 
कनक-रश्मिया, प्यारी भानुःकुमारि, | तुम्हा 
सोह रहीं adi के अंचल WPT 
केसा अनुपम है यह magga |! सामान 


NM 


हे आनादित अभिनंदित यह सृष्टि शिरत भी 


रमी हुई है नभ में एक we PAS 
हो उमाह की जग में रही सुब आर भवि 
ऐसे भें हो कोई थल एकांत, | [ए वासू 


सामन 
A 
i गोता ह 


स्वच्छ सलिल का होवे जहाँ प्रसार 
खले फूल हो, साथिन हो बस “शांति, | 


ee ओर में बेठा वहाँ वि को, 

पर भी 

x x 
A & ` 


* यह कविता पिछली जुलाई भं लिखी 
तक ARKIN रही हे )। कत्रि-संप्रदाय 
केवल वसत म ही बोलती हे, पर असल 


९. समय 

रे समय! बलिहारी ! ज्यों ही हम तुम्हारी याद कर 
पय में कुछ लिखने लगे कि तुम चल RT| 
जरा ठहरो तो सही । क्यों भागे जाते हो ! इतनी 
> जिसका कुछ ठिकाना नहीं । क्या कुछ सुनते 


> 
STAN 


| हो कि तुम्हें काल कहें, तो अनुचित 

| | ऐसे भाग रहे ही कि तुम्हारी सूरत देख नहीं 

।। क्या वायुरूप हो ? नाम लेते ही उलटे पेरो भाग 
~ ~ ` ba 


ह हए । उलटे. पैर तो भूतो. के कहे जाते हैं। तो क्या 
Lua हो गए ? तुम्हारी. माया समकर में नहीं ्राती । 
|) काया देख. नहीं पडली । “ओर, छाया ऐसी 
इई-सी जान पड़ती हे कि आगे, पीछे ओर सामने 
. [रा ही विस्तार हो रहा है। तुम्हें किसी की परवा 
रास। नहीं | बस, अपनी धुन में चले जा रहे हो। कहाँ जा 

a, कबः तक जाते रहोगे, फिस कभी. लोटोगे कि नहीं, 


~ 


tia कुछ अनुमान ही नहीं हाता | तुम्हारे प्रमाण या 
fo का कुछ ठिकाना नहीं । fas, विपल, पल, 
ai घंटा, Tex, दिन, रात, सप्ताह, महीनों, बरसों, 
₹ | युगांतर, मन्वंतर, कल्प आदि में तुमको छोटे-बड़े 
भूम; हि करके बाँधां ; पर तुम कब बँधनेवाले हो ? ऐसे 
; तुम्हारे नाम लेते AT हो. गए; पर तुम्हारा अंत 
चूम (ग्रा! तुम केसे भूत छो ? परोक्ष भी तुस, अपरोक्ष भी 
» pita के रूप में भी तुमको बंताया, अनद्- 
सृष्टि; मृत भी तुमको कहा । कितने ही रूप-रूपांतर तुम्हारे 
[ (स्प के लोगों ने कल्पित किए ; वतमान में कर रहे 
पुवृष्टि। भरे भाविष्य में भी कई नाम, रूप करके बनावेंगे; पर 


, | वास्तविक रूप क्या है, यह कौन कह सकता है । 


पसार |"! सामने वर्तमान होते-होते तुम पर भूत-सा सवार 
ता ह, और तम अदृश्य हो उड़ जाते हो । पर 
वेचा) R बात तो यह हे कि तुम्हारे अदृश्य गति से चले 


यालु 


रर भी तुम आते-से जान पडते हो । जेसे सूर्यं अस्त 
Wt दिन निकलता हे, वेसे तुम भी नित्यप्रति 
एते हो। जैसे रात आई ओर बीती, वसे ही तुम्हारा 
ल , ना लगा रहता हे | कभी त॒म्हारा आना रमर्णाय 
है चांदनी की शोभा दिखाता है, जब शीतल 

प्रकाश A जगत्‌ का. मन-चकोर अस्तमय 
भे आस्वाद लेकर प्रफल्लित होता है। कभी फिरं 

पेनी अधियारी की भयंकर घोर कालिसा की विभी- 
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षिका दिखाते ओर निशाचर, चोर, डाक, . अत्याचारी 
व्यभिचारी जनों की दुवांसनाओं को पूरी करनेवाले बनकर 


` आते हो । कभी अरुणोदय के पूर्व बाह्म-मुङूते की उत्तम 


पुण्यमय वेला दिखाते हो, जब ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधु, 
सज्जन नित्यकर्म से निवृत्त हो भगवद्भजन में लीन हो 
जाते हैं, या विद्यार्थीगण अपने अध्ययन-पाठ में प्रवृत्त 
होते हैं । कभी अरुणोदय में प्रकृति की लालिमा दिखाते,, 
संसार को पक्षिकुल के कल-नाद द्वारा निद्रा से ana 
ओर चकवा-चकई का प्रिय मिलन कराते हो । सूर्य भगवान्‌ 
के साता घोड़े जब रश्मियों से खिचे, एक चक्रवाले रथ 

में जुते आकाश-मार्ग में चलने की तैयारी करते हैं, तब 


लुम संसार को Reka में लगाते ओर जीवन के 


संग्राम में भिड़ाते हो | ऐसा.तुम्हारा प्रभात का रूप होता 
हे । कभी फिर प्रभाकर की प्रखर किरणों का प्रभाव ठीक 
सिर के ऊपर दिखाकर, जगत्‌ को क्रांत-सा बनाकर, विश्राम 
करने पर तत्पर करते .हो। कोई वृक्ष की छाया मे लेटा 


है, तो कोई ANA भवन के. भीतर कोमल आसनों पर 


सुखासीन हो शीतल वायु का सेवन करता है, ओर कोई 
कुटुंब के बाल-बच्चों के साथ भोजन-पानादि में लगा हुआ 
जगत्‌ के कास चलानेवाले को भूल रहा है। कभी-कभी विश्राम 
प्राप्त कर संसारी पुरुष कामकाज में लिपटता भटकता 
फिरता हे, ओर प्रातःकालवाला चरखा फिर चलाता है। 
कभी फिर घूमता-फिरता ग्रामोद-प्रमोद-विनोद के स्थानों 
में जाकर मन को शांति की गोद में बिठलाने की चेष्टा करने 
को चंचल हो उठता हे । 

धन्य हो समय ! तुम्हारी महिमा अपरंपार हे ! सत्ययुग 


मे हारश्वद्र क समान राज! का राज्य तुमन देखा; Adi म॑ 


राम-राज्य की Hales कला देखी; द्वापर में महाभारत 
कराया, धर्मराज ओर दुर्योधन दुःशासनादि का विरोध 
दिखाकर भारत के क्षत्रियत्व का विनाश देखा; ओर इस . 
कलि में भी विक्रम, भोज, हर्षवर्धन का पराक्रम देखा, Ted 
राज महाराज की वीरता ओर जयचंद की स्वार्थपरता देखी, 


अकबर की विचित्र नीति ओर ओरंगज्ञेब की cust दु- 


नाति देखी, अब ब्रिटिश-शासन का चमत्कार देख रहे हो । 
देशवासी अपने को भूले, अपने स्वामी को भूले, अपने. 
सुशासन की योग्यता को भी भूलते. दिखाई. पड़ रहे हैं, 


ee 
माधुरी 


ag 


a 


[ वषे ३, खड 


में, कभी महात्मा गांधी के उपदेश से, ओर कभी फिर गांधी- 
नेहरू के मत-भेद में भरकता दिखाया । पहले ख़िलाफ़त सें 
हिंदू-मुसलमानों ने परस्पर मेल दिखाया, AR अब आपस 
. में मार-काट, लूट-मार मचा wet हे, यह भी तुम्हारी 


GS 


ही कृपा हे । एक वह दिन ar, जब स्वामी श्रद्धानंदजी 
दिल्ली की जामा-मसजिद में मुसलमानों की नमाज़ के 
, समय उपस्थित रहकर उपदेश देते थे, एक यह दिन हे, जब 
स्वामी श्रद्धानंद की कोन कहे, मसजिद के सामने हिंदू: 
धर्म के उत्सव का बाजा तक नहीं बजने पाता | यह भी 
तुम्हारी ही लीला हे । 
धन्य हो समय ! तुम-सा अभय ओर प्रलय तक भी लय 
होनेवाला ओर कोन होगा ? पश्चिम जाकर पीछे हरते 
हो, पूर्वे जाकर आगे बढ़ते हो । यहाँ एक हो, तो 
ax डिग्री qa में तुमको लोग दो बताते हें, ओर ३० 
डिग्री पूव पर तीन । कहीं १२ घंटे तक का अंतर दिखाते 
हो। वाह दी तुम्हारी शक्षि--कहीं रात अधिक करते हो, कहीं 
दिन अधिक, कहीं जाडा ग्राधिक, तो कहीं गरमी अधिक । 
धन्य हो समय ! 
भवानीद्‌त्त जोशी 
> > x 


as n 
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महाकवि भूषण ओर मतिराम त्रिपाठी-बंधुद्रा में मुख्य 
1 चिंतामणि इनके बड़े ओर नीलकंठ ( उपनाम 
जटाशंकर ) छोटे भाई. जन-श्रति में प्रसिद्ध हैं। हिंदी- 
साहित्य के इतिहासकार ठाकर शिवसिंह संगर ने, तथा 
मिश्रवंधुनवनो 


ay 


एवं हिद\-नवरल में हमने, इस जन-श्राति 
के अःधार पर, इन ANAIA का समय ओर संबंध 
fama क्रिया था । कुछ [देन हुए, पंडित भागीरथ- 
प्रसाद दीक्षित ने, वृत्तकोमुदी-ना[मक संवत्‌ १७१८ के 
« एक ग्रंथ के आधार पर, हमारे विचारों में संदेह प्रकट किया 
तथा नागरीप्रचारिणी-सभा, काशी के उद्योगी मंत्री बाब 
श्यामसुंदरदास ने दीक्षितजी के कथन को आदर दिया 
है । इसक विषय में, माधुरी में, हमने हाल ही में एक 
लेख लिखा था, जिसमें दीक्षितजी की शंकाओं पर विचार 
किया गया था । इन्हीं दिनों ates ने इस (विषय 
र नीना खाज का फल सारी में छपाया हे, जिससे 
दीक्षित महाशय के कथनों का खंडन ओर. हमारे कथनों 


कश बहुत करके मंडन होता हे । दीक्षित. महाशय. की 
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के विषय में भूषण ने लिखा भी हे-- fat | वंश 
“दसन-दसन ते गुनों आबा जाचन ak, [हेका a 
तिनम श्यो एक कवि भूषन काहयत ay [ब से ब 
ee 
बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल संवत्‌ १७०॥ भाई | 


उत्पन्न हुए थे । इन्हें भूषण लालछितिप!ल कहते Pied’ द 
इससे भी भूषण का जन्मकाल संवत १७०६ के pall स 
पहले का समझ पड़ता हे । याज्ञिकद्वय ने भूषण लिवले थे, 
रचा हुआ दाराशाह का एक छंद (सखा हे । दाब के | 
शरीरांत संवत्‌ १७१६ में हुआ था । भषण-रचित Bia वंश 
शाह का FF वर्तमान काल में वर्णित होने ओर दारता; क्यों 
प्रभाव का पूर्ण कथन करने से संवत्‌ १७१६ से दो से we 
सःल पहले का ही सिद्ध होगा । Fat पर 
इसी. ale मिरज़ा राजा जयसिंहः के पत्र AEG ने प्र 
सहक! ANA का सी भूषण-राचत एक छंद वतमान पर छेड़ा 
का कथन करता हे । इनका राजत्व-काल संवत्‌ 1७११ के बड़ा 
सवत्‌ १७३२ तक है | meza ने चिंतामाण रणा से 
मतिराम के भी छुंदे शाहशजा, शिवाजी, छत्रसाल Weyl को बड 
अशस-वणन क !लखे ह । इन बातों से छत्रपति aay Atay, 
समय म॑ आप लोगों ने त्रिपादी-बंधओं का होना भि मतिर 
भाति सिद्ध कर दिया है । आपने कई छंद त्रिपाठी परह्य र 
बहुत ही उपयोगी लिखे हैं, जिनसे हमारे 7 म का ३ 
विचारों का बहुत कुछ समर्थन होता हे । ऐसे उप 
छेद खाज 1नक,लने के 'लिथे याज्ञिकद्वय को हम है | 
धन्यवाद्‌ देते हैं । एक स्थान पर हमने अनुमान | 
कि भूषण को यह उपाधि देनेवाले aque सोलंकी १ 
वराने के बबुआने म॑ हांगे। आपने चितामणि # | 
छंद लिखा है, जिसमें रुद्रशाह का बाबू होना 
हा कहा गया हे । यथा--- 
प्रबल AAS महाबाहु am ERAT 
तासा बैर रुचत बचत खल. a 
भूषण, मतिराम तथा 'चितामाण' का भाई ही 
आपने दो प्राचीन आधारो से सिद्ध किय्रां 
संवत्‌ १८३७४ के ग्रंथ वंश-भास्करः से-एवं 


राम alg तप्गकिर' एः सवे आज़ाद से) इन दोनों में ये तीनों 
E भाई लिखे € । वंशभास्कर भूषण, मतिराम ओर 
मणि को इसी क्रम से बड़ा ओर छोटा मानता है ; 
कारश दूसरा ग्रंथ भूषण अर मतिराम को यद्यपि चिंतामणि 
^ भाई कहता हे, तथाप बड़ाई-छुटाई का IFT नहीं 
ता | वंशभास्कर ॥शवासह-सराज स कवल ४३ वष 
है; [लिका ग्रंथ है | इसलिये समय के विचार से वह 
१. पित से बहुत पुराना नहीं हे । किंवदेती चिंतामणि को 
१७०६| भई कहती हे, जिसका समर्थन सरोज भी करता 
कहते $ ऐसी दशां में चिंतामणि क टा भाई मानना बहुत 
९ के बागी समझ पडत! । त्रिपाठी-बंधु जिला कानपुर के 
X जहर 
ने भूषए लिवले थे, ओर शिवांसिह sa से मिले हुए ज़िला 


Flame के । इस।लय इनक कथना क सामन राजपूतान 


~ a 


चित ग्रथ वश भ।स्कर का कथन अ(ख मदकर नहीं माना जा 
ऐर दाशि; क्योंकि अपने देश के मामले दूर के लॉग अपने 
दो से अच्छा नहीं जान सकते । कथन दोनों के केवल 
प्ते पर अवलंबित हैं । यह भी कहा जाता है कि 
हाराजाण ने अपनी भावज की लवण-संबंधी कटक्कि सनकर 
AAIR छोड़ा । यह बात याज्षिकद्दय भी मानते हैं । यदि 
[ 1४४४ के बड़ा भाई' ही न होता, तो भावज कहाँ से आती ? 
माण PERU से, किसी पुष्टतर प्रमाण के अभाव में, हम चिंता- 
TAG का बड़ा, भूषण को Hwa, मतिराम को सकला 
शिवर्ज(बटाशकर को छोटा भाई अब भी मानते हैं | याज्ञिक- 
होन! शि मतिराम के गद्‌ जाने का ।वेचार प्रमाणाभाव 
पढ] ह्य समक पड़ता हे । वृत्त-कोमुदी किसी दूसरे 
ररे पर| मे का अथ जान पड़ता हे । यदि फल-मंजरी इ 
[ उम का माने, तो इन भाइयों का जन्मकाल और 
म ह| "वै हरता हे ।, फूल-मंजरी संवत्‌ १६८३-८४ में 
न किमिति जहॉगीरशाह की आज्ञा से बनी । यदि यह 
रल ने सतिराम का साने, तो उनका जन्मकाल 
ए की | 1६१८ के लगभग जाता हे, और भूषण का इससे 
Sl उधर भूषण संवत्‌ १७७२वाली साहूजी 
भे चढ़ाई का कथन करते हैं । इसलिये त्रिपाठी- 
भतिराम से इतर किसी अन्य मतिरास ने फूल- 
हू Wi, ऐसा अनमान होता हे । वंशभास्कर 
'केर-ए-सर्व आजाद में जटाशंकर का नाम न 
RaRa द्वारा लिखित wae की किंवदंती 
Ret । जटाशंकर अपने अन्य तीनों भाइयों 


A 


T 13 


q 


खुमन-संचय 
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से बहुत कम नासी थे। इसलिये यदि किसी-किसी ने 
$ ; 


उनका नाम न लिखा हो, तो आश्चर्य की = कोई बात नहीं; 
आर 1शवर्सिह के द्वारो लिखी हुई भाईपन की कथा जब 
आर बात! में ससार्थत होती हे, तब केवल इसी में उसके 
न मानने का कोई विशेष कारण नहीं समक पड़ता | 
. सवत्‌ १८७२ में विंहारीलाल कवि ने एक ग्रंथ में 
अपने का सतिराम का प्रपोत्र लिखा है, ओर अपने पिता 
तथा पितामह के नाम जगन्नाथ ओर शीतल बतलाए 
हे । आप भी अपने को कऱ्यपःगोत्री कनवाजिया तिवारी 
बतलात हृ। यहा त्रिपाठी-बंध का कुल-गोत्र हे। सवत्‌ 
१७६० के लोकनाथ ओर १७६५ के दास कवि ने भूषण 
का प्रचर धन कमाना लिखा है | यथा-- 
भषन निव्राज्यो जेस सिवा महराजज 
बःरन द भावन धरा पै जस छात्र हे; 
` बुद्धजू दिवान ` “लोकनाथ' ` कविराज कहें 
यो इकलोरा पुनि धारूपुर गाँव हे।” 
. “एकन के बहु संपति केसव भषन ज्यों बरबोर बड़ा 
दास BAMA का चरचा बुधिबतन को सखदे सब Sis |” 
इन छुंदा से स्पष्ट हे कि भूषण का प्रचर धन कमाना 
उन्हीं के समय मे प्रसिद्ध था। उक्त कथनों से भूषण ओर 
सतिराम का भाई तथा शिवाजी का समकालीन होना 
भी सिद्ध हे । याज्ञिकक्व्य का श्रिपाठी-बंधु तथा मिश्रबंध 
पर कड उपयोगी छंद खोज निकालने का भारी ऋण है, 
जिसके लिये एक बार फिर अनेकानेक धन्यवाद दिए 
जाते हैं। आपने हमरे कुछ PIN पर संदेह भी प्रकट 
किया है । अब उन पर भी विचार किया जाता हे । आप- 
के ऐसे (विचार नीचे लेखे जाते हे-- 
. (३) मिश्रबंधुओं की बात ही निराली है | 
( २ ) मतिराम के स्वर्ग-वास का संवत्‌ १७७३ मान- 
नीय नहीं हे । यह मालूम नहीं होता कि मिश्रबंध ने 
यह अनुमान किस आधार पर किया हे कि सतिराम का 
के समय छूटा । 
( ३ ) बूँदी-नरंश छत्रसाल का शक छंद, जो मिश्रजी 
ने भूषण-कृत माना है, वास्तव में चिंतामणि-कृत 


Ste माधुरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and-eGangot oi 7 कफ क््फ-_ 


(५ ) निरालापन आपने यह 1देखलाया हे कि 
| हमने सपण का जन्मंकाल एक बार Te १६६२ सान 
कर दसरी बार उस. १६७० क लगभग साना | अपना 
सम्मत्ति shia नई बातों को जानकर बदले sat हा 
; छो है। हँमें इसमें कोई निरालापन देख नहीं पडता ; 
बरन हठवाद अनुचित समक पडता हे । यादें यथाथ 
बात मान लेना हिंदी-लेखंकों में निरालापन समभा जाय, 
तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि वह एक असाधारण 
बात है; अथोत्‌ हिंदी के अधिकतर लेखक हठवाद है, 
आर नई घटनाएँ खलने पर भी अपने प्राचीन विचार 
छोड़ने को तैयार नहीं रहते । ऐसा कथन अनुचित है । 
नई बात ज्ञात होने से प्राचीन विचारों में परिवर्तनं सदी 
| ही होना चाहिए | जव खोज से जटाशंकर का ART- 
विलास ग्रंथ Wo १६३८ का निकला, और जनश्रुति 
हं अपण का छोटा भाइ -मानंती थी, जिसे अकारण 
श्राद्ध कहने को हम तैयार न थे, तब भूषण के जन्म- 
काल को पीछे हटाए faar विचार शुद्ध नहीं बेठते थे । 
पहले सौ साल से ऊपर का जीवन हमने संदिग्ध माना था; 
किंतु उसे असंभव तंब भी नहीं कहा था | जब अन्य पुष्ट 
प्रमाण मिले, तब उसी बात को संभव मान लिया । इसमें 
- मत-भेद का होना संभव हे; किंतु एक बार के लिखे हुए 
विचार का छोड़ना हम कदापि अनुचित नहीं मानते । 
(2) मतिराम ने ललितललाम राव भाऊसिह की 
प्रशंसा में बनाया | राव भाऊंसिह का शरीरांत स? 
१७४% H हुआ | रावराजा बुद्धसह To १७६३ के 
लगभंग गद्दी' पर बेठे। उनकी प्रशंसा का भूपण-कृत 
एक छंद हमने भूपण-ग्रंथावली में लिखा हें । एक ओर 
ऐसा ही छंद याज्ञिकट्र्‍य ने भी लिखा है । इन बातों से 
हमने अनुमान किया था कि मतिराम अपने भाई भूषण 
को अपनी सरकार बँँदी-नरेश' के यहाँ ले गए होंगे। 
omega ने भी एक अच्छा छुँद इस किंवदंती को दृढ 
'करते हुए लिखा हे कि मतिराम भूषण को अपनी अन्य 
सरकार कुमाऊँ-नरेश उद्योतसिंह के यहाँ ले गए थे । इसी 
wile भूषण के राव बुद्ध की प्रशंसावाले दो छंदों. से हमारा 
अनुमान हैं कि मतिराम भूषण को बूँदी ले गएं होंगे । 
(जसी के पीछे भूषण ने यह छंद लिखा है-- | 
- “ओर रावराजा एक मन में न लाऊ अबू | £ 
` “साढे को सराहा के सेराहों छंत्रसा तु को ७! 


` निकलती है । बुद्धसिंह को सं० १७६४ में रावराजा 


“तथा छत्रसाल की प्रशंसा में हं 
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इससे उनके रावराजा वुद्धसिह से WW होने की 


उपाधि मिली थी । इसी से हमे समभ पड़ा कि मरि 


का संबंध Ist से रावरोजां बुद्धसिंह के समय तक रहिले 
रसराज ललितललाम के पीछे का ग्रंथ समक पडता | (४) 


“क्योंकि वंह ललितललाम से प्रोढतर हैं । रसराज {परिता था 
मतिरास ने किसी को अपण नहीं किया । इसी से 


विध प्रा 
समक पंडा कि इसके बंनन के समय उनका aad एक 

संबंध नहीं रहा था | भूषण Ao १७७२ तक को मीक 
AA का वर्णन करते हं । इसी से उनका इस काल द्वारा ` 
जीवित रहना सिद्ध हे । मतिराम भूषण S छोटे हो| भूषण 
कारण ˆ उनसे एक साल पीछे तक रह हागे, Care महाक 


“मान किया गया था। इसी स उनका मरण-काल स०१७प्रयावाध = 


के लगभग कहा Tar थां। मतिराम के भी छंद सां हिंदी-लः 
। साहूंजी का Haat पर 
इन कारणों से मति लोगों. क 


Me 


Ho १७६४ के पाछुं हुआ था 


का सं० १७६९४ के पीछे तक जीवित रहना सिद्ध TMA क 
Ao १७७३ का AAT केवल अनुमान-मात्र' वर्य ह ह प्रसन्न 


' (३) जिस छंद के विषयं में मत-मेद्र है, उसका विषय 


हमने भूंषण-अंथाबली में यों लिखा हे-- tae 
` “दारासाडि चौरंग जुरे हैं दोऊ दिल्ली-दल ia 


ऐके गए माजि, पके गएँ इचि चाल गै; वाजि 

बाओ कर कोऊ दगाबाजी करि राखी ak | उनसे 
केसे ह WIT प्रान बचत A काल tf हर 

“> हाथी ते उता हाडा raat लाह-लगर दे... 1८६७ 
एदी छात्र कामें, जती लाज छत्रसाल मे | पिस 

तन aina में, मन पंस्मसुर ग; पचमः 

प्रान taita मे, माधो हर-माज गे! पीछे 

याज्िकंद्रय के पाठ में मुख्य भेद इंतनां ही है कि 

ते उतरि हाडा जूभयों लोह-लगर दे” के स्थान पर |. 
X उतरि aigi Meat कांब लालंमंनि” है। प | ' 
हाथी से उतरकर लड़ने में उसे लोह लगर से 


a 
ग्रावश्यकंता नहीं रहती । यह कोई बात नहीं कवि 
छोड़ने परें 'भाग 'न जाय, और युद्धे के TS | ' विश 


प्रस, कलकत्ता तथा' श्रीकल्पतरु-प्रेस; 


Sos SS ond el SIF cht Be is, Gaz HS Fe 
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च ॐ kar! यदि यह चद भूषण-कृत न होकर चिंतामणि- 
वराज हु होता, तो उ ae ` Tee अ 
के महि ह्यात ही क्यों पाता ? इन कारणों से हमको अपने 
तक हदे हुए पाठ में कोई ग्रशुद्धता नहीं देख पड़ती | 
U (४) भूषण-कृत Lea का एक ही छंद हमको 
aa (कह था । भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, और इसके 
सी से विविध प्रांत. आपस में बड़ी दूरियों पर हैं । अतएव जो 
फा इत एक प्रांत में बहुत सुगमता से प्राप्त होती है, : वही 
कं की धमी-कभी दूसरे प्रांत में अप्राप्य रहती हे । यदि याज्ञिक- 
[ aA द्वारा उद्धत भूषण, के शगार-रस के Fe न्रिपाठी-बंध- 
दे होले भूषण, के हों, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपने 
ऐसा ल महाकवियों के कई अच्छे-अच्छे तथा हम लोगों को 
MoMA ग्रज्ञात छंद प्रकाशित किए हैं | वर्तमान समय 
छुंद साहं हिदी-लेखकों की संख्या बढ़ रही है, और हमारे महा- 
' का यों पर. उन लोगों की दृष्टि भनि अच्छी है । इनके विषय 
से मति लागा का ध्यान आकृष्ट करने को हमने इन बीस-पचीस 
द्ध हौसा में कई बार कई: पत्र-पंत्रिकाओं में सख लिखे । 
वश्य ह| प्रसन्नता की बात है कि आजकल, बहुत दिन पाडे 
उसका ।वेषय पर हमारे लेखकों ने ध्यान दिया इ । यादे 
पि प्रकार की लिखा-पढ़ी भविष्य में भी रही, तो अन्य 
` ` ||ियों के विषय से भी अच्छी ज्ञान-वृद्धि हो जायगी । 
ल मैं; | याजिक महाशयो ने सम्मन कवि के विषय में लिखा 
कि उनके कुछ qe Wo १७२० क संग्रह-ग्रंथ दोहासार 
ल गै ह । हसने विनोद में सम्मन. का समय सं० १८३४ 
` (eect लिखा है, वह जहाँ तक हमें स्मरण हे 
भें पिसिह-सरोज के आधार पर लिखा गया हे | यदि दोहा- 
, ' सचमुच सं० १७२०. का. ग्रंथ हो, तो सम्मन का 
मभ पीछे ta । उनके विषय में हमें कुछ विशेष 
है किना नहीं 
‘hee Pie मिश्रबंध 
न ५ 802 bcs ai ste aS) 
Dio Re 
Y विस्तृत अंचल में au भरा हुआ आलोक ; 
Seas बीच . हे तेरी.नहीं कहीं पर रोक | 
A Be WaT गगनांगन. में: पाकर तेरा आदेश ; 
ahs z कोति निश्चि पाकर. तेजःपुंज बन रहा RAT | 


यो के विकास है तेरा ही wens हास; 


i पे फ़ NOA, 


SS सुग्रंध में तेरी मिलती सुखमय. वास । . 'बहुतेरा gat, ओर कोसा; पर: वह न हटा । में एकदम 


तेरी gat छूटती हे उस दिव्य दामिनी-दर्शन मः; 
Wea वह तेरा हे नव नील-जलद के गर्जन में। 
अविरल गिरि-प्रपात-स्वर में हे तेरा मिलता ग्रनपम राग : 
पहन पीत पट मूर्तिमान है तुही फूल में और पराग । 
कल-कल कालिंदी-कलरव में वीणा-अधर-जनित रकार ; 
सुना-सुनाकर तुही. निरंतर करता हे श्रम का संचारः। 
पत्र, हमारी इसी लेखनी में, मसि सें बनकर अनजान 
तुही लिखाता हे--मुभमें कुछ शक्ति नहीं--हे कृपानिधान। 
जगत्‌ःजीव, जग-जनित वस्तुओं में, जग में तेरा आगार ; 
` जल में, थल में, अचल ओर चल में हो सदा विश्व साकार । 


- तां अब हम बता दे क्या हस 1वश्वनवमुख हाकर ' ह. नाथ, 
तुर आर ही ठार cod 


> 


हृ तजकर तरा ही साथ | 
¢ “सहिष्णु? 
KK ? MES a IM 
९२. पतंग 7 
खुद जला, लेकिन फु. की रोनक्े-हुस्ने-शमा; 
इक ` नजरे आशिके-सादेक है पर्वोना मेरा 
शाम का. भुटपुटा हो चला था । आज उनके आने की 
पक्की ख़बर थी । में उनके कमरे को सजाने जा रही थी । 
सेरे हाथ में एक दीपक था । उसे मेने बड़ी सावधानी से 
चबे के भीतर छिपा लिया था । हवा चल रही at; डर 
था, कहीं TH न जाय । 
इतने में न-जाने कहाँ से एक पतंग आ गया । वह 
दीपक के चारों ओर मैंडलाने लगा । सेने उस पर दया 
करके कहा--“चला जा रे ! क्यों मरने आया है ? व्यर्थ 
ही. जल जायगा ।? 
पर पतंग ने न माना, बराबर उड़ता ही रहा । वह' 


. सानो मेरी खुशामद कर रहा था । मैंने क्रोध में भरकर 


कहा--“यह दीपक मेरा है । तेरा इस पर क्या अधिकार ?”” 
कंबक्क की. ढिठाई तो देखो ।- मेरे मुँह के पास आकर 
गुनगुनाने लगा. | -शायद कह. रहा था--“हाँ, दीपक 


- तुम्हारा ही है । पर. क्षण-भर के लिये मुके भी इसमें जल 


मरने दो। दया करो ;*सेरे दिल की यही एक छोटी-सी 
हसरत है--इसे पूरा कर लेने दो । मेरे इस निष्फल 
जीवन का--जानते हो--यही निष्कषे हे. कि सें अपने को 
जलाकर ATH के सदथय की श्री-वृद्धि करूं” .. 
उसकी यह. हरकत मुझे अच्छी न लगी । मैंने उसे 
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भल्ला उठी । अपने दाहने हाथ से उसे कटक दिया । 
बेचारी नन्ही-सी जान थी, अँधेरे में कहीं विलीन हो गटे । 

सखी री ! मै कब से उनका इंतज़ार कर रही हूँ । थकः 
कर बिलकूल अधीर हो गई हूँ । पर हाय, अब तू यह 
सुनाने आईं है कि वह न आवेंगे | समझी, प्राणनाथ, 
तम्हारे इस क्रोध का कारण में समझी ! सचमुच म॑ 


AAS 


हे भेरे छोटे-से निस्स्वार्थ गुरुदेव, TH क्षमा करना | 


तुम मुझे सच्चे प्रेम की शिक्षा देने आए थे; पर मैंने तुम्हारा 
अपमान किया | आओ, आओ, अब हम-तुम, दाने एक- 
साथ जलें। यह छोटा-सा टिमटिमाता हुआ दीपक तुम्हारे 
लिये है, तुम इसमें जल मरो । और मैं ?--में जलूँगी अपने 
अपमानित प्रेम की ग्रग्नि में । अंतर केवल इतना हे कि 
तुम क्षण-भर में जलकर प्रियतम की गोद में सो जाओगे, 
ओर में न-जांने कब तक, शायद अनंत काल तक, यों ही 

धीरे-धीरे सुलगती रहूँगी ! 

“अज्ञात” 
> > > 
१२. दोस्ती को पहचान 

हम लोग जब कभी किसी मित्र से रास्ते में मिलते 
हैं, तो हँसते हुए हाथ जोडते य़ा सलाम ee और 
इस प्रकार अपनी मित्रता का परिचय देते हैं। परंत 
“साउथ सां आइलड का Iनेवासी जब अपने किसी मित्र 
को देखता हे, तो उसके सिर पर एक लोटा पानी 
, उंडेल देता ओर उसे सिर से पेर तक तर करके 
अपनी मित्रता का चिह्न दिखाता हे । मध्य-ग्राफ्रिका में 
* एक जाति के लोग किसी मित्र से मार्ग में मुलाक़ात 
. हो जाने पर उसका कपड़ा, उतार लेते और अपने 
बदन में लपेट लेते हैं । गोल्ड कोस्ट के निवासी मित्र 
, को देख अपनी चादर उतार dig पर लटका लेते हैं। 
मोरक्को के निवासी अगर घोडे पर सवार अपने किसी 
` पेदल दोस्त के सामने waa हैं, तो एकदम सरपट 
घोड़ा दोड़ाते ओर उसके सिर पर पहुँच एकाएक 
. घोड़ा रोक पिस्तोल छोड़ते हैं। अंगरेज़ मित्र को देख 
टोपी उतार लेते हैं । चीन-निवासी टोपी न पहने हों, तो 
पहन ad ह | जापान-निवासी दोस्त को देख जता 


उतारत g । सडाल H अगर आपका बसा के राजा a 


. और जल का कहीं नाम-निशान तक न था, केवल प 
. कंधारी' पर एक चश्मा था, जो तीन कोस ऊँची 


. सामना हो जायं, तो आपको तुरंत जूता उतार देना पड़ेगा । . 
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चिटागांग क रहनवाल मत्र स मसलन पर उसके गे 
पर अपनी नाक रगड़कर ज़ोर से सॉस खोंचते हे | 
लिया-निवासी मित्रों के बाल सैँघते हैं । अरब में ह 
के घटने या पेर चूमने की चाल है । ब्रेजिल में जपी 
एक जाति हे । उस जाति का मनुष्य किसी मित्र 
घर आने पर उसको एक कुसो दे. देता औ चुपचाप के 
रहता है.। कई मिनटों के बाद वह ज़ोर से चि 
पछुता हे-“तुम अभी हो”; मानो उसे उसके ग्रसित 
में ही संदेह हो । इसके बाद फिर दोनों मित्रों में बः 


> 


dia शरू होती हे । ‘ 
छन्नूलाल विवेद ` 
x x x | 
४. “पंजासाहब” 


भाद्रपद की माधुरी में इस विषय का मेरा लेख क्ल 


हे। पंजासाहब की स्थापना का ठीक-ठीक कारण 


बतलाया जाता हे कि जिस समय गुरु नानक सा| .. 


हसनअबदाल पहुँचे, उस समय जंगल इत्यादि बहुत॥ « 


पर था । गुरु नानक साहब के साथ भाई मरदाना एग 


र 


साहब LA गया | 
पिछले लेख में जो कुछ कारण लिख 


तरे जल्न-ढोकों मे । 
lee से 'अमर' कढाने को तूने तन काट बहाया हे, 
ITT को चूर-चूर कर. “नूर' जगत्‌ में छाया हे । 
'| रिता है agaaa हरती जडता, शंठता हे त 
करती ह कल्याण सदा, भरती ममता, समता है त | 
' क्षत्र भल भालं ब्रह्मा, ब्राह्मण Yaa का थाना हे 3 
MAS सें अंबा का देखा भरपूर ख़ज़ाना है । 
a i कमल-से धवल उपल ये छाती पर छितराए हे ; 
कारण | मोती भंडार भरे, जो तेरा मुकुट सजाए हैं। 
णि धार तरी तरणी धरणी पर हे भव-सागर में ; 
बहुत d y सागर मे, पर भर जाती है गागर में | 
वल qe मे बहनेवाली 'सागर' की शान बढ़ाती है 
ची पह. "१ भयानक हरती है, भीषण भव-भार घटाती है । 
अक के कंकर शंकर व्रिभवन-नाथ कहाते हैं; 


पर तर तट के तिनके तरुवर बन जाते हैं। 
सधु के सानी हं, कनिका मनिका से भारी हैं 
दिया CI के अंतक हैं, जल-सीकर जीवन-धारी ह 
रसर |? लोल लह्रवाली, लोचन-लल/म स॒खकारी हे 


र सि ह में जीवन के तेरी यह धारा प्यारी है । 
नरसिंहदास अग्रवाल 
Z x x 
आर्य भ १६. कबला 
नक © igs unde टंडन ने मेरे “waar -नामी 
aay शे आलोचना करते हुए यह शंका प्रकट की है कि 
A में Seq क्यों जाए गए । उनका कथन 
i mi के समावेश से न॑ हिंदुओं को प्रसन्नता 
` ऐसलमानो को तुष्टि, इसलिये हिंदू-पात्र न लाए 
भई हानि न होती ।” यह डामा एतिहासिक ह; 
i रे मे यह पता चलता है कि कबेला के संग्राम 
ग. "डाओ ने भी हज़रत हुसेन का पक्ष लेकर 
किए थे, अतः उन पात्रों का बहिष्कार करना किसी 
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त युङ्गिसंगत न होता | रही यह घात कि उनके समा- 
से हिंदू ओर मुसलमान, दो में से ए क कों भी प्रसन्नता 
होगी, इसके लिये लेखक क्यों क्रवार हराया जाय ? 
आज हिदू आर मुसलमान, दोनों जातियों में वैमनस्य 
इसलिये संभव है कि ऐसे मिश्रित दृश्य रुचिकर न हों 
लेकिन ज़रा गोर से देखिए, तो इस दृश्य सें ऐसी कोई वात 


` 


N D A 
नहा ह 


जिस पर किसी । हटू. था सुसलमान को आपत्ति हो । 


` 


हिंदू-जाति यदि अपने पुरखाओं को किसी Taare में 
ARATE करते हुए देखकर प्रसन्न न हो, तो सिवा इसके 
आर कया कहा जा सकता हे कि हममें बीर-पजा की 
भावना भो नहा रही, जो किसी जाति के अधःपतन का 
शतम लक्षण ह । जब तक हम अर्जुन, प्रताप, शिवाजी 
आद वारा को पूजा ओर उनका कीरति पर गर्व करते हैं, 
तव तक हमारे पुनरुद्धार की कुछ आशा हो सकती हे | 
जिस [देन हम इतने जाति-गोरव-शून्य हो आायँगे कि अपने 
पूवजा की असर कीतिं पर आपत्ति करने लगें, उस दिन 
हमार लिये कोइ आशा न रहेगी। हम तो उस चित्त-तरृत्ति 
की कल्पना करने में भो असमर्थ हैं, जो हमारे ग्रतीत 
गारव की ओर इतनी उदासीन हो | हमारा तो अनमान 
है क हिदू इच्छा न रहने पर भी इस बात से प्रसन्न होंगे 
आर उस पर गवं करेंगे। हाँ, मुसलमानों की तुष्टि के 
विषय में हम निश्चयात्मकररूप से कुछ नहीं कह सकते | 
लेकिन, चूँकि मुसलमान लेखकों ने यह अन्वेपण किया हे, 
आर उन्हा के आधार पर हमने हिंदू-पात्रा का समावेश किया 
ह, इसलिये इस विषय में शंका करने के लिये कोई स्थान 
नहीं रह आता कि मुसलमान तुष्ट होंगे ale मुसलमानों 
को एक महान्‌ संकट में आया से सहायता पाने पर खेद 
होता, तो वह इसका उल्लेख ही क्यों करते | आजकल की 
समुन्नत जातिया भी संकट के अवसर पर दी गई सहायता 
का एंहसान मानने मरें अपना अपमान नहीं ससभूती | फिर 
कोई कारण नहीं कि मुसलमान क्यों आयां की रायण 
से दी गई सहायता का अनादर करें । हाँ, यदि हिंद लोग 
आज उस एहसान के बल पर मुसलमानों के सासूने शेखी 
बघारने लगें, तो संभव ह, मुसलमानों के मन में कृतज्ञता 
की जगह FI का भाव उत्पन्न हो जाय, और वे उस घटनां 
को भूल जानें की चेष्टा करने लग | SR 
समालोचक महोदय को दूसरी शंका यह हुई है कि | 
यदि र्या का अरब में जाकर बसना सान लिया जायऊ | 
F 
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x Digitizedby Arya Samaj Foundati 
तो यह क्योंकर हो सकता हे कि महाभारत-काल से हुसेन 
के समय तक वे लोग अपने धार्मिक ग्राचार-विचार का 
रक्षा कर सके, कैसे मंदिर बनवा सके, केसे रियासत वभा 
सके, अतएव उनकी वेप-भूंपा तथा भाषा भो अरबों ही से 
सिलनी चाहिए थी । अरब-जैसी मू्ति-विध्वेसक जाति के बीच 
में रहकर वे कैसे अपनी जातीयता का पालन कर सके? 
हमारे मित्र को मालूम होगा कि महाभारत-काल में 
अरब या ईरान आर्यों के लिये कोई अपरिचित स्थान न 
थे । परस्पर गमनारामन होता रहता था । उस समय 
मुसलमान-घर्म का अन्म न हुआ था, ओर अरब-जाति 
मतिं-पूजा में रत थी । एक नहीं, अनेक देवतों की पूजा 
होतो थी । बहुत संभव हे, उनकी वेष-भूषा भी आया से 
मिलती-जुलती रहो हो । सिदियन, हूण, कुशन आदि 
ज्ञातियी उत्तर-पच्छिम से आकर आयां में सम्मिलित हो 
गईं । इससे प्रकट होता हे कि उस समय उनमें ओर आर्या 
में विशेष सादृश्य था । कम-से-कम यह अनुमान किया जा 
सकता हे कि आयों और अरबों में उतनी विभिन्नता न थी, 
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आश्ययकारक AAT आषाधया बनानवाला Al 


Zz - ग्रायुवदाय, Mela. अनु भवासद्ध 
AGATA प्रदशनां स पदक पान 


जाड़े के ऋतु भ सवन 


Wins 


ऊमा आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी ( स्थापित-१८६४ ) 
रीची रोड, अहमदाबाद ( गुजरात ) 


on Chennai and eGangotri > 
जितना इस समय ह । हसन क समय तक सुसलमान: af 


का प्रादुभोव हुए xo वर्षे से अधिक न हुए थे। उस क| 


` nih 


तक इरान भी पूर्ण रीति से मुसलमान-सेनाओं के 


हें कि पारसो-जाति शत्ताव्दिया से भारतवष म रहे | 

भो अपने धर्म ओर आचरण! को निभातो चली जातो|. 
ve A wee i अन्न Ls (> ह. a 

तो आर्यो के विषय में ऐसो शंका करना खबेथा निर्मूल]. 


केया SA लाझाप्रय कारखाना 


करन याग्य आषावया 


मकरध्यङ याकुतो 
आर 
अ्रमीरी जीवन 

ख़ास ताक़त आर वीर्य बढ़ाने के 
लिये MATA है । इसमें कस्त्री 
आदि क्रीमती अपाधियाँ डालकर 
तयार की जाती हं। वीर्य के समस्त 
रोगों मे ग्राश्‍चप्रेकारक फ्रायदा 
दिखलाने में इससे बढ़िया दूसरी 
षध मिलना मुश्किल है । 

मकरध्वज याकुती गोली ४०, 
१९)ग्रमीरी जीवन शीशी १, ४) 


$1 1 


aN 


À 


ह 
ROA 


च्यवन-प्राश 

इसके सेवन से वृद्ध च्यवन मुनि 
ने पुनः युवावस्था प्राप्त की थी । 
यह VCH च्यवन-प्राश सेवन 
करके आप दीर्घायु, बलवान्‌, बुद्धि 
मान्‌, होइए । वृद्ध, बाल, युवा व 
स्री-पुरुष सबके लिये हितकर है । 
क्षय, Wad, खासी, हृदयरोग, 
स्वरभंग, पांड, अस्लपित्त ञ्रादि 
में उपयोगी है । रत्तल ५, २॥-) 


सव तरह का श्रायुवदाय श्रापाधिया तयार मिलती हं । सूचीपत्र मंगाकर देखिए । ओषधियाँ का मूल 
कमत! हैं । वद्या क साथ रिग्रायत की जाती हें । पुजंटों की आवश्यकता हे । 


पता--१ ऊंका आयुर्वेदिक फार्मेसी, ऊंफा ( गुजरात ) | 
२ ऊँफा आयुर्वेदिक फामेंसी, राची रोड, 


कता lwar 


आयवद-शारत्र का. AJA ग्रथ 
भारत-भेषञ्य-रल्लाकर 


प्रथम भाग :: 

इसमें आयुर्वेदीय सब अ 
frat का बृहत्‌ संग्रह है । यह 
ही ग्रंथ west ग्रंथों का 
देगा । सबके पास अवश्य 
चाहिए | हिंदी-रीका से ग्रंथ ब र 
हा उपयोगी हो गया ह | 


मदाबाद | 
im 


AZIMA का हार. इसालय gg पक , वह Fale को 
UL करन तथा,लाटान का NIH. AT रखते Wl वीर लोगों 


क॑ एस युद्ध में कोई MKT द्वारा अग्नि उत्पन्न करता 
-- किंतु . राज्यलालुप्र जातियों के था,.तो-दूसरा वारुणाख द्वारा उसे शांत-करता था । एक 


सारक बह्ठत-स मनष्य यद्ध क नाम 
से नाक-भां सिकोड़ने, लगे हैं ; 


सिर पर्‌ युद्ध का भूत सदा सवार्‌ सपाहं छोड़कर. चारा तरफ़ AT को उत्पन्न करता था, तो 
, रहता है । वे.युद्ध-संबंधा नई-नई उसका विपक्षी गरुडा द्वारा सपो का नाश करता था । 
सामग्रियों के आविष्कार म॑ सदा जो कोई अपनो रक्षा. का उपाय नहीं जानता था, वही 
लगी. रहती हं । बद्धिमानो आर हारता था। | : 

- बहाडुरी.इसो में ह कि विना एक इस युग मे रोडेयो द्वारा भी प्रायः इसो तरह का यद्ध 
ग्रथ रुप्य का सहार ॥कए युद्ध में विज्ञय प्राप्त को जाय । होगा | वह यांत्रिक योद्धाओं ( Mechanical Sold 
7 | ये जातियाँ ऐसे आविष्कारकों को प्रश्रय देती iers ) को सेना यद्ध क्षेत्र म॑ भेजेगा, तथा उन्हीं के द्वारा 

UZ के नाश के लिये. नई-नई चीज़ों और ढंगों का युद्ध करावेगा | लोग अभो इसे कपोल-कल्पना कह सकते 
a आर करते हैं. । सभ्यता ज्योज्यो उन्नति करती हें; किंतु जब हम लोग यह देखते हैं कि UST नाविक- 
आ Stet सनुष्य शत्रु से दूर रहकर ही य॒द्ध करने में रहित जहाज़ ओर वायुयान का संचालन कर सकता हे, 
ह | PNE समझेंगे । असभ्य य॒ग के मनष्य हाथापाई से तब सनिक-रहित युद्ध भी उसके द्वारा होना कुछ आश्चर्य 
a | "प थे। उसके बाद लोग गदा, तलवार, लाठी आदि की बात नहीं हे । एक वर्ष के लगभग हुआ, फ्रांसवाला 
a x केरन लगे । फिर धनुष-बाण का समय आया। ने चालक-रहित वायुयान हसीन स हवा में उड़ाया था | 
Pa = ताप आदि का आविष्कार SA | अब तो ड्स वायन पर एक si जीवित मनुष्य न था । वह 
लोग हीर जाता रहा--रोडियो का समय आया हे । रोडेयो की सहायता से उसी प्रकार उडा, जसे कोई सनुष्य | 
पने प्राचीन ग्रंथा सें पढ़ते हैं कि प्राचीन समय ही चला रहा हो | उसका चालक था तो ज़मीन ही पर, | 
Se से ऐसे हो प्रश्ना का व्यवहार करते थे। किंतु वायुयान हर समय, हर जगह उसके क़ब्ज़े मे रहा. 
जिनकी बुद्धि अधिक होती थी, वे ही विजय इंजीनियरों ने यह भी बतलाया हे.कि वाययान से इच्छा 
Ta अश्वत्थामा का युद्ध प्रसिद्ध हे । इसमें नुसार गोला बरसाना भी संभव है। 
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A maobine with ५५४०9५ fi, 
| all the activities of a 
11 toreifping. It. ton- 
1 tains n lond apeaker 
and is controllable by 
an operator त distant 


eer or ७०४०७५७००७, 


man-—but much more | 
| 


राडेयो का सैनिक 


भविष्य में लड़ाकू वायुयानों को ज़मीन पर बेठकर 
गनियर नहीं चलावेंगे । ये मनुष्य-रहित लड़ाकू वायुयान 
एक दूसरे वायुयान द्वारा चालित होंगे, जो उनके पीछे 
होगा | इसी पर बठकर एक मनुष्य युद्ध में गए हुए कई 
वायुयानों को चला सकेगा, उनसे गोला बरसा सकेगा 
शत्रुओं पर आक्रमण करने का SFA देगा, ओर शत्र-सना के 
नष्ट हा जाने पर उस अपने स्थान पर लोटा लावगा । कुछ 
ही मनुष्य आसानी से सा-सा वाययानों को देख-रेख रख 
सकेंगे । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह देख-रेख 
रोडियो द्वारा ही होगी। 
एक वर्ष से कुछ ऊपर की बात है, ax अमेरिकावालों 
ने नाविक-रहित लड़ाकू जहाज़ों को समुद्र मे भेजकर यह 
सिद्ध कर दिया कि इस्पात के बने जलयान भी रोडेयो की 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते । “आयोवा'-नामक 
जहाज़ के बायलर' रोडियो द्वारा ही झोके जाते थे। जहाज़ 


; को चलाना, घुसाना आद काम USAT द्वारा ही हात 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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.. चाल पर नंज्ञर रखता था. । जब MTA इस जः 
- को दृष्टि MwA हो गया, तो एक वायुयान इशारे ह्र पाव 


~च्याक्ग नहा था | 


[ वर्षे ३, खड १, सर 


थे-। पीछे से जाता. SA एक जहाज्ञ 'आयो 


चालक व्यक्ति को उसकी गति का पर्ता बताने ल्या 
उसको चला रहा ह । किंतु. असल में उस पर एकु का के 


: Seience and Invetirn-चासक पन्न के 
दक डॉक्टर 11; Gernback ने रोडियो द्वारा aie 


हटना जानते हं | उनके लिये न॑ खाइ खोंदने का ग्रा 


श्यकता ह, न किसी प्रकार के बचाव को । बंदूक HUNT ह 


~ ` ~ ~ ~ on भय S: 
गोली उनके शरीर पर असर नहीं करती; ज़हरीली गि! ९२२ 
उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती | केवल शक्षिशाली | 

नदी या मज़बत बेडे उनकी गति को रोक सकते El | 


इस यंत्र में २० से लेकर ६० घोड़ो. तक की शि ग 
एक पेदोल-एंजिन लगा हुआ है । इसी एंजिन क ॥ 
यह चलता ओर हाथ-पर हिलाता हे । रोडियो ते की 


` ` 


से यह एंजिन चलाया जाता ह | इसे जा कछ ^ 
देनी हो, रोडेयो द्वारा दीजिए; यह तुरंत उसका 


करेगा | यह ज़हरीद्यी गेस का भी प्रयोग कर सकता 
चित्र में पाठक इसकी शकल देखें । यह मनुष्य 


गेस का भंडार भरे रहता हे । आँखों की जगह १९४ 
एक बत्ती लगो हुई हे । मनष्य स केसी अद्भुत सम] 
x x Berets 

२. मंगल के मनुष्य 


क. विषय मे सुनिए | मंगल आकार में पृथ्वी 
इसलिये उसके ss होने में पृथ्वी स. बहुत 


` 


सगल म एक प्रकार सं 


विज्ञान-वाटिका ८२५ 
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संदेह करन का स्थान नहा के एक समय वह 


. है हो गए होंगे । इसे आप केवल सिद्धांत ही न सम- 
gear पर भा इस बात का पराक्षा हा चुका 


Nw 


amaze ने Cholas Indians के (जो पेरूवियन 

1 हाइ में १२,००० फ़ीट की Sag पर रहते हैं ) हृदय 

वें एक परीक्षा की थी, ओर इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 

णका हृदय साधारण मनुष्यों के हृदय से बड़ा होता हे | 

बंदूक कारण हृदय ७६ सेंटिमीटर का ओर उन “चोला! का 
dit HET ९२ सेंटिमीटर का होता है । 


भगल-वासी मनुष्य का एक आदर्श 
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मंगल का गुस्त्वाकर्षण yest के गुरुत्वाकर्षण से कम 
ह; क्योंकि वह Wal से बहुत छोटा हैं । पृथ्वी पर जिस 
मनुष्य का वज़न १५० पोंड हे, उसका वज़न मंगल पर 
केवल ४३ पोंड ही होगा| जितनी चेष्टा से मनष्य ४ फ़ीट 
कूद सकता ह, उतनी ही.चेष्टा से एक संगल-निवासी ११ Biz 
कूद सकता है जिस Maa AAT HAT २०० पोंड 
का बोझ उठा सकता हे, Saat SM MMH मंगल 
के बाशिंदे १६४ पॉड का बोझ उठा सकते. है । . 
मंगल A गुरुत्वाकर्षण: इतना: करम हे कि यदि वहाँ - 
मनुष्य रहते हों, तो वे १-२०:: फ़ीड. लंबे. होते होगे । 
सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुँच जाने: के कारण शायद 
ही वे हाथ से कोई. काम करते हा | उनके अधिकांश 
काम मशीनों द्वारा होते होंगे (उनके हाथ“भी सूख गए 
होंगे, आर हड्डी:के ढांचे .पर'चमड़ेःके आवरण के अति- 
रिक्ति आर कुछ भी न होगा | उनके पर भी हाथों ही के 
समान केवल हड्डी का ढाँचा-भर रह गए होंगे। कारण, उनसे 
चलने का काम बहुत कम लिया जाता होगा। मशीनें ही 
| उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जातो होंगी | 
मैं ऊपर लिख आया हूँ कि संगल का वायु-मंडल बड़ा 
पतला हे | इसलिये वहाँ गंध का अनुभव करना कठिन 
है । पतली हवा में गंध की चाल बड़ी धीमी होती हे । 
इसलिये मंगल-वासी को गंध ही के पास जाना पड़ता 
है, गंध उसके पांस नहीं आती ; अतएव उसको नाक 
हाथी की Sedat होती हे। शब्द-संचालन भी पतली 
वायं मे बड़ी धीमी गति से होता हे । मंगल वासी लोग 


` 


ग्रहण करने के लिये बडे-बडे.काना स ससजित रहते 

- होंगे । मंगल-वासियों की आँख निकली हुई या उभरी हुई 

होती होंगी ; क्योंकि वहाँ की विषुवतररेखा के पास भी 

| बर्फ़ जमी रहती होगी | इसलिये उनके शरीर का घने 

बालों से ढका रहना संभव है ।.ये बाल उनके शरीर को 

| गरम रखकर ठंडक से उनको रक्षा करते. होंगे । उनके 

सिर में दो सींग भी होंगे, जिनको तुलना हम अपने 

aH आगेन' से कर सकते हें । 

यह तो हुई वेज्ञानिकों के अनुमान की बात। पर असल 

| में ईश्वर ही जाने, मंगल में मनुष्य रहते हैं, या नहीं ; रोर | 
॥ यदि रहते हैं, तो उनका आकार HATS | पाठकों के सनो- | 


33 eo » खड, 
Digitized by Arya Samaj Foundatn लीम Gang tes मनष्या स पहल शोर ax ri aa 
RES | शव 

gage 
| a v 
सेक 
e iag alg A 
में H. Grindell-Mathews की सत्युकिरण के साधन 

( Death rays ) के विषय मे पहले लिख चुका हूँ।|ार ही = 


~ 


के मनुष्य. पीछे के हं । 
> vo ox 
२. अश्नि-दर्षी . 


घातु निकलकर प्रायः १०० TATA पर गिरती -ह । इ 
LN RE सीमा के भीतर जितने पदार्थ होते हैं, उनमें आग लग जाती 
शक्र में रहनेबाला पश: .-:- ..... हे, ओर वे थोड़ी ही देर में जलकर ख़ाक हो जाते हैं।गोत 


करके वे देख सकते हैं कि दोनों A किउनी “विषमता a पाँच मील ऊँचा हवा में जा सकता हे। इसे आकाश में मेज 


no A 


TA । मनँप्प से उनको तलना ही नहीं हो' सकती । के लिये एक विशेष प्रकार SAA का आवश्यकता होतो ae स उः 


4 
> 
wh Aa 


|, 
f 


AAE वेल्स ओर उनका 
नवाविष्कृत गोला 


* ` Ss Pa Tay ne ae n 
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विज्ञान-वाटिका 


q तक GA काइ अचूक गाला नहा तयार हुआ था 
बरययानी का नष्ट कर सक । सभा राष्ट्र qaqa के 
la add थे; क्याक उनक पास उससे त्राण पान 
hag ग्रच्छा साधन नहा था । सभी शक्कशाला राष्ट्र 


साधन की खोज में थे। अत मं मि० वेल्स ने यह गोला 


fail के ऊपर उडते हुए वायुयान पर छोड़ा जाय, तो 
| केवल वायुयान को ही नष्ट कर सके; नाचे के मनुष्यों, 
CCIE पर उसका हानिकारक प्रभाव न पड़े । 

देखें अभी रूत्यु के ओर. कितने साधन आविष्कृत 


ह । इते हं ! 
गग जाते x x र 
हैं । गोला ४. पारे से सोना ् 


away मस दिन से रसायन-शास्त्र की उत्पात्ति हुई, उसी 


e 
5? ` 


adden से उस शास्त्र के ज्ञाता घटिया धातओं से सोना- 
ट्री `~ 
| बनाने की फ़िक्र तथा चेष्टा में लगे हें । इसक 
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पहले 'बहुत-स विद्वानों ने प्रकाशित कराया -था कि वे 
एसा et सकते हं; किंतु जनता के सामने उन्होंने 
अपनी करामात नहीं दिखलाई, या दिखलाई भी, तो 
असफल ही रहे | अब फिर जर्मनी से ख़बर आई 
कि बलिन-टेकनिकल स्कूल के sto मिथ ने पारे 
सोना बनाने में सफलता पाई हे । उन्होंने -जितना 
सोना बनाया हे, उसका मूल्य चार रुपए से अधिक-न 
होगा । आजकल के वज्ञानिकों ने पदाथा. की बनावट 
की जो धारणा कर रक्खी हे, उसके अनुसार यह Wa. 
भव . भी नहीं कहा जा सकता । किंतु. इस सफलता से 
अभी कोई आर्थिक लाभ नहीं देख पड़ता । कारण, 
चार रुपए का सोना बनाने में यदि ३,००,०००) Go खर्च. 
हो जायें, तो कोन-सी बुद्धिमानी हुई ? इस हिसाब से एक 
पौंड सोना बनाने. में तीन करोड़ रुपए लगेंगे । आस्तु । 
जिस प्राक्रिया द्वारा यह परिवर्तन होता ह, 

उसका ज़िक्र यदि थोडे में लिख. दू, तो पाठकों का 
मनोरंजन होगा । पारा विद्युतूभट्टी : की असाधारण 

गरमी में डाल दिया. जाता हे... जिससे उसके 
परमाणुओं के “इलेक्टोन' wat अलग. हो जाते 

ओर फिर नए सिरे से सुसंबद्ध होते हें। यह नई 

अवस्था सोने की होती हे । अभी कोई यह नहीं 
कह सकता कि We ने सोने की ही अवस्था क्यों 
पाई, चाँदी, लोहे यां अन्य किसी धातु . का 
रूप क्यों नहीं ग्रहण किया i यह भी कहना मशः 
किल हे कि क्या करने से पारा सोने के अतिरिक्त 
ग्न्य. धातुओं के रूप में भी बदला जा सकता ह । 
प्रायः सभी वेज्ञानिक आविष्कार घटना-चक्र पर AA- 
लंबित हैं । इस आविष्कार में भी उक्त सिद्धांत लांगू है । 
wie मिथ एक बार एक ऐनक लेकर, जिसके पोछे पारा 
लगा हुआ था, परीक्षा कर रहे थे। परीक्षा (केसी अन्य 
विषय की थी; किंतु वह tae इस प्रकार रकखी हुई थी 
कि उस पर्‌ एक तेज़ रोशनी बहुत देर तक पडती रही । 


Tad साहन A ART एक [दन उस एनक का पराक्षा 


करते में देखो कि कहीं-कहीं का पारा सोना हो गया हे । 


उन्हें उसका कारण जानने के लिये बहुत दूर नहीं जाना 
UST Li आजकल के. वज्ञानिको की धारणा है कि पृथ्वी की _ 


ay 6१४ 


माधुरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation ©hgnna ngoi: y 
प्रकार से संबद्ध होने के फल-स्वरूप हं। बहुत गरमी क द्वारा CT ee य ४९ साल की ह | भारतवप 
कितने मनष्य इस उम्र में als सकते हें ? E 


परमाणञ्रा का ट्टना आर उनक इलक्टॉना का FAL प्रकार 


— 


= 


स संबद्ध होना हो घातुओं 
का रूपांतारेत होना ह | 
पारे के सोने के रूप में बद- 
लने का भी यही BATE 
यदि सस्ते मे पारा सोने 
के रूप में बदला जा सकने 
| लगेगा, तो संसार को 'क- 
रसी'मं भारी उथल-पुथल 
मच जायगी | इस समय 
एक पोंड पारे का दास 
| चार रुपए से भी कम है ; 
किंतु एक पोंड सोना 
विना १,३२०) wa 
कए नहा [मल सकता | 


“Ae i हरी 
[यह 

Tet. 
: Í वाशिगरे 
¦ तीत- 
उनके म 


कोन कह सकता हे कि मनुष्य और धोड़े को दौड़ | 
आविष्य में पारा सोने के मोला ओर सोना पारे के मोलों > x x ‘| 
न बिकेगा ? ६. जकाम को ददा , i 
x x x ऐसे बहुत कम मनुष्य होंगे, जिन्हें एक-दो बार तु| 

a ५. विचित्र दोड़ न हुआ हो । कुछ डॉक्टरों का मत है कि जुकाम १ 
यदि लगातार पाँच दिन तक एक घोडे ओर मनष्य की दो | 


> ही दोड कोई दवा ही नहीं; .चह अपने-आप जाता रहता E14 
हाता रहे, ता क्या आप बतला सकते हैं, किसकी जीत होगी? यह वात कहने के लिये अब कोई ज़बान नहीं ह| 
घोडे की? नहीं, मनुष्य की। लंदन के क्रिस्टल पेलेस' में ( 
ऐसी ही दौड़ हुई थी, | 
जिसमें 0. W. Hart | 
नाम का प्रसिद्ध दोडने- 
वाला ओर erat लासी' 
नाम का एक घोड़ा, 
दोनों दौड़े थे । दोनों 
प्राति दिन १० घरे तक 
दोड़ते थे । पाचवे दिन 
की दोड समाप्त होने के 
बाद देखा गया कि हार्ट 
घोड़े से आठ माल आगे 
हे। हार्ट ने ३४९ मील 
ओर घोड़े ने ३३७ माल | ae eh 
इ ae tH चिकित्सार्थ आए इए रोगी _ 
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ga है, जो बात-की-बात में उसे आराम कर देती है। 
(को अगर कभी जुकाम हो जाय, तो आप एक विशेष 
| के कमरे, में प्रवेश कीजिए । वहाँ एक घंटे तक कोई 
(तक या अख़बार पढत या बातचांत करत रहिए | 
fei से जव श्राप बाहर वेगे, तब आपके जुकास का 
[र भी न रह जायगा । 

` || शनाइटेड-स्टेद्स-आर्मी की 'केमिकेल-वारफ़ेयर- 


laga ने निश्चय किया हे कि क्लोरिन-गैंस श्वास- 


A 


॥ जहरीली हे । इसका प्रयोग गत महायुद्ध में भी हुआ 
` |। यह .सेसःसोडियम के साथ मिलकर नमक तैयार 
तता है | 


१७५४४. ic 


| 
| wT स. एक छोटी-सी कोठरी है, जिसमें 
fm: तीन-चार दजन मनुष्य एक बार बेठ सकते हैं । वहाँ 
Note मनोरंजन के लिये उपन्यास, अख़बार, पत्रि- ` 
र जुका 
काम ह 
A A 
el 
rat हिर 
e: à 
थः श्रा 


* रक्खी रहती हे | जिन मनष्यों को जुकाम, इन- 
: फुकुर-खाँसी ब्रोकाइटिल आदि श्वासःनली की 
होती हैं, वे उस कमरे में जाकर एक घंटे बैठते 
hy समय एक पतली नली द्वारा थोड़ी-थोड़ी क्रोरिन- 

भ प्रदेश करती हे । बिजली का पंख 


i || की सभी बीमारियों की.महोपधि है । यह गैस बड़ी .. 


- टेप्यु..हा:' सकता हं 


मिला देता हे । गेस-मिली हवा में लोग श्वास लेते 
आर थोड़ी देर बाद ही सेहत पाने लगते = | इस चिकित्सा 
के लिये प्रत्येक मनुष्य को |: सेंट देने पड़ते हें । मामली 
जुकाम तथा इनफ़्लुएंज़ा में यह चिकित्सा इतनी सफल 

हे कि TH सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है, इन- 
FALAI का प्रकाप अब हा हां नह सकता | कछु ANT 
MNT को इसलिये सूँघने से डरते हैं कि कहीं विष 
शरीर से अधिक प्रवेश कर गया, तो उनकी मृत्य at 
"जायेगी । किंतु चिकित्सा-विशारदों का कहना है कि 


OWE, IRA म क़ारिन-गस हवा N Weal रहता ह, 


उसका. यादे सागुनी गस आदमी सँघे, तब उसकी 
इसालय .डरन को कोई बात 


> ` 


नहा g 
इस 1चाकत्सा स॒ लाभ उठानवाल मनष्यो स बड़े-बड़े 


मनुष्या क नामालए जा सकते S41 यंथा--प्रासिडरं कालज, 


~ 


ecg | को।रेन-गेस का प्रयोग 


मि० डेविस, य॒द्ध-मंत्री, Rear Admiral dar 
: श्रीमती निकोलस लांगवर्थ, यूनाइटेड-स्टेट्स के सिनेट के 
बीसियों सद्स्य आदि । 
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९. साहित्य-सेविका THA 
श्चात्य देशों मे साहित्य-सेवियों के 
समान कितनी ही महिलाएं भी 
साहित्य-सेविका हैँ । परतंत्र 
भारतवण भी इन विदुषयो से 
वंचित नही हे । फिर भी इनकी 
संख्या यहाँ उँगलियों पर गिनने 


लाएँ हिंदी-साहित्य की थोड़ी- 
बहुत सेवा कर रहीं हैं। इनमें 


` 


कोई तो स्वाभाविक शोक से, कोई ख्याति-लाभ की आशा 
पोर कोई द्रव्योपाजेन की दृष्टि [से सेवा कर रहा हें । 
किंतु भारतवर्ष में ( विशेष कर हिंदी-साहित्य में ) एक- 


मात्र साहित्य-सेवा को ही, जीविका का' श्रेष्ठ उपाय सम- 
भना दभाग्य स दगात का AAU AAA जाता हा हदा 


म कतना पुंसा पत्र-पात्रकाए ह, जा लखक या लाखकाञ्रा ` 


को यथेष्ट पुरस्कार दिया करतो ह? जो देती भी हैं, 


उनकी संख्या इनी-गिनी है-। योरप-जसे ख़चॉले देश में को 


पुरुष ही नहीं, कितनी: ही महिलाएँ भी साहित्य-सेवा-के 
बल, पर -घर का .ख़र्च . चला रही -हैं:। वे:धनी भी हैं:। 
साहित्य-सेवा ही उनकी एक-मात्र, जीविका हे । याज हम 


«यहाँ एक. पेसी महिला का परिचय दे रहे हैं, जो ect 
हें । इनका नाम राइनार्ट 


। आप अमेरिका की रहने- 
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राइनाटे”' .. 

वाला ह । दस-बारह वर्षा BV Way 
म दस हज़ार पाड से ग्रथिक पदा करती हैं । 
आपका कथन है. कि “से हित्य-सेवा में प्रधान | 
सरे पति हं मुक यह कहत. बड़ा. "हष हाता z R i 
तीन पुत्र मुझे अच्छी लेखिका की अपेक्षा अच्छी मा | | 


को करते हुए भी में साहित्य-सेवा का कार्य 
करती हूँ 1?” 


आप जिस समय लिखने बठती हैँ, उस 


आपः. सहज «ही: 


$ 
i 


l Gera aa कर लेती हैं अब तक आपने कोई तीस 
oa ४ 


|, बत्तीस पुस्तकें लिखी हें । सभी पुस्तकें सुंदर और 
: उल्लेखनीय et = A ; 
, | द्रापने २8 वर्ष की उम्र से पुस्तक लिखने का कार्य 
` प्रारंभ किया E (निलया निया भाव से नियत समय 
Nec आप अपना ve शुरू करती । इसमें आपको 
. | स्ती तरंह की तकलीफ नहीं होती । आपका कहना हे 
||ह “छोटे बचे को गोद में लिए हुए मैं टाइप-राइटरी का 
हम सीखती हूँ । जिस war वे बाहर घूमने ज॑ते हैं, 
N act हैं, या निद्रादेवी की गोद में पड़े हए संदर-संदर 
Jaa देखा “करते हैं, उस समय में. अपना अधिक समय 
||हिने में ही व्यतीत करती हूँ 1 आजकल मुके. अनेकों 
| at हें । देश-विदेशो से कितने ही पत्र आते हैं । कोई 
| न्यास के विषय में कुछ पूछता हे, तो कोई नाटक, 
jae और अनुवाद' के विषय में प्रश्‍न करता है। सिनेमा- 
अतिया के पत्रे भी कुछ कम नहीं आते | सभीः पत्रों का 
उत्तर अकेले मुझे ही देना पड़ता है। 'रोज़ानां ऐसे “ही 
साह के काय' करते-करते मेरी कर्म-शक्ति भी खब 
TREI 
| विलायत के प्रसिद्ध समाचारपत्र 'डेली स्केच' ने 
पके प्रसिद्ध उपन्यास ‘The breaking Point को, 


~ 
r 
९ 
॥ 


अच्छा आदर हे । आप अमेरिकन महिला हैं। वाशि- 
|| हर की रहनेवांली हैं । आपके पति nadie के 
'विर्य-विभाग सें कार्य करते हैं। आप तो धन्य हैं ही, 
' fi है आपके द्वारा आपका परिवार भी धन्य हे। 
'. . gaa वाजपेयी 
x x 
२. इंदोरुनगर में स्री-शिक्ता `` ` ४ 
नास Bad भावों नमाती Rataa” 
( भगवान श्रीकृष्ण) 
पे संसार भें जिस बात का.अ्रस्तित्व हैं, वह रहेगा, 
ae आर किसी रूप में रहे। हाँ, संसार परिवतेन- 
> जो देश उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है, 
a धीरे-धीरे गिरने लगंता FE - 2 
atali मध्याह लो! अस्त होते हे भान ९? ८: 
भारत समुन्नत दशा में रहा है, तो कभी मिसर, 


रावर | रथा 


158 
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कभा राम, कभी यनान | आजकल 
आर जापान 


इँगलेंड, अमेरिका 
। अभिप्राय यह कि उन्नति का अस्तित्व ` 
ससार म ज्यॉ-का-त्यों रहता है। इसी प्रकार मध्य-भारत में 
कभी उज़न ओर धारा-नगरी की समन्नत दशा रही है, तो 
वतमान. म उसका अस्तित्व लश्कर ओर इंदौर में हैं । 

यह बात ।नाववाद हैं कि उन्नति का मूलकारण शिक्षा 
हैं, आर शिक्षा की संफलता तथा व्यापकता के लिये sr 
शिक्षा मुख्य ह । इतिहासा से विदित होता हे कि उपर्यक्र 
दशा का समुन्नत दशा के समय ख्रीशिक्षा'का सवदा महत्त्व 
रहा ह। हप हं के ग्राजकल 'भारतवप में फिर से खरी: 
शिक्षा का चचां आदर पाने लगी है। इंदोर भारतं के उन्नति- 
शाल राज्या से से है, ओर प्राचीन राज्यों का निदर्शन- 
स्वरूप ह । अतएव पाठिकांओं के मंनोरंजनांर्थ ऐसे. राज्य 
की स्त्री-शिक्षा के विषय में चर्चा करनी उपयुक्त जान में 
अपने वचार संक्षेप से प्रकट करती हूँ | 

वह माहिष्मती-नगरा ( महेश्वर ) इसी राज्य में हे, 

हा Mag पाडत मंडन मिश्र का निवास था । जिस 

समय [दाग्वजयी स्वामी शंकराचार्य का शा्रार्थ मंडन 
मिश्र के साथ हानेवाला था, उस समय बिचार किया 
गया कि इनकी हार-जीत का निर्णायक कौन बने ?' यह 
सुन बड़े-बड़े विद्वान्‌ एक-एंक करके वहाँ से खिसक गए । 
भला किसका साहस था, जो इनका निर्णयक बनता ? 
Tat दवता की प्रेरणा की सहायता से ब्यास औरं नारद 


ala यह परामर्श देकर खिसके कि मंडन मिश्र की gR- 


पल्ली श्रीमती भारतीदेवी के सिवा अन्य कोई इस महान्‌ 
पद्‌ के योग्य नहीं है । अंत में भगवान्‌ शंकराचार्य और 
अपने पाते को हार-जीत में भारती ही मध्यस्थ हुई। ` 
प्रातेपक्षी का भी भारंती कां विश्वास ओर उसके 
निर्णायक स्वरूप पातिबत के माहात्म्य से तत्कालीन खरी 
शिक्षा के महत्त्व की परां काष्टां सूचिंत होती हे) जब ma 
के पश्चात्‌ निणय के अनुसार मंडन मिश्र हार गए, 
स्वासाजी उन्ह चला बनाने के लिय 'उद्यत हुए । इतने में 
साक्षात्‌ सरस्वती के समान परम 1वदुंधा भारती न स्वामीजी 
के सामन आकर कहा--“'जब तंक sig पाते को अद्धा- 
गिनी को भी शास्त्रा थ में नहीं जीत लत, तब तक ग्रांपका 
मर पांत पर पूरा अधिकार नहीं हो सकता । 


साथ TANT होन लगा | अब को बार भारती 
iq 


भारती के 
क msq- 
के आगे FAAS अवाक हा गए, आर उत्तर 


माधुरी 
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सोचने के लिये उन्हें अवधि . बढ़ानी पड़ी । भारती के 


वाग्यैदस्ध््र को धन्य हे! उन्हाने नीति का यह वाक्य 
वास्तव में चरितार्थ कर ।देखाया- 
A 
उशुना वेद्‌ atga AA वेद वुददरपतिः + 
द्र प्र 


स्व मलिनेन तच्छाखं BIT! बुद्धो प्राताउतम्‌ | 
थौत्‌ शक्र आर बृहस्पति भी जिस शास्र को नहीं 


~~ ` 


जानते, स्री को वह स्वभाव से ही विदित है | 
काल की कथाएँ कहा तक कह | हाल ही में पण्य- 


~ oN x 
अहल्याबाई-सरीखे नारी-रत्न ने इदार H 


शलाका 

[सहासनास।न ह।कर एसे सचारु रूप स राज्य का सचालन 
क्रिया ।के आज भा वह सहृदया h TAT पट पर 
कंत = | 


इंदौर का अहल्याश्रम, चेद्रावती-महिल्ला-महाविद्यालय 
आज भी भारत के प्रसिद्ध महिला-महाविद्यालयों में गिने 
जाते हैं। यहाँ से प्रति वर्ष अगरेज़ी ओर देशी भाषा में उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर समुचित संख्या में महिला उत्तार्ण हो 
रह। 

इनके अतिरिक्त नगर में सात राजकीय ओर तीन नगर 
के प्रतिष्ठित परुषों द्वारा संचालित कन्या-पाठशाल।एँ 
इनमें से किसी-किंसी में मिडिल-क्लास तक ओर शेष में 
प्राइमरी-कक्षा TH देशी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती है। 
पढ़नेवाली कुल लड़कियों की संख्या २,००० के लगभग 
हे । प्रसन्नता की बात हे कि सन्‌ १६१६ go से लड़कियों 
की संख्या में उत्तरोत्तर द्रत गति से वृद्धि हो रही है | यत्र- 
तत्न लड़कियों को स्कल में भेजने की चर्चा ज़ोरों पर है । 
अधिकांश नागरिक प्रजा में यह भाव भर गया हे कि 
लड़कों की ही भाँति लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए | 


~ 


- सन्‌ १३२५ So की मनुष्य-गणना की सरकारी रिपोर्ट से 


be 
2, 


इस अनुमान की पुष्टि होती हे । 


पु 

शिक्षा-पद्धति के अनुसार पढ़ानेवाली योग्य श्रध्यापि- 
काएँ तयार करने के लिये 'लेडीरीडिंग टेनिंग स्कल” खोला 
गया हे । यहाँ गवनेमेट-नामेलस्कला की भाति दो साल 
तक शिक्षा पाकर मिस्टेस ‘ea’ होती हैं | कन्या-शाल्ाओं 
में चित्रकला ओर संगीत-कला की शिक्षा का भी प्रबंध 
हे । वर्तमान श्रीमंत महाराजा साहब की ३४वीं वर्षगाँठ 
के शभ अवसर पर नागरिक पाठशालाओं के बालकों 
र बालिकाओं की बनाई हुई वस्तुओं की जो प्रदशनी 


खोली गई हे, उसकी भावी उन्नति की शुभ आशा होती है । 


- x EEN 


कि 
होने पर धारा-नगरी के विषय में कहा था-- 


faq की सहायता से ओर अधिक feat के निवह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वषें ३, खंड १, 


at कवि ने विद्या-प्रेमी राजा भोज का देहा 


wa चारा निरावारा निःलम्बा सरस्वती 
पणिइताः Sasa: सर्वे भोजराज दि गते | 

परंतु हर्षं है कि इन करुणा-जनक Tiga को 
पड़ोसी वर्तमान MAT होल्कर-नरेश WHA का प्रयत्न gl, ८ 


fat अच 
> ग - गा 
रहे हैं । इंदोर-नगर के शिक्षा-प्रचार की प्रगति देखकर बा. उनके 
दृढ़ आशा होती हे कि यह नगर प्राचीन उज्जयिनी श्रो] लाभ 
धारा-नगरी के गारव को वतमान मे प्राप्त करेगा। यदि कर 


मिला, तो में आगासी किसी सख्या म स्त्री-शिक्षा के कोः 
आर इंदोर में स्त्रिया को सामाजक, MAR A ae 


अवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगी । | 

Bate टॉक Sra, 

x x x 

Ri a i 
३. महिलाओं को मताचकार मोडी दू 
भारतवर्षं में स्त्रियां को वोट देने का तथा निवाचन॥ म धय 
उम्मीदवार वनकर खड़े होने का अधिकार TAME, _ 
. कोचीन के राजा ने ही अपने यहाँ, दिया था | वहाप ., 


ओर पुरुष में कोई भेद-भाव देखने में नहीं आता। g 


_ हाल हां म प्रकाशित एक सूचना क AMT पर जाना एः miN 


है कि वर्तमान समय में १८,००० वोट देनेवाला में बि 
की संख्या केवल १,२०० ह । इतनी कम ale 


में एव 
- होने को आशा बहुत कम हे । इसलिये यहा Ws च 
की उन्नति के ग्रथ कॉसिल के लिये निर्वाचित मात धी | यह 


5प्रक्रियो में कम-से-कम चार एद स्त्रिया के लिये रख ब सी जार 
अत्यंत आवश्यक हे । कोचीन की तरह ऑर oe 
की feat उतनी शिक्षित नहीं हे । कोचीन की 
स्वय शिक्षित हैं, ओर अपनी प्रजा की Fale के 
बराबर चेष्टा करती रहती हैं । उनकी सहायता से 
को इस अधिकार के पाने में विशेष सहायता सि 
अत्याधिक संभावना हे । 

भारताय महिला-संघ की शाखा-सभा ने : 


तने के नेतृत्व में तथा भिस सोरावजी 


माहला-मनारजन 
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४. बालिका-विद्यालय में बाइसिकिल-शिच्ता 

रासः प्रांत के अधार-बालिका-विद्यालय में बालिकाओं 
इचःमहिला बाइसिकिल चढ़ना सिखलाती हें । 
अपभी बाइासिकिल इस काम के लिये उक्ग विद्या- 
हो दान कर दी है । गत दो महीनों में ११ विद्या- 
मत अ; अच्छी तरह साइकिल पर चढ़ना सीख गई हैं 1 


RTs उनके अनेक कामा में. सुविधा हो. गई .हे.। गोर, 


एक 


रन र लाभ तो यह हे कि वे खुली हवा में स्वच्छंद रूप से `: ` 


याद Uta कर सकती तथाः साथ ही सांइकिल-व्यायांम का 
US को भी उठा सकती हैं। हमें मालूम नहीं, भारतवर्ष के और 
IG बालिका-विद्यालय में ऐसी व्यवस्था हे कि नहीं | 
का-विद्यालयो में ऐसी व्यवस्था का होना अति 
सुंदरा है साइकिल पर चढ़ने का अभ्यास कर लेने पर 
qr श्रिया स्वतंत्रता-पूर्वक इच्छानुसार चल-फिर सकती 

et दूर जाने के लिये भी उन्हें रेलगाड़ी के थड 


A में धक्के खाकर जाने. के लिये बाध्य होना नहीं 
aa 

हा पर त्र S ; s x 

ता । . ५, अफगानिस्तान. म खरो-शिक्ता 

जाना गी 


Mt के वर्तमान अमीर अमानउज्ञा अपने 
WALI उन्नतियों के साथ-साथ स्त्रियों की उन्नति 
5. ते ज रहे हैं । दो वर्ष से स्वयं. महारानी की निरी- 
(त छि मे एक वालिका-वेद्यालय खला हे । सके पहले 
पर बिहे विद्यालय या पाठशाला महिलाओं के लिये , 
e । यद्यपि इस विद्यालय में पद प्रथा पर विशेष. 

| सी जाती हे, तथापि इससे. देश को बहत लाभ 
ral धाय के चारों ओर कड़ा पहरा रहता है । इस. 
TOR विद्यालय मे ave gat हें.। सभी देखने : 
पथा पढ़ने में बुद्धिमती हैं । इसमें पाँच वर्ष की - 
१1. सात at की छोटी उम्र में ही बालिका पढ़ना 
भे देती ह |. विद्यालय में. लिखना-पढ़ना, अंकग-. 
अल, इतिहास, Raga, सिलाइ. ओर शिल्प- , 
| त शिक्षा दी; जाती. , े.। अध्यापिकाएँ भारतः. 
(fH. Stay वहाँ: गई हैं. ॥ इस, विद्यालय. 

1). शेः वह की बालिकाओं, क्री शिक्षा का.प्रबंध.. 
भाता की दया के ऊपर, निर था, Te. भी 


पेक'ही परिमित था । 
> F 


[स 


r 


६. al द्वारा परिचालित दनिक्र पत्र 
सुदूर चीन-देश'के उचाऊ-नगर में स्त्रिया एक देनिक पत्र 
निकालने की चेष्टा. कर रही हैं। चीन में पुरुषों द्वारा 
परिचालित Tat से महिलाओं के: अधिकारों की विशेष 
रक्षा नहीं होती, इसी कारण वे*इस' उद्योग में लगी हुई 
हैं । इस पत्र में स्त्रियों के संबंध की ख़बरों तथा समाचारों 
को छोड़कर ओर कुछ विशेष बातें नहीं निकलेंगी । . 
ERX TERS x 
७. जापान में नारी-श्रमिक-संघ ct 
जापान में नारी-श्रमिकों का एक संघ स्थापित हय़ा 
हैं । इस समय उनकी संख्या केवल १०० हे | इसमें सब 
प्रकार की श्रमिक 'खियाँ हैं। यह संघ क्रमशः स्रिया की 
संख्या बढ़ाने के निरंतर: प्रयत्न में लगा रहता है । बहुत 
` संभव हे कि निकट-भविष्य में वह संघ जापान की समस्त 
नारी-श्रमिकाओं का केंद्र-संघ हो जाय । उक्क संघ ee 
श्रसिकाओं की सब प्रकार की उन्नति की ओर दृष्टि रखने 
लगा है | भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में भी इसी प्रकार 
के नारी-श्रमिक-संघों की विशेष आवश्यकता है । 
गोपीनाथ वर्मा 


x x 


x 
८. पातिप जा 


आशा क गभार गगन भ तम उज्ज्वल भव तारा हां; 
चारु UG हां AA कमद क, जग म॑ एक सहारा हा । 
नसांगक सदयं तुम्हारा क्यों न हृदय से प्यारा हो 
हृदय-कमल के दिव्य दिवाकर, नेह-नीर की धारा हो । . 
स्वामी हो सववस्व हमारे देवतुल्य सबसे न्यारे : 
मुझे न अपने वश कर सकते, हों हरि भी नर-तन धारे । ; 
योवन-वन के तुम मधुकर हो, आशा हो इस जीवन की 
जन्मांतर के तप के फल हो, आत्मा हो मेरे तन की। 
भाग्योदय के सूर्य हमारे, ताप-तिमिरहर, दति न्यारी 
हृदय-कंद्रा करो प्रकाशित दुखहारी, आति सुखकारी । . . 
इष्टदेव हो. तुम at मेरे, तीर्थराज अथवा काशी 
भाक्कि-पुष्प-अंजलि चरणां में अपण करती हे दासी | 
-श्रीनारायण मेहता 


EES 


९. दर्शन 

सम्मतितके-प्रकर णमे---मूल-म्रंथकारं, आचार्य श्रीसिद्ध- 
सेन दिंवाकर | टीकाकार, श्रीमदभयदेव सूरि । प्रकाशक, ' 
युजरात-पुरातत्व-मंदिर, अहमदाबाद | सुपररायल ASG 
काग्रज़ अत्युत्तम | छपाई-सफारे सुंदर | पृष्ठ-संख्या १६१ । 
मूल्य १०) रु० | 

हमें गुजरात-घुरातत्त्व-मंदिर.की ओर भी एकआध पुस्तक 
देखने का अवसर आस हुआ हृ। इस संस्था का साधु अध्यवसाय 
अत्यंत प्रशंसनीय है । प्रकृतं पुस्तक इसी संस्था द्वारा 
प्रकाशित 'गुजरात-पुरातत्त्व-मंदिर-प्रंथावली' का दशम प्रंथ 


ह । इसका मूल प्राकृत म्‌ ह, आर टाका सस्कृत मं । इस 


पथम भाग म मूल की एक ही कारिका कां व्याख्यान किया 


गया हे; faa टीकाकार के सर्वशाख्र-विपयक अगाधं 
पांडित्य का पता चलता हे । इसमे प्रांमाण्यवाद, वेदा के 
अपोरुपेयंत्व की परीक्षा, सवज्ञवाद, ईश्वर-स्वरूपवाद, 


आत्मा के पारंमाण का विचार, WX मुक्विस्वरूपवाद, ये 


छुः प्रकरण हैं । इनमें मीमांसक, नेयायिक आदि वेदिक 


दाशनिकों के विचारों कों पूवपंक्ष में रखकर जैन-सिद्धांत के 
अनुसार उनका खंडन और अपने पक्ष का संमर्थन कियां 
गया है । आस्तिक दशनकारों में मीमांसक लोग स्वतः 
प्रामाण्यवादी हैं, और न्याय तथा वेशेषिक के अनुयायी 
परतः प्रामाण्यवादी । ये, लोग. ग्रनुन्यवसाय के द्वारा ज्ञान 

^ का प्रामाण्य स्वोकार करतें हैं। जैनी लोग भो परतः प्रामाण्य- 
वादी हैं; परंतु इनका ऑर नेयायिकों की प्रक्रिया 


भद x 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AT 


~ १ हैं, यह 

; रिम से हि 

है। इस ग्रंथ में इन सब मतों का निरूपख ओर विग इससे 
wera गंभॉरता और विस्तार के साथ किया गेया है। ब ऑर ० 
प्रकार जैनी लोग आत्मा को देह के बराबर मानते PT का ' 
खटमल की आत्मा खटमल के देह के बराबर ओर गीर, दे-देक 


की आत्मा उसके देह के बराबर | इनके सत सें AAMT की. 
कोई “निश्चित ( अणुं या विभु ) परिमाण नहीं i a के स 
ओर सिद्धांतों में भो इसी प्रकार ' मंत॑मेंद है । परसि का पा 
तक अधिकांश जैनी लोगं अपनी पुस्तकां को प्रका 
करना उचिते नही Gawd थे | इससे उनके a 
सिद्धांतों का परिचय बहुत कम लोगों को होता था 
संस्था के प्रशंसनीय waa से एक उच्च कोटि के 
रत को देखने को अवसर संस्कृंतज्ञ' दार्शनिक विद यात 
प्राप्त हुआ है । हमारी संम्मति में, आजकल स्वतंत्रता | | स्कूली 


संपादक महाशंयों ने पारंपरिक जन-श्रुति के 
मूल-प्रंथ को विक्रम की ग्रथस शताब्दी में श्र 
वि० दशमं शताब्दी में बना बंताया है | आप 
भी कहना हें कि आचार्य श्रीसिद्धसेन दिवाकर 
अनुयायी ब्राह्म॑णः थे; परंतु पीछे उन्होंने 
के संपर्क से जेन-धर्म स्वीकार किया ॥ जॉ 
सवेथा उपादेय और: संग्रहणोय हे”! 


2 


ge- Ho 


_ पुस्तक-पारचय 


aay 


.. व्याकरण 
जूटिका- लेखक, छाता( ज़िला बलिया )-निवासी 
रघुनाथ MAT | प्रकाशक, चौखंवा संस्कृत-पुस्तकालय, 
„| डिमाई साइज | पृछ-पख्या ४२.| मूल्य लिखा नहा | 
शक से प्राप्य | 

परणिनीय व्याकरण में शब्देंदुशेखर और परिभाषेंदुशेखर 
aqat में चोटी के ग्रंथ माने जातें हैं । इनमें भी 
आर शास्त्रार्थ के लिये परिभाषंदुशेखर प्रसिद्ध है । 
की टीकाएँ भी अनेक छुपी हैं.। कुछ प्राचीन ढंग की हैं, 

ag नवीन परिष्कारों. के ढंग की । परंतु वे विस्तार 
होने. के. कारण. विद्यार्थियों के लिये दुर्गम 
||। पं रधुनाथजी ने उन विद्यार्थियों के लिये, जो 
-परीक्षा के लिये परिभाषेंदुशेखर का अभ्यास 
हैं, यह छोटी-सी, किंतु अत्यंत . उपयोगी पुस्तक बड़े 
[रिम से लिखी है । क़रीब-क़रीब सभी परीक्षोपयोगी प्रंथ- 


। का पूर्ण रूप. दिखलाकर और परिभाषेंदुशेखर की 
Reta आपने अत्यंत Agar, सुंदर, सुगम 
FU की ह ।-पुस्तक के नाम ( लघु जूटिका ) में, आपने 
के साथ “लघु'-शब्द लगाकर वेयाकरणम्रिय अत्यंत 
१ का पारचय दिया हें | 
शालग्राम शास्त्री 

>. 
३० धूम | ! 
रिक ध्रम:रहस्य--लेखक, Go. सभापति. उपाध्याय 
शव | प्रकाशक, श्रीयुत जी० पी० शर्मा, लालघाट, 
| स्कूली साइज | पृष्ठ-संख्या ८२ | छपाई आदि संतोष- 
"| मूल्य ||) 
के सुप्रसिद्ध Rama ओर प्रतिष्ठित नेता श्रीयुत 
भगवानूदासजी ने “हिंदुओं का संग्रंथन ओर आत्म- 
शामक कोई लेख लिखा है । यह पुस्तक उसके 
x लिखी गई हे,। अनेक शास्त्रीय प्रमाणा, 
_ AR दृष्टातों द्वारा सरल, सुबोध भाषा में अपने 
का, खूब -प्रतिपादन क्रिया गया हे | पं० 
"के विचारों, में प्राचीन ढंग के पंडितों के विचारों 
भरी छाप माजद हा haa 3 
साहब ,के' विचारा. से सभी शिक्षित. जनता 


a 
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परिचेत ह । सभी देशा में नवीन विचारोंवाले सुधारक 
लोगों को प्राचीन विचारों के साथ घोर संघर्ष करना पड़ा 
हे। आज भारतवर्ष में भी वही दिन उपस्थित है । 
हमारी सम्मति में सहिष्णुता के साथ किए गए विचार- 
परिवर्तन से बहुत कुछ लाभ हुआ करता है। परंतु एक 
समुदाय के ठीक-ठीक ओर पूर्ण विचारों को यथावत्‌ NET- 
शित करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है । हम 
समझते हं, पं सभापतिजी ने इस कार्य में बहुत कुछ 
सफलता प्रात की है आपने प्राचीन परिपाटी क लोगों 
के विचार सुचारु रूप से स्पष्ट किए हैं । नवीन विचारक 
लोगों को इस पुस्तक से विचार-परिवर्तन में बहुत कुछ 
सहायता मिल सकती हे । साधारण जनता भी दोनों ओर 
के विचारों को, सुनकर कोई मध्य का श्रेयस्कर मार्ग 
निद्धारित कर सकती हे । यदि इस yeas के उपक्रम में 
अआलोचनीय पुस्तक का संक्षिप्त, किंत स्पष्ट विषय-परिचय 
आर विवरण दिया गया होता, तो ओर ग्रच्छा होता । 
भाषा में कहां-कहीं अनावश्यक Bea Al गई SI 
शालग्राम शास्री 
x x x 

धमवए्ल्य।दिर्तवकः--राजशरुकुलावतैसविद्वद्वरहरि- 
दत्तशर्मनिर्भित: | प्रकाशक, दि प्राइवेट सेक्रेटरी ट्र हिज हाइबेस 
महाराजा साहब बहादुर टिहरी, गढ़वाल | मूल्य का पता नही | 
. -इस अंथ में. टिहरी के राजगुरु पंडित हरिद्त्तजी शर्मा 
के रचित अनेक उपयोगी पद्य-बद्ध निबंधों का संग्रह है । 
सबसे प्रथम बल्ली में सात. कुसूम हैं.। इनमें agai 
के आधार पर प्रथम तिथिनिर्णय, नक्षत्र, व्यतीपात, ब्रतादि 
का विवेचन तथा एकोद्िष्ट-श्राद्ध-निणेय आदि मनोहर कुदो 
सें किया गया है। फिर कमे'वेपाक का प्रकरण है | AA- 
शकुन आदि का भी विचार किया गया हे । बालग्रह-शांति, 
पंचक-मरण-शांति इत्यादि का उल्लेख होने के बाद गर्भा- 
धानादि संस्कारों की. समीचीन विवेचना हे । तदनंतर 
ग्रातरूत्थान से लेकर वैश्‍वदेवांत दिन-कृत्य का भी संक्षिप्त 
वर्णन है । अंत में प्रायश्चित्त-ब्यवस्था तथा ब्यवहार-प्रकरर्ह 


हैं । संक्षिप्त होने पर भी विषय-विवेचन मनोरम है । 


दूसरे निबंध का नाम है “एकविंशतिः” । इसमें प्रायश्चित 
का प्रकरण है । साथ में इन्हीं, की रची हुईं संस्कृत-रीका. 
भी है । इससे पुस्तक की. उपयोगिता ओर बदू. जाती है । 
इसके बाद लघु रामायण, लघु भागवत; न VIVANT, , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 ^ कर प्रायः gat धर्मा के सिद्धांतों पर बोछार* रहती È 
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सभाभषण-नाटक आदि अनेक निबंध ह । प 
कविता पर आधिपत्य अच्छा हैं, आर राचत श्लाक बड 
हृदयग्राही हैं। पुस्तक संस्कृतज्ञा क काम का ह । छाप 
की अशुद्धियाँ बहुत हैं । 
x x x 
गऊ-वाणी--ग्रर्थाय समस्त धर्मशाखो का वास्तविक 
रहस्य । लेखक, ऋषभचरण जन, देहली । मूल्य १) 
इस पुस्तक में गो माता के मुख से धर्म के रहस्य का 
व्याख्यान कराया गया हे । सबसे प्रथम धर्म की व्याख्या 
इस प्रकार है--“धममं UH विज्ञान या !वद्या ह, जसका 
अभिप्राय मनुष्य को संसार के दुःख ओर आताप से निकाल- 
कर उत्तम सुख में स्थिर करने का है ।” यह शब्दांतर में 
“यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्विः स धर्मः? ÈI 
इसके अनंतर गो माता से प्रश्‍न किया गया है कि क्‍या 
आत्मा भी कोई पदार्थ है? इसका उत्तर गो माता से इस 
प्रकार दिलाया गया है--“्रात्मा पुढल ( matter ) 
से विभिन्न जाति का एक द्रव्य हे । चेतना उस AIARA 
का गुण है, इसी को जीवद्रव्य भी कहते हैं । yaa में रूप, 
रस, गंध, स्पश आदि होते हैं। ये श्रात्मद्रव्य में स्वभाव 
से नहीं होते; आत्मा अखंड द्रव्य है । जो पदार्थ अखंड 
है, वह अविनाशी भी sera अनादि, अनंत होता हे ।” 
पाश्चात्य विद्वान्‌ मेकडूगल की पुस्तक--?1॥9»1010- 
gical Psychology—ù से भी कुछ अंश इस बात 
की पुष्टि में उद्धृत किया गया हे। ' 
आगे चलकर इसी प्रकार प्रश्नोत्तर-रूप में आत्मा का 
स्वभावतः अमरं ओर सर्वज्ञ होना सिद्ध किया गया 
है । तदनंतर यह सिद्ध किया गया हे कि आत्मा में 
इस बात की योग्यता है कि वह अनंत, अविनाशी सुख 
को प्रांसं कर सके | फिर जीव के आवागमन के सिद्धांत का 
प्रतिपादन हे i उसके बांद वेदों के अस्तित्व, प्रमाण आदि 
की बात छेड़ी गईं है। वेदिक धर्म तथा जेन-वमे ही सब- 
खे प्राचीन हैं, यह सिद्ध किया गया है। यहूदी और इसाई- 
धर्मा की भी विवेचना हैं । इस पुस्तक में विशेषता यह 
हे कि किसी धर्म अथवा संप्रंदाय-विशेष को हेय" तथां 
दूषित नहीं मांना गया | सबके सिद्धांत सव्य ओर ग्राह्य 
हैं; परंतु उन सिद्धांतों के अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किए 
गए इ अन्य जन-्यंथो में अपने धर्म की महत्ता बतला- 


समान रूप से ग्राह्य हो सकती हे । अहिंसा, सत्य, अ 
आदि साधारण धर्मे सव काल, सब देश ओर स 


किसी की विप्रतिपत्ति नहीं है । पुस्तक अच्छी 
लोगों को इससे लाभ उठाना चाहिए ।. 


x TI 
४. ज्ये|पिष 


शाख्नाध्यापक, भारतेश्वरो .- मारवाडी संस्कृत-महािद्या ११ 
छपरा | लेखक ही प्रकाशक सी हैं । मूल्य १) । 

राजकीय संस्कृत कॉलेज; मुज़फ़्फ़रपुर के: प्रधान ऱ्य an ae 
शास्त्राध्यापक, ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद झा के ay TEM 
~ ~ cw पडि y 
में यह समार्पेत हुईं है । RR का २ 

Yo नीलांबर शर्मा भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी होगी सर 
हैं। उन्होंने ज्योतिष-विषयक अनेक उपयोगी ग्रंथि! अनस 
रचना की है । उनमें से एक हे गोल-प्रकाश का चाह उन्ह : 
त्रिकोणगणशित । प्रस्तत पस्तक उसी नोलांबर भा am Meat 
चापीय' त्रिकोशगणित की व्याख्या है Vat 
MUTI रखागाणत के Ch ' भाग का बहुत अच्छे 


इसकी विशद टीका की छात्रों को अत्यंत आवश्यकता रि को 
इस आवश्यकता की पूर्ति पांडेयजी ने अपनी | शनी के 
द्वारा कर दी है। पुस्तक परीक्षार्थी छात्रों के विशेष 
आद्यादत ग h 
x x“ X 


होना' दिखलाया गया है । जब वह 
को खो बठी, तभी होश में आई | 


q (oS — 3 
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m ग्रनवादक ने भूसिका के अंत A “बाब गंगाप्रसादजी 
का एम्‌० Zo, ato एल्‌ . काव्यतीर्थ को यह, पुस्तक 
का कष्ट उठाने È लिये धन्यवाद. दे दिए हैं। 
भोतीकाजी ने 'इस पुस्तक का क्या देखकर TFT- 
Lal पात्रता प्राप्त कर ली ?. अनुवादक महोदय ने यह 
अपने स्वर्गीय SAB भ्राता श्रीचंडीप्रसादूजी को 


“ग्रपूवे मानसिक प्रतिभा ओर विल्लक्षण मस्तिष्क पर 
hems grat हो गई । साधारण जीवन के लिये 
| भी एक शिक्षाप्रद उदाहरण हे 1” 

| गोइजी से हमारी प्रार्थना हे. कि अपनी इस विलक्षण 
का अर्थः हिंदी-संसार के सामने प्रकट करें, ओर 
भी सरल भाषा में, जिससे सब कोई समक सके । 
अनुमान होता हे कि आप विचार करते हैं ATG में, 


ns = 


चार उन्ह प्रकट करत हं हिदी स, सा भा असमथ शब्दा 


` an ON 


रमा an | वना सांचे-समक्, लागा क कहन म आकर या 


nN. 


कपनी ही sgh से, भूमिका आदि लिख मारने की 


a 


मारा हिंदी मे बेतरह फेल रही हे । जिसे देखिए, वही 
i न-कुछु लख डालन क लय उधार खाए बडा ह । 


लय आताजी के साथ घोर अन्याय. किया हे | अस्तु । 
स कि हम ऊपर कह चुके हें, कहानी मनोरंजक 
सबके पढ़ने-योग्य हे । आशा हे, दूसरे संस्करण में 
पासेबंधी अटियाँ दूर करा ली जायेगी, मूल-लेखक 
Í र शाम दे दिया जायगा, तथा गौड़जी की ये रहस्यमयी 
फ़ोटो पर से हटा दी जायेगी, ओर . इनके स्थान 
TS आवश्यक ही हो, तो इनकी व्याख्या दे दी 
क्त शी \ ५ 
; स्वयंप्रकाश सरस्वती 
गोरा. a ; TE pee és 
रक ¬ अजुवादक, श्रीयुत पंडित रूपनारायण Wes | 
मकाश-पुस्तकमाला, कानपुर | छपाई-सफ़ाई, साधा- 
पच्छो | पृष्ठ-संख्या ८१६ । मूल्य ३); 
सके मूल-लेखक कवाद cig हैं। इलाहाबा 


इंडियन-ग्रेस ने भी इसका एक अनुवाद.्रक्काशितःकिया R 
पर साहित्यप्रेमी जनता की अधिक सुविधा. के ख़याल से 
प्रकाशक ने इसका यह दूसरा सस्ता संस्करण निकाला है। 

गोरा के माता-पिता Baas के निवासी थे | पर वह 
बचपन ही से एक बंगालो दंपति के हाथ में पड़ गया 
था । उसी दंपति ने उसका पालन-पोषण किया, ओर 
उसको शिक्षा दी । गोरा उसी दंपति को अपना माता- 
पिता समझता था । अपनी असलियत से वह बिलकुल 
अनभिज्ञ था। पर वह चरित्र का चोखा ओर मन का 
विशाल था । उसको जो बात Wa जाती, उसमें वह 
आगा-पीछा ओर लोकापवाद का तनिक भी खयाल न 
करता था। उसके रहन-सहन का उसकी जातीय दृढ़ता पर 
कुछ भी असर नहीं हुआ था । उसके प्रत्येक कार्य में वह 


प्रस्फुटित होती थी | वह कट्टर हिंदू था । सुशीला, लालिता 


ओर परेश बाबू तथा आनंदमयी के चरित्र भी आदर्श हैं। 
आजकल के नवयुवकों को यह उपन्यास एक बार 
अवश्य पढ़ना चाहिए | उनके मन की धर्म-संबंधी अनेक 
उलमनों के सुलभने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी । 
अच्छा होता कि प्रकाशक स्वयं इस पुस्तक को अपनी 
ही देख-रेख में प्रकाशित कराते । प्रेस के प्रेतां पर ही 
इसका भार छोड़ देने से यत्र-तत्र उनकी करामात नज़र 
आती हे | 
x x x 
कायापलट--लेखक, श्रौज्योतिप्रसाद जन | प्रकाशक, 


, प्रेम-पुस्तकालय, ATAA | छपाईसकाई अच्छा | प्ठ-संख्या 


२३६ | मूल्य ९!) ; 
इसका दूसरा नाम “रामकली हे । आरंभ में लाला 


कन्नोसल ने एक-दो शब्द भी लिखे ह । बाल ओर वृद्ध- 


विवाह के दुष्परिणासों का श्वाका अच्छा खींचा गया हे। 
चोधरी-ख़लाफ़ां का अंध स्वाथे ही समाज को अनेक 


कुरीतियों का कारण है । ये ही जब अपने-अपने Heat 
को जानने लगेंगे, तभी समाज की कुरीतियों का अंत हो 
सकता है । कन्यां ओर स्त्रियां को यह पुस्तक पढ़कर 
समाज में प्रचलित कुरीतियों का ज्ञान प्रास करना चाहिए, 
ओर उनसे बचने का कोशिश भी करनी चाहिए । ऐसी 
पुस्तका की भाषा अधिक सरल होनी चाहिए | 

3 Saws द्विवेदी 

x x x > 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शव 


क A 
Digitized by Arya Samaj Foun राजा and eGangotri 


शांतिनिकेतन--लेखक, मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव | 
प्रकाशक, भारती-पुस्तकमाला, २२ सरकारलेन, कलकत्ता | 
'१७बे पृष्ठ से आरंभ होकर २४ब्वें पृष्ठ में समाप्त | मूल्य १।) 
Wat हरनारायण बारिस्टर बिलकुल साहब हैं, किंतु 
उनकी पत्नी सुभद्रा पुराने आचार-विचार की माननेवाली 
है । उसकी इच्छा के विरुद्ध लाला हरनारायण अपने पुत्र 
' और कन्या को पश्चिमी रंग में रंग देते हैं। परिणाम यह 
होता हे कि पुत्र के मुक्राबिले पर कन्या का बिगाड़ अधिक 
होता है । बाबू हरनारायण को, चन की बंसी बजाने के लिये, 
प्रत्येक बात में पश्चिम का अनुकरण करनेवाली नलिनी 
खूब मिल जाती है। अपने प्रेमं-पात्र से विवाह कर लेने पर 
owt शांति उसके ग्राम्य जीवन और लोक-सेवा को धन से 
घबराकर भाग खड़ी होती ओर एक ओर फ़शनबिल 
और पूव-परिचित व्याक्रि के साथ बंबई भाग जाती है। 
उसका पति हरिश्चंद्र दूसरा 'विवाह कर War हे ; माता 
शोक के मारे मर जाती हे । कुछ दिनों बाद शांति की 
are ठिकाने आती और वह काशी आ जाती हे। व 
बदमाश माल लूटकर उसको घायल करके पटक देते हैं 
बाट पर उसके पति की सेवा-समितिवाले उसे उठा लाते 
हैं । पति-पत्नी फिर मिलते हैं । अब वह काशी में ही it 
क क्षय अनाथाश्रम खोलकर रहती है 1 पति के घर जाने 
भ उस संकोच होता ह । इधर लाला हरनारायण संन्यास 
ले लते आर अपनी पुत्री द्वारा खोले हुए आश्रम में आ 
जाते हैं । यही इस उपन्यास का कथानक हे । इसमें 
जहा एक आर पश्चिमी सभ्यता के ग्रेधभक्को के जोश से 
जी घबरा उठता ह, वहाँ दूसरी ओर हरिश्चंद्र के ग्राम्य 
जीवन से भी शांति-जेसी पढ़ी-लिखी लड़की का उकता 
जाना काई अनहोनी बात नहीं जान पड़ता | शहर की लड़की, 
आर उस पर पश्चिमी आदर्शा को छाप जिस पर कुछ-न-कुछ 
लगी हुईं थी, वह भला गांव की मूढ, पुरानी लकीर की फ़क़ीर 
आर अंधविश्वासी Bai मे कब सुखी रह सकती थी ? 
अतः परिणाम वही हुआ, जो होना चाहिए था | 
यद्यपि हम शांति के चरित्र को बुरा समकते हैं, पर इतना 
अवश्य कह सकते हैं कि शांति ने बहुत किया, जो केवल 


HEA की धुन में इधर-उधर मारे-मारे फिरनेवाले पाति 


के प्रेम का विचार करके इतने दिन उस गाँव में बिता 
डाळे । हमारा जी तो पढ़ने से ही ऊब गया, ओर AA तक 


Ra धडक रहा है। पर इसमें भी FR aS ORL धाता सहेः हएहएकपिHऋएककाटकर फेकनेवालो 


वह जानती थी कि हरिश्चंद्र किस ढंग का आदमी 
फिर भी प्रेम के वंश होकर उसने उसी से विवाह 
लिया | परिणाम यह हुआ कि उसको ऐस्टा कष्टमय 
aa करना पड़ा, जिसकी उसने कल्पना भी न, 
थी । उसके भाग जान ' पर हारश्च न दूसरा विवाह ' 
लिया। यह अच्छा ही किया; किंतु उस विवाह का कुद 
हाल इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ हे । यह इसमें का 
रह गई ह, जो कि. एकआध पेरां लिखने से ही द्र 
सकती थी । अनुमान होता हे कि लेखक का: इस विष te 
यह पहला ही प्रयत्न ह.। Ale ऐसा ह, तो हंम यह कह 

अनुचित नहीं समकते कि उन्हाने अच्छी सफलता प्राह. . 

हे । परंतु भाषा के विषय में हमें यंह कहते खद होता. 
कि कहीं-कहीं वेढब भल हो गई हं । 'बारेस्टर साहब | 
विना चेन नहीं मिलती ’, “इतने बड़े सोगंध की Ba « 
न कर सका”, “हृदय के आवेग को दबाकर चित्त को 


करन क [लय शात न यथासाध्य SAT करन म काइ १ ka + 
af 


करन लगी , “मुह स ताला लग गए थे आद्‌ क यति 
पृष्ठ ९३ के एक वाक्य में “प्रातिकूल” की जगह अनुकूल गे 
दिया गया हे । इस प्रकार की भाषा-संबंधी भूले काग, 
को मनोरंजकता में बाधा नहीं पहुँचाती | इस TRAY 
उचित सुधार का पक्ष लेकर हठधर्मो या बिगाड़ HM 
दिखाई गइ ह, इसके लिये हम लेखक को प्रशसा ail 


सुधारं-संबंधी व्याख्यान सनकर कोरी तालियाँ WET) 
घर आकर फिर “वही ढाक के तीन पात” बने | i 
सिरे का कायरपन हे | 


x x 
६. सामाजिक 
भयानक षड्यंच--लेखक, श्रीयुत में 
हर । प्रकाशक, य्रार्य-साहित्य-मंडल, अजमेर | ४४ 
मूल्य केवल दो आने | 
मिथ्या अहकार की नोंद में सोई हुईं, 


` 


Prat उनमे दिल्ला क ख्वाजा हसन ANH साहब 
शी हैं । देश में नई राजनीतिक, हलचल पैदा करने के 
र हे जिस प्रकार भारतवासी लाड कञ्चन को कभी न भूलंगे, 
१.१ प्रकार अपने सामाजिक संगठन और एकता के सूत्र- 
ac लिये हिंदू लोग यदि जीवित रहे, तो ख़्वाजा साहब, 
TY crt, कादियानी साहब, और बहुत-से Wate, 
रली और खैरे साहब को भी नहीं भूलेंगे । ` 
ae भोले, बुडू, भोंदू ऑर हर किसी का विश्वास कर लेने- 
Ug हिंदुओं को मुसलमान बनाने की सैकड़ों तदबीरे 
काली जा रही हैं । उनमें से कुछ का दिग्दर्शन इसी पुस्तक 
aan ने “ख़तरे का घंटा” लिखकर करा दिया है ।. अब 
उनके हाथ एक नई पुस्तक लगी दे, जिसका निचोड़ उन्होंने 
इ पुस्तक में दे दिया. है । ख़िलाफ़त के पीछे लाखों रुपए 
| THAT जेल जाने का पुरस्कार हिंदुओं को जो कुछ 
,.,|एसलमान-समाज की ओर से fret रहा ह, उसकी' बात 
“Slav ओर कोहाट, wane, दिल्ली आदि के उदाहरण 
Jat हम व्यर्थ पाठकों का समय नहीं लिया ' चाहते, AE 
int से भरी हिंदू-मातिः को इस समय यह सम- 
भना 'आवश्यक- समझते हॅ. कि यदि महात्मा गांधो के 
हने में आकर क्षमा-विज्ञान का पाठ घोखा, तो जो कुछ 
पा है, वह भी नदारद हो जायगा TA केवल यह बतलाना 
1 छते हैं कि जहाँ मुसलमान सदा हिंदुओं के ,सवेनाश 
भ विचार करते रहे, वहाँ वे सदा अरब, टर्की ओर काबुल 
॥ अपनी मातृभूमि समभते रहे, और समते हैं । उन्हें 
"एत के हानि-लाभ से कुछ सरोकार नहीं । उन्हें यदि 
| तो उन मुल्कों से, जहाँ से उनका कोई लाभ नहीं। 
ऐेने पर भी मुसलमानों को संतोष होता, तो हम कहते 
॥ ° सर, “अपनी करनी जायेगे, त क्यों रहे उदास ?” मगर 
तो इसो का हे कि आए-दिन, बात-बात में, हिंदुओं 
दिल दुखाना इन लोगों ने अपना धर्म समझ TAT 
त आर जिस प्रकार हिंदुओं के बच्चों, विधवाओं ओर 
भाल की लूट मचा रक्खी हे, वह देखकर कलेजा मुँह 


आत्ता 


ह । यह लूट भी खुल्लम-खुल्ला जितनी होती है, 


कहीं अधिक छिपाकर 'धोखे-धड़ी से | उसके उदा- 
ओर सुनकर यही विचार उठता ह कि यदि 
दुराग्रही, अहंकार-प्रस्त, ASAT 


` 


लिये ऐसे समय पर भो एक होकर खड़ी. नहीं हो सकतो, 
और अपनी कुरीतियों का त्याग कर अपने बच्चों और 
विधवाओं की रक्षा नहीं कर सकती, तो इसका मिट जाना 
ही अच्छा है। किस प्रकार हिंदुओं के बच्चे और ौरतें 
बहकाई जाती हैं, इसके कई उदाहरण इस पुस्तक में दिए 
हुए हैं । हमने तो ऐसी घटनाएँ अपनी खों से देखी' हें । 
इनको देख-पढ़कर भी जो. कोई हिंदू-संगठन के प्रति. उदा- 
सीन रहे, उसे हम आदमी कहें या दोवट, यह समझ 
में नहीं आता । अस्तु । - 

ख्वाजा साहब ने “दाइए-इसलाम? के अतिरिक्क 'फ़ातमी- 
दावत-इसलाम' नाम की भो एक पुस्तक लिखी हे; जिससें 
“उन खुफ़िया हिकमत अमलियों का बयान हे जो इस- 
लाम के प्रचार करने में मुफ़ीद हुई 1”. इस “फ़ातमी- 
दावत-इसलाम” में जो. बात भारतवर्ष. से संबंध रखती हैं. 
वे “भयानक षड्यंत्र में दे दी गई: हें ॥ साथ ही कुछ ओर. 
भी नई बातें दे दी गई हैं, “जो ख़्वाजा साहब की पुस्तक 
लिखने के बाद उन्होंने या उनके अनुयायियों ने : जारी की 

” इस छोटी-सी पुस्तक को पढ़ने पर पाठकों को ज्ञात 
हो जायगा कि परनामी-सत के चार "लाख, आगाखानीः' 
मत के पचास लाख से अधिक; ऑर .सत्पंथ के बीस लाख 
हिंदुओं को मुसलमान बनाने के. लिये कैसे-कैसे : जाल रचे 
जा रहे हैं । यही नहीं, २४ लाख संथालों, अनगिनती 
बोहरों और दूसरे हिंदुओं को मुसलमान बनाने के. लिये 
जो काम किए जा रहे हैं, उनका भी भंडाफोड़ इसमें 
मिलेगा । हम शिवहरेजी को इस प्रकार की)पुस्तकें लिखकर 
हिंदुओं को चेताने' का प्रयत्न करने के लिये धन्यवाद 
देते हैं । कुछ तो सामाजिक कुरोतिया के और कुछ 
विरोधियों के पड्यंत्रों के कारण हिंदुओं की संख्या दिनः 
परःदिन घट रही है | यदि यही हाल रहा, तो हिंदू-नास 
ही संसार से उठ जायगा । यदि इसे बचाना ह, 'तो ' संग-' 
उन और शुद्धि के काम में प्रत्येक हिंदू'को तन, मन, धन 
से लग जाना चाहिए । हमें आश्‍चर्य ' होता ह उन स्वरा- 
Ret की बुद्धि पर, जो अपने जलते हुए घर की आग न 
बुकाकर अपने विरोधियों की लज्लो-पत्तो! ही में लगे रहते 
आर “महात्मा गांधी की जय! बोलकर, कई प्रकार से. 
अयोग्य होते हुए भो, स्वराज रपट लिया चाहते हैं । न-जाने 
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चाहिए कि अपनो सारी शङ्किय अपने सुधार में लगा दें । 


। रारा जात राजनातक-उन्नात+नहॉ कर सकता । पहल 


सामाजिक व्यवस्था अर शासन ठोक कीजिए, तब किसो 


की हिम्मत न होगी कि आपके राजनीतिक अधिकारों को दबा 


ले या हडप जाय । पहले रोग की चिकित्सा कराइए, तब 
संसार की दौड़ में सम्मिलित होने की योग्यता प्राप्त हो 
सकेगी । आशा है; इस पुस्तक का घर-घर खूब प्रचार होगा । 
संगठन-चादी 
| x > 5] x 
संतान-संख्या-सी मा-बंधन--लेखके, Fo संतराम बी ० 
ए० | प्रकाशक, सरस्वर्ती-श्रा श्रम, लाहोर | पृष्ठसंख्या ३:६८ ; 
मूल्य ३॥) 
लेखक पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी-लेखक हें । आपने भारतीय 
जनता के सामने एक नवीन सामाजिक समस्या रंखने का प्रयास 
किया हे, ओर उसके हल करने के उपाय भो बतलाए हैं | 
भारतवासियों में water जिस शोधता से बढ़ रही 
ओर अवस्था का माध्यम जिस तीब्रता से गिर रहा हे, 
उससे पाठित समाज भलो भाति परिचित है । इसका मख्य 
कारण ्रानाच्छुत Aah संतान को उत्पात्त आर gaT- 
वस्था में समुचित पालन-पोषण न हो सकने के कारणः 
उनकी वालपन में ही असामयिक मृत्यु का होना 
लेखक महाशय ने अपने ग्रंथः सें इसी का Aaa वर्णन 
किया हे । यह पुस्तक अधिकांश में योरपियन व अमेरिकन 
अथा के आधार पर लिखी गई हे, ओर अंशतः भारतोय 
आचान अथा के भी उद्धरण दिए गए हें 1 
बहु-सतान के रोकने के जो उपाय लेखक ने बतलाए हें; 
उनसे चाह सब विद्वान्‌ सहमत न हा, परंतु इसमें संदेह 
नहीं कि थे विचारणीय अवश्य हें । 
दश का दारिद्रावस्था ग्रोर बच्चों की 'मत्यु-संख्या की वृद्धि 
देखकर AZTAT को लेखक की सम्मतियों पर अवश्य विचारः 
करना चाहए । पुस्तक परिश्रम से लिखी गई हे । ग्रंथ के 
अत म, पारिशिष्ट-रूप में, न्यू साउथ. वेल्स की सुप्रीम कोर्ट 
के जज का एक निर्णय भी इसो संबंध में ज्यो-का-त्यो उ 
कर दिया गया ह । 
यथास्थान यत्रा आदि के चित्र देने से ग्रंथ और भी 
रोचक हो गया हे । में इस ग्रंथ का हृदय से स्वागत करता 
हूँ । हिंदी में इस विषय की यह प्रथम पुस्तक हे । ` 
BEA कुछ प्रूफ्त आदि की अशुद्धियाँ रह गई हैं p 


as के: 


सख्या |=) ; पता-लार्ठांधुहाल, TTT | 
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[ वर्ष ३, खड १, से 


gar भी कुछ अधिक प्रतोत होंता हे; Aes पंजाब 
में अधिक व्यय होने के कारण हो । छपाईं+ सफ़ाई, क 
साधारणतः ठोक हे । प्रंथ में एक हो बाते कई वार p 
सी गई हें ॥ आशा हें, gas संस्करण SaN 
कर दी आयेंगी 1 

ग्रंथ उत्तम ओर उपादेय ह । 
समचित आदर करना चाहिए 1 


A 


हिंदी-संसार को geal. 


भागोरथप्रसाद दोक्षित |. 
७. पत्र-पत्रिकाएँ i ` | | मूल्य 
मारवाड़ी अश्रचाल-सचित्र'मासिक पत्रु॥ आने प्रतोर॑जन 
संपादक, श्रीयुत तुलतीराम “ सरावगी | आकार' माधुरी का। 
28-सख्या ७० ; छपार-सफार ऑर BMT बढ़िया | मूल्य Yh, 
वार्षिक | एक संख्या ।2) में नं० !३ माधवसेठ लेन, कतत. 
के प॒त पर मनेजर के नाम पत्र लिखने से मिलती है | -जनक 
यह. आखल भारतवर्षीय मारवाडो ' RANA 'महातभा॥को उत्तर 
का मुखपत्र ह । कात्तिक की संख्या हमारे सामने हे | मुस भाव-पः 
शड पर मुरलोमनोहर का तिरंगा संदर चित्रः हे 1 भो 
श्रीकमला का तिरंगा ओर कई सादे चित्र हैं 
कावता, वाणिज्य-व्यवसाय, विज्ञान, कहानी आर ' उपयो 
विषया पर अच्छे लेख. रहते हैं । पत्र का संपादन 
ढंग से होता है । जातीय पत्र होने पर भो यह aaqa 
ह । इसमे व्यम्य-चित्र भी रहते हें । इस बार मधुरा May, 
बाढ़ क इकरंगे चित्र भी बहत अच्छे हैं। “कोयले #|) iqieg 
उद्योग लेख में अनेक जानने-योग्य बातें हें]. | 
x = Spe - x. 
कवाद्र--कविता-संवंधी' सचित्र मासिक पत्र । 
आर प्रकाशक, स्वामी नारायणानंद सरस्वती | संहा सपा 
पडित नृप शर्मा बी०' wo | छपाई आर कारंजे उत्तम | र जाती 
आकार संभोला। पृष्ठसंख्या ४८ | वार्षिक मूल्य ३) i गज = 


अडत ANEI है, और उस पर सनेहीजी की 
अंगूठी में नगोने का काम कर रही ह 1 इस प 

समस्या-पूर्तियों के अलावा फटकल कविताएं, किसा 
वपय पर WATA कावया को PATT. किस t 
परिचय, कविता के किसो अंग पर लेख; पुराने क 


किता” और विनोद ` रहला - है aiia उत्तरोत्तर हैं 


। सुख्य 1वक्य-कुमारसंभव की कथा हे ॥ राग-रागिनियों 
जाग qald: करता SAT ह" एस पत्रा को इदा मे, बड़ी जरूरत 


का परिचय आर उनके चित्र क्रमश: देर जा रहे हैं-। चित्रा 
H नववप, राजपत ज़नाना नूतन वप-प्रभात, गाराशकर- 
RUG, गंगोत्री,. ध्यान, महाभारत. युद्ध का आत्मा श्रीकृष्ण 
अजता-गुफा में बद्ध के. चित्र आर नूरमहल, ये. चित्र बहुत 
सदर आर संप्रह में रखनेऱ्याग्य हृ । राग-रागिनियों Kd 
चत्र भा शास्त्रोक़ रीति से बन - हुए आर मूल्य ह । हम 
अव्यक ।चित्रकला-प्रेमी पाठक से अनुरोध करते है 1क इस 
सुवणंमाला को अवश्य AME दाखिए । फिर तो MEF 
हण विना जो हो न मानेगा । क्‍या leet में काइ माइ का 
लाल एसा नहा ह, जो इस ढग को माला निकालकर एक 
भारा अभाव की पाति करे ? आजकल नए-नए पत्रां की भरमार 
ह । अनेक उहेश्य-शन्य वशेषता-विहोन पत्र निकलने से 
एक पत्र का भोःनिकलना अधिक लाभदायक हांगा। कम-से- 
कस हमारी तो यहो धारणा Cl आवश्यक, उपयोगी र चिशे- 
षता-पूणं चाचतय रखनेवाले पत्र को साहका का कमो नहा TE 
सकता, यह बात हम अपने अनभव से जार देकर कह सकते हं । 


i X. SE x A 1.2९ 
दिंदी-मनो रंज़न---सचित्र मासिक पत्र | संपादक, विश्‍वं- 
सिथ रामा कॉशिक | TTR चंद्राफेसी-स; कानपूर | 
त्र ऑर' छपा३-सफ़ाई- उत्तम | आकार माधुरी का । पृष्ठ 
"| मूल्य ३) साल । एक 'प्रति |ट) की | : p 


PRA होता ह । आशा हे, कोशिकजो के हाथा इस 
RRA उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी । सुख-पृष्ट का चित्र 
SOR भाव-पूर्ण हे । पिता के कंधे पर एक बालिका प्रसन्नता 


t PRS । माता पास हो खंडी मृग्ध दृष्टि से उसका . x: x x 
| ZR देख रहो हैं । भीतर 'गोदोहन का त्रिवर्ण चित्र भी az --दीवाला का सचित्र विशेषांक । सपादक,पंडित सवानी- 
उपयोग | है 


॥ ९॥ नशागामिनी का इकरगा Taq हमें “उतना 
TG जचा | शायद रुचित्रेचित्य हा इसका कारण ह । 
Kas x x 


'भिरमाला का दीपावली अक (शम वर्ष, ७७वाँ 
ले म 


दयालु आर श्रांमाताबदल महाराज | नकारक, Fo भवानों- 
दयालुज।, जकाव्स, नेटाल, दक्षिण आफ्रिका | अगरेज्ञी के gg 
२८, आर IRAT के ४० | आकार बडा चापेजी | इस विशेषांक 


का भूल्य नही. लिखा । शायद ग्राहकों को वार्षिक मूल्य म ही 
ARS ओर प्रका राक, पुरुषात्तमात्रेश्राम मावजी | मिलने दिया गया है | 


[i~a हिल, अंब३ | इस संख्या का मूल्य २) हे। 
a है भाला बहत॑ दिनों की हैं। बीच भें बद हो गई थो। 
संप | निकलने लगी है। यह वर्ष के प्रधान प्रधान पर्वा 


पंपा) 
या | "पा है । इसमें किसो पौराशिक घटना पर चित्रा- 
उत्तम | | 


हिंदी सासाहिक पत्र हे, आर प्रवासी भारतोयों को बहत 
बड़ा आर बहुमूल्य सेवा कर रहा हे । पंडित भवानीदयालजो 
एक कमवीर आत्मा हें । ATT घाटा उठाकर भो इस 
पत्र को चलाया । अब भो इससे कोई लाभ नही उठा रहे 
जाती ह । उसका पॉरेचेय भो; गुंजराती, मराठी हें | यह विशेषांक देखने से हो आपकी कार्यदक्षता आर 
भी से रहता ह। पहले हिंदी में भो'रहता था, उद्योगशीलता का पता लग जाता है । प्रवास से रहकर भो 
4 रहता शायद संपादक को हिंदी का सहायक न इतना अच्छा अंक निकाल सकना कम बहादरो नहा ह । इस 
र| हम सपादक घ प्रकाशक महोदय से विशेष आक में ३४ चित्र आर अनेक सुंदर उपयोगो लेख है 
है पाथना करतें हैं कि वह हिंदी को Steer स्थान अगरज़ी आर RA के सभो लेख सुपाठ्य, सारगभे ओर 
भाषा ह, थोर गुजरातों भाइयों को हिंदी के GUAT सजना को रचना हें । हम ऐसे अच्छे अंक को 
"ता कदापि न प्रकट करनी ताहर । हम आशा निकाल पाने की सफलता के लिये भाई भवानोदयालुजी | 
आलो सख्या में हमें हिंदी में भो चित्रों का परिचय को सहष, सादर, सप्रेम साधुवाद देते हैं । इश्वर से हमारी | 
मिलेगा । इस अंक में ४२ सादे आर यही प्राथना ह कि साईजो चिरओवो होकर हिंदो का 
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जितना प्रसद्ध किया जा रहा ह । दवस्थाना का संप 
भारत में सर्वत्र महतो, पंडा या गद्दाधरा के अधिकार |. Bs 

और अधिकांश अधिकारी उस घन का उपयोग a ला हे 
कामों में नहीं करते, ऐसा सुना जाता हे । मगर महत पर| j 
रामजी के बारे में यह शिकायत नहीं ह। हा, उक् महतो 
जिन लोकोपयांगा काया में जितना धन अजस ढग 
खर्च किया करते हैं, उसमें मतभेद हो सकता ह हि 
धन की मात्रा, उपयोग के ढंग ओर ख़च को मदा मे हमें 
ada, परिवर्दन, परिवजन आदे 'का गुजाइश हो 

। पर इसके लिये उन्हें अधिकारच्युत करन का 
रचना, उन्हें बदनाम करना, SAF व्यक्रिगतः कामाः ती 
उनके आचरण पर, उनके जन्म आदि पर AAT भर. तर्री 


चार-पणं ढंग A, ARTE शब्दों में अनवरत-आक्रमणः 


निर्यातित, निरीह भाइयों की सहायता तथा सेवा करने का 
सौभाग्य सदा सुलभ हा! भारतवासी भाइयों को इस 
प्रवासी हिंदी-पत्र का आहंक बनकर प्रवास! भाइयों की सेवा 
का पुण्य प्राप्त करना अपना अत्यावश्यक कर्तब्य समझना 
उचित है । यह एक ही पत्र मगाने से हम सब भारत- 
निवासी अपने प्रवासी भाइयों के संबंध की, उनके सुख- 
za की, सभी बाते एकत्र पढ़ लेंगे, अन्यत्र TATA खोजने 
का कष्ट न उठाना पड़ेंगा। इस पत्र के ग्राहक भारत-भर में 
सर्वत्र अभेष्ट संख्या में होने की अतीव आवश्यकता है । तथास्तु । 
> x x 
्रमिचार-सापताहिकं । संपादक, ` श्रीचेद्रमाराय शमी | 
पता--भर्मवीरं-प्रेस, मंधुवनी . दरभंगा । १२ पृष्ठ । मभोला 
आकार । वार्षिक मूल्य २) 
पत्र नया निकला है । ढंग अच्छा हे । हिंदू-जांत क 


बाहर 
च्छे 


ण ३) ६ 
Henly समथन-याग्य नहा. कहा आ सकता -1 हमे IR भी 


मालम हुआ ह कि महतजा क विरोधा दल* का 


उद्धार के [लिये इसका नीति प्रशसनोय हे | भाषा में विहारा परी aia पयोगी ह 
हाथ से सारी 

भाइयों का रंग पूरा हे। कहीं-कद्दा व्याकरण और मंहावरे मंशा यह हे कि महतजा क ह ह ॥ परिचा 
ie पबलिक aed 

उसे होते हैं कि दो घडी हँसने का सामान हो जाता ह । कर अपने हाथ सरे कर ली जाय, आर प जब 


हम पत्र की उन्नति हृदय से चाहते और प्रकाशक के उत्साह स्थान-छुघार का चाका देकर संरक्षक बनकर आप aes 
को सराहते हैं । विहार में हिंदी-पत्र कम हे । वहा जितने उड़ाए आय । अतएवं हम सर्वसाधारण को सावधान ही, 
पत्र निकलें, उतना ही अच्छा । मगर पत्र उच्च कोटि के इस मामले की पूरी जाँच के वाद किसी पक्ष का ताय a 
और ae पी० के प्रताप आदि के रंग-ढंग के होने चाहिए। की सलाह देना हो अपना कतेव्य समभते हैं । हा 
साधारण seat पत्रों सें एक अच्छा पत्र कही अधिक काम के प्रकाशका से भो हम इतना कहना चाहते ६ ह हू 
कर सकता है, अपने प्रांत को लाभ पहुँचा सकता हे । विहार अपने पत्र को ग्राशिष्टता को सामा स बाहर हैं. | + 
में इस समय ऐसा उच्चकोटि का और Shea एवं विशे- गाली-गलोज ओर कदूक्गियों का उत्तर उसी रूप 
षता रखनेवाला पत्र कोई नहीं निकलता । लिये एक पत्र निकालना उचित aa: | उसल हिंद 
x x x कलपित और बदनाम होगा । पत्र सवसाधार 
निर्भय --साप्ताहक | संपादक (और शायद प्रकाशक समभे जाते हैं । उनमें व्यक्तिगत कलह कॉ कुत्सित | 
भी ', कविराज अमरनाथ AT aame | देहरादून से उछलने से पाठको के विचार-हीन होने की gi 
३) वार्षिक में मिलता हे | आकार छोटा | पृष्ठ ४ | अक्षम्य अपराध की श्रेणी में माना आता =| ॥ 
यह पत्र स्वामी विचारानंद की पार्टी के मुक्राबले में सवसाधारण को "नभय का ग्राहकः बनाना रसी 
निकला हे । विचारानंद स्वामी ने महंत परशुरामजी के उसमें व्यक्तिगत वाग्वितंडा तथा अशिष्ट ग्र 
` ख़िलाफ़ जिस बेहूदा ढंग से लेखनी चलाना शुरू किया था, न देना चाहिए। आशा हे, हमारो यह सलाह 
उसके जवाब में इस ढंग का पत्र निकलना अवश्यंभावी नीति बदलकर उसे प्रीति की राह आर नेकी की 
था । स्वामीजी बहुत दिनों से भरत-मंदिर के महंतजी के के लिये तेयार कर सकेगो । तथास्तु । 
विरोध में प्रबल आंदोलन कर रहे हैं; पर अब तक उनको x ae 
स्थानीय जनता का हो प्रबल दल अपने पक्ष का समर्थक शाक्षा-लवक-_त्रमातिक पत्र | संपादक, 
नहीं मिल सका । इसी से जान पडता. हे, महंत महाराज भिन्न विषयों के संपादक अलग-श्रलग हैं) प्र 
a 


उतने दोषी या मनमाना आचरण करनेवाले नहीं हैं, आकार माधुरी का। पृष्ट ५६ | छपा काग 
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संपति यह विहार वनाक्युलर टोचस एसोसिएशन का मखपत्र 
RAR Yo. = कारण शिक्षा के विषय से विशेष व्यापक संबंध 
ग श्रे दवता दै । उक्त एसोसिएशन के सदस्यों को प्रवेश-शुल्क के 
रेत पूर १) रुपए के साथ पत्र का मूल्य भी वार्षिक १) देना पड़ता 
क महूत (। बाहरी लोगों के लिये कुछ मूल्य नहीं ' लिखा । लेख 
i Vege । चुनाव भी उत्तम हे । शिक्षा-अचार के कार्य में 


UG पत्र की उत्तरोत्तर उन्नति के साथ ही इसे मासिक पत्र 

द मपी); og में देखकर हमें बड़ी प्रस्ता होगी । 

' हो स] oo > A एक 

Ki शिक्षासृत--मासिक | संपादक, श्रीआनंदियंसाद श्रॉ- 

काम! तय | प्रकाशक, श्रीनाथूराम-फ़क़ौरचंद रेजा । पता--रेजा- 
म, नरतिहपुर, मध्य-प्रदेश | आकार मँझोला | पृष्ठ ५६। 

i a [ल २) वार्षिक | फी कॉपी ।=) आने । छपाई आदि उत्तम | 


ai E भी शिक्षा-संबंधी उत्कृष्ट पत्र है । इसके सभो स्तंभ 
तः मांगी होते हैं । लेख, कविता आदि. का चनाव योग्यता 
नः JI पारचायक ह्‌ । गचश्चवाचत्य, काषकार-चहार, प्रमदा- 
ant, बालचर-विभाग आदि स्तंभ इसकी विशेषता हैं । 
| प्रकार यह विद्यार्थी, किसान, ख्री-जाति, बालचर आरि 
का साथ कि काम का हैँ । हम इसकी उन्नति चाहते हें । मध्यः 
हँ, रि में अच्छे-अच्छे पत्र जितने निकल, उतना ही अच्छा । 
त. > Z š 
ag ही साप्ताहिक | संपादक एवं प्रकाशक, श्रामेरवदत्त 
४४ मिलने का पता--१६२ आर १६४, हरोसन रोड, 
1) वार्षिक मूल्य. ३) और पृष्ठ. १२ | 


हुदा 
रण | पत्र का उद्देश्य हिंदू-संगठन में सहायता पहुँचाना 
कुसं जाति के हक्का की रक्षा के साथ हो उसका सधार 


aL el इसके लेख व टिप्पणियाँ ज़ोरदार होने के 
Lal l मजेदार होती हें । हम इसका चहत प्रचार ओर 
gat] उन्नति चाहते हें । 

ata] 2९210 x x 

af Sea मासिक पत्र | प्रकाशक ( शायद संपादक 


a a | a 


धर वमी, मेस्टन रोड, कानपूर | वार्षिक मूल्य 
y ५ ति संख्या 2) हे । पृष्ठ २४ रहते हैं | - 

x |. म से ही प्रकट हे । स्वास्थ्य की रक्षा ग्रोर 
i a सबंध रखनेवाले लेख तथा कुछ चिकित्सा की बातें 
at $ ६ । पत्र में उन्नति को अधिक आवश्यकता È । 


| उपयोगी और उपदेशप्रद हे । 
| x ane 


सनातनधरमं-पताका--मासिक पत्रिका | संपादक, A- 
wig शर्मा गोड़, मुरादाबाद से g? १1) वार्षिक मूल्य 
देने पर प्राप्त होती है | 

पत्रिका २४ वर्ष की पुरानी और सनातनधर्म का समर्थन 
करनेवाली हे । इसके संस्थापक पं०' रामस्वरूप शर्माजो 
इसको स्थायी बनाकर अपना नामे अमर कर गए हें । हम 
इसम अब नए ढंग के विशेष चित्ताकर्षक और रोचक 
धार्मिक लेख देने के लिये संपादकजी को सलाह देते हैं'। 
पुराना रंग-ढंग' अब ' जनप्रिय नहीं रहा | इसके रंगःढंग' से 
पारंवतन, पारिमाजेन करने से प्रचार भी बढ़ आयगा। 

> “> x 
` आयेजीवन-सांप्ताहिक | संपादक, do जयदेवः शर्मा | 
यह बंगाल-विहार की यायेप्रतिनिधि-सभा का मुखपत्र 2) वार्षिक 
KIH 2s, शिवनारायणदास लेन, कलकत्ता से मिलता है। 


- इसम १२ पृष्ठ 'रहते;हं | छपाई ओर कागाज़ अच्छा होता है। 


इंसक लेख विचार-पूर्ण आर टिप्पणियाँ पठनीय होती 
हैं । मीठी चुटकी में मनन करने लायक़ मसाला मिलता 
है | संपादन की रीति-नीति उत्तम है। हम इसके प्रचार 
आर उत्कष की WET आशा करते हे । 

x XS x 

भारतभाल-सापाहिक | संपादक, ठाकुर प्रतापसिंह 
नगा | दृषीकरा, देहरादून के पते से ३) वार्षिक मूल्य भेज- 
कर मगाया जा सकता है | = पृष्ठ रहत हं | 

अभा इसका जन्म हुआ हे । इसके संपादक एक देश-भक्क 
आत्मा ह । प्रथम अंक के अग्रलेख पदाएंण को पढ़ने से आशा 
होतो हे कि यह उस पहाड़ी प्रदेश की अच्छी सेवा करेगा । 
हम इस सफलकाम तथा चिरायु होने का आशोवांद देते हैं 

«> SNR x 

सुप्रभातम्‌--संस्कृत का मासिक पत्र । संपादक, श्री- 
विध्येश्वरीप्रसाद शास्त्री | पृष्ठ १९ रहते हें । वार्षिक मूल्य 
सस्कृत-साहत्य-समाज. काशी के माननीय सदस्यों से १ २), 
सहायक सदस्या से ३) ओर साधारण सदस्यों से १) लिया 
जाता ह्‌ । एक संख्या 2) में मिलती हे | 

सुदर, सहज, सरस संस्कृत की heat तथा संदर्भ इस 
पत्र को सतत सुशोभित करते रहते हैं । सहृदय संस्कृत- 
साहित्य-सेवका की रुचि के अनुकूल रुचिर रोचक रचनाओं 


xo CC-0. IX Public Domain Cure are RRi RAEE, Qt क॑ 


0... ` ` ० = ०० aa 


भरे, प्रभावशालो “लेख लिखा करते. हें । हमें आशा ह 
केवल काशो में हो. इस पत्र के यथे ग्राहक हा जायेंगे ॥ 
इस स्वदेश के सौभाग्य-सूचक, स्वराज्य-सहचर, प्रोति-पूत 
सुदिन, के aga “सुप्रभात” का सुवर्ण-समुद्धासित प्रकाश 
सरवर ही aia स्वागत-सहित समारत होगा । हम संस्कृत 
के प्राणहीन; निष्पंद-शारीर में प्राणप्रतिष्टा की चेष्टा आर निष्ठा 
का सानंद अभिनंदन करते हें । माधुरी के संस्कृतज्ञ FATT 
पाठकों से-हमारा अनुरोध है-कि वे कस-से-कमः -एक वप के 
लिये अवश्य ही इस सस्ते और सुंदर पत्र के ग्राहक बन आय 
x giar Myar x 
८. प्राप्ति-स्वीकार 
, , चिशनोई--संपादक, शोतलप्रसाद बिशनोई, हटिया, 
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S AAM 0४000 00000 0000 NR NAA 


|... किसानों की कामधेनु 


= साक्षत शरारावज्ञान 

उ संसार में स्वास्थ्य ओर शरीर की रक्षा से बढ़कर 
ओर कुछ भो महत्त्व-पूर्ण नहीं हे । स्वास्थ्य-रक्षा ही 
S| जीवन का मूल-धन है । स्वास्थ्य बिगड़ जाने स 
च लोकिक सुख दुलेभ हो जाते हैं । शारीरिक सुख तो 
S स्वास्थ्य-रक्षा ही पर पूर्ण रूप से निर्भर हे । जिसका 
ह स्वास्थ्य ठोक नहीं, वह सब तरह से संपन्न होकर भी 
दरिद्र ओर दुखी ह । किंतु शरोर को भोतरी बातें जाने 
विना स्वास्थ्य को रक्षा नहीं हो सक्रती। प्रत्येक अवयव 
की अंदरूनी हालत जानने से स्वास्थ्य-रक्षां मे बड़ी 
सुविधा ओर सुगमता होती हे । इस पुस्तक में मानव- 


WUC क प्रव्यक AT का बनावट आर उसका AA- 


SN 


ञे 


ओर सरलता से किया गया है | संसार में aa की 
इच्छा रखनत्राल प्रत्यक व्य़ाक्र का शारारकशास्त्र स 
: । पाराचत हाना चाहए । यह पुस्तक शारारकशास्त्र का 
Sy सारगभ निचोड़ आर सवापयागा हं । बड़ा सदरता 
सं छुप रहा है | मूल्य लगभग १) 


| सचालक गगा'पुस्तकमाला-कायालय, २६-३० अमीनावाद-पाक, लख 
100 1000 100 10 NRE 


साप्ताहिक के-से कलेवर में निकलता हे । अच्छा R । 
x x X: 
जिनवाणी--मासिक | वंगविहार-ग्रहिंसा-धर्म-परिफ | 
PRS RI 
का यह मुखपत्र आधा हिंदी में ऑर आधा बंगला मे| 
निकलता हे । वार्षिक मूल्य ३)-देकर १७1१५ ६, श्यामबाज्रा 
ब्रिजरोड, कलकत्ता के पते से मँगाया आ सकता है 1 इसा 
धर्म के सिद्धांतों का विशद विवरण ओर मंडन weal | 
। लेख अच्छे होते हं; किंतु पक्षपात-पोषण का दो! : 
ने के कारण साधारण जनता-की संतुष्टि ,उनसे नह| 
WW | जेनों को अवश्य इसका ग्राहक बनना चाहिए। 


a A 


1 


ice | 


SAND 


| इस को 


A [पति मास 
D [ लेखरू---श्रीयुत To गंगाप्रसाद अग्निहोत्री | E Tama: 
> “क्रषि-विज्ञान भूमि को करता कामधचु यह ध्यान घरा | o) 
S| मूल्य लगभंग 2) 


देशहितेषी श्रीकृष्ण |) 
लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन aN सित 

साहित्य-सेवी AAT To 'राधाचरणजा गोस्वामी! 
यह छोटी-सी पुस्तक लीलाधाम ' भगवान्‌ श्राप (६३) ' 
के चरित्र पर अतीव पवित्र एवं उज्ज्वल प्रकाश डाल शेत । म 
है । इसमें बहुत सीधे-सादे वाक्यों ओर सुबोध भा | ( ) 
द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परम देशाहितेषी, लोकरी 
समाज-सुधारक आर आदर्श महापुरुष बतलाया गा 
हे । इसकी युक्षियाँ सरल ओर विवक-पूर्ण है । आब | 
वृद्ध नर-नारी निस्संकोच ओर सुगसता-पूर्वेक इसे | 
आर समझकर उपदेश ग्राप्त कर सकते हैं | श्राट |. 
की लीलाओं के संबंध में दूषित कल्पनाए करन ॥ 
इसे पढ़कर चकित ओर मग्ध हो जायेंगे । मूल्य 2 


काशलनहंदानशक्षक 


लेखक, AAT रामस्वरूप कोशल TH ए११ 
ARo ए० एसु०, विद्या-भूषण | यह पुस्तक हिंद 
अपने ढंग की बिलकल निरालों ह | एस 
आर AIIN मालिक पस्तक A क्र 
लखा हा नह! गर्‌ | छत, रहा ह । अगर 
सीखनेवालां के लिये ग्रमूल्य़ पुस्तक ह । मूठ 
W, साजल्द १) | 


के, बा ० 
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हिए॥ 


ini 


“| इस कालम में हम हिंदी-प्रोमियां. के सबीते 
॥ मास नई ओर उत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते हैं । 
| मास नीचे लिखी पुस्तके अच्छी प्रकाशित हुई-- ' 

१ ) “रामायण”, टीकाकार, बाब रामचरणदास 


N छुपकर तेयार È मल्य १ ०) 
(२) “नेतिक जीवन”, श्री० चंद्रराज भंडारी- 
। मूल्य १) 
३ ) “भारत के हिंदू सम्राट”, श्री० चंद्राज भंडारी- 
p n oe W) : 
रंजक! उपद्शग्रद कहानिया”, ( बालकोपयोगी ) 
taal)” Me कन्हेयालाल | मूल्य ॥) 


qa] (९) gama”, sio प्राणनाथ विद्यालकार- 
५ शेतेहासिक पुस्तक । मूल्य २॥) ; 
वा ` ) “मेवाड का उद्धार”, बाब हरिदास माणिक- 
oF (Sees उपन्यास । मूल्य ॥) ` 
७ Y 
) “ईशप की कहानिया”, (बालोपयोगी) मूल्य २) 


¢ 
) 'हिंदू-संगठन”, भाई परमानंदजी-लिखित । 
J 


$ ) CA 


तते 
i । मंहिलोपयोगी उपन्यास । मुल्य ३॥) 
° 
me ) 'हिंदू-त्योहारो का इतिहास”, श्रीशीतला: 
° ९०-लिखित ।- मुल्य ॥) "| 


ERE En WEE NS CISD & 


OTIS 378 % BAD pd ip we 


` 


के. लिये. 


शलकुंमारी”, पंडित रामकिशोरजी मांलवीयं- 
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~ ३.१. )../'रूपरले-भंडार! etan (रूप) ल्ञिखित। 
भजन-संग्रह | मूल्य =)॥ 
( १२ ) “कबीर-सभाषित-रलमाला” टीकाकार, lo 
कन्ना मल एम्‌० To | मल्य =)॥ ARS 
( १३ )“विधवा”,श्री०राजाराम शङ्ग-लिग्चित। मूल्या!) 
( १४ ) “ग्रारोग्यता”, लेखक, शांतिप्रिय आत्माराम- 
जी | मूल्य ॥) 
( ५४) “ हिंदी-महाभारंत”, रामजी शस ( मधुबनी )- 
कृत सस्कृत का साक्षप्त अनुवाद | मूल्य २) 
( १६ ) “भारतसंगीतंसागर अथवाः वर्तमान आर- 
ताय लहर”, Ato धूपसिंह द्वारा संगृहीत । मल्य =)॥ 
(१७ ) “श्रीमद्भगवद्गीता”, भाषारीका-सहित ; टीका- 
कार, पंडित कन्हयालालजी मिश्र | मूल्य |) 
( १८ ) “महाभारत”, ( सचित्र ) पंडित महावीरः 
असाद मालवीय वद्य “वीर” द्वारा अनुदित | HF ३) 
( १६ ) “चित्रावली”, (Patent ) मूल्य ty 
( २० ) “श्रीरामचंद्रजी का जीवन-चरित्र” aa. 
विश्वभरसहांय“'अमी AAT । मू० U) í 
= ¢ २१ ) “लीलावती”, श्रीजगदीश मय “वमल 
IMT सचित्र सामाजिक उपन्यास । म० ३ WW, रर २।) 
(२२ ) “विचित्र प्रबंध डॉक्टर Vigan 
ठाकुर-लिखित | मू० रं) >! 
नव ee क व 
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१. '“ललूनऊ-बिश्वबिद्यालय में हिंदी का कार्यक्रम? 
हर त मास की ‘ara’ में इस विषय 
पर एक संपादकीय. नोट निकला 
जिसको पढ़कर प्रिय हमारे 
पाठकों को यह विश्वास होना 
संभव g कि इस विश्वविद्यालय 
` में अब तक हिंदी-प्रचार के संबंध 
` सें किसी विशेष महत्त्व के कार्य 
का प्रारंभ नहीं किया गया। 


नोट मे यह भी कहा गया हे के | 

( १ ) “लखनऊ-विश्वाविद्यालय इस समय भी हिंदी 
के लिग्ने कानों में तेल डाले पडा हू; 

(.२. ) “यहाँ अब तक हिंदी के प्रचारार्थ किसी संस्था 
का जन्म न होना केवल अधिकारिवर्ग को उदासीनता 
ही घोषित करता हे;” 
हन्‌ नहीं मिल रहा ;”. 

( ४ ) “यहाँ हिंदी के हास का प्रधान कारख अधि- 
कारिवर्ग की उदासीनता-मात्र ह । . 

इस पर हमारे मित्र लखनऊ-युनिवर्सिटी के हिंदी- 
ways पं० बदरीनाथजी भट्ट बी० ए० ने हमें सूचित 


( ३ ) “देव-डुविपाक से हिंदी को यहाँ पूर्ण प्रोत्सा- 


क्या है कि “सन्‌ १६२२ ईसवी में, माधुरी के जन्म सें कदरे 


-CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मास पहले, उदूं के केंद्र समझे जानेवाले इस नगर कें तव 
जात विश्वविद्यालय ने प्रत्येक बी० ए०-परीक्षार्थी हे 


अध्यापक भी नियक्क कर दिए थे। तब तक प्रयाग a फसे प्र 
विद्यालय में हिंदी का प्रवेश किसी भी रूप में नहीं! पियुन क॑ 
पाया था। इस विश्वविद्यालय में हिंदी का इस m 
प्रवेश हो जाना बडी महत्त्व-पूर्ण घटना समी गई भ्रादि 
इसके पश्चात्‌ यह प्रयत्न किया जाने लगा कि हिंदी (कितवे 
स्वतेत्र विषया में स्थान मिले। परंतु ऐसे प्रस्ताव | 
स्वीकृत करना तथा उनको कार्यरूप में परिणंत क 


के हाथ में यह अधिकार है, उनमें सभो भाँति के थ 
रखनेवाल सज्जन हैं । हषे की बात हे कि अब की 
यह प्रस्ताव उन संस्थाओं में स्त्रीकृत हो गया, अर | 
वप्‌ स कायरूप में परिणत भी हो जायगा | हम 
यवे है कि अनेक अड़चनों पर धीरे-धारे विजय 


डतना कर सका, जितना उतने दिनों मं हिंदूर १ | 
लय भी न कर पायाथा। | 
“जिब सजनों को वायस चांसलर महो 


| ह ca densa ask oa a होने.का सौभाग्य प्राप्त है, वे स्वप्त में भी यह 
दी सोच सकते कि वायस-चांसलर महोदय कभी हिंदी 


| gaat है (at उनका सहानुभत नहाती, तो आज 


5 


rl हिंदी कां क्या स्थात हाता, आर कुछ हाती भी या 
KE 


~ 


ही जानत हं, जो जान सकते 


JE यह zI a 
८रही।हिंदी-प्रचार के/लिये संस्थाएँ बनने की बात । सो 
| हि के हिंदी-प्रेस तथा उनकी रुचि. के अनुसार बनती हैं। 


~ 


> ` 


wate तथा ्राधकारा भा अपना Wa के अनसार 


~“ 
aa 3 x NOS 


लमे योग देते हैं । भिन्न-भिन्न स्थानों की. परिस्थिति भी 


` 


| ERRi होती । लखनऊ की परिस्थिति. देखते हुए 


| (दि यहाँ हिंदी का कुछ भी काम न हुआ होता, तो भी 
Pig. के विद्यार्थियों या अधिकारियों को उतना .दोष नहीं 
|| दिया जा सकता था, किंतु हमें यह कहते हषे होता हे कि 
RUT के. अनुसार कार्य: हो रहा हे, ओर :विद्या- 
titi की रुचि इधर ॥६न-पर-दिन' बढ़ती जाती. है । हमारे 
[के नव िरवविद्यालय में. हिंदी के नाटक खेले जाते हं; युनिवर्सिटी- 
राथा १|ियन में हिंदी में भी वाद-विवाद कराए जाते ओर बाहर 
पे पह विद्वानों से भी व्याख्यान दिलाए जाते हें। पिछले वर्ष 
अनि | WHAT हुआ था ;.इस वर्ष और भी धम से 
के RA का आयोजन चल Ret है. । विद्यार्थियों को हर 
ग" कर से प्रोत्साहन दिया जाता eam हिंदी-साहित्य के 
यन के आर उनकी रुचि बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता 
1 प्रका || ह, एक हिंदू-यूनियन -नाम की संस्था हे, जिससे 
i9 1 भा, श्रादि , द्वारा हिंदी का प्रचार. होता है.। यहाँ के 
विभाग. में AACA. सभाः की :स्थापना हो 
1% जिसमें विश्वविद्यालय से.संबंध. न:रखनेवाले 
ष * व्याख्यान प्रायः . हिंदी ही. में: होते हैं, र 
या को पिचार-व्रिनिसय .का.-पूरा अवसर दिया 
ह. यादे इस, प्र सी. यह. कहां जाय. कि यहाँ 


MEy भी काम नहीं हो रहा, तो आचर्य की 
Xi 


0... सूचना पहले मिली थी, उसी के अन॒सार हमने 

|. | अब भट्टजी से वस्तुस्थिति मालूम होने पर 
E सहे प्रकाशित करते हैं।हमें आशा ही नहीं, 
© कि. लखनऊत्युनिवर्सिटी में हिंदी-मेस -विशेष. 


Oy 
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~ 


२. aee - - 
काहाट के संबंध में हिंदी के पत्रा सें बहत कुछ aa 
जा चुका हैं। कोहाट की समस्या अब तक सुलभ नहीं | 
सुलकने की कान कहे, वह दिन-पर-दिन उलकती ही जाती 
है । इस दुघेटना के संबंध में सरकार: जो जाँच करवा रही 
थी, वह समाप्त हो गई; ओर उसके आधार पर जो 
रिपोर्ट लिखी- गई है, वह भी प्रकाशित हो गईं । इस 
रिपोटे का-साराशः यह g के श्रांजांचनदास ने इसल्लाम- 
धर्म पर एक पुस्तिका में आक्षेप किए थे । मसलमानो 
का यह कार्य आपत्ति-जनक जैचा ; उनमें धार्मिक जोश 
फैल गया। एक - दिन कुछ हिंदुओं ने कुछ मुसलमान 
लड़का को गोली से मार दिया। बस, उत्तेजना चरम 
सांमा को पहुँच गई, ओर बलवा हो गया | हिंदू बुरी 
तरह e | उन्हाने काहाट छाडकर बाहर जाने का इच्छा 
का, आर सरकार ने इस मामले में उनको सहायता दी । 
बलवा आरभ ' हाने का सारा दोष हिंदुओं पर है। सर 
कारी आफ्रिसर यदि'विशेष सावधानी न करते, तो स्थिंति 
आर भी 'भयकर हो. जाती। कुछ सिपाहियों ने सचमच 
लूट म ant लिया था । बस, सारी रिपोर्ट का सारांशः 
यही हे । रिपोर्ट: के प्रकाशित होते हो देश-भर मे खल- 
बला मच गई। चारों ओर से. इस पर टीका-रिप्पणी' 
हाने लगी । सभी प्रतिष्टित “नेताओं ने इस पर अपनी 
राय ज़ाहेर को । हिंदुओं ने एक स्वर से रिपोर्ट को'पक्ष- 
TAT अर निंद्य बतलायो । महात्मा गांधी ने भी. 
स्पष्ट शब्दा म॒ कह दिया'कि' रिपोटे सें यथार्थ बात नहीं 
कही TE । उन्होंने हिंदुओं को यह भी सलाह दी कि 
उनकी तंबः तक कोहाट नहीं जानां चाहिए, जेब तक वहाँ 
के मुसलमान उनको आने के लिये निमंत्रित'न करें । उन्हो- 
ने स्पष्ट कह दिया है कि विंना निमंत्रण ' के जाना हिंदुओं 
के ात्ससम्मान क” विरुद्ध हे | महामना मालवीयजी ने' 
वायसराय का एक तार देकर यह प्राथना की थी कि ae 
कारी जाँच संतोष-जनक नहीं हे, इसलिये सरकार फिर. 
से जाँच करवावे, ओर जाँच करनेवाला में . गैरसरकारी 
आदमी भी रहें सरकार ने मालवीयजी के इस प्रस्ताव 
को अस्वीकृत कर दिया हे. उसने यह भो. साफ़-साफ़ 
बतला दिया हे कि. अब सरकार ओर कोई भी नइ जाँच 
न Suit | उधर संसलसानी पत्र दुघरना का सारा दोष 
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रहे हैं । एक ओर तो रिपोर्ट को लेकर इस प्रकार से 

वाद-विवाद हो रहा था, दूसरी ओर कुछ सज्जन, जिनमें 

सरकारी अधिकारियों का प्राधान्य था, यह चेष्टा कर रहे 
। थे कि जो होना था, सो हो चुका, अब भविष्य के लिये 
b हिंदू-मुसलमानों में GANT हो जाय, ओर बाहर रावल- 
| पिंडी में जो हिंदू पड़े हैं, वे फिर आकर कोहाट स बस 
| जाये | समझता करने के लिये कोहाट के हिंदू-मुसलमानों 
की एक समिति बनाई. गई; कोई संमझोते का मस- 
| बिदा तयार भी 'किया, गया ; कुछ :लोगों ने उस पर 
| हस्ताक्षर भी कर दिए ; पर अंत में कोई परिणाम नहीं 
निकला । हाल ही. में एक ga ama की विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई दै कि. समझोता नहीं हुआ ॥ अब. मुक्तदमे- 
बाज़ी की बात लीजिए wee के कई प्रतिष्टित. हिंदुओं 
ओर सिखों पर सरकार की ओर से मुक्रदमा चलाया जा 
रहा है | हिंदू सभी प्रतिष्टित हैं । अब तक ये सब लोग 


i हवालात में, सड़ रहे ,थे ; पर अब .श्रीजीवनदास. को. 


छोड़कर शेष लोग RAAT पर. छोड़े गए हें । सिखों के 
MAGA रईस सरदार माखनसिंह पर भी मामला चल 
रहा है। कुछ मुसलमानों पर भी Hea war गए हें; 
पर उनकी संख्या थोडी है, ओर अभियुक्त भी बिलकुल 
साधारण श्रेणी के हैं । इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट, सम- 
भीते की असफलता तथा मुक़हसेबाज़ी के कारण स्थिति 
mas .जटिक्ष हो गईं है । कोई: नहीं कह सकता कि 
इसका नतीना क्या होगा । पर इतना निश्चय-पूर्वक कहा 
जा सकता है कि कोहाट में सरकार जो हिंदुओं की रक्षा 
नहीं कर सकी, इसके लिये उसे कुछ भी खेद, नहीं है । 


a A à ~ ~ = ` 
रही हे । मुसद्धमानी पत्र ओर .नेता.कोहार. में अपने. az- 


Maat वे इस. बात से. प्रसन्न हैं कि .बलवा ,हिंदुओं के. 
कारण हुआ । gradam में भी. सर्वस्व खोनेवाले 
हिंदुओं, की. ही ग्राधिक हानि होगी । हिंदू किंकतेच्यःविमढ 
हो रहे हैं । भगवानू के. .सिवा ,उनका रक्षक्र. कोई नहीं 
दिखलाई पडता | .. Ms 

2. BHAI में आरती... 


1 


दुर्घटना की सारी ज़िम्मेदारी वह हिंदुओं के सिर पर पटक: 


what के AMAA उतना,दुखी नहीं uae पडत,. 


रामराम करक लखनऊ म अएता-नमाज़ का अस्थायी, - 
फ्रेसला हो. गया । इस BAS का. सारा; त्रय लस नऊ: : 
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अस्थायी डिपुटीकमिश्नर मिस्टर गुइन साहब को है 
अनवरत उद्योग करके नगर-के. १४ प्रतिष्ठित, हिंद-म 
मानों की एक समिति बनवाई । मिस्टर गुइन इस : 
के १४वें .सदस्य. ओर सभापति थे । समिति नेः 
निर्णय किया कि जव तक महात्मा गांधी. आरती-न्न 
के मामले का अंतिम फ़ेसला न कर दें, तब तक अस्या | 
रूप से. अमीनाबाद के महावीरजी के: मंदिर में श्र न 
इस प्रकार. की जाय--आरती की सारी कारखा 
२१ मिनटों. में. समाक कर ली जाय । प्रारंभ सूर्यास्त ileri a 
१९ मिनट पूर्व हो, और १० मिनट बाद: तक वह जारी Ul ट न 
अत क LAAAS का . छोड़कर शेष Ro मन्टो में शं 


[ainar 
घड़ियाल आदि सभी: बाजों के. साथ पजन किया जाग! 


Vea हम 
पर. अंतिम ९ मिनटों में केवल' एक घंटा बजता र|, 
मुसलमान लोग यथापूर्व AAN पढ़ें । नमाज़ १० Play जनः 
में समाप्त हो जाय । नमाज़ का प्रारंभ ठीक सूर्यास्त १॥त (षितं 
समय et नमाज़ के प्रथम € मिनटों में महावीरजी१ ह$ बात 
मंदिर :में शंख, घड़ियाल आदि सभी बाजे बजते एकता की 
पर अंतिम : भिनटें . में. केवल एक घंटा बजे! गता हे 
घटा मिस्टर TET ने AST को भेट किया हैं, आर इस हू गया । 
बजाए जाने में हिंदू-मुसलमानो. में से किसी को भी |$ जो 

आपत्ति नहीं है। समिति के इस निर्णय के अनुसार प त्रया २ 
में ११ दिसंबर को धूमधाम से आरती हुई "मिल s š 
गुइन आर पुलिस के अन्य बड़े आ्राफ़िसर, तथा सार्ग धर fez. 
Bae मोजूद थे। शांति-रक्षा के लिये: पुलिस IN संतोष 
जवान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे । किसी प्रकार मक समभ 
विघ्न नहीं हुआ । मुसलमानों में कुछ जोश अधिक था 
पर कोई 'दुधेटना नहीं हुई । दो-तीन दिन तक नगरं ` m 
बेचनी wet 5 पर इसके. बाद : मामला ठंडा पड़ने लग 
अत में बलवे के-पहले की-सो स्थिति हो गई | 
बिलकुल सन्नाटा है । यदि कोई अज्ञात कारणं नं 
हा जाय, तो अब लखनऊ बिलकल. निरापद हैं 
हं 1क जब महात्मा गांधी यहाँ आवचेगे, तो वह 
मन-मुटाव भा दूर कर देंगे। हाँ; इस बलवे के करण 
मे कई नवीन बाते अवश्य दिखलाई पड़ने लगी हैं if 


| । इनम 


WU Hh aay पर आरती होती" हैं; और 
भी सुनाई पड़ती है । सत्यनारायण कीः कथो 
सिल्ला जारी > | अब जान*पडता 
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ठ के सिवा हिंदू भी रहते हें । हिंदुओं के उत्साह से उठाया के सिवा हिंदू भी रहते हैं । हिंदुओं के 

ग्रो में इस समय Sie लक्ष्मीसहाय, To रास विदारी 

ह हरी; dle gemana कक्कड, नारायण स्वामी ग्रोर 

१| हरिश्चंद्र वाजपेयी आदि बहुत लोकप्रिय हैं । श्रीमती 
qad देवी नाम की महिला का भी नाम आदर के 

| लिया जाता है । इस समय आरती, आनंद, प्रेत और 
तान नाम के चार हिंदी दैनिक पत्र यहाँ से निकलते 
Tal: | इनमें हिंदू-दष्टिकोण से विचार Gar जाता हे । 
यस्त: À हुं की ओर से उर्दू में भी कई पत्र निकलते हैं । 
री Riika नाम का एक अँगारेज्ञी साप्ताहिक पत्र भी निक- 
में शं नवाल है । मुसलमानों के भी कई पत्र चल रहे हैं। 
1 जाग [इमे 'हमदम' सबसे अच्छा है । हिंदू ओर मुसलमानों के 
ता Qla के नेताओं का भी कृष प्रभाव बढ़ रहा हे, और 
ing अरव जनता उनके नाम से वेसा adi भड़कती, Gar 
स Ym सितंबर के पहले भड़कती थी । स्वराजिस्टों की तो 
he at बात भी नहीं पूछता । हिंदू-स्वराजिस्ट तो हिंदू 
ते र्ध ऋता की निगाह से बिलकुल गिर गए हें । ऐसा जान 
wen है कि लखनऊ में अब उनका कोई प्रभाव नहीं 
Tosg R गया | झुली सभाओं में लोग उन्हें मिड़क देते हें । 
भी 4 F ज्ञो पूज्य थे, आदरणीय थे, आज उन्हीं को लोग 
रा Me देते हैं, उनके कष्ट ओर उनकी देश-सेवाएँ भुला 
१ गई हैं। खैर, इस समय लखनऊ में संपूर्ण शांति हे; 


a | 
$ 
ji 4 T R 7- ` ~ ` No > 
षसः} (साग मस्टर गुइन से एक प्रकार से संतुष्ट हैं । 
| an | x संतोष इस बात का सूचक नहीं है कि वे समझोता 
पर्क l समझते ` ARSS ` ` e 
| समभते हैं--समझौते में तो उनके साथ न्याय नहीं 
तग वरन्‌ इस बात का सूचक है कि मिस्टर गुइन ने 
| भावों को समभने की चेष्टा की, ओर कुछ किया भी । 
x x x 
x ४. A का प्रचार 
५... असहयोग-आंदोलन ज्ञोरों पर था, तो खहर का 
र म खूब प्रचार था । ऐसा जान पड़ता था कि खद्दर 


ay 


1 


z a BUS को gar देगा । पर महात्मा गांधी की 
CA hs A è : x 
na à RAAT असहयोरा-आंदोलन को जो धक्का लगा, 


At अब तक नहीं सँभल qari खद्दर का भी 
केम होने लगा, और इतना कम. हों गया कि कुछ 
“Sah अस्तित्व तक के नष्ट हो जाने का संदेह 
| r TU कई महीने हुए, जब महात्माजी जेल से 


बढ़ रहा हे । जहाँ अगस्त में कांग्रेस के दफ़्तर 
रो ` a LAA SN > ide RA 
Oe Nl उन्होने aay के MIRUN OARA CuI, AT २,९ 


` 


उत्साह से उठाया । यद्यपि इस वार सर्वसाधारण Ñ 
खद्दर के प्रति वसी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई, फिर भी 
महात्माजी के नेतृत्व में खद्दर-ग्रांदोलनन को काफ़ी प्रोत्सा- 
हन मिला । कई जगह स्वराजिस्टों की बदौलत म्युनिसि- 
पलिदी ओर डिस्टिक्ट-बोडों के संचालित स्कूलों में चर्खा- ` 
शिक्षा की व्यवस्था की गई, ओर कई जगह सरकार ने स्वयं 
चरै को अपनाया । कई प्रांतीय कोंसिलों में चर्ख के 
प्रस्ताव पास हुए । इस प्रकार We का प्रचार बढ़ रहा 
था कि महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव किया के कांग्रेस के 
सदस्य वे ही हो सकें, जो दो हज़ार गज़ सूत कातकर दें। 
पहले इसका प्रयोग अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कसेटी 
के HAT पर हुआ | महात्माजी के इस प्रस्ताव का घोर 
विरोध किया गया; पर कुछ संकुचित रूप में वह पास 
हो गया । इसके बाद महात्माजी ओर स्वराज्य-दल के 
बीच समझता हुआ । उसमें भी सूत की कताई को अधिक 
महत्त्व दिया गया । संभवतः कांग्रेस-सदस्यत्ता की फीस 

चार आने के बजाय अब कुछ कते हुए सूत के रूप में ही 

देनी पड़ेगी । कताई के प्रति महात्माजी के इतने प्रबल 

आग्रह को देखकर लोगों ने उसके विरोध में कमी कर दी । 

श्रीमती एनी बेसंट तथा ओर कई कांग्रेस के बाहर रहने- 

वाले नेताओं ने Bat चलाना स्वीकार किया । उधर बंगाल 

में aigean, वयोवृद्ध नेता श्रीप्रफुल्लचंद्र राय ने तो wal 

प्रचार को ही अपना जीवन अर्पण BT रक्‍खा हे | वहाँ गाँवों 

में चर्खे का प्रचार ज्ञोरों पर है। बिहार में श्रीराजेंद्रप्रसादज़ी 
के उद्योग से A का काम बढ़ रहा हे । हाल ही में, पटने 
में, एक चर्ख़ा-प्रदर्शिनी हुई थी । उसमें बिहार के. सभी 
चख़ा-कुशल लोगों ने योग दिया था । कुछ लोगों ने उपस्थित 
होकर यह भी कहा कि वे अपनी रोटी का प्रबंध चखा चलाई 
कर ही कर पाते हैं। उन्होंने बतलाया कि सूत कातकर ६) 
मासिक की आमदनी ARH हो सकती हे । बिहारःसरकार 
के मंत्री श्रीफख़रद्ीन को भी चर्खे से प्रेम हे । उन्होंने 
स्कूलों में इसका प्रचार किया हे । सारे बिहार-प्रांत के 
करघों की संख्या का भी उन्होने पता लगवाया। वहाँ | 
इस समय प्रायः ६८ हज़ार करपे हं । हाल ही में कांग्रेस | 

के जेनरल सेक्रेटरी ने जो विवरण प्रकाशित किया हे, | 
उससे भी पता चलता है कि कताई का काम' : 
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बर में वह ६,३०१ हो गई, 
नवेवर में ओर भी वृद्धि हुई है, ओर अब ऐसे RTA 
हृ । उत्तरीय भारत म 1हदू-सुस- 


1राफेर अ.क्टाबर स ७,७४१ | 


TA का सख्या ७,६०० 
लमानां के दंगों ओर बाढ़ ने aa के काम की प्रगति का 
रोक दिया था। पर अब्र समय ने पलटा खाया g जातिगत 
चमनस्प घट रहा हे। बाढ़ का आतंक भी कम हो चला 
el ज्ञान पडता हे, बेलगॉव- ग्रेस के बाद चल्ला-ग्रांदो- 
` लन एक बार फिर ज़ोर पकड़ेगा | जब महात्मा गांधी, 
sapaia राय और श्रीराजेंद्रप्रसाद-जेसे नेता चर्ण्रे को 
` अपनाने के जिये कहते हें, तथा सरकार भी उसका 
विरोध नहीं कर रही हं, तव इस श्रांदालन को सफलता 
न होने का कोई कारण नहीं देख पडता as के प्रचार 
से भारत का लाभ स्पष्ट ही हे । 
x x x 
५. नील आर कपास 

कुछ समय वीता, जब इस प्रांत में नील की खेती 
बड़े ज़ोरों पर होती थी। लोग नील का रोज़गार करके 
“लखपती हो गए हैं | देश का नील विदेशों को जाता था, 
Wl इसका कारोबार बड़े फ़ायदे का समभा जाता था | 
पर कछु समग्र के बाद है, देश सं नकली नील wa लगा। 
“तब से यहा के नल के कारख़।ने घाटा उठा-उठाकर बंद 
“होने लगे | बीसा केठीव.ले की भलभंसी Ans राई । 
जब्र इसके व्यापार में फ़ायदा न रहा, तो इसकी खेती भी 
कम हने लगी । फिर भी यहाँ से कचा नील विदेशों को 
जाता था | इस'लिये खेती का सिलसिला बना रहा | पर 
अब तो देखते हें, नील की खेती भी प्रतिदिन कम हती 
जाती हे । हाल-ही मं, नील का खेती के सबंध में, कुछ 
श्रम प्रात हुए हैं । उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती हे । पाँच 
वर्षे पूव इस प्रांत म २०,५६० एकड़ भूमि से नील बोयो 
जाता था | पर अब वह केवल १२,३९६ एकड़ भाम में 
ही बोया जाता 


। यह थाडी कमी नहीं ह । आसत से 
आय: ४० प्रातेरात कमी पड़ जाती | सबस ग्राधिक 
कसा ARGIT आर बुलंदशहर के ज़िला H ह्‌। कमी 


का कारण यह बतलाया जाता हृ के नाल अब बहत 
सस्ते भाव म विकन लगा है l इस समय कुल प्रायः 


हजारे मंनःनील तेयार हुआ है। इसमें कचा नोल भी. 


शामिल हें । 
` ऊपर नोल की खेती 


ST 


। कमी Raae गई है 
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चित्त को खेद होता है। हॉ, कपास की खेती से 

कर हर्ष होता है। इसके भी अंक दे 

प्रायः साढ़े छः WS एकड़ WA में कपास,की छ 

थी; पर अब १० लाख एकड़ में होती है । अथात्‌ ५ | 
` ` Rn 

प्रतिशत बृद्धि हुई है । कपास की पेदावार से भी बह 

हुईं ह । पहले ४०० पॉड ANAT २,१२,१३३ गाठ तेय 


हुई थीं, तो इस बार उनकी संख्या २,६३,१४६ EA 


माल में भी २६ प्रतिशत वृद्धि हुई है gaam 
साढ़े ASE लाख मन पेदा हुइ । इसमें से ८ लाख मे 
मिलो म खप जाती है, तथा दो-ढाई लाख मन प्रात 1% 
ओर कामा में लगती हे । शेप ८ लाख मन'वाहर Hl ६! 
जाती हे। ऊपर जो हिसाब दिया गया हे, उसमें wan TART 
रियासत में पेदा होनेवाली सुई भी शामिल Fiat 
१४,०७१ एकड़ भूमि में कपास की खेती होती हे; $ पादक at 


गत वर्ष १,३१६ .रुई की गाठ एकत्रित की गईथीं। | ६ 
| उन्होंने 


इस प्रकार यह प्रांत नील की खेती में तो fase 

है, पर कपास की खेती में बढ़ रहा है। ऊपर हमने जोग भ 
दिए हैं, उनसे यह बात स्पष्ट है कि इस प्रांत श्र! "` 
के लगभग रुई बाहर जाती ह, जिससे हम वरा लाभ a y AG 
उशा पाते । यदि प्रांत में कुछ पुतलीधर और खुल जा. 
तथा aA आर BLA का सो. काफ़ी प्रचार हो जाय 

यह रुई हम अपने यहाँ रोक सकें।,प्रांतीय सरकार 
यह BAST हे कि वह. इस ओर ध्यान दे | वाणिज्य विश 
हस्त[तारंत ह, इसलिये आशा ह [क हमारे सुयाग्य # 
भी इस ओर ध्यान देंगे। नील का व्यापार Aa 


ह्‌ 
` 
GJ 


a 


हाने पाव, इसका उद्योग होना चाहिए | पमे हो 
2 x x OR a 
e A : Sa | i T इस 

८. महात्माजी का आषण '' | भरे लि 

इस बार ३३वीं राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन १ ae 

RE S: 


टक प्रदेश के बेलगॉव-नासक नगर में ga | 
सभापति थे स्वत्रं महात्मा. मोहनदास“करमचंद at 
सभापति की हसियत से आपने जो भाषण दिय 
अपूर्व है। राष्ट्रीय महासभा के इन ३६ वर्षों के इति R 
सभापति के ग्रासन से इतना सुंदर, nierit, संयत. i 
अहिंसा के भावों से परिपूर्ण कोई भी भाषण नहीं दिया 


` 


क 


Kaniri जपता दे चक्का जो कुछ कह 


चर विचार हैं, ओर उन्हीं को वह कार्यरूप में 
है मी करना चाहता है । भाषण आरंभ से अत तक 
pt स में शराबोर हैं । इसकी सब्रस बड़ा खबरी तो यह 
त इसके पूर्व होनेवाले सभी भाषणों से आकार सें यह 
भी वा ।हे। गत वर्ष मौलाना मोहम्मद अली ने जो भ.पण 
a Liat, वह तो बहुत ही बड़ा था, कदाचित्‌ उससे 


५ नपण महासभा में आज तक नहीं पढ़ा गया । पर 
am का भाषण सबसे छोटा है । ऊपर से देखने पर 
र e जान पढ़ता हे कि इस भाषण में राजनीति की बातें बहुत 

हैं; परंत जब उसको ध्यान से पढ़ते हैं, तो राजनीति 


हर भ 


i रामः उलझन का इससे जस गभ।रता संसुलकाया गया ह, 


है। कही देकर दंग हो जाना पड़ता हे । MELTA H सयोग्य 
g 
s पदक श्रीचितामणिजी ने ATE भाषण” शीपक एक 


| [लेस लिखकर इस भाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
रइ ह । उन्होने लिखा हे कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में वह गंभीर 


{जोते भरी हुईं हे, जो साधारण बुद्धि के आदमी की 
की गर मे नहीं आ सकती । महात्माजी का हिंदी-प्रेम 
राभ गो से भाषण में झलक गया है । एक स्थान पर आपने 
ल जा पा के सर्वस्व गोस्वामी तुलसीदासजी का नाम 
जाय, a “पर से लिया है । दूसरे. स्थान में. राष्ट्रीय पाठशा- 
कारण में देशी भाषाओं के ऊपर अव्यधिक ज़ोर देने की 
विभा भी आपने कही हे । फिर स्वराज्य-योजना की चर्चा 
य्य पे हुए आपने कहा हे कि सरकारी काररवाई प्रत्येक 
pi १ उसी प्रांत की. भाषा में की जाय, पर इन प्रांतीय 
४, रके ऊपर जो सरकार हो,उसकी काररवाई हिंदुस्तानी- 
Na होनी चाहिए । आपके भाषण का अत्यंत संक्षिप्त 
रे इस प्रकार है। गांधीजी कहते 

भर लिये ath का सहस्व सर्वोपरि, है। चख़ी एक 
* है बढ़िया यंत्र हे । मेरे पास ad से अच्छा और 
धी N N दूसरा कोई संदेश नहीं है । हिंदू-मुसलमानों की 
bs ही राष्ट्‌ का. जीवन हे । कोहाट से भगे हुए 
की तब तक PR लौटकर A जाना चाहिए, जब 
हैं के मुसलमान उन्हें प्रतिष्ठा के साथ वापस आने 
१ निमंत्रित न. करें। अस्पृश्यता के भाव का बना रहना 
AAR पर एक बढ़ा लांछन है, ओर मनुष्यता के प्रति 
WUT | असल में पतित बे हैं, जो अपनेको उच्च 


0. In P नही 
बहुल घडा काम कर डाला ह.) वह इस 


Ñi असहयोग-श्रांदोलन यद्यापि सफल नह द्या त्स कांग्रेस की ओर से बोलने का अधिकार eat चाहिए । ; 
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age 
देश में बना रहेगा । विदेशी कपडे का बहिष्कार देश का 
कतंब्य्र हे। इससे भारत का भी कल्याण होगा, आर इंगलड 
का भी । अगरेज्ञों के प्रति मुझमें बिलकुल द्रेप-भःव नहीं 
है । सत्र दल मिलकर जो स्वर उपर की नई योजना तयार 
कगे, उसमे, मेरी Ca में, निम्न-लाखत बाता का, भी 
समावश रहना चाहिए । वोट देने का अधिकार _ उन्हीं 
लोगा को होना चाहिए, जो देश की द्ृब्योपाजन-शक्कि अपने 
हाथ से काम करके बढ़ाते हैं । न्याय MT करने में जो 
अधिक द्रव्य Wa होता है, उसमें कमी की जाय; अपील- 
दर-ग्रपील आदि की सुविधा के द्वार जो. अनेक अदालतें 


हैं, वे न रक्‍खी जायें । नज़ीरों का क्रानून नष्ट कर दिया 


जाय । बढ़ी-से-बड़ी अदालत हिंदुस्तान. में रहे.। अधिकांश 
मुक्रइमे पंचायतों के द्वारा फ़सल कराए MT | अब तक 
जो भ्रदेश बने हैं, उनमें भाषा की .एकता पंर ध्यान नहीं 
दिया गया । सो उनमें maza करके भिन्न भाषा 
बोलनेवाला के प्रांत भी भिन्न-भिन्न रहने चाहिए । are. 
कारियो के पास जितने भी निरंकुश अधिकार हो, वे उनके 
पास न रहने चाहिए । प्रांतीय सरकार की भाषा उस प्रांत 
की भाषा होनी चाहिए, ओर प्रधान सरकार तथा बड़ी 
ब्यवस्थापेका सभा की भाषा (हिंदुस्तानी । सैं 
सान्नाज्यांतर्गत स्वराज्य का पक्षपती हूं । कम-से-कम 
साम्राज्य से AAT हो जाने का अवसर हमारी ओर से न 
उपस्थित होना चाहिए । हाँ, यदि इँगलेड अपन कार्य- 
कलाप से यह ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले, तो कोइ बात नहीं। 
राष्ट्रीय स्कूलों को पूरी सहायता पहुँचानो चाहिए। उनके 
द्वारा हिंदू-मुसलमानों में प्रेम-भाव पैदा करना. चाहिए, 
तथा अस्प्ृश्यता भी मिटानी चाहिए । इन eee में ' 
सत की कताई, VE की BE आदि की शिक्षा होनी 
चाहिए | मेरी राय में दमन स भयभीत न होना चाहिए । 
बगाल म जा दमन आरभ हुआ ह, वह वःस्तव भ॑ स्वराउ्य- 
दल के ही विरूद्ध हे । इन सबके मूल में वहाँ पुराना 
सिद्धांत, योरप का 
धीनता, हे | इस समय देशः असहयोग. के लिये तयार 


नहीं हे, इसलिये में चाहता हूँ कि वह कुछ समय के लिये | 


स्थागेत कर दिया जाय । स्वराज्यदल के साथ .मेंने जो 
समभौता किया है, वह उचित हे । इन लोगों को कोसिलो 


पर Kangri Cgllectian, Harjdwar 
ae राय म॑ कामस को सदस्यता की फ्रांस सें २,००९ 


प्राधान्य ओर एशिया की परा- | 


८५२ 
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[ वषे ३, खंड १, 


क 
` 


गज़ सत ही होना चाहिए । स्वराज्य प्राप्त करने के लिये 
हम सब लोग एक स्वर से बोल सकें, तो बड़ ब,त हो, 
र यदि हम में यह शक्कि पेदा हो जाय कि हम 'वेदेश 
कपडे का देश से बाहण्कार कर सक, ता वह आर 
मार्के की बात हो | हम सबको मिलकर काम करना 
चाहिए ।” ; 
ऊपर महात्माजी के भापणका जो सारांश दिया गया है, 
पाठक समझ सकते हें कि वह कितना महत्त्वपूर्ण हे । पर 
उनके भापण का अंतिम अंश तो बहुत ही बहुमूल्य R अत- 
एव उसका सारांश कुछ विस्तार के साथ दिया जाता हे-- 
“मैं कांग्रेस का एक सदस्य हूँ, इसलिये कांग्रेस की 
एकता को बनाए रखने के लिये असहयोग को स्थागेत 
करने की सलाह देता हूँ। परतु जहाँ तक. मेरा ञ्यावि.गत 
संबंध है, वहाँ तक में ग्रसहयोग नहीं छोड़ सकता । 
भद्र अवज्ञा तथा असहयोग, ये दोनों ही सत्याग्रह-वृक्ष 
की दो शाखाएँ हैं । सत्याग्रह से मुके सत्र कुछ प्राप्त होता 
है; वह मेरा कल्पद्रुम ओर जामेजम है । सत्याग्रह 
सत्य का ग्रन्वेपण हे, ओर सत्य ईश्वर हे। समझे यह सत्य 
अहिंसा के प्रकाश में दिखलाई पड़ता हे । स्वराज्य इसी 
सत्य का एक अग ह । Taw आक्का, खेडा, चपारन 
तथा ओर भी कई स्थानों में में इस सत्याग्रह में असफल 
नहीं हुआ । सत्याग्रह में हिंसा ओर घृणा नहीं रह जाती | 
इसलिये में अँगरेज़ों से घृणा कर सकता हूँ, और न 
करूँगा । पर में उनकी ARAA का भार भी नहीं वहन 
रूँगा | यदि भारत के गले ब्रिटिश-संस्थाएँ और ब्रिटिश- 
कार्य-शली Ast जायगी, तो प्राणों की बाज़ी लगाकर मैं 
‘Saar विरोध करूँगा | पर बह विरोध श्रहिंसात्मक होगा | 
सेरा विशवास हे कि भारतवासी शासनकर्ताओं से 
अहिंसात्मक लड़ाई लड़ सकते हैं । इसकी जो परीक्षा ली 
गई थी, उसमें असफलता नहीं हुई । पर वह यथेष्ट सफलता 
भा नहा कहां जा सकती । मेरा 1वेश्वास हैं क्रि ais 
कट भविष्य में एकमात्र सत्याग्रह के द्वारा भारत विजय 
प्राप्त करेगा । में यह बार-बार कह चुका हूँ कि सत्याग्रह 
कभी असफल नहीं हो सकता । अकेले एक सच्चे 


4, 


` सत्याग्रह से सत्य की विजय दो सकती हे । स्वराज्य के 


समान ही सत्याग्रह भी इमारा जीवनसिद्ध अधिकार हे । 
हँमे उसे पहचानना चाहिए ।” | 


ps 
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« हिंद-मुसलमारनों के विरोध पर लालाजी 

पंजाब के प्रसिद्ध जननायक ओर भारत के स 
नेता Mar लाजपतरायजी ने हिंदू-मुसलमानों के! 
पर बहुत सुंदर, युक्रि-पूण लेखमाला लिखी हे, ay 


9 


प्रायः सभी हिंदी-पत्रो में छुप चकी हे । अपने इस साधां के 
दायिक लड़ाई-रूगड़े के कारणों पर बहुत अच्छे 
यथार्थ प्रकाश डाला ह। लोगों की धारणा हे कि ला 


iS 


एक स्पष्टवादी, निर्भीक, निष्पक्ष, निस्स्वार्थ नेता हें ig 


शरद 
लेखमाला में आपकी इस गुणावली का पूर्ण wey ogi 
प्राप्त होता हैं । लालाजी ने केवल निदान ही, नहीं नि्र|॥वह तो 
किया, उक्क रोग के प्रतिकार का उपाय भी बतलाया हैं को न 
इस विषय में आपके am का निचोड़ यह है- ४ हिंदुओं 
१ - दोनों दलों को अपने हृदय से अबाध अधिक्नाद ARA- 
की अधिकाधिक आकांक्षा ( जिसे आपने एक भ्रांत धाए। मुस 
सिद्ध किया हे ) दूर करनी चाहिए । ॥ REA 
२- राजनीति के क्षेत्र में धर्मे के नाम पर जो अत्या 
प्रचलित हैं, उन्हें निर्मूल कर देना आवश्यक है । 
३-राइदू AN मुसलमान, दांना. अपन-अ्पव Wee 
के नियमों अथवा आचारों को यथासंभव विवेकि 
संगत बनाकर भर्म की मल-नीति के सूत्रों को ही शि 
महत्त्व दें । अर्थात्‌ बाहरी mEn, जो अक्सर भाई] 
aA की जड़ होता है, छोड़कर असली सिद्धांतों ae 
मुख्य माना जाय । 
४--जिन सामाजिक बाधाओं के कारण एक संगी 
दूसरे संप्रदाय से अलग हैं, ओर परस्पर शत्रुता रख 
उन्हे दढ़ता के साथ अपने मार्ग से हटाना चाहिए! 
$-प्रत्येक भारतवासी, वह चाहे जिस धर्मे a 


| कित x 


कर प्यार करें, ओर अपनेको सब बातों में भा 
ह Me 


मानते हुए भारत ही की भलाई करना और भारत क 


PAST समझ, और भारतीय कहकर अपना पार 
गारव का अनुभव करे । 

६--स्वदेश में अपनी ओर सभी देश 
वतमान हीन अवस्था सुधारने के लिये, उद्धार. 
Ramar एक दिल से सिलसिलेवार 
किया जा 


» 


एसो करसे से कोई संप्रदाय अपने 
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A निश्चि॥| वह तो स्थायी रूप से चलता रहेगा | उससे मुसल- 


शिया जा सकता है, ओर ऐसा ही होना चाहए ।.किंत 
पह भी कहूँगा क्रि दोनो जातियों की जेसी स्थिति ओरे 
उसूमें इस आदश के अनुसार यह कार्य होना 

cea अवश्य है । पर चेष्टा-करने से सब -कुच हो 


र का! (--भारत के सभी दल चाहें, तो व्यवस्थापक सभाओं 
ब संप्रदायो के सदस्य जन संख्या के अनुसार; उचित 

| मे, भेजे जा सकने की व्यवस्था स्वीकृत हो सकती 
सं किंतु इसके लिये सब संप्रदायो की अलग-अलग 
वते कक-मंडलियॉ. रहना लाभदायक न होगा. सब 
| मिलकर चाहे जिस संप्रदाय के मनष्य, को, उसकी 
ता देखकर, अपनी इच्छा ओर . रुचि के: अनुसार; 


|, “पंजाब के लिग्रे आपने ख़ास तोर पर यह सलाह 
| के उस प्रदेश को दो हिस्सा में बॉटकर यहःब्यवस्था 


५. हैए कि संख्या में जो दलः अधिक हो; उसका 


स्थायी Ri ५५५६ ; 

जिला-बोड ओर स्युनिसिपलिटी में जनसंख्या 
à शार प्रतिनिधि भेजने की कोशिश करना किसी 

लिये उचित नहीं है । मगर इच्छा हो; तो. वह 

क्या जा सकता हे । 

इसके लिये पबलिक सार्वेस कमीशन नियुक्त 


के आधार पर लोगों की भरती की जाय । किसी जाति को 
एक निर्दिष्ट संख्या में अपने लोगों को अवश्यमेव सरकारी 
नाकरियाँ मिलने का नियम बनवाने की agar न करनी 
चाहिए | 

१३--विश्वविद्यालय ओर अन्य शिक्षा संस्थाओं में 
कोई किसी तरह का सांप्रदायिक निर्वाचन न हो । हाँ, 
जो जातियाँ शिक्षा ओर अन्य बातों में पिछड़ी पड़ी हे, 
उनके लिये सर्वसाधारण के दिए राजकर से विशेष 
आर्थिक सहायता दिलाकर उनकी शिक्षा का यथेष्ट प्रबंध 
होना चाहिए । 

लालाजी के बतलाए हुए ये ही १३ wears । 
इनक आधार पर अगर देश के समकदार हिंदू-सुसलमान 
भाई समभोता करके देशोद्धार का कार्य कंधे Sur, 
मिलाकर करने का प्रण कर ले, तो सब वेरःविरोध सिर . 
जाय, आर प्रतिदिन दोमां जातियों की सुमति तथा उन्नति 
द्रुत गति से होती देख पड़े | ईश्वर से हम यही प्रार्थना 
करते हैं कि हिंदू ओर मुसलमानों का मनोमालिन्य मिट 
जाय, र दोनों सद्भाव के साथ सहानुभूति रखते हए 
स्वदेश की सेवा कर सके | इसी में उनका ओर देश का 
कल्याण हे । 

x x ji x 
८. ग्राम-संगठन 

हम किसी ।पेछुली संख्या में MA के संगठन ओर 
सुधार की अनिवार्य आवश्यकता पर लिख चुके हैं। हर्ष 
की बात हे कि देश के सर्वमान्य नेताश्रों का ध्यान अब 
इधर जाने लगा हे | बंगाल के देशबंधु दास ने. इस कार्य 
को अपने हाथ में लेने का विचार कर लिया हे । उन्होंने 
स्वराज्य-सप्ताह में इस कार्य के व्यय के लिये चेदा'जमा 
करना: शुरू किया था । यथेष्ट द्रव्य न मिलने से उसकी 
अवधि दो बार वढा चुके हैं। आपने ३ लाख रुपया की 
ज़रूरत बतलाई हे। दो लाख से अधिक जमा भी हो 
गए हूँ । बाक़ी रक्कम भी मिल जाने की पूर्ण आशा हे। _ 
हम अपने यू० fio, सी० पी०, पंजाब, ब्रिहार-उड़ीसा 
आदि आंतों के कणेधारो को भी इस कार्य की ओर अग्रसर 
हाते देखना चाहते हैं । देश का वास्तविक जीवन ओर 
wh ममा मही सजीव. एवं संचित हो सकती है। ग्रामा, 
की उन्नति ओर उद्धार के विना नगर-निवासियों को. 


M कि सरकारी नौकरियों में कहे गतत स्री, “अधूरी कोशिश किभी कण T 
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योरप मे भी ग्रामो की उन्नति ओर उनके अस्तित्व की रक्षा 
आवश्यक समझी जाती है। Sir Ridar Hagg rd 
की लिखी Rural Denmark अर A. E George 
Russel की लिखी The National Being आदि 
पस्तकें पढ़ने से यह विदित होताहे । किंतु ANT ओर अमोरका 
के निवासी पाश्चात्य मनुष्यों ने अपने जीवन को इस तरह 
का बना लिया हे, ओर बना रहे हैं कि वहाँ की आम- 
समस्या यहाँ की तरह उनके लिये जीवन-मरण की समस्या 
नहीं बन गई हे । मशीनरी-मूलक सभ्यता का प्राण 
नगर हैं, जहाँ वाणिज्य का केंद्र है । इस यांत्रिक सभ्यता 
के कारण जो समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, वे necessary evil 
हें । किंतु उन्हें हल करने के लिये यांत्रिक सम्प्रता त्याग 
--करनेःके' दुःख की 'तुलना में वह दुःख सहने ओर सम- 
स्यां का सामना करने का कष्ट eater evil हे, wart 
यही ग्रहण करने योग्य हे । इसी कारण योरप अपने 
जीवन को उक्क यांत्रिक सभ्यता के अनुकूल बनाकर अपना 
काम चला रहा है।'किंतु भारत के प्राण तथा सभ्यता 
का आधार ग्राम ही हैं, नगर नहीं | भारत की प्राण-रक्षा 
के लिये अन्न ग्रामो में ही उत्पन्न होता हे, ओर हमारी 
प्राचीन सभ्यता तथा सरल ग्राचार-विचार mat में 
ही श्रब तक अपने अस्तित्व की रक्षा किए हुए हैं । 
यह पाश्चात्य सभ्यतामूलकः नागरिक aaa और 
आस्य जीवन का संघर्ष हमारे लिये जीवन-मरण की 
समस्या है । आज भारत को या तो अपने शुद्ध, सरल, 


सहज ग्राम्य जीवन को पुनजींवित करके ` पूर्ण प्राचीन 


प्राच्य सभ्यता तथा संस्कारों की गति को spray 
रखना होगा, और या जापान की तरह सर्वागीण संस्कार 
के सांथ, TAA सभ्यता के अनुकरण पर आवश्यक 
पंरिवर्तन, परिवजन, परिवर्धन करके, नए ढंग का रंग 
चढ़कर, प्राचीन ओर नवीन के मिश्रण से. स्वतंत्र सभ्यता 
स्वीकार करंनी पड़ेगी । कुछ भी हो, किसी तरह हो, अब 
ग्रामा का संस्कार, सुधार आर उद्धार किए विना आत्म- 
रक्षा करना भी कठिन देख पड़ता है । राजनीति की प्रीति 
कम केरके अपने BUS अपढ़, असहाय, अज्ञान, अत्या- 
स्य मा गरीब ग्रामीण की दशा. सुधारने में लग 
_ «जाना इस समय सब अवस्था: के, सब श्रेणी के सभी 


देश-भक्को का प्रधान कर्तव्य हे । इस समय देश के अन्न- - pe 
Public Domain. Gurukul oe coo कतत दिया था | आप 


दाता किसानों के ऊपर नए Seater 


होनेवाला है । इस विकट संकट की सूचना किसानों 
देना, उन्हें इसके विरुद्ध संगठित होकर खडे होने 
शिक्षा देना, उन्हें सब तरह की सहायता पहुँचाना 
सेवकों का पहला काम है । जोशीले लेकूचर देनेवाई ae 
ज्वालामयी भाषा में aaar उद्गार निकालनेबाइ|. = 
ओर सरकारी कर्मचारियों की कार्य-प्रणाली पर बडवत __ 
कड़ी टीका-टिप्पणी करनेवाले नेता-नामधारी लोग यदि 
ओर कुछ भी काम करें, तो वह देश की सच्ची सेवा होगा|. 
x x i 

०. श्रीपुत्नह्मश्य. ऐ२र वा वेकुंठवास । 

* भारत के महापुरुषों में एक की और कमी हो गई 
मंद्रास-हाईकोर्ट के भूतपूर्व विचारपति डॉक्टर h 
सुब्रह्मण्य ऐयर (गत x दिसंबर की रात को पोने नव वे 
अपने गुइंडी-प्राम के घंर में वेकुंठवासी हो ai ae 


सिपाही-विद्रोह भी देखा था, ओर सन्‌ १९२१ का ह| 
असहयोग-अंदोलन भी देख लिया । ऐयरज़ी AeA 
देश के अनन्य ua, सत्य के सेवक, अन्याय ओर M 
चार के शत्रु रहे | सरकारी नोकरी करते समय a बे 
पेंशन लेने पर आप समान भाव से देश का पक्ष | 
रहे | श्रीमती एनी बेसंट को निर्वासन-दंड दिया जारे 
बृद्ध ऐयर महाशय ने लो० तिलकजी ओर महात्मा | 


महायुद्ध के समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति र [Er 
विल्सन के पास जो इतिहास में स्थान पाने योग्य भ्र 


त्यागकर पुनः अपने दुबंधपन का परिचय दिया 
जाच-कमेटी के आगे गवाही देते समय भी प 
के तत्कालीन वायसराय लोड चेम्सफ़ोर्ड की 3 
स भीत नहीं हुए । इस तेजस्वी ब्राह्मण 


सामग्री ओर सुसंतान थे । 


ने i राम वकालत करत रह | यहा सरकारों चकॉोल नियत 
॥ उस समय किसी भारतीय को यह पद मिलना 


| सन्‌ १६०० में सरकार ने आपको 'सर' बनाया | 
९११६०७ में, स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण, आपने पेंशन 
Mai । मद्रास की व्यवस्थापक सभा में ग्रेर-सरकारी 
ARR आपने बड़ा नाम कमाया । कांग्रेस के नेताओं 
भी श्रापका दर्जा सुरेंद्र बाबू के समान ही था। सनू 
हि|, में आप मद्रास को कांग्रेस में स्वागत-समिति 
(सभापति चने! गए .थे। आप पक्के थियोसफ्रिस्ट थे 1 
a Nez को बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे | आपकी 


मय ग्रा >: A 
a से भारत की, ख़ासकर मदरास की, 'जो क्षति 
पक्ष प डन 
ai उसको पूर्ति होना असंभव हे । ईश्वर आपकी 

Eh 


"को शाति-प्रदान करें । 
us AIRS -xX 
Vo. कुछ खास बातें 

| “अमेरिका से इतने घनी लोग हे, जितने Wat 
अ ते कहीं नहीं हैं । कुछ प्रसिद्ध प्रधान धनी असेः 
|. री आमदनी का अनुमान करने के लिये नाचे 
USS हुए इनकम-टेक्स की wa लिखी जाती है | 
to राकफ़ेलर ने १४,८७/०३४ पोंड, मि० 
KEE ६१,८२९ 'पोंड, सि० एस्टर ने ९७,१८० 
'से० ओरोकार ने ३६,३७६ पोंड, fo राकफ़ेलर 

ने २४,५४३ पोंड, मि० ARTA ने १६,७२८ 
8 डंपसी ने १८,१६६ पांड, No डेविस ने 
6 x पाइ, THo मइथन न १०,२४७ पांड Ale सिर 
न ६,४७२ पोंड आय-कर दिया था | फोड 


चलती 


२- लंदन सें एक नए ढंग की टामगांडी जारी करने 
की तयारी हो रही हे । इसमें चलाने के लिये केवल एक ही 
आदमी की जरूरत होगी | वही ड्राइवर होगा, और वही 
कंडक्टर । इस गाड़ी के. लिये तरह-तरह के नए ढंगः के 
कल-पुज़ SAE किए गए R I एक गाड़ी में ३० आदमी 
बठ-सकत ह | यात्री को गाड़ी मे घसत हा टकटबाक्स 
से भाडे की रक्रम जमा कर देनी पड़ती है । ड्राइवर के 
टिकट देने. पर पेरा से चलनेवाली एक कल: टिकट: पंच 
कर देती हे । रुपए: को भनाने के लिये और एक तरह 
की कल रक्खी रहती" है । इन बातों के अलावा ओर भी 
कई नई विशेषताएँ ओर सामग्रियाँ इस गाड़ी' में E 
गांडी में दरवाज़ा इतनी मज़बती से बंद हो 
जाता ह कि ज़ोर करने पर भी नहीं खलता । अचानक 
गिरकर मरने से बचाव के लिये यह आविष्कार किया 
गया है। 
. ३--अमेरिका केः “दि ग्राटो” पन्न में संसार-भर सें 
कितनी Wet चलती. हैं, यह प्रकाशित हुआ है। सन्‌ 
१६२३ में संसार-भर में '१,८०,२३,१६४ मोटरें' थीं । 
उनमें से १,४०,१२,१७७:तो सिर्फ़ अमेरिका में ही थीं । 
ग्रेटब्रिटन में ६,४२,८४३, कनाडा में ६४२,४७१; फ्रांस 
में ३,४४,८१२, जर्मनी में १५९२,०६८, ऑस्टेलिया . मे 
१,१८,०१३.१, जापान सें १०,९००, रूस में कहे, ०० ओर 
बाक़ी दुनिया के ओर देशों में थीं; मोडरों' की संख्या से 
देशं के. धनी लोगों की संख्या का पता चलता हें | भारत 
में भी सोटरें हैं, पर कितनी हैं, यह नहीं लिखा). ' ' “_ 
_ वैज्ञानिक परीक्षा से . संगीत के भिन्न-भिन्न स्वरों 
के भिन्न-भिन्न रंग निश्चित किए गए'हैं। खाद में गाने 
से काला रंग, मध्यम सें लाल रंग, उससे नीचे. स्वर में 
गुलाबी रंग, चढ़े पर्दे :में सफ़ेद रंग, निखाद सें नीला 
रंग, रागिनी में हरा रंग Ae बिहाग में! पीला रंग सनष्य 
को देख पड़ता ह । 'विशेष रूप से : परीक्षा करके यह 
निश्चयः किया 'गया हे कि जितना खूब चढ़े गले से गाया 
जायगा, उतना ही गहरा रंग नज़र आवेगा। : 
' . ११. लिबरल फ़िडरेशन * ` 
इस वर्ष नेशनल ware ews का सातवा वार्षिक. 


; Wes सि० फ़ोई हर साल ४० लाख पौंड से अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में लखनऊ भें हुआ । फ़िड | 
A देते हे । एक पोंड १४) BIG काता है)... «ररत, तावा सिके स भापेलि स्थानीय IR- 
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स्टर मिस्टर ए० पी० सेन थे, तथा ख़ास फ़िडरेशन केसभा- 
के विख्यात नेता श्रीयुत परांजपेजी .1. फ़िड- 
प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। प्रसिद्ध 
परुषा में डॉक्टर सर तेजबहादुर सप्रू, मिस्टर Ale alge 
चिंतामणि तथा सर प्रभासचद्र मित्र आदि बाहर स आए 
थे । बंगाल के प्रतिनिधि दो ही चार थे, तथा मद्रास स 
कोई भी न आया था । कुछ किसान भी दिखलाई पडते 
थे; पर वे यह नहीं जानते थे कि हम यहाँ क्यों बुलाए 
गए हैं । पछने पर मालूम हुआ कि वे फ़िडरेशन के किसा 
कार्यकर्ता की प्रजा हैं, और उन्हीं के हुक्म से आए हैं। 


La or 


फ़िडरेशन के कार्यकर्ताओं ओर प्रतिनिधियों में न तो कोई 
उत्साह दिखलाई पड़ता था, ओर न किसी प्रकार की 
जीवनशाक्रि जान पड़ती थी । एकत्रित लोगों में आधि- 
कांश अंगरेज़ी पोशाक में थे, जो विदेशी कपड़े की थी । 
कुछ महिलाएँ भी पधारी थीं । वे सब भी खूब लक़-दक़ 
चमकदार ओर आकर्षक रंगीन विलायती साड़ियों से अपने 
स्थदेशी शरीर को TH हुए थीं | पहले दिन की प्रायः सब 
काररवाई Wt में हुई | जिस समय सभापति महोदय 
रिफ़ाहश्राम सभा-भवन में Tay, तो किसी प्रकार का जय- 
घोषः नहीं हुआ । यहाँ तक कि az मातरम्‌? की ध्वनि भी 
नहीं सुनाई पड़ी । प्रारंभ में आगत महित्लाग्रों ने 'वंदे- 
मातरम्‌. गीत. गाया । फिर मिस्टर राय ने एक गीत उदू मे 
गाया, जिसको लोगों ने पसंद किया | फिर मिस्टर सेन का 


भाषण हुआ । आपका भांपण संक्षिप्त ओर सुंदर था; 


तन 
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उसमे देश के प्रति सहानुभूति के भाव थे । इससे लोग ' 


प्रसन्न हुए | तदुपरांत सभापति का चुनाव हुआ, और फिर 
उन्होंने. अपना भाषण पढ़ना आरंभ किया, ज़ो फुल्स्केप 
साइज़ के २६ Wi में समाप्त हुआ था । इस. भाषण मे 
सरकार के प्रति तो नम्रता के भाव थे, पर कांग्रेस के प्रति. बहुत 
ही बेढंगे विचार प्रकट किए गए थे । सभापति की होसि- 
यत से परांजपे महोदय ने असहयोगियों के प्रति जिन 
अपशब्दे We व्यंग्य-पूर्ण Saat का आश्रय लिया, उनसे, 
हमारे विचार से, असहयोगियों की तो कुछ भी हानि न 
होगी; हॉ, उनकी उदारता ओर प्रतिष्ठा को अवश्य धक्का 
लगता हे । ग्रोर की कान कहे, लिवरल-दल के म॒खपत्र 
fae ने भी परांजपेजी के इस कृत्य की खुल. शब्दों में 
निंदा की हे। भाषण में वे ही बातें दुहराई गई हैं, जो. लिबरल. 
सदा से कहते आए हं | “बंगाल ANSAR के 


आर हा. देख पड़ने लगा | आप भी कटर धर्मांध 
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CC-0. In Public Domain ७000 kana E: Jollee क इरान: आज़ाद 


सभापति महोदय ने बहुत ही Tal ज़बान से स! 
काम को चित्य की सीमा के कुछ बाहर बत 
धर्म-परिवर्तन के संबंध में आपने एक अच्छी सलाह 
आपकी राय में जब एक व्यक्ति धर्मविशेष छोड़कर ३ 
धर्म में दीक्षित. हो, तो उसकी रजिस्टरी हो जाया करे 
इसके लिये क़ानून बनाया .जाय । सब राजनीतिक a 
की. एकता के संबंध में आपके विचार बहुत स्पष्ट! 
आप असहयोगियों के साथ मल करना वेसा ही सग 
हे, जैसा कि भेडिया ओर. भेड़ में मेल का होना। 9 
देशबंधु दास पर बड़े ही कुत्सित व्याक्रिगत आक्षेप ॥ू-संगठर 


| पर मि 


- हैं । निस्संदेह परांजपेजी के ऐसे कु-कृत्य से"समस्त झल 


रल-समाज को लाजत होना पड़ा हे । दूसरे ॥ मसल! 
श्रीचितामणिजी की ALA बड़े माके की हुई | वह Mat रार 
ओर ओज-पूर्ण थी । कई स्थानों में .वक्गा ने. परांगाड़ी raz 
Wal के साथ अपना विरोध बड़ी खूबसूरती के शतजनाजन 
दिखला दिया था । यह भाषण श्रीचितार्माणजी we । ये 
STF. था । पं० गोकरणनाथजी मिश्र ने थोड | के हार 
तक दिहाती: बाली A. किसानो के [लये भाषण शणो कर 
मनोरंजन के लिये वह भी अच्छा था । लिबरल शिक्षा 
की शेष काररवाई में कोई महत्त्व-पूर्ण बात न थी 
आधिवेशन कलकत्ते में होगा | ; 
: x x x 
९२. डॉक्टर किचलू आरं हिंदू 
डॉक्टर किचलू राष्ट्रीय विचार रखनेवाले 
माने जते हैं ग्रापने जेल से लाटने पर ea 
के ऋगड़ों पर खेद. प्रकट करते हुए यहाँ तक कह 
था..कि-में दोनों जातियों में. मेल कराने के काम से | केसे सं 
तक दे डालूगा | पर कुछ ही समय के बाद श्राप | 


मानों की:श्रेणी में जा मिले | पिछली बातों. 3 


जाते की दृष्टि आक्ृष्ट करते हें । २४ दिसंबर से 
से आल Wea ख़िलाफ़त कानफ्रेंस के A 
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द आज़ाद कर रहे हें। मिसर होमरूल पा गया 
इदि । डॉ० किचलू ने अपने व्याख्यान में कहा कि 
रडली में असहयोग स्थगित करने से देश में जोश 
हो गया । मियाँ फ़ज़लेहुसन की नीति को लोग 
वर के हिंदू-मुसलमानों मे. विद्वेप बढानेवाली बतलाते 

पर मियाँ साहब कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं । बह 


हैं। आपने यह भी फ़रमाया कि सारे रगड़े की जड़ 
का आंदोलन हं ( मगर आपका 


जिम्मेदारी हिंदुओं के ही सिर हे; उन्होंने ही पहले 
हिजनाजनक पुस्तक प्रकाशित की, ओर गोली भी 
साई । ये हैं बिचार डॉक्टर किचलू-जेसे हिंदू-मुसलिम 
शके हामी नामी मुसलमान नेता के । इन पर टीका- 
पणी करने की आवश्यकता नहीं । इन किचल-कथित 
fisted से उनके हक्य का भाव स्पष्ट हो जाता हे । हिंदुओं 
॥किसी के कहने में आकर अपने संगठन का कार्य 
Patt बंद न करना चाहिए । सम्मिलित हिंदू-मुसलिम- 
TA की आवाज़ उठानेवालो को भी सोचना चाहिए 
ac मुसलमानों के बड़े-बड़े नेताश्रां के ऐसे पक्षपात- 
पोच विचार इं, तब साधारण श्रेणी के अपढ़, कटर, 
Be मुसलमानों के विचार कितने हिंदू-जाति को हानि 
[Staten होंगे, ओर ऐसी स्थिति में सम्मिलित aT- 
कस संभव हे ? हिंद-जाति की रक्षा ओर उद्धार का 
; a उपाय यही है कि मुसलमानों से ZI न रखकर, 
अपनी शक्ति बढ़ाने के लक्ष्य को सामने रखकर, 
तापी बृहत्‌ संगठन किया जाय । TRN 
OR ही हिंदू लोग मुसलमानों से आदरःप्रतिष्टा पा 
आर तभी मुसलमानां की यह आंत धारणा 
UW कि हम हिंदओं को दबाकर, धमकाकर, 
Tear सी मुछ पर ताच. देते रहेंगे; sai हम 
à वादशाह थे आर इस कारण वतमान सरकार 
"रा पक्ष लेगी हमारी ख़ास तोर से ख़ातिर 


a 


maa 
ग्रापका 
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अश्नि-पजा, सोमयाग और सोमलता 
आरन का व्यवहार संसार में सर्वत्र बहत काल से हो 
रहा हे । आग्नि के विना संसार का काम घड़ी-भर नहीं 
चल सकता | अग्नि की उपयोगिता देखकर ही कदाचित 
वदिक युग में अग्नि-पजञा प्रचलित हुई थी । उस युग 
स आग्न-पूजा का प्रचार बहुव्यापक हो गया था | 
पूजा, सामयाग आर सांमलता के संबंध में बहुत-सी 
जानन योग्य वाते “मानसी ओ मर्मवाणी” पात्रिका 
में श्रीअमृल्यचरण विद्याभूषणजी ने प्रकाशित की हैं । 
पाठकों के लिये उपयोगी ओर ज्ञानवर्धक जानकर हम 
उक्त लख का सारांश यहाँ पर देते हं | विद्याभपणजी का 
मत हे कि भारत से लकर पेरू-देश तक सभी स्थानों के 
मनृष्या म गग्न-पजा प्रचलित पाई जाती ह । साग्निक 
जातियों अग्नि के स्थान में कोई अपवित्र वस्त नहीं जाने 
देती | सभी जातियों ने अग्नि को सर्वश्रेष्ट शाक्रि का श्रेष्ठ आदर्श 
या रूप माना है | अग्नि ज्योतिमय ईश्वर की प्रतिकृति 
ओर उसका अंश है। विश्व के सभी पदार्थ अग्नि से उतपन्न हैं। 
अग्नि विश्व को धारण किए हुए हे । असीरिया, 
काल्डिया, फ़िनिशिया आदि देशों में रहनेवाले लोग प्रधान 
रूप से अग्नि के उपासक थे । भारत के हिंदू अब भी 
प्रत्येक शुभ-कार्य में हवन करके अग्नि की पूजा करते हैं | 
हिंदुओं के यज्ञ ओर अग्निहोत्र आदि कमे अगिन के चिना 
हां हा नहा सकते । पारसी लोगों की अग्नि-पूजा प्रसिद्ध ही 
हे । बबई में पारसियों के यही अब भी अग्नि बराबर जलती 
रहती हे । तुंगुज, मुगल ओर तुर्क लोग भी अग्नि की 
उपासना करते Fl योरप में भी ग्रीक लोगों में वालकान 
( Vulcan ), हेफाइस्टस ( Hephaistos ) और 
हेस्टिया ( Hestia ) के नाम से अरिनदेव की पूजा 
प्रचलित हे । प्राचीन प्रशियन, रूसी ओर लिथआनियन- 
जातियों के लोग अग्नि की पूजा करते थे । इस समय भी 
योरप में अग्नि-पूजा कुछ-न-कुछ किसी-नःकिसरी रूप में 
देख पडती है। भारतवासियों ओर इरानियों के धे में 
ग्नि की उपासना उसका एक प्रधान अंश मानी गई 
El उस समय जसे भारतीयों के वेसे ही ईरानियों के 


देवता अग्नि थे । किंतु दोनों जातियों में अरिन का एक ` 
ही नाम नहीं ह। ईरानियों के यही अरिन का नाम हे soe 


अतर । स्लव-जातिया में भो अग्नि की उपासना प्रच. 
लित थी ।-उनक अग्नि ओर भारतीया के अग्नि 
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में विशेष अतर नहीं हे । हम अग्नि कहते हैं, wa लोग 
Ogiin कहते हें । प्राचीन स्लेव-रूप हे Ogni, जो 
ta से बिलकूल मिल जाता हे । भारतवासी और 
इरानी, दोनों आये-वंशज हें। एक समय से य सभा 
aha के उपासक थे, और इनके अग्निदेव का नाम भी 
aha’ ही था । संस्कृत में 'अरिन', लटिन म 1518 
र लिथग्रानियन भाषा में ugnis कहते हें । अग्नि, 
ignis, ugnis, ogni, ये सब रूप एक हा साधारण 
शब्द के हैं, यह स्पष्ट जान पड़ता है। आर्या के दल में 
से लोगों के भिन्न-भिन्न ओर प्रस्थान करने के पहल सभी 
अग्नि का बोध करानेवाले एक ही शब्द का प्रयोग करते 
थे । किंतु अग्नि-पुजा कब से प्रचलित हुई, इसका निर्णय 
करना करिन È I 
भारत के आयी ओर ईरानियों के एक प्रधान देवता 
का पता चलता हे । SH देवत्म की उत्पत्ति खोजने पर 
Ma agi नपात-शब्द पर दृष्टि जाती है । स्पीगेल 
( -pie:el ) का कहना है कि “अपां नपात्‌? एक अति 
प्राचीन आर पूजनीय देवता का नाम हे # | यह शब्द 
ति प्राचीन युग का है | इसका अर्थ है जल से उत्पन्न” | 
बादलों में जो बिजली चमकती है, उसो के देवता का 
बोधक aqi नपात्‌-शब्द हे । पारसियो के भ्रवस्ता-ग्रंथ 
में केवल एक बार wea एक अग्नि के देवता के साथ 
SH देवता का उल्लेख पाया जाता है, जिसका नाम है 
नाइरोसघ ( Nairos ngh ) अथौत्‌ देवदूत । पार- 
सियों के जस्त-नामक अंथ में इसे मनुष्य का निर्माण 
करनेवाला और रूप का देवता कहा गया हे । वेद में भी 
एक शब्द है 'नाराशंस'। इसका भी व्यवहार देवदूत के 
अर्थ में किया गया हे । नाइरोसंघ और नाराशंस एक ही 


` NY A & 


पहले कह चुके हं कि ईरानी लोग Waa को “ग्रतर? 
कहते हैं afta का यह नाम बहुत प्राचीन है | ईरानी 
लोग पुरोहित के श्रर्थ में अथृवन'-शब्द का व्यवहार 
करते हें । विद्याभषणजी की राय में dete अथवेन्‌-शब्द 
ग्रथूवन्‌ का ही रूपांतर हे | अ्थवैन्‌ का अर्थ अग्नि- 


पुरोहित होता हे ।. इसी “ग्रथवेन' के अंश 'ग्रथर' के 


ee * Die arische periode, P, 313 
“Fire that resides in wat 
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साथ aa का संबंध संभव प्रतीत होता हे | अत |: 
शब्द का अर्थ हे भक्षक। कारण, अतर-शब्द का मल प 
अद-धात, जिसका अर्थ हे भक्षण करना | अग्नि को 
ग 'सवेभुकू' कहते हें । अग्नि में जो डाला जाता हे, उस | 
को वह खा डालते हैं। इस हिसाब से अग्नि के नाम aR] 
का अर्ध भक्षक मानना सार्थक भी हे । किसी-किसी का 
अनमान है कि प्राचीनतम युग में सम्मिलित आर्य-दल श हती 7 
को “गतर” ही कहते थे। इस अनुमान का कारण यही | एषा रग 
हे कि वेद में अग्नि-पुरोहित को अथवन्‌ कहा गया ह| लता 
ओर वेद में यह भी लिखा हे कि अग्नि-पुरो हिततग| ईर % 
अग्नि को स्वर से पृथ्वी पर लाए थे । £ हीने लग 
भारत के wal में जेसे अग्नियाग ओर सोमया| पय 
प्रचलित थे, वैसे ही ईरानियों में भी । भारतवासिण "रत म 
का सोमयाग और ईरानियों का हओम ( Haoma) e 
एक ही है। भारतवासी सोमरस को देवभोग्य ag" उ 
कहते थे । ईरानियों के यहाँ भी एक देवभोग्य पीने का heal 1१६१ A 


« ee S | ग्रग्निय रा 
पदार्थ था, जिसे असरेतात्‌ ( Ameretat) aU" 


e. 
जाता था । aga और अमरेतात्‌ में बहुत कुछ शब्दा"! ६। ` 
सादृश्य पाया जाता हे । ईरानियों के यहाँ देवतां प 
भोजन एक ओर दिव्य पदार्थ था, जिसे वे हउखतां मा 
( Hauravatat ) कहते थे #। हउरवतात्‌ स pt 
की चीज़ थी, ओर अमरेतात्‌ पाने की । ये दी 
केवल देवतों के खाने-पीने की सामग्री ही नही (| 


य यमभ दवता ह, आर स्वगवांसया का 1 


Wat २ 


न 
करते हैं । भारतीयों के प्राचीन देवता विवर्ला| Ae 


यम, Raana सोम के उपासक थे। ईरानियों * Et 
Aasaa, यिम के पिता प्रित आर an ( air | 
प्राचीनतम cate के उपासक पाए जाते हैं। से| 
पीने से मन की जो ग्रवस्था होती है, उसे वेद म | 
कहा है । अवस्ता में उसी अवस्था को “मध के 
अतएव आग्न-पूजा का साधन सोमयाग AAA |. 
है, यह स्वाकार करना पड़ेगा। मह भी सिढ © 


साथ wea रहते थ, तभी awa अग्नि की 
~ 
A सोमयाग का प्रचार था । 


क्ये दोन! शब्द पाग्सी-ग्रथा म waa एक्स 
हुए हैं । ये 'वर्तमान' और “मिष्य? के वाचक ते 


| qa करते रहे । सोमयाग की उन्नति भारत में ही विशेष 
| परंत उसका आरंभ भारत में नहीं हुआ । भारत के 
हो आ हे बह एक 1 वेदेशी अनुष्ठान ही था । इसके दृढ़ प्रमाण 

॥ हैं । एक ख़ास प्रमाण यह हे कि सोमलता, जो सोम- 
s3 mt की मुख्य सामग्री ह, भारत की चीज़ नहीं है । 
सी गंधार आदि देशों के सुदूरवर्ती पहाड़ों में सोमलता पेदा 
ल हेती थी । पहले ज़माने iS से यह नता लाकर 
q यही पुरा रखा जाता ne कुछ lear wg FRR Aena 
गया है | ऐेमलता का रूप हो भूल गए ये) अत का यह तक 
Ra हा कि सोम के नाम से अन्य एक लता का व्यवहार 
होने लगा.। वेद-मंत्रो सें ही इसका उल्लेख है कि सोमलता 
प्रास्य, गांधार आदि के पहाड़ी स्थाना में पेदा होती थी, 
भारत में नहीं मिलती थी । विशेषज्ञों का अनुमान है कि 
प्रचीनतम युग में पारस्य ( ईरान ) में ही सोमयाग का 
ma ga था । सेमब्राग की तरह अग्नियाग भी 
परस्य में ही प्रथम प्रचलित हुआ था। परंतु भारत के 
WIT ओर पारस्य के अग्नियाग की विधि में कुछ 
भट हे। भेद यही है कि भारत के आर्य लोग age 


~ 


म अतर्‌ 


सोमयाग 
नवासियो 
| oma) 


किंतु पारसी लोग बलि-पशु के ga- 
san मास-खंड अग्नि को दिखाकर अन्य ओर फेक 
उ S 


A A A, ei > >) 
पथ । उनको विश्वास था कि अग्नि से मांस का स्पश 


थे होगे से अग्नि अपवित्र हो जायगा । इस संबंध में अभी 
नहीं | भी लिखना है | आर्यो ओर दस्युग्रा सें ग्नि का 


व|, शरोर बेद में अग्नि के बारे में क्या लिखा है, इन 
aiii पर अगली संख्या में लिखा जायगा | 
x x x 
१,४. जानने लायक़् बातें 
3g दिन इन में ग्रश्म-चिकित्सा करनेवालों 
a अतिजातिक सभा का agra अधिवेशन हुआ था I 
त पर| ७०० प्रसिद्ध अख्-चिकित्सकों के सामने फ्रांस के 
eal २ बेरोनक ने इस विषय पर व्याख्यान दिया था कि 
की कुछ ख़ास di बदलकर लगा देने से बूढ़े को 
T A Ta जा Eat हे । इस संबंध में, उन्होंने खुद 
A पवे चेष्टा की थी, sapr भी उन्होंने वर्णन किया। 
र शै वता के बाद उनके Amr शिष्य डॉक्टर बेक ने 
a ९] ने दिया । उन्होंने पेशल जाकर यह अख-चिकित्सा 


AT ग्रायंगण जत्र भारत म WI ए५०स्घिशाह भी Aaf oundafpeE खी? डॉस सबके सामने दो फ्रोटो जए- 


स्थित किए । एक फ़ोटो भ॑ एक पूढ़ा * झेंडा ऐसा जजेर 
दिखाया गया था, जिसमें सिर उठाने की भी शक्कि न थी । 
उसके रोएँ झड़ पड़े थे । दूसरा फ़ोटो भी उसी भेंडे का 
था । वह उसकी चिकित्सा होने के चार वर्ष बाद क था। 
अगर अखोपचार न किया जाता, तो वह तब तक जीवित 
भी न रह सकता था । किंतु अब वह भला-चंगा जवान 
हो रहा था | डॉक्टर वेरोनक ने अनेक शिक्षित, प्रोफ़ेसर 
आदि बृद्धों को इस अखोपचार से युवा बना दिया है। 
इससे चेहरा-मोहरा, कार्य करने की WH और फुर्ती जवानों 
की-सी हो जाती है । इस बारे में अभी और भी विशेष 
रूप से जाँच की जा रही है 

२>पशुआं के UE काटकर भारत में भी प्रायः ओढ़ने 

वस्त्र बनाए जाते हं । योरप में अनेक पशुओं के रोएँ 
इस काम में लाए जाते हैं | वहाँ पशुओं के रोयों से पहनने 
के भी वस्न बनते हैं । परंतु ऐसे वसं का मूल्य इतना 
अधिक हे'ता हे कि साधारण दर्जे के लोग उन्हे नहीं 
ख़रीद सकते । अमेरिका में यह चेष्टा बहुत दिनों से की 
जा रही थी कि पशु-रोम से थोड़े ख़र्च में वस्न बनाए 
जायँ । बहुत परिश्रम ओर अनुसंधान के बाद अब AA- 
रिका मे एक कल का आविष्कार हुआ है । उसकी सहायता 
से बहुत कम खर्च में मनुष्य के सिर के बालों का एक 
प्रकार का वस्न बनाया जाने लगा है। वह सस्ता और टिकाऊ 
होता हे । चीन से नर-केशा की बड़ी-बड़ी गौठे इस वस्त 
की फ़ेक्टरियाँ ( Factorys ) चलाने के लिये असेरिकः- 
वाले ama हें । चीन में एक श्रेणी के कुली हैं, जो पेसे 
के लालच से अपने बाल बेच डालते हैं । यह केशों का 
कपड़ा WT इंच के लगभग मोटा होता है । 

३--फ्रांस के दो इंजीनियरों ने ऐसी मशीन बनाई हे, 
जिसमें नाज का छिलका उतरता, वह धोया जाता, पीसा 


जाता ओर उसका गोलाःसा बन जाता है | सब कास 


एकसाथ एक ही मशीन कर देती ह | उस Wiz को ज़रा 
हाथ से Went रोटी बना ली जाती ह । यह मशीन 
सस्ती इतनी हे कि हरएक आदमी उसे ख़रीद सकता हे । 

४-- फ्रांस के एक वज्ञानिक को राय में वाय सें मनष्य 


के भोजन की यथेष्ट सामग्री हे । केवल हवा खाकर ही 
आदसी वृत्त हो सकता आर सोटा-ताज़ा रह सकता हे। | 


SH वज्ञानक इस वपय स आर Ul जांच कर रहे ह 
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बाय से भोजन प्राप्त करने का TAE R DA जिलेगऊख11०'शे पराया anEEmMBTIA हं बेलटाई | लड़के सब 


से शक्कर निकलती' हे, वेसे ही वायु से शक्कर निकलने का 
संभावना भी की जाती हे । हमारे यहा के तपस्त शायद 
इसी से वायु-भक्षंण किया करते थे । भारतवासियो का 
इस समय इस आविष्कार से बढ़ा उपकार हांगा । वे केवल 
हवा खाकर अपने प्रभुश्रो के लिये परिश्रम कर सकगे। 
५-_वर्तमान समय में संसार-भर में सबसे लबा 
आदमी आरमंड ब्रोनर हे । वह ६ फीट ९३ इंच लंबा 
है । उसका जूता १६३ इंच लंबा होता है। जन्म के 
समय वह २) सेर भारी था। अब घह १३-१४ मन का 
चोक अनायास उठा सकता हे । वह मांसाहार बहुत थोड़ा 
करता है, साग-भाजी, फल-मूल आदि अधिक खाता हे । 
उसके कंधे की नाप लेने के लिये दर्जी को एक सीढ़ी पर 
चढ़ना पड़ता है । 
६--स्पेन के एक जहाज़ी ने सिर्फ़ रस्सी के रंग- 
A टकडा स एक राशना का WIS बनाया ह | रस्सा 
फंदो से इसमें उसने तरह-तरह के फल-फूल, बेले ओर 
मूर्तियाँ बनाई हैं। यह झाड x फ़ीट लंबा है । इसे बनाने 
म॑ एक साल लगा है। न्यूयार्क के एक कला-शिल्प-संबंधी 
qa ने इसे ख़रीदकर, इसमें बिजली की रोशनी करके, 
* सव्रैसाधारण को दिखलाने की ब्यवस्था की है। इसी तरह 
एक संगीतज्ञ स्पेनिश पुरुष ने एक विचित्र एकतारा.बनाया 
है । इसकी आवाज़ ओर मधुरकंठी कामिनी के स्वर 
में रत्ती-भर HH नहीं ह । यह बेहाला का छडी से 
बजता है । 
७--नार्वे के एक वेज्ञानिक 
बाला एक टापा बनाइ = । मुह 
हे । इसे पहनते ही थोड़ी देर में रोगी को नींद ग्रा जाती 
। नाक के पास इस टोपी में एक छिद्र रहता हे, जिससे 
श्वास ली जा सकती हैं | इस टोपी या ख़ोल में भीतर 
रत्ती-भर भी प्रकाश की रेखा नहीं जा सकती | मुँह की 
गरम Gia आँखों की तरफ़ जाती हे, ओर इसी से रोगी को 
नींद ग्रा जाती हे। यह खोल किसी धातु का बना होता हे। 
मालूम नहीं, बाज़ार में भी अभी यह बिकता है या नहीं । 
प---पाच युवक अगरेज़ एक ६० फ़ीट लंबे हलके 
जहाज़ पर चढ़कर मरु का ANAE करने जा रहे 
जाडे में वे न्यूयाक में पहुँचेगे । वहाँ से सन्‌ १३२% में 


[किर यात्रा करेंगे AT मई-मास में इनका जहाज ईंगलेंड 
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वर्ष से कम अवस्था के हें। इनका साहस धन्य हे | 
३ - विलायत की वेंब्ली-प्रदशिनी में एक ६ 
ऊँचा साँड़ दिखाया गया हे । यह सोंड -कनाडा का $ || 
इसके शरीर का घेरा १०३ wiz ओर वज़न २,५३४ पो 
अथीत्‌ ४० मन के लगभग है । प्रदशिनी में यह aig प्‌ 
विशेष दर्शनीय वस्तु था। 
१०--विलायत के एक गणितज्ञ ने एक हिसाब कर| 


ओर उनमें भल भी नहीं होने पाती । 
१-वेतार के तार को मशीन बड़े दामां'को होते ह | 


Noes 


सबके लिये उसका व्यवहार सुलभ न था। हाल में ग्रा] 
हेक्‍टर ( Grant Hector ) नाम के एक बेतार है| 
तार की विद्या में निपुण मनुष्य ने एक नए ढंग की स्ता 
मशीन इंजाद की है । इसकी क़ीमत सिफ ex) है। इस 
द्वारा कई सो कोस तक बात की जा सकती हे | 
x x x 
५५, Yo मोहनलाल महत्तो “दियोगी” a 
Go मोहनलाल महत्तो 'वियोगी' जी “अभी नवयुर्क|| 
ही हैं पर आपकी प्रतिभा प्रशंसनीय हे । आपसे ai 
पाठक अच्छी तरह परिचित AT । माधुरी को प्र 
संख्या में आपके सुंदर व्यंग्य-चित्र अथवा कविता परी 
हे । इस बार आपके चित्र को Ha 


शित होती रहती 
सहप प्रकाशित करते हैं। आप गयावाल हैं, सम 


पी, नम्र और शिष्ट होने के ees py arpa seg Foundation Desa ahaa सरोजिनी नायड प्रवासी भाइयों 
की कानफ्रेंस मे सभानेत्री का कार्य करने के लिये दक्षिण 
आफ्रिका पधारी थीं। वहाँ आपने जो कार्य किया और 
TA । व्याख्यान आदि दिए, सो सब पक पत्रों में पढ़ 
संदर होती हं, ओर व्यंग्य-चित्रों में भी आपकी हें | आपके पास “हिंदी 
पाड एइ ast सूम और कल्पनी कलकता है । हम आपकी इस जी खड़े हे 


च 


यदि तीर्थ-स्थानों के पूज्य पंडे-पुरोहित इसी तरह 
गोग्यता और शिष्टता को ATA, तो उनकी बदनामी 


A हो .ज sf CS x A V 
ल्दी दर हा जाय। महत्ताजा का वता सरस, ही चके 


क सपादक भाइ भवानादयाल- 
। आप सुयाग्य देशभक्क प्रवासी भाई ह । HIT- 


~ 


¢ 
i f हं 


( नटाल ) के संपादक युत भवानीदयालुजी और 


>. भारत-कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू 
àj बहुत सतष्ट F आर आशा करत ह क श्राप का विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं ह । यह चित्र e 
रोत्तर अधिकाधिक उन्नति करते रहेंगे | हम आप हा स प्राप्त हुआ है । हम इश्वर से प्रार्थना करते 
A x x हें कि वह श्रीसतीजी को देश की सेवा करने के लिये चिराय | 


भः 

= सराजनी नायड और भाई मवानीदयालुजी  करं। भाईजी को भी हम उनक आत्सोत्सग ओर निस्स्वा 
उस समय का ह, जब भारत कां बुलबुल, देश-भाइया की सेवा करने के लिये बधाई देते हें. 

4 x f, 3 
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qo गौरीशंकैरजी भट्ट सुंदर नागरी वणा को साक्ष 
लिपि और चित्र-लिपि के आविष्कारक ओर अपने काम 
में यकता हैं । आपका संपूर्ण परिचय हम दिल्ली के 
साहित्य-सम्मेलन के समय की माधुरी की संख्या H प्रका- 


Go गोरीशंकरजी भट्ट 


शित कर चुके हैं । आप बड़े ही विनम्र, देश-प्रेमी और 
मातृभाषा के उत्साही: सेवक हें । आप हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित होकर 
. अपनी कारीगरी का परिचय दिया करते हैं । खेद हे कि 
~ यापकी योग्यता और परिश्रम की ओर अभी तक .हैंदी- 


AE 


to a Riad byte Samaj Foundation @hernarandétan SAAT नहीं दिया ओर न 


= r र = 
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यथोचित सम्मान ही किया हे । आशा है, इधर 
का ध्यान शीघ्र ही आकृष्ट हांगा | इस बार भी 3 
के सम्मेलन में आप उपस्थित हुए थे। हम 
कारीगरी का परिचय पूर्वोक्त पिछली संख्या में ay 


हैं । इस बार भी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पुस्तकालय | 
उत्सव पर श्रापकी दी हुई भेंट का चित्रा 
आप पदक देकर पुरस्कृत भी किए ग 


करत है | 


Keay x 


दात नि, ८६३ 

CCAS go ख० ] Digitized. by A Co a Chennai and eGangotri i SS i 

i ae अमरनायजी ABET AAE किया था, उनम आप भी हं | आपका विशेष पारिचय हमें 
धर 


गे वेश संख्या में देहरादून के हिंदी-साहिस्य-सम्मेलन का 
म ण प्रकाशित किया गया था, उसमें कुछ बातों का 
कुच दे नह किया जा सका था । पं० अमरनाथजी स्वागत- 
के प्रधान संत्री थे । आपका चित्र इस बार प्रकाशित 
धि ज्ञाता है! आप भिन्न aad होने पर भी 
| बढ़े अनुरागी हैं । जिन लोगों ने हिंदी-साहित्य- 


ST 


{तन को देहरादून में सफल बनाने के लिये उद्योग 


ae 


श 23227 


~ 


र्त भारतवर्षीय Gage हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, देहरादून की स्वागत- 


अभी तक प्राप्त नहीं हो सका waa यह संक्षिप्त 
परिचय ओर चित्र ही प्रकाशित किया जाता है | 
x 7 x FES 
१९. मावुरी-पुरस्काः 
ATRL का निशय इधर श्रावण की संख्या a 
नहीं प्रकाशित किया जा सका, इसका हमें खेद हे । 
श्रावण का सख्या का पुरस्कार'जल-फणका जीवन-संगीत”” 
Raa के लेखक श्रीमोहनलाल 
महत्तो“वियोगी”को दिया गया | 
भादर को संख्या का परस्कार 
B “'वबलिदान”कविता के लखक श्रीः 
Bo aa uae को दिया गया | 
mat की संख्या का 
पुरस्कार “प्रेम-पंथ” कविता के 
लेखक श्रीरामाज्ञा द्विवेदी एम्‌० 
Go “समीर” को दिया गया | 
कार्सिक की संख्या ऊ. पुरस्कार 
“वेश्वबंधन” कविता के लेखक 
To रामनारायण मिश्र एमू० 
एस्‌-सी० को दिया गया । 
मागशीप की संख्या का पुर- 
स्कार '“अश्व” कविता के लेखक 
Yo चंद्रकांत मालवीय“व'रीश” 
को दिया गया । 
स्थान को कमी से निर्णय- 
कतोओं के नाम नहीं दिए गए 
ANT Magiga में रकखी गईं 
BATA का उल्लेख किया गया। 
इस प्रतिद्वंद्विता में बाबू aama- 
दासजा बी०ए०,प०श्रोधर पाठक- 
जा,प०अयाध्यासिह उपाध्यायजी Š 
बाबू मथिलीशरण गुप्तजी आदि 
_ प्रसिद्ध परान कवियों की रचनाएँ 


eh ar 


SE उनका इच्छानुसार, नही रक्ली 


जाती।इतना जान लेने से ही पाठक | 
समभ लगे कि किन कचिताग्रों से | 


| समिति के प्रश्नान मंत्री bec PRMD ANS, TRIS ......... .. पाळत कविताएँ चुनी गई हैं। 


का 


AMLES HR १०५, 


तीसरा रंगीन चित्र हे दूती । यह एक पुराने चित्र 


पहला रंगीन चित्र हे प्रतीक्षा । इसके चित्रकार एक , 
मुसलमान सजन हें, [जनका नाम है श्रीयुत ए० आर० चित्र की कापी है। राजपृताने के एक सज्जन से प्राप्त हा 
असग़र | कलकत्ते के सुप्रसिद्ध चित्रशिल्पी ओर चित्रकला _ है। नायिका या राधाजी कृप्णचंद्रे के आने में देर 
के मर्मज्ञ श्रीअवनींद्रनाथ ठाकुर की शेली का यह चित्र... अतीव उत्कंठित हो उठी हैं । उनके विरह-जनित ग्र 


ot 


बहुत ही. भावपूर्ण बना हे । एक सुंदरी अपने प्रियतस , -देखकर सखी दूती वनकर क्रृष्णचंद्र के पास गई ह, 
की प्रतीक्षा कर रही हे । उसकी दृष्टि में जो भाव उनसे प्रियतमा के पास चलने के लिये कह रही है। | 
अंकित किया गया है, वह ग्रपूव है । चित्र दशनीय हे इस चित्र का भाव हे | नीचे विहारी का दोहा देखिए।| | 

दूसरा रंगीन चित्र हे क्रोध ओर शांति । भाव स्पष्ट हे। .. PANS 72 
चित्रकार की कारीगरी दशनीय हे । : = 3 = in 


Ea] 


( अनुवादक --प० लक्लीप्रसाद पांडेय ] i 
इसक AAR मायर प्रहसन को रचना म॑ अद्वितीय माने गए हैं । उनकी अन्य रचनाओं की तरह a 


महसन के भा भिन्न-भिन्न भाषाओं मे अनुवाद प्रकाशित हो गए हे । हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होकर मे | 
अब तक इस साभाग्प स वाचत थो । “ठोक-पीटकर वेद्यराज! ( मालियर की ही एक पुस्तक का gaat’) । 
नाम का AE प्रहसन जिन हिंदी-प्रामिया ने पढ़ा हे, वे इस प्रहसन की भी sana का अनुभव |. 
सकेंगे। इसमें ख़िताब के लालच में पानी की तरह रुपया बहानेवाले. उपाधि के लोम में फैस हुए ए 
इल रुं कम पढ़ा, पर अपने को दिमान विद्वान्‌ गिननवाल मनचले मृख--घरफैकबहादुर- कॉ 
पासी तार से खींचा गया | काराज़ बढ़िया, छपाई संदर । मल्य ॥ 3, सजिल्द १।) 
( WARAN ) 

= ER Fo राघाचरणजा गोस्वापो--फ्रांस, महाराष्ट्र, अवध, आगरा ae 
देणा का AHHH, फ़शान, चालच ख्वाट गई ६ 
Err Ce Ma लन, उाटवार ऑर चालाकी इसम दिखलाई गई 

मिश्रबंधु-¬इसके पात्रों के स्वभावो का ज्या-ज्या विकास.होता गया हे, त्याच्या 
का राचकता बढ़ता गइ हृ | आतम अक खासा राचक ह | ; 
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स्त्रियां को संदेशा 


ल्खिणोंकेलिये भारतवर्ष से एकमात्र BV 


$ आमती यशोदादेवी Gq 
, कर्‌नलगञ्ज इलाहाबादका | 


F A A २० वर्षों से जगत्‌ aeaa देशौ-- 
'स्रीयोषंधालय 
| किसी स्त्री का कोई भी रोग हो मासिक धर्म में aud हो ae 
| Sm से सफेद या लाल पानो जाता हो जिसे प्रदर कहते हैं. था जिला 
॥ लही के सन्तान न होतो हा खी या उसके पति के दोष से जिसके as 
A श्हकर गिर जाता हो या सन्तान होकर रोगी निर्बल दुर्बल रहतो हा था 
i काई भो केसाहो रोग हा सेकड़ों वैद्य हकोम और डाक्टरों का इलाज 
| WOR हेरान च परेशान होगये हा ता एक वार श्रोमतो यशोदादेची के 
लाकर दिखलाइये या उस रोगी खो का पूणा हाल लिखिये झौरतों को 


| aam बीप्रारियां यहां वैद्यक तथा वेशानिक विधि से श्रीमती यशोदादेबी 
५ के cere से दूर हा जाती हें लाखों स्त्रियां आराध हा चुकी हैं । 


पता: - यृशोदादेवी St ओषधालय इलाहाबाद 


Ee ताएका इताः-“देशी” इलाहाबाद, “Devi” Allahabad, G 
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ATAT ( Haat ) —[ लेखक, श्रीयत a ¢ निश्चित इलाज किया जाता हैं > 


गोपालशरणासह We { 
pepe ता प “ Ha जिस चिकित्सा. का आविष्कार किया हे वह } 
RT हक > ume { मच पान को समूची उत्कंठा को ज़रूर ही मार देती 


a Al 


EK 
> 


“=, 


ya E RT E eee re, AUS हे और आदती पियकढ़ों में से. नए मनष्य बना 
‘a i | 7 का रहस्य--[ लेखक, ` श्रीयत ¢ देगी, यदि आए सिय a } 
| 9 | ` प्रेमचंद बी० ए० ` ... 20007 ¢ हैं तो मे एकदम लिखिए | कोई नापसंद नियमों 
og) 9 पेरिस ( पव )--[ लेखक, श्रीयुत श्याम- ` .. 4 की पाबंदी. नहीं, सस्त परहेज़ नही, बेस्वाद दवाइयां, 
Aap तरण एम्‌ एस-सी० ( लंदन ) pay तेचे 4. नहीं, ओर इलाज बहुत अल्पं व्यय का ! ३६ घंटे 
व. ल्य रल लेखक, UR प्‌ में आराम की शते eat दाम लोटाए जाते हे.। > 
4 ह Wes बी: एतया te निरंजनलाल शर्मा USB IN Boe ge य्य aa 
i G; gratar (कविता ve Lees, Yo {के सिं 4 २ 
dyi ग्रयोध्यासिह उपाध्याय “हरिग्रोध , ... इश्‍वर हवम फ, Bist वासा, ) 
/ 15 ७. आँख ( कविता )- लेखक, श्रीयुत मोहन- ¢ वाया--नामली ( मालवा ) 
| : po जाल महत्तो गयावाल “विद्रोगी” `... ` ५७३ On i agg rng) 
p 7 me Tee eS UE BE EO 


) 4, J ॥ टी स्स्त्रया 

Dah 66 

| गुप्त रांग-चाकेत्सा” | जाडे की निकासी 

+ र aaa पुस्तक बिकी भा हो रहो है! ! 2 

"3300 डा-चे के लिये =) का टिकट आते प्रमफ्त भजतेहे ५००० गमे यूनियन mga 

| gi } (1) जिसमें अव्येक गत रोगों के गढ़ रहस्यो की न साइज़ joo इंच % ४० इंच दाम प्रत्येक का ४॥) 
4 FI केवल व्याख्या) ही की “गई हे; बल्कि खी पुरुप के साइज़ ३१९० इंच ,> ६० इंच दाम पंत्येक का xX) 


एस अंगों का शार!रक ओर उनकी ENAA का एक 
| ४ गासा करके समझाया गया है, यहाँ तक कि इसमें 
शत रोगों के संबंध में जो कुछ भी प्रकाश डोला गया 
है थोर. जिन-जिन गूढ भदो. का खलांसा किया गया 
वह तो पढ़ने से ही ज्ञात होगा | 
(२) फिर इसमे ग रोगा के उत्पत्ति, कारण ओर, 
उन रोगा के रोक थॉभ को ऐसी सरल प्रणाली भी दी 
i कि जिसके जान लेने से रोगी ओर आरोग्य | २५८० सूता कबल लाल, नीले ऑर 
का उपकार Bit ` ` | र 

(२) a A mee भी ही म रीति |. RZA रंग के 

गई ह कि जिससे अत्मेक पुरुषच केवल अपन | धाहज़ ५४ इंच x ३३ इंच दाम २); मुफ़्त हैं 1 R 
मान सके, बालक के T | इसके अलावा संब साल पर पेकिंग फ्री और १८०) 


"| ऊपर कें आईर पर २) फ्री संदी. कसीशन 1 पूरे स्टॉक 


यूनियन कोटिंग 
४०० गज कोट का कपडा अरज़ ९४ इंच तक १॥) परति रज्ञ 
Koo ,, भारो कोट का कपड़ा अरज़ ५४ इंच तक ३)... ' | 
Grates रंग | स्टॉक निकालने के लिये ही दाम 
इतना कम हे! 


Z 


| an ८. मालिक आर मजदूर. ( व्यग्य-चत्र )--. 
[ चित्रकार, श्रोयुत गुरस्व 
६, अमेरिका म पत्रसपादन का शिक्षा 
१०. बनस्प्रति-निरीक्षण-[ . लेखक, ` प्रो? 
१२, हृदय का मधुर भार (कविता )--[ लेखक, 
` पऽ रामचंद्र शुक्र ( हिंदी-अध्यापक कांशी- 
१३, gasa | लेखक, श्रीयुत माव्रलीप्रसाद 
१४. निव विकास- [लेखक, श्रीयुत गोवर्धनः 
लाल एम्‌० To, बी० Go :.. i. २० 
१५, सोंदये ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत 


१६, निराश प्रेम--[ लेखक, To रघुवरदयालु 


| | C १७, सापेक्ष्यवाद--[ लेखक, श्रीयुत अवध 


हथला पर सरसा 


यह दवा डॉक्टर फ्रांस ने बनाई हे जो मानिद 
AN के हें । इस देवा की दो ae US या शहद 
` मे मिलाकर खाने से आध घंटे बाद वह ताक़त पेदा 
, होती- हे जिसका रुकना AREN हो जाता है। 
` आदमी कंसा ही नाम, कमज़ोर, बुड्ढा क्यों न 

हो फ़ोरन्‌ मदे बन जाता हे । इस दवा की एक बूँद 
' दुस बंद खून पदा करके आदमी को मासिंद फ़ोलाद 


ga सब रोगों के 


दूर करने में यह a want 


पर ae SPAT eee ae Te > 

: छुप ग | छुपं गड 1 छुपः 

ized by Arya Samaj Found ion Chennai शिशता-नागरी 
[ लेखक, ठाकुर सूर्यकुमार वसा ven १७% 
चद्रमोलि सकुल' एम्‌० To, Uo Zio... १७९ 
११, छाया (नाटक )--[ लेखक, श्रीयुत सुदर्शन ५८३ 
o विश्वविद्यालय) ke » “१६४ 
श्रीवास्तव ... ० त woe १६६ 


aH प्रति मगाइण और अनुभव काजए। शा 
“aaa fan see een ROG 


। 1 छपी थीं । 
द्विवेदी बी? ए० . ,.. २१० कै 


उपाध्याय are BORG): Fae 


© | eager aos I NTN Le LE pe LS 


“के बना देता हे अर धात-संबंधी प्रत्येक विकार को 
, दूर करती. हं । पेशाब का बार-बार आना, दिमाग | 
`` की BAM, सर में ददे का रहना, चहरे का.रंग' 
पीला पढ़ जाना, और खिया के रा रोग जिसमें. 
खनियो का सुखकर कॉटा-सा हो जाना, ओलाद का. 
` न होना, गर्भ का गिर जाना, सफ़ेद पानी का आना, 


चहचहाते चाह से, जिसके लिये तुम 
छप गई वह छुंप गई, अब मेटिए शिश आपदा) 

यदि आप सच्च हृदय से मातृभाषा देवता 
की पूण उन्नति चाहनेवालों के पक्ष म हे 
आपका परम कतेव्य हे कि “शिशुता-नागरी 
नामक पुस्तिका का, जो कि चौदह ay 


शिक्षा-सिद्धांत द्वारा अनुभव की गई हे ste 


Ge 
छोटेछोटे. TA को कम-सःकम तीन मासम| हर 
केवल २ मिनट प्रतिदिन के अभ्यास से हापूर... 


तौर से मात्रा-खहित वणं-ज्ञान कराने म पूरा 
चमत्कार दिखाया हे, प्रचार करिए ओर कराए 
नमूना के लिये केवल =) का टिकट भेज 


कीजिए, लाग घडाघड खराद रइ हे । 


आपका कृपाभिलाषी, . 
lo रामकुमारसिह, ग्राम Alex 
मड़ना,पो«पूराबाजार,पांत- फेज 


नामदा का मदे बनानवाल 
३०० गुप्त. अनु भूत नुस्खांवाला 
/४हिताचितक a १०० पृष्ठ का 


कितु “हिताचंतक” मासिक पत्र 
बिलकुल मुफ़्त मिलेगा | Sit ग्राहक नहीं 
मूल्य We =) डाक-ख़्च के अथवा १॥ 
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he (HC (किता )—[ Apii इ Arya a n Chennai | 
(«जैसे को तसा :( व्यंग्य-चिवर)--[ चित्र- Bins 

FR, AGT माहनेला मदती es २९९ य अधतत-जातिकों पाठशालाका लिये एक निरी- 
||, संगीत-खुघा-[ स्वरकार ओर शब्दकार,.. क्षक की आवश्यकता हे । जो स्वयं अछूत-जाति का हो 


प्रोफ़ेसर विशवंभरसहाय “ब्याकल s+ २३० ॐ. ओर मिडिल वं नार्मल की योग्यता प्राप्त किए हुए ८... 
११. सुमन-खंच य -- [लिखकगण, to बालमुकुंद ' i हो । वेतन योग्यतानुसार होगा । प्रायमरी अ्रथवा ; = 


वाजपया, महम हापाध्याय डाक्टर रागानाथ 1सांडल पाठ्शालाओं म कार्य किए हुए अध्यापक 
पष स का डी० faze, Yo. सदाशिव दीक्षित 


का अधिक ध्यान रक्खा जायगा | Se NATTA 
“विचित्र'?, To अशी ` शुङ्ग, . श्रीयुत `- ३ प्रमाण-पत्रः की प्रतिलिपिसहित आना चाहिए । ६३२ 
'हारिहरनाथ,- श्रीयुत मिलाप, “एक सेवकः’, 


; ३ ` डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस, फतेहगढ़ £ | 
qo रामनारायण मिश्र Wyo एस्‌-सी० और SCVVYVVVVYVVYVYYVYVVVY 


| 
[हदा सामायेक-सा हित्य की कमी पूणं pr 
apo 
66 29 M 
a: हिंदी में शिल्प, उद्योग-व्यवसाय का CEH उच्च कोटि का साचित्र मासिक पत्र आगामी १५ मई से il, 
- वक प्रकाशित होगा \ वार्षिक मूल्य ४), प्रति संख्या 2) 7. E 


यदि अप शिल्प; उद्योग और व्यवसाय में पूणे उन्नति करं, देश की: TAA को दूर हटा, घन और यश 
प्रस करना चाहते हैं, 
E पद आप अपनी संतान का जीवन cada ओर सुखमय बनाना चाहते हैं; ९ 
हि यदि याप भारतवर्ष और विदेशों के बड़े-बड़े उद्योगी पुरुषा. के सचित्र जीवन व्रत्तांत पढ़कर अपने जीवन 
३ rad बनाना चाहते हैं : 
यादे श्राप भारतवर्ष को शिल्प, उद्योग-व्यवसाय. में पूवेजेसा उन्नतिशील देखना चाहते हैं, तो 


विश्‍वकर्मा को अपनाइए। . . . 
विश्वका आपको समय ससय पर सब प्रकार at शिंदप-कला की शिक्षा देगा i ; 
À आपके. इर प्रकार के उद्योग-व्यवसाय मे पूर्णं सहायक होगा । . `. 
ARRAI आपको प्रत्येक Beis तथा उपोवसा चिक प्रश्‍न-का प्रथोचित उत्तर देगा । 
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श्रीयत AIAN DigiE AWAlSamaj "० -्वेतकृष्ठ की a 

श्रीयुत श्रीगुरुदेवप्रसादर्सिह Feat... RRR प्रिय पाठकगण ! रों की भाँति में प्रशंसा 

"रर विज्ञानवाटिका[. , लेखक, श्रायुत करना नहीं चाहता. | यदि इसके. तीन बार के 

रमेशभसाद. बी० एस-सी०, केमिस्ट . -:. २४४: ) जप से इस रोग की सफ़ेदी जड़ से आराम न हो A 

२३. महिल।/-मनोर॑जन--[ लेखकगण, श्रीयुत तो दूना मूल्य वापस दूँगा, जो चाहें -) का टिक 
ween, श्रीयुत गोपीनाथ. वर्मा Re सैंगवाकर प्रतिज्ञापत्र लिखा ,लें। मूल्य ३) 


न. २४६ ne 
: ` श्रीयुत सत्यजीवनः वमा a : बद्यराज.प० मद्दाचार पाठक AO ५, दरभगा 
२४. कविःचची--[ लेखकंगण, Fo मयाशंकर POPE ST TI 


| 
याज्ञिक बी० Qo, पं० जीवनशंकर याज्ञिक ¢ 
Tae Yo तथा To भवानीशंकर याज्ञिक... २९४ ‘ घाटकर सगातालय 

í 

¢ 

है 

९ 

¢ 

b 
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२५, पुरुतकःपरिचय--[ लेखकगण, प्रिंसिपल 
श्रीनारायण चतुर्वेदी Ge ए०, Tao dto, 
qo कुष्णविह्वारी मिश्र बी० To, एल्‌-एल्‌ ° 


तीन महीने मं हारमानियम सिखंनेवाजी किता 
मूल्य १।7) ५ e 
an 2 


dio, श्रीयुत धनपतराय ao To और To मारे पदा fani ee 
/ क्क्ष्मीघर वाजपेयी .:.. `... ..... KE णी 
POs साहित्य सचना .... 2.०० .... २६८ peep re. a 
EN विविध विषय" oo. «५६ wee २६६ (२७५ ३०, अपर चितपुररोड,कलकत्ता। yy : 


९ ७.९७ 0 "३... ७, ७. ७. २७. ३. ७ २७ क. क. क. =e 


खत लिखने में अपना दिमाग क्यों खराब करते हो ! 


एक अंगरशीदा का कहना हे--“किसी आदमी का ख़त मुके दिखा दो, में उस आदमी को तुम्हें दिखा दूगा। 
अगर अपनी योग्यता का परिचय दूसरों को देना चाहते हो, तो पत्र-व्यवहार करने का गुण साखा। चाहे तुम 


$ विद्यार्थी हो, चाहे स्कूल मास्टर, या एक वकील या व्यापारी अर्थात्‌ तुम्हारा जीवन-साग चाह जो. 
"सफलता के लिये तुम्हें अच्छे पत्र-लखक बनने को ज़रूरत हे 


Ho एम्‌° बनजी के वरड-वाइड ईगलिश करेस्पॉन्डेर्स | 


í ` विषय-सूचो 
Wide-World English One 
~ The mot Comprehensite Süideto thear 


-CONTEN 
Commercial and Business Correspondence: -import Export 


९४ Customs House ; ‘Correspondence relatin 
| ig to Small Trades, Merch 

x je ri rohant © 
fay Income Tax, Municipality and District Roard, Certificates, वका, A Fostand FE Taph’ 
-pondente : Letters of Introduction, Congratulation, Condolence, F eae 


FB 


bof Lettersu nitin. 


bi saion Creme SQM AS | [eT 
[ रूपांतरकार--६० कात्यायनीदत्त aA ] 
यह उपन्यास भी अपने जोड़ का एक ही है । इसके 
लेखक भी “आपन ओ पर? के लेखक हैं । यह सामाजिक 
उपन्यास अति ही मनोरम, भाव-पूर्ण ओर शिक्षा-प्रद है 1 | 
"पढ़ते ही बनता हे । एक प्रति ज ही Sa । मल्य =] 


Dir by Arya Samaj F 
(क ) रंगीन 

पष्ठ 

| श्व-भारती--[चित्रकार, श्रीयुत मंत्रवादी 5४४ 
मुख्य-मुख्य taliga शिवमंगल पांड्य 

(बी ए० तथा To निरजनल।ल शमां. . ... १७० 


गा | वारागना तारा 

SSi कशा-पारा-[ चित्रकार) श्रीयुत. हारालाल [ ले०--प० सुरेंद्रनाथ तिवारी ] 

J FATT _... e en pee २४८ एक . राजपुत-रमणी की सचित्र भाव-पर्ण र | 

( a ) व्यंग्य मनारजक पद्यात्मक Sarat I याद. आप पढ़ना 

केता चाहत ह. [के एक राजपृत-रमणी ने बाल्य-काळ मैं 
MAR ओर मजञदूर--[ चित्रकार, श्री- ` अपने पिता पर आई हुई मुसाबत म किंस प्रकार | 
एत गरुस्वामी gA Ae | MEIN द्वारा साथ दिया था, तो आज ही इसे: ANET 
पैसे को तैसा--[ चित्रकार, आयुत मोहनः ` अवश्य पाए आर अपनी कन्याओं को पढ़ाइए । मूल्य |) 

त्ता] "5 महत्ता esas ee ar ARS मैनेजर, नवलकिशोर प्रस(बुकडिपो),हजरंतगज, 


आय] DOE NAS ye 


StS 


| संतुष्ट न होने पर पूरा दाम लोटा दिया जायगा! $ 
एक दर, o o `.  बाजिब दाम ¦ 


ठाकरलाल हीरालाल ऐंड को ० 


हमारे यहाँ वर्तमान फेशन के जवाहिरात के जेवर हर नमय 
तैयार रहते हैं । सोने का हार, Weal, चेन इत्यादि. ऑर्डर 
के हें । चाँदी के ada स्टॉक में तेयार रहते 


a 
| (ग) सादे a 
| he 


>> 
j 
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१. अंगूर की फ़सल में अंगूर दो आने सेर तक 


~ ` ब्रिकते हें ... 


२. तरकारी का बाज़ार ... 


3 ' ३. Hate की वफ़' होगा। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिये इसकी ay 
ही परीक्षा करो । अपना पूरा नास ओर जन्म 5. दरखी 
तारीख़ लिख भेजो। दाम ata के तावीज़ का ३ ए 
Sat का ४) ओर सोने का Olly; डाक 
माफ़ | आपकी इच्छा पूर्ण होने की गाए 
अन्यथा रुपया वापस कर. दिया जायगा। | 


४. फूलों का बाज़ार. ...: 


९. फ्रांस का डाकिया 


i 


0000001100 


६. चिड़ियों का बाज़ार ..... ... eae 


Oi 


ye Fore 


o 


७. फ्रांसीसी ग़रीबों के बच्चे ees (५ 3९६6 


o 
NYAS, 


८. पुलीस का सिपाही .... ... ,.. १६१ Bats 


ane A महामाया-आश्रम, e 
र नव me Tt = Gio qo qo ११४०६, He 
१०. 'सेन-नदी” का रेल पर से दृश्य ... ee हर जा 


मक 


"८१6१५८१५५९ 


SAVAARIAAIARIA ‘AANA AIA 
_. गारंटी ओर इंनाम 
श्रीचरक भगवान्‌ ने लिखा हे. कि संसार में 
कोई ऐसा रोग नहीं जिस शिलाजीत दूर नकर. 
सके | परंतु असली शिलाजीत. आजकल मिलमी 
कठिन हो रही हे । अतः इस' कठिनाई को दूर 
. करने के वास्ते हमने काश्मीर के पहाड़ों से कई 
मन असली शिलाजीत मैंगाकर आयुर्वेदिक रीति से 
धूप में शुद्ध की हे, जो बीस प्रकार के प्रमेह, FH- 
ज़ारी गुरदा, स्वमदोष और सर्व प्रकार के वार्य-सं- 


५ | । बंधो दोषों को नष्ट करने के अतिरिक्त भूख बढ़ाने, 
६८ 
a 


t 


"का हाल ६ मास पहले मालूम करना चाहो तो it 


SS ७७ @Vewe2ea 


3 É ii i H 4 मिसर > टं 3 
दूध-घी हज़म करने ओर खासी-दसा को दूर करने बहे हमारी पुस्तका द्वारा हमसे योग विद्या (सिसी 
“की अपने अपधि ह, इस बात की हम गारंटी ee जाः 
करते हैं कि हमारी शद्ध शिलाजात में यदि कोई. 
~ किसी प्रकार की मिलावट साबित करेंगे तो उसको . 
OZA १००) इनाम देंगे । क्रीमत gaai at 
"तोळा 1) अग्नितापी फ्री. तोला ॥), असली 
काश्मीरी पवित्र केशर wt तोला ३); असली 


WR ) साखा, जिसमें दूसरे के दिल का हाल 
` सकते हूं; बशुमार died के स्वासी बन सकते 


` दूसरों को अपने वश मे कर. सकते हैं, रोगी 


को फूक मारकर अच्छा ,किया जा सकता 
प संपत्ति “इत्यादि की R करती हो; 
दो पैसे का Gaz या रंग एव 


7 तिदबती कस्तूरी झी तोला ४) ; इनके अति रक्र 
“सव प्रकार को Was श्रोषधियां, रस, रा: 
` यन, भस्म, आसव, aie, तल, घत, अवलेह 
सत, क्षार ओर काबुल-कारमीर को. जड़ी अटिय K 
AEAN, ANRA, TERN, शिवलिंगी, चारों प्रकार 
“की बला, कंदमल इत्याद सस्ती, असली और 
. उत्तम सस्ते भाच से निल सकती हैं E 


मैनेजर कारमीर | 


kaadi, शारंतो के पास, 


घोडे साज Ba sare Fpundation “पमार प्राया 
aa नाव खींच रहें es ७, १६९ 


3 Gate? “पर भूगर्भगामिनी रेल का [ श्रनुवादक--ठा० यु लकशारनारायशासह J 
pe यह वग-भाषा के एक प्रसिद्ध उपन्यास “आपन ओ . 


aS, पर” का हिंदी-अनुवाद हैं । उपन्यास जसा मनोरंजक 
छल के बच्चों को सर See e १९४ || हे, वेसा ही शिक्षा-प्रद हे । एसे “सोने और सुगंघ”! का 
कठपतली का तमाशा---“शांज़ एलीज़” १६६ | काम आजकल उपन्यासों. में कम, देखने में आता है । 
a $ acdt का तमाशा --“'मेरी-गो.राउंड” ..: १६६ “स्नेह पराए को अपना बना देता = 
"न्ती र आर स्वार्थ अपने को पराय! कर देता हे! 
ACs बागाबान ... 2 ४ so १:६७ देखना 
a . is यदि इसका सच्चा स्वरूप देखना चाहत. हा, तो आज 
चि गा गिज टावर, ससार में सबसे ऊँची मीनार 4९५ | इसकी एक प्रति मैंगाकर आप स्वयं पाहिए और अपनी | 
| सापेक्ष्यवाद-संबंधी २ चित्र ve RRR | शिक्षित बहुओं ओर भाइयों को पढ़ाइए | बंधुत्व का इस 
तर्गीय नोरायणदत्त शास्री `... ... . २३२ | पुस्तक में अपूये उदाहरण है । पुस्तक का मूल्य ही क्या 
१ 
त्ता! भरीराखालदास वंद्योपाध्याय woo, २३६ क कतल) 
| = रतगज' 
BTA अब्दुलरहीम ख़ानख़ाना ... २४४ जर,नवलाकशार-प्रस(बकांड GI) हज खनक | 


: (सचित्र मासिक पत्र ) 
सपादक--त्रिश्वेभरनाथ शर्मा कोशिक । aR act का खजाना | रसमयी कविः 
गओं का खोत | संसारं की अदभुत बातों. का भांडार । TM लेखों तथा 


LEi का सग्रह | | 
| | जन के 
. “दुबेजी की चिट्ठी”, /'संसार-पैचित्रय!”. तथा /हारय-विनोद” “नामक स्तंभों में जो 


Mites तथा: हृदयग्राही वाते रही हे, वे आपको अन्य करिसी वतर में पढने को न. 

"लेगी । मतिमास एक रंगीन तथा सादे चित्र रहते हैं । पृष्ठसंख्या ४० | हिंदी-सेसार 

इतना सस्ता और साथ ही इतना सुंदर तया रोचक पत्र और कोई नहीं । 
र बनिए: 


२३ ate art .... Digitized by*Arya Samaj E hennai Ree 
5२४. बाब गंगामसाद वमा ._- ... f FATA PIT, FI 
चपचनपराशरसायन बल सार te 
हुआ सब रोगां को नाश करता है | च्य 
ऋषि ने अपने बुढ़ापे को दूर करने के बॉस 
बनाया था। मूख्य ४) सर, श्पाव( 3०खुराक) 
स. कम नहीं भेजा जाता | जो महाशा 
QAZ बनना Ale, पत्रव्यवहार करे | 
पता-मनजर च्यवनप्रारा'कायालप 
- कनखल (EEN) 


a ६२४ 


संदर धोर मनमोहिनी रिस्टवांच, पाकेट वाच, टोबेल दाइम्पीस, अलामे टाइस्पांस | 
| सिफ छः आने में मिलने की तरकीब। | 
पढ़िए ! पढ़ाइए !! समकिए !!! ... /. समकाइएं !! . 
र विचारिए, यदि आप न समक सकें तो किसी eA मनुष्य | 
को या श्रपने मित्र को दिखावे वह आपको समझा, देगा। 


! Rk. गंगाप्रसाद ARAN ee 
२६. Go मदनमोहन मालवीयजी ... 
२७. सर राजा र।मपालसिंह का कक 


राजस्टड ट्रडमाक 


इन इ्लॉकों की कोई नक़ल न 
करे ओर न इनका उपयोग करे | 
| ee इमास कपनी द्वारा ६० तरह at रिस्टवाच ५००० ग्राहका को दी जा gay है। 
a NIM का, Set, गोल, पटकोण, Bes का सहेवाली, ar सेकिंड की सुई की, इ. 

रह की, नई-नई डिज़ाइन की आप जेस पसंद करें, वसी केवल छ: आने मे मिल सकती 


का एक, कूपन मेज़ देंगे। उसमें से आप. अपने (भित्र को चार छः 
¥i आप टिकट दें उससे एक रुपया आठ Sal हमारे पा र 
आप ही. की तरह पाँच कपन भेज दिए जायेगे, । झपके चारों ग्राहका . 
y पः हो. आपंकी पसंद की हुई घडी आपके पाल भज दी जायगी। एक बात ध्यान. 
| जत वक्र AASE पर अपना कूपन या टिकट-नंबर जरूर ही लिखिए। भ्यान रखिए, त्येक. 
ॐ से छोड़ी है। वज़न में भी एक तोले से ज्यादा हैं। चार साल की गारंटी 
A परं बदल दी जाती है किसी भी ae का दरा Meta साबित. ; ma 
दिया जायगा | घड़ी की फेहरिस्त मेंगाने आने 
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सता, मधुर मधु, तिय-अधर, सधा-माधरी धन्य 
प यह साहत-माधरा 


नव-रसमया अनन्य ! 


फारणुन-शुङ्क ७, २०१ तुलसी-सवृत्‌ ( १६८१ वि०.)--- 
डर } १ माचे, १९२५ Fo 


संख्या २ 
। ) पूरण संख्या ३२ 


"एक तुमने मुझे gaa इधर-उधर भटकाया. 


` w 


~ 


‘ देकर. निपट निराशा-नद में aw डबाया ; 
(मानस. में, तुमने था. घसा. भ्रम उपजाया)। 


7 


९७ 
wy 


हैँ. में, इसका. मुझको ध्यान न आया 
IFIP मुझको तुमने: व्यर्थ थकाया | 
ख. देकर, .बतलाओ, कया तुमने.सख.पाया ; 


गते से 'ही ले. जाकर तमने, मे . गिराया ; 
Neary कोई था दौड़ रहा. घबराया:।: 
शे छाया से तुमने ae. धोखा. RAAT; 
TAR मुके, विपथ पर सीधा प्रथ.भलवाया । 


RT 


१ प्रियमाण हुआ हँ, शिथिल, 


मुझ, फसाकर थल में जल दिखलाया.।.- 


' शात . कभी. तो कॉटों से .छिदवायाः।: 


l रहा था, , में... तमने “कहाँ मुझे; प्रहेंचाया:!. . 


भारताय परातत्त मे नइ खाज 


ब तक भारतीय पुरातत्त्व आर इतिहास 
क IAI में सहु भ्रम फला हुआ 
था के मार्य-काल ( अथवा gar 


~ ९ 


क॑ पूव चाथी शताब्दी ) के पहले 


cS 
CS 


को कोडू भी पुरानी इमारत, 


~ ~ 


शिलालेख, मूर्ति या सिक्के भारतवर्ष 


ix 


म नहीं पाए जाते; अर्थात्‌ जो . 
कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हं, वे बहुत करके अशोक या | | 
मोय-काल को ही हं ।.एक दूसरा भ्रम यह भी फेला हुआ . 


था क आया के आने क. पहल यह दश जगलो आर 


असभ्य-जातियों से बसा हुआ था । आयो ने ही इन | 


was अथवा कोल ओर: द्वाविड-जातियों को गलाम 


बनाकर सभ्यता :सिखलाई । किंतु. हाल में हरप्पा ओर | 
महेँजो दारो. में. भारतीय = विभाग ने जो खोज:की 


ee cent RE 


माधुर! 


~ [चष २, सः 


हरप्पा 
हरप्पा-शब्द संस्कृत 'हरपद्‌? का बिगड़ा हुआ रूप है । 
¦ हरप्पा पंजाब के मांटगोमरी-ज़िल में एक छोटा-सा गाँव 
| Ẹ यहा नॉर्थ चेस्टन रेलवे को लाहार कराचीवाली लाइन 
पर एक छोटा स्टेशन भी है । यहाँ पर ७० क्रेट से लकर 
८० फ़ीट ऊँचे इंटो के बड़े-बड़े धुस्स आर टीले हं । सदियों 
से आसपास के गाँववाले इन टीला को खादकर इट 
निकालते ग्रा रहे हैं । जिस ज़माने में नार्थ वेस्टन रवं का 
लाइन बन रही थी, उस ज़माने में रेलवे के ठेकेदारों ने 
| | भी इनमें से बहुत-से टीला को क़रीब-क़रीब बबाद 
| कर दिया, आर खोदकरचे हज़ारों छुकड़ इटे वहा से ले 
गए । सन्‌ १८४३ में प्रसिद्ध पुरातत््व-विशारद सर 
| waist कनिंघस साहब इस प्राचान स्थान का निरी- 
| क्षण करने के लिये गए, आर वहा उन्हें सफ़ेद पत्थर की 
कई विचित्र मोहरें मिली । इन मोहरो पर विना कूबड़वाले 
बेल की एक तसवीर और कुछ लेख ऐसे अक्षरों में खुदे 
हुए ह, जो अभी तक पढ़े नहीं गए । इन मोहरो के बारे 
में विशेष आगे लिखा जायगा | इस तरह की मोहरें वहाँ 
समय-समय पर मिलती रहती ओर मुल्तान-शहर में 
अक्सर बिकन के लिये आती हैं । सन्‌ १६१२ तक इस 
तरह को ३ Wel लदन क ब्रिटिश-म्यूज़्ियम में आ चुकी 
थीं, जिनके बारे में डॉक्टर फ़्लीट साहब न १३१२ के 
“जनेल कू दि रायल एशियाटिक सोसाइटी” में एक 
लेख भी लिखा थ। । 
हरप्पा भे खुदाई 


> 


TA 


सन्‌ १६२०-२१ H रायबहादुर पंडित दयाराम साहनी, 
सुपरिंटेंडेंट अ।कियो लाजिकल सवे Aled सर्किल लाहोर, 
ने हरप्पा में खुदाई शरू की । इस ख़दाई मे उन्हे तीन 
नई मोहरे, कई विचित्र प्रकार की कोच की चूड़ियाँ और 
बहुत-ले रंगीन मिट्टी के घडे ओर बर्तन मिले । इसके 
वाद सन्‌ ६६२३-२४ में फिर साहनीजी ने खुदाई का 
काम शुरू किया । इस बार उन्हें ओर भी अधिक सफ- 
लता मिली | इस खदाइ में उन्हें नई क़िस्स की ग्यारह 
मोहरे. agaa रंगीन त्र.र चचित्र-खचित मिट्टी के बर्तन 
ओर हार्थांदॉत की ws मिलीं । रेलवे के ठेकेदारों ने 
हरप्पा में इंटो के लाभ से ट्रीलों को प्रायः बर्बाद कर 
डाला था । इससे साहनीजी को वहाँ इमारतों के क्रम- 
शद्ध चिह्न नहीं मिले । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७०१००७ हृजोदारो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


सिंधी भाषा में 'महेंजोदारो' का अर्थ “अंधेरा दीला fe 

। यह स्थान सिंध-प्रांत के लाकोना-ज़िल मे सिध £ ad 
नदी. ओर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की लाइन के बाच. 
है । यहाँ पर भी. बहुत-से SIA टोले हैं । इन. be = 
डीला का महत्त्व पहजेपहल श्रीयुत राखालदास gay ga 
को विदित हुआ, जो उस समय आकियोलाजिकल सवे पाया क 
के वेस्टर्न सर्किल के अध्यक्ष थे, आर सात. वर्ष aay. परिक 
प्रांत के पुरातच्व-विभाग में काम कर चुके. थे । बनज eae 
महाशय हर साल जाडे की ऋतु सिंध-आंत के प्राचीन प्राचीन 
स्थाना का खाज म बतात थ। उस समय तक ray. ad से 
प्रांत में कोई भी ऐसा प्राचीन भग्नावशेष या-चिह नहीं hats 
प्राप्त हआ था, जो मुसलमानी ज़माने के पहले का रा 
हो । सिंध में खोज करते हुए बनर्जी महोदय को १७या 
१८ पाट सिंधु-नदी के मिले । पहले सिंधु-नदी का पर वसरी 
एक जगह था, वहाँ से हटकर वह दूसरी जगह The, 
गया.। इस तरह से बनर्जी महाशय ने सिंधु नदी के tale 5 दू 
सूखे हुए पाट खोज निकाले | यहाँ उनको कमसेका कि भार. 
२७ बड़े ओर ९३ छोटे शहरों के निशानात मिले । यह 
की ऊपरी सतह पर जो सिक्के उन्हें मिले, उनसे हग 
यह नतीजा निकाला कि ये शहर ईसवी सन्‌ की दूस 
शताब्दी के लगभग sag गए होंगे । RENT 
खोज करते हुए उन्हें ऊपरी सतह पर बहुत-से TH! 
चाकू ओर नए hea के मिट्टी के बर्तन मले । सिंध' 
इस तरह के मिट्टी के बर्तन इससे पहले नहीं मिले 
इसलिये बनर्जी महाशय ने महेजोदारो मं ही आ व 
१२२२ में खुदाई करने का निश्चय किया | 

| Resta म॑ खुदाई 
दिसंबर, १६२२ में श्रीयुत बनर्जी ने महेजोदारे 


tee : 
एक बो 


इश हो जने के बाद उन्होंने एक ऊँचे टीले की ह। 
कराने का निश्चय किया । ऐसा अनुमान किया 
कि यह टीला एक पुराने टापू पर स्थित है, 


१०१ तु० सं०] | 


भारताय पुरात 
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qu! शहर क इस हस्त. से हाकर इटा से जड़ी हुई 


l ततक फैली हुई थी । यह सड़क एक राजमहल की 
हे टापू थे, जिन पर प्राचीन सिंध के निवासी मंदिर 
am करते थे । यह प्रथ! अब. भी जारी हे । जिस समय 

` आशिक हम कर रहे हैं, उस समय इस तरह के पाँच 
बोटे टापू मिलकर एक टापू हो गया था । इस टाप 
एप्राचीन ।साधेया का प्रधान मंदिर था, जिसके भग्ना- 


PIM प से बना हुआ टील! 
Te नहीं 


प्राचीन 


अब भा आर टीलो से ऊचा 
९ ग्रार उसक IT गारव ओर महत्त्व का सूचना देता 


का रहा हस टाले पर सबसे अवाचीन जो चीज़ मली हे 


य| एक बोद्ध 


स्तूप हृ | यह taq अनुमान स इंसवी सनू 
का पार 


भदूसर! शताब्दी का हग । इसकी दावारा पर कछु 


Te 5४ शिकारी और खरोष्ठी अक्षरों में लख भी हैं, जो ईसवी 
TH 

"P न दूसरी शताब्दी के बाद के नहीं हैं । अतएव ये 
सक भारतीय 'चत्रकारा के सबसे प्राचीन नमूने हैं। 
ने 


Al WS नीचे राख की Uh मोटी तह भी पाई गई 


-IAH 


al 
ही दूसरी 
T of भरे । इससे यह साबित 
दारो 


| प्राचीनतर मंदिर के 
पत्थर ' 


सेगसरमर की बनी हुईं मर्तियों के कुछ टुकड़े 


~ 


हाता हे कि यह बोद्ध स्तप 
नष्ट हो जाने पर उसी के 
रप पर बनाया गया था। राख की तह के नीचे एक 
Wa नई Beg > २,००० से अधिक तांबे 


तप्प. गाए । ये सिक्के वे ही हैं, 
में कार्पापण 


ज/ हमार प्राचीन 
केनाम से लिखे गए हैं पर भ्राज तक 
भी नहीं पाए गए थे । इनमें से ay 
दी की'तसवीर सी बनी हा. 
सलार के सब) quad सक्के 
Silas जिस. सतह पर मिले थे, उसके 
तेह पर कुछ नए: प्रकार के मिट्टी के ada 
चेतन चमकदार र रंगीन हैं | इस तरह के 
से पहले भारतवष में कहीं भी नहीं पाए गए . 
ना के साथ ही एक बिलकल नइ IRER 
पके भी मिले । ये सिक्के गोल नहीं बल्कि 
} 4 NRC लंबाई चाडाई से कुछ अधिक हे । 
+ ह एक की लंबाई डेढ़ इंच ओर दूसरे 


हैन दोनों them के सिक्कों पर चित्र- 
£ CC-0. In Public Domain 


सिक्के कहीं 
+ पर Way 


vy र्‌ि खे 
णी सा 


gar दक्षिण की ओर अथवा नदी” के दाहने किनारे 
चौड़ी ऑर पक्की सड़क शहर के एक छोर से दूसरे 


jaca थी । सिधु-नदी के प्राचीन पाट में कई छोरे- 


SARRE Gh Cech, संकर मालूम 


में कुछ लेख खदा हआ हैं यह लेख प्राय: वेसरी हो 
लिपि में हे, जसी कि हरप्पा या महेंजोदारो में पाई 
है मोहरो पर खुदी 


> 


हुईं मिलती हे । चैकि हरप्पा औरं 
महेंजोदारो मे ली हुईं चीज़ें आज से ६,००० वर्ष की 
पुरानी मानी गई हैं, इसलियें ये सिक्के दुनिया के संबसे 


x 


पुराने सिक्के कहे जा सकते 


at 


इन 


`A 


मिलता । इन पर aa चिह्न at हुए हैं, वसे । 
कही गईं मोहरों पर भी मिलते = 
मुदा गाड़ने का रवाज 
महेंजोदारो में बहुत-से ऐसे चिह्न भा मिले हैं, जिनसे 
यह साबित होता है कि उस ज़माने में मुदां गाड़ने की 
मथा भारतवर्ष में प्रचलित थी। यह प्रथा चार प्रकार 
का या | एक प्रथा के अनुसार मुदे के लिये ज्ञमान के 
अदर इट की कब या समाधि बनाई जाती थी | इख 
तरह का एक समाधि महेजोदारो में खोदकर निकाली 
TRISH समाधि में मुदे का ढाँचा बिलकल परा-परा 
जला, यहा तक कि उसका चमडा और नसे भी अब तक 
सूखा हुई हालत में मोजूद हैं । उस समाधि में जिस 
हालत म सुद पाया गया, उससे यह पता लगा है कि उस 
अमान भ सुद को कब में लिराते नहीं, बल्कि बेठा देते 
थ । याचन सेसोपोटोमेया ओर मिसर में भी से को 
इसी तरह गाड़ते थे । 
दूसरा प्रथा यह थी fe as को पकी मिट्टी की बनी ; 
Si एक सदूक़ म॑ रख देते थे, ओर ऊपर से उसे घेसी 
हा मदा के ढकन से ढक देते थे॥-यह प्रथा बहत at 
प्राचीन हैं । इस प्रथा के fg मदरास-प्रांत से लेकर 
सक, बलाचस्तान ऑर मेसोपोटेमिया तक पाए जाते 
हैं । मुदां गाड़ने के लिये इस तरह की पकी सिट्टी की 
सदू मद्रास-प्रांत के चिंगलपट, आकोट, कोइंबट्र, | 
सलम आर मलाबार-ज्ञेलों म, सिंध में महजोदारो 
ब्रह्मनाबाद से तथा बबिलोन के गेहेरेह नामक स्थान स. 
बहुत पाई गई हं । महेजोदारो में इस तरह को जो 
संदूक [सली हं, उनके अंदर मुदें के अलावा मिट्टी के 
अतन भी We हुए पाए गए हें । ये बर्तन बहुत. 
पतल, खूबसूरत आर उस ज़माने की कारीगरी 
We नमूने हैं। उनमें से कई एस रग स 


a 


| 


ae 


| 


| में कछु समाधिया एस भा मला 


| 
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में मर्दै के लिये waa, जो, गुड़, तल, 
VST जाता था। इन चीज़ों के साथ-हा-साथ वहा पत्थर 
के बने हुए चाकू, भाले वशरह भा मिले | इस तरह के 
हथियार प्राचीन मिसर में भी समाधयाक अंदर मिले ह | 

तीसरी प्रथा के अनुसार बड़े भारी-भारी आर WA AZ 
के घड़े या मटके, जैसे कि आजकल नाज या पानो 
रखने के लिये काम में AT जाते हैं, समाधि क तार 
पर काम में आते थे। इन बड़े बड़ी के अंदर Al Ble 


x ~ 


छोटे घडे या सुराहियों रहती al । इन सराहियों में मुदे 


पड़ा इत्यादि 


की विना जली हड्डी SI जाती थी । कुछ TMT म 
मर्दे की आत्मा के लिये खाने-पीने की चीज रख दा 
जाती थीं । 


n y 
` 


`, ऊपर जो तीन प्रकार की प्रथा लिखी गई हैं, वे उस 
sara की हैं, जब कि भारतवर्ष में मुदो जलाने की प्रथा 
का प्रारंभ नहीं हुआ था । मुदा जलाने. का रवाज श्राया 


| का हे। इससे मालूम पड़ता हे कि उस समय 


तक आये लोग भारतवपे. में नहीं आए थे | महँजोदारो 
it मिली हं, जिनसे पता लगता 

हे कि बाद को वहा मुदा जल ने की प्रथा भी शुरू 

हो गई. थी. । यह कदाचित्‌ आरयो के आने से हुआ हो | 

इस प्रथा के अनुसार मुर्दे की जली हुई राख 

रखकर किसी. समाधि में स्थापित कर दी 

इस तरह की तीन समाधिया महजादारा म पाई गई हें । 

एचत्र-लिपिवाजो मोहरे 


. हरप्पा में. जो मोहरे पहले निकल चुकी थीं, ओर, 


जिनका ज़िक्र ऊपर आ चक्का हे, उन्हें कनिघम साहब 
तथा अन्य विद्वानों ने आजकल की भारतीय लिपियों का 
सबसे प्राचीन रूप माना हे | उतके मत में अशोक के 
Raadi की ब्राह्मी-लिपि इन्हीं मोहरों पर ait हुई 
लिपि से निकली है । इस तरह की तान माहरें आजकल 
लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में रकखी हैं बाद को दो 
आर मोहरे सर Tia मार्शल साहब को, भ्रन्वेपण करते 
हुए, मिलीं । सन्‌ १३२०-२१ की खुदाई में तीन मोहरें 
पंडित दयाराम साहनी को भो हरप्पा में प्रास हुई । 


दिसंबर, १९२२ में तीन मोहर श्रीयुत AAS महाशथ ने. 
See में खोज निकाल्लो | इसके पहले ये मोहर 
«सिर्फ़ हरप्पा में ही पाई गई थीं | सन्‌ १६२३-२४ सें 


आर ११ माहर प'डत दयाराम साहना को हरप्पा मं ओर 


माधुरी 
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[ वषे ३, खड २, सल्या 


७ सोहरें महेजांदारा म पुरातत्त्वववेभाय क पाडत म 
स्वरूप वत्स को मिली | इस तरह इन माहरा को ग्र 
एक काफ़ी संख्या हो गई हैं, आर उनस कुछ-न-कुछ 


N? | 
परिणाम निकाला जा सकता हे ।.संभव हे, आगे ज्रौ 
भी इस तरह की मोहर इन दोनों स्थानों से निकल 


` 


अभी तक लोगों का यह अनुमान था कि ये मोहरे प्राचीन 
तम ब्राह्मी लिपि में हैं; पर अब लोगों का अनुमान यह 
हो रहा है कि इन मोहरों की लिपि ब्राह्मी नहीं, बल्कि 
एक प्रकार की चित्र:लिपि हे, जिसका प्रत्येक अक्षर: किसी al T 
aa 


न-किसी वस्तु या भाव का बोध कराता RI ह $ 
fr 
Tes 


ERGE] 


| बदन 


ahaa ( मेसोपोटेमिया ) में भी इसी तरह को मोहो 
बहुत दिन हुए, निकल चुका ह | उनका समर्थ बदा 
ने ईसा के तीन-चार हज़ार वष पूर्व निश्चित किया. हु i 
इस तरह से भारतवर्ष की यह चित्र 
६,००० वर्ष या. उससे भी पहले j 
इन मोहरों से यह भी सिद्ध होता हे कि एक, ज्ञमान 
बेबिलोन ओर भारतवर्ष, दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध भा 
आर एक की सभ्यता का दूसरे की सभ्यता पर बहा 
अधिक प्रभाव पड़ा था।; भारतीय. सभ्यता का, प्र 
बेबिलोनियन-सभ्यता पर पड़ा अथवा A 
सभ्यता से भारतवर्ष की सभ्यता प्रभावित हुई) 
विचार आगे किया जायगा ।- : 
इस खोज का महत्त्व 
हरप्पा तथा महेजो दारो सें .श्रीयुत साही तथा 
की खोज का सचित्र वर्णन पुरातत्त्व “विभाग के सबसे, 
ऑफिसर सर जॉन मार्शलने विलायत के * इल | 
लदन-न्यूज्”-नासक पत्र के २० सितंबर, 
अक में छुपवाया । मार्शल साहब के इस लेख ने 


s णी ° 


स पहल !नकल चुके हं, इसलिये HIT 


1, २०१ do ae | 
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य fg igor और Micha (मेसोपोटेमिया) क ठ VAL BL बेबिलोन ( मेसोपोटेमिया )के 
‘|e, gaa घनिष्ठ संबंध था । प्रोफ़ेसर सस ने यह भो 
gq कि इस खोज से इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ 

i ता ह, भार भारताय सभ्यता की प्राचीनता ओर उत्पात | 


Lo वारे में जा वचार हम लागा क ह, उसम अवश्य इस; 
प्राचान- | H 


हज से बड़ा भारी परिवतन हो जायगा | व आदम द्रावड-जात की एक शाखा थे, जो उस समय 
पान यह 


क्त | एन क ERI म MAT आर, असारिया सिंधु नदी के किनारे बसते थ | हरप्पा आर महेजोदारो 
बालि 


ब्रं परातत्व-सबंधा वस्तञ्रा का बड़ा अच्छा ग्रह ह। की खोज से हाल साहब क इस lagia की aie होती 
वभाग क अध्यक्ष 1सस्टर गड आर मेस्टर सिडनी 


ह्‌ । बाबलान क प्राचीन साहित्य ओरं सभ्यता की बची- i 
a शंन भी इसी es m SIMER १९२४ के . खुची चीज़ों से भी यह पता लगता के सुसेरियन- rs 
fag | लदन-न्यूज म एक सचित्र लख छुपवाया । सभ्यता बेबिलोनियन-सभ्यता से बलकुल अलग ओर 
cary) णिनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता 'सुमोरियन'-सभ्यता 


१४६ | 


Commemoration Volume Poona 1917 31 | 
WRU हाल-नामक विद्वान्‌ ने भी अपनी “Uz हिस्टरी | 
आफू 1द नयर इस्ट'-नामक पुस्तक में यह सिद्ध करने . | 
श चश काह कि जिन सुमेरियन लोगों ने ईसा के 
३,००० वप पहल बबिलोनिया में सभ्यता की नींव डाल, | 


J 
TIRRI 
। श्रस्त 


ap "पा तथा महंजोदारो में जो माहरें, बर्तन वगेरह 
[र बह गए ह, उनके [चत्र साथ-साथ दकर मस्टर गड तथा 
प्रभाव 'उडना स्मिथ ने यह सद्ध करने की चेष्टा अपने 
दिम को हे कि दाना सभ्यताए एक ही समय की हं | 
| दांना महाशया ने हरप्पा आर महजादारा से मिला 
महरा पर g? हुए अक्षरा में से te अक्षर 
| "ने को चेष्टा की हे। वे अक्षर समेरियन-अक्षरों से 
रछ मिलते-जलते हैं । इस तरह स एक हो छुलाग 
T भारतवर्ष के इातहास म इसा के पूवे ३०० वर्ष 
| के पूव ३,००० वष पहुँच जात हैं । 
| सुमारयन-छभ्यता का उत्पात्त-स्थान 
ee पर सवाल यह उठता हे कि बबिलोनिया 
(डी पन-सभ्यता में ओर हरप्पा तथा महंजोदारो 
भारताय सभ्यता के Tag प्रास हुए हैं, उसमें, 
अधिक समता क्यों हे? आर, बेश्रिलोनियन( सुसे- 
Wirt का उत्पात्ते-स्थान भरतव हैं या नहीं? 
षत "tare है कि ओर 
शत = बबिलोनिया ऑर भारतवर्ष के 
सबंध था। लोकमान्य तिलक ने भी 
लेख में यह दिखलाया था कि सुमेरियन- 
wt के लिये जो कई नाम मिलत हैं, 
पाए जाते हैं । सुमेरियन-भाषा : $ 


! एहुटुस्तान से बबिल्लोन को! . 


उससे बहुत पुरानी ह । बबिलोनियन-सभ्यता पर इस 
सुमारयन-सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव पडा थां | यह 
सुमारयन-सभ्यता कही बाहर से बबिलोनिया में आइ थो । 
एसा अनुमान ह कि सुमरियन लोग संध-नदी के महान 
स फारस आर फ़ारस को खाड़ी होते हुए बैबिलोन पहुँचे 
अ। कुछ लाग फारस की खाड़ी से होकर समुद्र द्वारा गए, 
आर कुछ लॉग बलाचस्तान तथा दाक्खिनी फ़ारस होते 
SE WP क रास्त से बाबिलोन पहुँच थ | 
त्रनाय-सभ्यता का प्राचीनता 
दूसरा सवाल यह उठता ह क्रि यदि सुमेरियन लोग 
भारतवष स बाबेलोन को गए, तो चे आय-जाति की 
शाखा थ अथवा अनाय( द्राविड )-जाति की ? आय- | 
जात का शाखा ता वे हा ही नहीं सकते ; क्योकि उनमें 
मुदा गाइन की प्रथा थी, आर आयां में कभी मर्दा 


गाड़ने को प्रथा न थीं। अतएव सुमेरियन लोग अवश्य 2 
anag लोगों को शाखा थे, जो आयां के भारतवर्ष में आने 


के पहल सिंधु-नदी के तटस्थ स्थानों में फल हुए थे । 
आया च आकर द्रावडा का वहा स दाक्षण की आर S 
मार भगाया। इसलिये. द्वाविड़ लोग आजकल केवल 
दाक्षण भारत म ही दिखाई पड़ते Fi अब तक लोगों 
का यह वश्वास था कि आर्यो के आने के पहले भारत- 


वष असभ्य द्राविड्‌-जातियां का निवासःस्थान था ; आय eet 
ने ही आकर इन असभ्य Baral को सभ्य बनाया | यही. 
पाठ हस लागा का संदा स सिखाया गया ei 
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सारा साहित्य तो समय की गति या AAT के बहुकालान 
अत्याचार से लुप्त हो गया हे | अनाय-सभ्यता क चह्न भा 
थोडे-से पत्थर के HAMA AIA के बतेन TNE क 
अलावा अभी तक ओर कछ भी नहीं मिले थे | समय के 
फर स.उस सभ्यता क Ald प्राचांन Me BIT पुरातत्त्व- 
विभाग की कृपा से फिर हम लोगों के देखने में 
ग्रा रहे हैं । 
उपसहार 
संसार की सभ्यताओं मे बांब्रेलोनिया की सभ्यता अत्यंत 
प्राचीन मानी गई हे । ऐसा कहा जाता है कि आजकल की 
योरापियन-सभ्यता इसी वेबिलोनिया की सभ्यता से निकली 
हे । पर सुमेरियन-सभ्यता वेबिलोनियन सभ्यता से भी 
पुरानी और उसकी जड़ जमानेवाली हे । अब हरप्पा और 
महेंजोदारो की खुदाई से यह पता लगा हे कि इस सुमेरियन- 
सभ्यता की जन्मदात्री भारतवर्ष की ही सभ्यता है | अतएव 
यह सिद्ध होता हे कि भारतवर्ष हो संसार की सब सभ्य- 
Ta का आदिगुरु हे | हमें भय हे कि यह पढ़कर हमारे 
“प्राचीन सभ्यताभिमानी भाई अपनी प्राचीन सभ्यता के 
अभिमान में कदाचित्‌ ओर भी फूल जायें, ओर अपनी ग्राची- 
नता का ओर भी घमंड करने लगें | पर उन्हें समक लेना 
चाहिए कि जिस सभ्यता का ज़िक्र ऊपर किया गया हे, 
वह उनके आर्य पुरखों की सभ्यता नहीं, बल्कि उन अनार्य 
लोगों की सभ्यता थी, जिन्हें आपके पूर्वजों ने गुलाम बनाकर 
उनकी SH सभ्यता को नष्ट-अष्ट कर दिया है । खर, अगर 
यह मान भा लिया जाय क अच्छा साहब, आपके ही पव- 
पुरुप श्राया ने बबिलोनिया में सभ्यता का प्रचार किया, आर 
ब समस्त ससार का सभ्यता क ग्रादिगरु हुए, तो इससे 
अभिमान. करने के बजाय आपको शर्म से मुँह छिपाना 
चाहिए | एक ANE पुरख थ, जिन्होंने समस्त संसार को 
सभ्यता सिखलाई, आर एक आप ह, जो गुलाम बने इए 
ठानया-भर का जूता हा रहे ह ! एक आपके ast थे, जो 
समुद्र-पार जाकर देश-देशांतरों में अपनो सभ्यता का 
झंडा गाडते थे, आर एक आप हैं, जो धर्म जाने के डर से 
विदेश जाना महापातक समकते हैं ! एक आपके q- 
पुरुष थे, जो उसी बात को धर्म मानते थे, जिससे अपनी 
अ मद भलाई ऑर अपनी प्रतिष्ठा को रक्षा होतीहो 
= ARYE आप ©, जा ज़रा-ज़रा-सी बात मं--य्रान-जान में, 
खान-पान म,उठन-बठन स--'बेधरम' हो जाते हं--“-आपका 


oom 


पहनना, > 
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देकर अपने खून-मांस के भाइयों को, भी अपने से al ह्या उन 
कर देते हैं । ये सब एक जीती-जागती जाति के लक्षण है यह | 
नहीं हैं । जो जाति जीवित ओर स्वतंत्र हे, उसे wala देह 
सी बात में धर्म जाने का डर नहीं रहता, 'धर्म उस पंत] 
नहीं सकता, छुआछूत का कोढ़ उसे अपाहिज नहीं बा मेर इन 
सकता, जाति-पाँति का भेद उसे दुनिया की दूसरी sal बहुत 
के संपक से अलग नहीं रख सकता । ज़रा इतिहािक्षित 
पढ़िए, ओर देखिए, उससे क्या. शिक्षा 


STB पर भी 
मिलती है | } 


५.» सभ्यता का रहस्य 

(५) 
SPOT तो सेरी समक में दुनिया वी ली उनके ३ 
हज़ार एक बाते नहीं Wiley देते हे 
जसे लोग प्रातःकाल उठते 
बाला पर छुरा कयां चलात ९१ 
क्या अब पुरुषों मे भी इतनी] 
कत MUG ह कक बालां a 1" 
उनस नहा संभलता ? ए 


ज्ञोरी हो इसका कारण हे या आर कुछ ? लाग n 
क॑ पीछ क्यों इतने हरान होत हं ? इत्यादि-- लोके i 


प्रश्‍न उठ रहा ह, आर उसका जवाब मुक्त काइ 

प्रश्‍न यह हे कि सभ्य कान ह, आर सम्य कार्त 
के लक्षण क्या ह? सरसरो नज़र स दाखए, ता ६ 
आसान आर कोइ सवाल ही न होगा | बच्चा 
समाधान कर सकता S । लाकन ज़रा ग़ार 
प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर 
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Se 0 

aa दिन में तेरह बार कोको या चाय पीना ओर सिगार 
हुए चलना सभ्यता. हैं, तो उन गारों को भी सभ्य 
ar ता | act पडेगा, जा सड़क पर शाम को कभी-कभी टहलते 


(२) 


TANG बहुत, हा सहृदय, बहत ही उदार, बहुत MAF 
इतहा|क्षित ओर एक बड़े आहदंदार ह । बहुत अच्छा वेतन 


(दन १६ थाप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिशवत तो नहीं लेते--- 
मकम में नहीं जानता; हालाकि कहनेवाले कहते 
(शकेन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिये 
OW’ बहुत रहते हैं, यहा तक कि इसके लिये हर 
We को किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते 

पा का उनके az कहते ह, इतने दोरे क्यों करते हो, तो 
आर्तव देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक 
उठ हरे न किए जायें, रिया शांत नहों रह सकती । 
चलात Ta तो यह हे 1% राय साहब उतने दोरे वास्तव 
तन करते, जितने कि अपने रोज़नामचे में लिखते Fy 
शाक |® पढाव शहर से १० मील पर होता है । खेमे वहाँ 
कैप के अमले वहाँ, पडे रहते हैं, और राय 
दामि घर पर War के साथ ग़प-शप करते रहते हैं, पर 
भेजाल हे कि राय साहब की नेकनीयती पर 
ग aS! उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को 

Ri हो सकती 

दिन मैं उनसे मिलने गया । उस समय वह अपने 

के। डॉट रहे थे । दमडी रात-दिन का 

घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर 

पर एक गाँव में था। कल रात को किसी कारण 

प या । इसीलिये डॉट पड़ रही थी। . 
रत _ भब हम तुम्हें रात-दिन के लिये: रक्‍्खे 
p<" तेर पर क्यों रहे ? कल के पेसे कट 


दमड़-“हजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसीसेन 
ग्रा सका 1” 
राय सा०--“तो कल के पेसे उसी मेहमान से लो । 


a Non 


दमडा--“सरकार अब कभी ऐसी खता न होगी ।' 
राय सा०--“बक-बक मत करो |” 
दुमड़ी-- हजूर ... ... H 
राय सा०--“दो रुपए जुरमाना !” 
दमडी रोता हुआ चला गया । रोज़ा बरूशवाने आया 
था, नमाज़ गले पड़ गई। २) जुरमाना उक गया । ख़त! 
यहां था कि बेचारा KAT माफ़ कराना चाहता था । 
यह एक रात को रोरहाज़िर होने की सज़ा थी ! बेचारा 
दिन-भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न 
था, उसका यह दंड ! आर घरःबेठे भत्ते उड़ानेवालों 
का काइ नहा पूछता ? 'कोइ दंड नहीं देता? दड ता 
मल, आर Car मिले कि ज़िदगी-भर याद रहे ; पर पक- 
डना ता माश्कल ह। ast भां अगर ENNAN हाता 
ता ज़रा रात-रह आकर कोठरी में सो जाता । फिर किसे 
ख़बर हाती कि वह रात को कहाँ रहा। पर राराब इतना . 
चंटनथा। _ दे 
z (३) 
दमड़ी के पास कुल छः बिस्वे ज़मीन थी । पर इतने 
हा प्राण्या का ख़र्च भी था।उसके दो लड़के, दो 
लड़कियों आर स्त्री, सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी 
पट का राटया नहीं मयस्सर होती थीं । इतनी ज़मीन क्या 
सांना उरल देती ! अगर सब-केःसब घर से निकलकर 
सज्ञदूर करने लगते, तो आराम से रह सकते थे; लेकिन 
मौरूसी किसान मज़दूर कहलाने का अपमान न सह 
सकता था । इस बदनामी से बचने के लिये दो बेल बाँध 
Ge थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बेलो के दाने-चारे 
ही में उड़ जाता था। ये सारी ahah AA था, पर 
खता छोड़कर ARK बन जाना मंजर न था। किसान 
की जो प्रतिष्ठा ह, वह कहीं HAR की हो सकती हे, चाहे 
वह स्म्या-राज़ हो क्‍यों न कमाय ? किसानी के साथ 
मज़दूरी करना इतने Wars की बात नहीं, द्वार पर ay 
हुए बैल उसकी मान-रक्षा किझा करते हें, पर बेला को 
बेचकर फिर कहाँ He दिखलाने की जगह रह सकती हे! 
एक दिन राय साहब उस सरदी से कापते देखकर 
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दूमड़ी--“सरकार पेट की रोटी तो 
कपड़े कहाँ से बनवाऊँ ?” 
राय सा०--“बैला को बेच क्यों नहीं डालता? सेकड़ों 
बार समका चुका, लेकिन न-जाने क्यों इतनी मोटी-सी 
बात तेरी समक में नहों आती ।” 
दमड़ी--““सरकार, बिरादरी मे कहीं मुंह दिखाने लायक 
न रहूँगा । लड़कों की सगाई न होने पावेगी, टाट के 
बाहर कर दिया जाऊंगा ।'” 
राय सा०--“इन्हीं हिमाक़तों से तो तुम लोगों की यह 
दुर्गति हो रही है ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप 
है। ( भेरी तरफ़ फिरकर ) कयां ANT, इस पागलपन का 
भी कोई इलाज ह ? जाड़ों मर रहे हं, पर दरवाज़े पर बल 
ज़रूर ATT 1?” 
मेने कहा--“जनाब, यह तो अपनी-अपनी समक हे।” 
राय सा०--“'ऐसी समक को दूर से सलाम कीजिए। मेरे 
यहाँ कई पुरता से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता 
था । कई हज़ार रुपयों पर पानो फिर जाता था। गाना 
होता था, दावतें होती थीं, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते 
थे, ग़रीबों को कपड़े बॉटे जाते थे । वालिद साहब के बाद 
पहले हीं साल मैंने उत्सव बंद कर दिया । फ़ायदा क्या ? 
मुफ़्त में चार-पाँच हज़ांर की चपत पड़ती थी । सारे क़स्बे 
में बावेला मचा, आवाज़े कसे गए; किसी ने नास्तिक 
कहा, किसी ने इंसाई बनाया ; लेकिन यहाँ इन वातां 
की क्या परवा ! आख़िर थोड़े दिनों में सारा कालाहल 
शांत हो गया । अजी बड़ी. दिल्ली थी ! कस्बे में किसो 
के यहा शादी हो, लकड़ी मुझसे ले ! पुश्‍ता से यह रस्म 
चला आता थी | वालिद तो दूसरों से दरख़्त मोल लेकर 
इस रस्म को निभाते थ। थी farsa या नहीं ? HS 
मारन्‌ लकड़ी दना बंद कर दिया । इस पर भी लोग 
` बहुत राए-धाए, लाकन दूसरों का रोना-घोना सन, या 
अपना फ़ायदा देख ! लकड़ो से हो कम-से-कस Yo ०) 
सालाना को बचत हो गई । अब E भूलकर भी इन 
AN क लय मुक Teh करन नहीं आता ।? 
मेरे दिल में फिर सवाल पेदा हुआ, दोनों में कौन 
| सभ्य है, कुल-प्रतिष्ठा पर AT दनवाला मूख दमडा, या 
धन पर कुल-मर्यादा को वार देनेवाले राय रतनकिशोर ? 


CU oe 


प्री ही नहीं पडती; 


-से बेदांगर निकल जाऊं | डालियाँ लगाइ गइ, सिफ़ार 


राय साइव के इजलास नेक हे हेता करदा RNR कसा Ya मी देगा, या नहीं 


था । शहर का एक रइस खून के मांमल म फेस गय 
था । उसकी ज़मानत लेने के लिये राय साहब 
खशासदें होने लगीं । AAA की बात थी। रइस साइ | 
का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाय, पर इस मुकदमा 


पहुँचाई गइ ; पर राय साहब पर काइ असर न aw he | 
रईस के AGHA का प्रत्यक्ष रूप स एशवत को = qi 
करने की हिम्मत न पड़ती थी । आख़िर जब कोई बता © 


न चला, तो रईस की खी ने राय साहब को खी से मत E हृ 
कर सोदा पटाने की ठानो | एव सा? 
रात के १० बज थे । दांना महिलाग्रा म बात हो प 
लगीं । २० हज़ार की बातचीत थी । राय साहब alt ग 
पत्नी तो इतनी खश ge कि उसी az राय साहब के पा i हो, 
दोड़ी हुई आई, और कहने लगीं --“ले लो ! ले लो ! ती गतो 
न लोगे, तो मे ले लूँगो ।” (eee 
राय साहब ने कहा---““इतनो बेसब न हो | वह ता से मेरा 

[के आः 


अपने दिल में कयां समरेंगी ? कुछ अपनी इज्जत 
ख़याल भी हे या नहीं ? माना कि रकम बड़ी ह M 
इससे मं एकवारगी तुम्हारी आए-दिन की फ़रमायशा 
मुक्त हो जाऊँगा ; लेकिन एक सिविलियन की goed सा 
तो कोइ मामूली चीज़ नहीं हे। ate पहले बिगड़कर 
चाहिए था कि मुझसे ऐसी ager बातचीत करवी | 
तो यहा स चली जाओ । मं अपने कानों स नहीं 
चाहती 1” 


स्री-“यह. तो मने पहले ही किया, बिगडकर 


मेरे परां पर सिर रखकर रोने लगी ।” 

` राय सा०--“यह कहा था कि राय साहबस १ 
मुझे कच्चा ही चबा जायगे ?”” यह कहते हुए रा 

ने गद्गद होकर पत्नी को गले लगा लिया | 

Woe, मं न-जान एसी कितनी a 


जान दे रही ह 1” 
' राय सा०---“उसस वादा तो नहों कर 


a—“arar ? म तो रुपए लकर 
नाट थ ॥” 


राय सा०-- “कितना जबरदस्त 


देगा, देना होता, तो दे न 
०--“हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता हे । मुझसे 
हीं, ओर रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर 
किसी तरह बात खुल जाय, तो कहाँ का 


| at 
तक न 


m, ग 
amig ft 


“तो भई सोच लो । अगर कुछ गड़बड़ हो, तो 


को चर्चा ह्व 
। संदूक में रख लने से थोडे ही 


याक रुपए लाटा 


व सा०--फिर वही Rama ! अरे, अब तो जो 
t चुका । ईश्वर पर भरोसा करके ज़मानत 


बाते हव होगा था 
पाह हि पड़ेगी । लेकिन तुम्हारी हिमाक़त भ शक नह! 
बके a जी हो, यह सॉप के मुँह में Sadi डालना हे; यह 


Sh 


॥र्भाबेसत्र हा जाती हा । अब का बार तुम्हारा IRAT- 


4 एप सा०--“ओर में जाकर ज़हर खाए लेता हूँ ।” 
| (धर तो खी-पुरुष में यह. आभिनय हो रंहा था, उधर 


करती हि उसी चक्क अपने गाव के मुखिया क खत म AAT 


A रहा था। आज वह रात-भर की छुट्टी लेकर घर 


Mary देखा, बेला के लिये चारे का एक तिनका भी 
JRT 
Kiai वेतन मिलने मे कई दिन की देर थी, 


= ` 


4 bi 
f रले न सकता था । maa ने दिन को कछ घास 
[ag तो थी, लेकिन उँट के मुँह में ज्ञीरा; उतनी 


ar, 


` 


ae हो सकता था । दोनों बेल भूके खड़े थ। 

देखते ही दोनों Ge खड़ी करके हुकरन AT | 
R पास गया, तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने 
।घेचारा दमडी सन मसोसकर रह गया | सोचा, 
भतो कुछ हो नहीं सकता, सबेरे किसी से कुछ 
ऐकर चारा लाऊँगा। 


mm दोनों बल अभी तक नांद पर खडे हैं । चादनी 
' पेसड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसको ओर अपेक्षा 
Se पेना का दृष्टि से देख रहे हैं | उनको क्षुधा-वेदना 


फैन जब ५५ बजे रात को उसकी आख खुली, तो. 


उसको आँखें सजलं हो ag किसान को अपने 


-0.In-Public Domain. Guru ukul Kangri Collection, Haridwar 


सभ्यता का रहस्य 
20000 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri— F 


: १४३ 


बल अपन ASH की तरह प्यारे होते हं । वह उन्हें पश 
नहीं, -अपंना-मित्र-र. सहायक समझता ह । बला को 
भक खड़े देख नोंद ग्रांखा स भाग गइ। कुछ सोचता हुआ 
उठा, हंसिया निकाली, ्रोर चारे की फ्रिक में चला । 
गाँव के बाहर बाजरे आर जुआर के खेत खड थे | टमडो 
के हाथ कॉपने लगे। लाकन बला की याद न उसे 
उत्तेजित कर दिया | चाहता, तो कई बोझ काट सकता 
था ; लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था । उसने 
केवल उतना ही चारा काटा, जितना बलों को रात-भर 
के लिये काफ़ी था । सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया, 
तो उससे कह दूँगा, बेल भके थे, इसलिये काट लिया । 
उसे विश्वास था कि थोड़-से चारे के लिये कोई मुक्त पकड 
नहीं सकता । में कुछ बेचने के लिये तो काट नहीं रहा 
हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कोन हे, जो मुझे पकड ले। बहुत 
करेगा, अपने दाम ले लेगा । उसने बहुत ठीक सोचा 
था । चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से 
बचाने को काफ़ी था। चोर उतना काटता; जितना उससे 
उठ सकता; उसे किसी के फ़ायदे-नुक़ेसान से क्या At 
लब ? गाँव के लोग उसे चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते 


ज़रूर, पर कोई उसे चोरी के इलज़ाम में न फॅसाता । | 


लेकिन संयोग से हल्क्रे के थाने का सिपाही उधर 
जा निकला । वह परोस कें एक बानिए के यहा जुआ हान 


की ख़बर पाकर कछ एउन का राह स आया था । दमडी 


को चारा सिर पर उठाते देखा, तो सदेह हुआ | इतना 
रात-गंए कोन चारा Bed हे? हो-न-हो, कोई चारा से 
कार रहा हे। डॉटकर बोला--कान चारा लिए जाता 
हे, खड़ा रह ! 

दमडी ने चांककर पीछे देखा, तो पुलास का सिपाही ! 
MATA फूल गए, कापत हुए बोला-- हजूर, AGT हा. 
सा काटा हे, देख लीजिए ।” 


सिपाही--“थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरा । 


खेंत किसका हे?” 

दमडो---“बलदेव महता का | 

सिपाही ने समका था, शिकार Sar, इससे 
Gant; लेकिन वहाँ FAT रक्‍खा था। पकड़कर गाव 


मक्रदमा राय साहब ही के इजलास 


sai 


१५४ 


माधुरी 


[ q घे 3, az २ | 


राय साहब ने दमडी को फेस हुए sal. ता हमददीं 
के बदले कठोरतौ से काम लिया । बोले--“यह मेरी बद- 
नामी का बात हैं। तेरा क्या बिगड़ा, साल-छुः महीने की 
सज़ा हो जायगी, शरामिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है । 
लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे 
बदमाश ओर चोर हें । तू मेरा नोकर न होता, तो मैं 
हलको सज़ा देता ; लेकिन a मेरा नोकर हं, इसलिये 
कड़ा-स-कड़ी सज़ा दूगा। में यह नहीं सुन सकता कि राय 
साहब ने अपने नाकर के साथ रियायत की ।” 
यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 
सख्त $F का हुक्म सुना दिया | 
उसी दिन उन्होंने उस खून के मुक़दमे में ज़मानत ले 
ली । मेने दोनों बृत्तांत सुने, और मेरे दिल में यह ख़याल 
आर भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ 
| ऐब करने का नाम है। आप बरे-से बुरा काम करें, लेकिन 
j | अगर AT उस पर परदा डाल सकते हैं, 


~ A 


महीने की 


R 


ता आप सभ्य हे, 


सजन ह, MINHA ह । अगर ANA यह aad नहा 
ता आप असभ्य हे, गवार ह, बदमाश ह । यहा सभ्यता 
का रहस्य ह। 
प्रेमचंद 
पेरिस 
(Yii) 


on 


2 WHT म कहावत हे--“.॥ 1110568 


lead to Rome.” Taq सब 
सडक राम हा को जाती ह 
शायद हा एसा कोई होगा, जिसने 
पारस का नाम न सुना हो | 


बहुत 
लाग तो अभी तक यही सममते 
ह क यहा की इमारतें शीशे की 
र सड़के रबड़ की हैं | 

जैसे हिंदोस्तान में लखनऊ अमीरों की ऐश-श्रारामं 
का जगह माना जाता हे, IA ही तमाम योरप---नहीं 


तमाम ससार--का कोडा-क्षेत्र पेरिस ही समभा जा 
सकता हे । 


ee Ce 


=e 


भारत क यात्री बंबई से चलने के बाद इंगलड जाने के 
वाझत भारखल्स-बंदर पर उतरते हैं । मारसेल्स फ्रांस-देश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में, दक्खिनी किनारे पर, एक प्रसिद्ध बंदरगाह 
से, रेल के द्वारा, पोरेस होते हुए केल बंदर तक 
परंतु यहाँ की भाषा न जानने के कारण बहुधा हे 
नहीं ठहरते | जब कुछ समय इंगलंड में रहकर प्रस 
सोख लेते ह, तब पेरिस की सर करने आते हे | 
शहर का हाल लिखने के पहले इसका FS सा 
इतिहास लिखना अनुचित न होगा | 
इतिहास 
तमाम योरप में सबसे संदर नगर माना जानेवाला 
एक बड़ी राजधानी हे । यह कुछ-कुछ गोलाकार 
हुआ X l इसका घेरा क़रीब १% मील का है) सन्‌ । 
३० का मडुमशुमारी के समय इसमें प्रायः ३० 
मनष्य बसते थे । 4 
सन-नदा शहर के बीच में होकर पर्व से gaa 
बहता आर नगर के दो भाग ( उत्तरी ओर दक्षिणी ) 


सन-नदा के एक टापू पर आ बसी थी । यहाँ पर उन 
एक छोट नगर की स्थापना की, जिसको, रोभवाले 
शिया पारसीश्रोरम कहने लगे । 
पारीसियों ने बहुत समय तक वीरता के 
रामन-सना्रा का सामना किया; परंत अंत में टाइ 
लाबएनुस ( Titus Libienus ) नाम के राम 
सरदार स उन्हे हार माननी पड़ी । विख्यात जलिय 
साजर ने लुटशिया को फ़ोजी छावनी बनाया, 
समय के पश्चात्‌ उत्तरी गॉल की राजधानी हो 
आर एक रोमन-गवर्नर वहाँ रहने लगा | | 
क्लूनी अजायबघर ( Musee de cluny )è™ 
अभा तक पुराने महलो के चिह्न विद्यमान ह | पह 
श महल सन्‌ ३०६ fo में बनाए गए थे | १० वर्ष 
इन महला में प्रसिद्ध जालियन ने अपना समय बि 
उसन अपनी पुस्तक म लिखा हे 
मरा प्यारी लुटोशिया नदी के बीच स, एक a 
टापू पर, बसी है; ओर दोनों तरफ़ सुंदर पुला « 
द्वारा इसका किनारो से संबंध हैं । नदी का पान 
के अनुसार घटता-बढ़ता नहीं, परंतु गरमी AR i 
दाना ऋतुओं में इसमें जहाज़ों के आनं-जाने के 
काफ़ी पानी रहता है। नदी का जल पाने र 


FS 


` 


- 
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| AN को फ़सल म अगर al सान सर तक बकत ह्‌ 


aan) TART पर रोमवाला का क़ब्ज़ा सन्‌ ४७६ Fo तक 
जो बु (0 | उनके हरते ही पास-परोस के adi ने इसको 
| हों My) पि डाला । २९३ में Afaa ( Clovis) ने पारस 

Eker) को अपनी राजधानी बनाया; और ४३६ go 
àT अपनी इसाई रानी की प्रेरणा से, ईसाई हो गया | 
हले P RE ( Rheims ) के मुख्य पुजारी (Arch- 
aia] top) ने बपतिस्मा दिया । aia 


a 


भे पहला ईसाई हुआ था, इसलिये इसको “धर्म 
5 पुत्र की पदवी दी गई । 
पेस के बाद जितने फ्रांस के राजा हुए, सभी ने 


हार को अहण किया । क्लोविस-वंश के राज्य काल 
“| `` पेड़ शहर थे--पारी + ( Paris), ऑरलियाँ 


Ts का sary फ्रेंच लोग. “पारी? करते हं; 
गरज पेरिस? कहते X 


चकि यह पाश्चमी 


( 011९01 ), स्वासॉ. ( Soissons) आर AZF 
( Metz ); परंतु राजधानी पेरिस ही में रही । 

शारलोमन ( Charlamagne ) ने अपनी राज- 
धानी ए-ला-शापेल ( Aix-la-chapelle ) में wat; 
परंतु थोडे ही समय बाद ह्यूगो ( Huguess capet ) 
ने पनः पेरिस को अपनी राजधानी बनाया | तभी से यह 
नगर दिन दिन तरक्की करने लगा | 

सेन-नदी में काफ़ी पानी होने से इंगलंड आदि देशों 
के छोटे-छोटे जहाज़ पेरिस तक तिजारत के लिये आते 
थे। आजकल भी लूज ( Louvre ) के निकट छोट-छोटे 
धूम्रपोत देख पड़ते हैं, जिनके अग्रभाग में * Pour Lon- 
dres” ( लंदन के वास्ते ) लिखा हुआ होता हृ । 

TAIT व्यापारी TA के उत्तरी हिस्से में रहते थे, 
ओर शहर में साधारण आदामियों की घनी झाबादी थी। 
दक्खिनी हिस्से में गिरजा आर पादरियों का जमघट था । 
उस समय इंसाई-मत के समस्त पुजारी ( आर ग्राज- ' 
कल रोमन.कैथालिक-संप्रदाय के पुजारी ) अपने पूजा-प्यठ _ 
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में केवल लेटिन-भाषा ही का प्रयोग करते थे, इसलिये 
Raam के जिस भाग में वे रहते थे, उसका नाम 
“लेटिन-दोला' ( Quartier Latin ) हो गया ar 
आजकल इस भाग में विश्वविद्यालय (Université 
de La Sovbonne) और उसके छात्रों के रहने की 
इमारत वरोरहहें । 

फ्रांस के राजों को अपनी पूरी हुकूमत में, सामंता 
(Feudal Tords & Barons ) के उपद्रव से 
बाधा का रामना करना पड़ता था । फ्रिलिप gaia ने 
gaa तंग आकर उनकी बाढ़ रोकने के लिये परि 
वासियों को म्युनिसिपल-्रधिकार दे दिए | फ्रिलिप 
"के राज्य में Bonreoisic ( व्यापारी ओर मध्य श्रेणी 
के मनुष्यं ) को बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई । उन्हे 
IFTA आधिकार भी मिले । सिक्के दालने की आज्ञा भी 
मिल, गईं । ; 
सेन-नदी के किनारे पुराने,महला के खँडहरों के ऊपर 
' लूब-महल की नींव डाली गई । इसी समय मे नोत्र दास 
| (Notre Dame ) का गिरजा बनाया गया, ऑर 


तरकारी का बाजार 
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सड़कों पर पत्थर की पटियाँ लगवा दी गई । फ्रांस 
प्रत्येक राजा ने अपनी यादगार में एक-न-एक गिर 
( Cathedral ) और मानस्ट्री (Monagtry= 
बनवाई हे | T 


फ़िलिप चोथे के राज्य-काल में पेरिस की जन 
एक लाख बास हज़ार के ऊपर थी, ओर शहर में ती 
सड़कें थीं। तमाम योरप के नगरों में यह नगरी | 
कला मे सर्वोच्च समझी जाती थी । उस समय भी 
को इमारतें ओर देशों के नगरों से सुंदर थां। _ 

Wet छुठ के राजत्व-काल में पेरिस पर अँ 
अधिकार हुआ | परंतु वे यहाँ पर सिफ सोलह 
रह पाए। र वित 
nite प्रथम ने लव-महत्त में कुछ रद्दोबदल Hi 
एर तुइलरी का विख्यात महल तथा उद्यान ( 
de Tuilvies ) बनवाया । 

२२ अगस्त, सन्‌ १५७२ 'इ० में, सेंट बा 
( Saint Bartholomew ) के उत्सब के दि 
भ बहुत ही भयानक हत्या-कॉड हुआ । : 


श्रो 


oe EES 


| ही दस हज़ार मनुष्यों की 
d 'तो सत्तर हज्ञार मारे गए ! 


~ 


कला-कोशल की उन्नति होने लगी | 


feat के नए-नए “फेशन” पेरिस से ही निकलते हैं | 


( Boulevards )# बना दी गई 


-महराबदार फाटक CAs AST बना Teg गए । 


खेलने की जगह थी; परंत लइ 


YA पर हस्ताक्षर हुए थे | 
पर्स की राज्य-क्राति 


अब भा अभाव YT | 


Cems ` 


प्रत्येक उपाय निष्फल होने के बाद ae 
>> 


ays 


राज्य-भर FH ब्यगनो OiMkabhy ena fama mngon gR eN aA (National Connan, 
ईंसाई-संग्रदाय के लोग मय बच्चों ओर खयां के राजा 
की आज्ञा से wat कर दिए गए | तुइलरी आर लूब के 
सहलों में भी बहुतों को प्राण दने पड़े । केवल पेरिस में 
_ हत्या हुई; ओर फ्रांस-भर में 


` A e ~ AN ` om 
ह्यूगनो की लड़ाई के बाद पेरिस को शांति मिली; 
an हेनरी काट के समय से धन, बल, सुंदरता तथा 


पेरिस का इतना मान ओर नाम हो गया कि तमाम 
थोरप के प्रसिद्ध नगर उसी के अनुकरण पर बनाए जाने 
aà । पेरिस के शिल्प (Sculptor ), भवन-निर्माण 
की कला ( Arcnitecture ), चित्र-कला, साहित्य, 
-रहन-सहन ANT को हर जगह के लोग आदश मानने लगे | 

इस समय फ्रांसवालो का पोरिस को 'सभ्यता का 
केंद्र” कहना अनुचित न था | अब भी समस्त संसार की 


लुई चोदहवाँ सर्वप्रिय हो गया था। उसको लोग 
“राजा सूर्य” ( Roi Soleil) कहते थे । उसके समय में 
पुरानी शहरपनाह की दीवारों पर घूमने की सड़कें 
आर राजा का आदर 
करने के लिये पोते सें देनी (Porte Saint Denis ) 
व पात स मात ( Porte ~aiut Martin ) नाम के 


पहले aag ( Versailles ) लुई तेरहव के शिकार 
चोदहवे ने अपने समय 
हाँ एक महल ओर उद्यान बनवाया, जिसकी बराबरी 
करनेवाला कोई महल श्रभी तक सारे योरप में नहीं है 
इसी महल म गत योरपियन महायुद्ध के वाद संधि- 


लइ सालहव क राज्य मं रक्स बहत बढ़ गए थ । 
AS AAT दुखी हा उठो थी । परत राजकाष म धन का 


प्रजा के 


a 
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+ Koulevards—a& >a ash, जिनके दोनों तर्फ 
पदल AAAI के [लये aa से Sal पटरियं' हाती = \ 


में पहली बार बुलाया | नेशनल कोंसिल की स्थाइ 
बहुत समय पहले ही हो चुकी थी; परंतु प्रजा 
तक उसका कुछ संबंध न था ! 

इस समय यारप-भर का राष्ट पारस को आर ; 
सभी योरपवासी बरसों तक वहाँ हानेवाले + 
हत्या-काड दुखत रहे | 

१४ जुलाई को नागरिकों ने पेरिस के Ap 
कारागार aay # पर आक्रमण करके उसे तहसः 
कर डाला । अब इस जगह पर पेरिस का “प्रास Ri 
ai ( Place de la Bastille ) नाम का siy 
है, जहाँ पर प्रजा-विद्वोह की यादगार में “बास्ती 
( Colonne Bastille ) बना हुआ है। 

कछु समय के बाद दुःखित प्रजा वर्साई-महत्र 
घावा करके राजा तथा रानी को पेरिस में पकड़ हा 
जून, १७६१ में समस्त राजपरिवार,. फ्रांस से भागो 
ग्राभयोग में, पकड़ा जाकर HE कर लिया गया। 
समय पीछे राजा आर रानी को घातक की हुरी के त 
अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा | 

amaia राज्य की नींव पड़ी, और पुरानी 
प्रणाली का अंत हुआ । ; 

डॉक्टर गिन्नोटीन ने अपराधियों के सिर काटने के मी 


एक मशान बनाई थी। वह अभी तक उन्हीं के 


नाम स प्रासद्ध चाराहे पर लगा दी गइ, आर राज़ 
मनुष्य इसकी भेंट चढ़ने लगे | 

1सतंबर, १७९२ से जुलाई, १७६४ तक विभा 
का भीषण राज्य ( eign of Terror ) रहा। 
म नपालयन के आने तक अशांति बनी रही | 


* राजा को arg से कोई भी परुष इस कारागार 


THM करन क 
क्लास क राजः 
का नाम त्रत्र 

t 


छेरूरत न थी । सामता, 
न इसका बहत दुरूपयोग [कया । केद 


वसे चाराह का आधनिक नाम “प्रास दि 
( Place dela Concorde ) इ 


एनो maiie को भो हटा दिया, आर सवे- 


ravi" को सम्मति प्राप्त कर बह स्वयं फ्रांस का हर्ता 
हा! 1 'प्राट बन Far | 


पच बोनापाटे कॉसिका-टाप का रहनवाला 
सके शत्रु उसे कोका का दानव ( Corsi- 
*९) कहा करते थे । नेपोलियन एक असा- 
पर और चीर सेनापति था | उसने अपने रण- 
प अनेकों लड़ाइयाँ जोती । लड़ाई के मदान में 
2 आर बुज़दिल सेनापतियों की तरह दूर-ही-दूर 
; 5 a a मदान म रहकर अपने AT- 

ग दिलाया करता था। ; 

१ पुल पार करके किसी गाँव पर क़ब्ज़ा कर 


od by Anya Samal "वम्र्यो PR वषे Warsi दल ने पुल के ऊपर 


Wet बरसाकर रास्ता बंद कर रक्खा आर । इस HA- 
दाट म आगे बढ़ने के लिये किसी की भी हिम्मत न 
होती थी। तत्र नेपोलियन स्वयं पुत्र पर कृद पड़ा। 
उसक आग बढ़त ह सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई । 
उन्हान फ़ोरन्‌ जाकर गाँव पर aaa कर लिया । 

नपालयन को दो विजयां के स्मारक-स्वरूप पॉन्त 
R एना ( Lont d’ iena) और gira दाखेलीज़ 
(Pont d’ Austerelitz ) नाम के पल पेरिस में 
अब तक मोजूद हैं. 

शाज़ Gait (Champs 1911500) का पार्क, 
आके द॒ त्रिओंफ़ ( Arch de Triomphe ) की मेइ- 
राब, asta स्तंभ ( Colonne Vendome ), माद- 
खन का गिरजा (Madeleine ) आदि नेपोलियन के 
राजत्व-काल में बनाए गए | 

वाटलूं ( Waterloo) % मैदान में नेपोलियन की 
हार क॑ पश्चात्‌ बूरबॉ-घराने का राज्य शरू हुआ | 
सन्‌ ५$८१७से १८९२ के बाच में बेरन हाउसमान ने पेरिस 
का बहुत कुछ उन्नति sti अठारह करोड़ रुपए खर्च 
करक तंग गलियों के स्थान पर चोड़ी सड़कें ओर बलेवा 
(Boul-vard) बना दिए गए ; छोटी ओर गंदी दूकाने 
तोडकर सड़कों के किनारे सुंदर बाज़ार बनाए गए। 

१८७० इंसवी में जर्मन-सेना ने पारिस को घेर लिया | 
बहुत दिनों तक नगर-निवासी वीरता के साथ लड़ते 
रहे । अंत को उन्हें खाने की कमी के कारण भारी कष्ट 
होने लगा | 


TEU ठानया से उनका सबंध बिलकल zz गया था। 


दूतों ओर TARRI का आना-जाना असंभव था । इसलिये 
गुब्बारो के ज़रिए वे शहर के बाहर दूत भेजने लगे। . 
iama गांबेटा (Leon Gambetta )-नामक मनुष्य 
किसी तरह एक गुब्बारे पर बैठकर नगर के बाहर पहुँच 
गया ; , ओर बाहर से घिरे हुए अपने लोगों को 
हायता पहुँचाने का उपाय करने लगा । आजकल 
फ्रांस में शायद ही कोई ऐसा नगर हो, जहाँ स्मारक: 
रूप. यांबेटा के नाम से Was, एक-न-एक राजपथ 


« न पाया जाता हो । 


एक सो पचीस दिनों के बादे पेरिस को हार माननी 
पड़ी, ऑर प्रशियन-सेना ने शहर पर क़ब्ज़ा कर लिया 
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चिड़िया का बाजार 


Wid 4.2 ६ 
ति स्थ 


फ्रासीसी रावो के बच्चे 
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Dig ed DY Arya Sa 
(6 3 बाद जब जमेन-सेना लोट गइ, तब फ्रांस 
aa रक्षक सेवा ( National Guards ) 
| वाशी हो गई; ऑर उसने तमाम शहर को 
o ga लगा दी । यह सेना पेर पर दो महीने 
gn किए रही । जो कोई फेंच-सेनापति इनके हाथ 
gat था, उस ये तुरंत गोली मार देते थे । 
adit सेना क इस ७२ ga के राज्य से we 
aa ग्रोर दो सो इकतीस बड़ी इमारतें जल, 


कदा Tå ॥ Tal का Had ( La 1 alai i: 


iulvies ) और वांडोम कालम ( Colonne 
dome ) भी गिरा दिए गए । अत तक ये लोग 
पर मोर्चाबंदी किए लड़ते रहे । 

gage में पेंत'ल.स करोड़ रुपए की-हानि हुई । 
(दमन के बाद फ्रांस में पूर्ण शांति हो गई, MT 
awa ( Republie ) भी इढ़ रूप से स्थापत 
ma 
एनहाल, जो कि जल गया था, दुबारा मरम्मत 
pas कर दिया गया । सन्‌ १८७९ में पारस का 
एतत न.ट६-भवन बनाया गया | Foe 


~~ ९ 


ति GS हो ज,ने पर यहाँ प्रदुशिनियों शरू हुई 1 


एम लोकादेरो का महल ( La Palais de 


Miders ) अभी तक मोजद है। gaa अब नमाइश : 


शह भजतयबे-घर ( Museum ) की सेर करने 
Riza. न 


। नुमाइश १८८६ go में हुईं । इसी नुमाइश मे. 


m की मीनारों से ऊँची मीत।र--ऐफ़िल टावर-- 


भड । इसकी Sag पूरी ३०० मीटर ( क़रीब 


ग) हे । पेश्सि-यात्रियों को पहलेपहल इसी , 


; द्शन ala ह ye 

१ प्रदशिनी सन्‌ ५६०० में हुई । इसमें बनाए 

a TA Gat ( (७19110 , alais ) अ. 
( Patit Palais ati तक जलीय 
* काम दे रहे हैं ॥ 


ख, | ३१४ को योरप का महाराद्ध शरू Sat, 


वे | 
Na तीन महीने तक संसार भीमकाय. 


से कॉपत! रहा । इस युद्ध में उत्तरी मस 
ete हो गद्या | 


awa की गई । 


hennai and eGangotri 


पलीस का सिपाही . 


पेरिस को भी अनेक Ser ऑर सकटा 'का सामना 
करना पड़ा | ज़ेपालनों ( हवाइ जहाज़ा ) के ज़रिए इस 


पर कई बर बम के गोले बरसाए गए । सत्तर मील कौ. 


दूरी से:जमेन-तोपां के गोला न इसकी स्थिति को अत्यंत 
भयानक बना-दिया था | 
वर्साई-मंहल में संधि-पत्र पर हस्ताक्षर होने के बादे, 
आर्क दत्रिग्रोफ के नीच, रण में मारे गए एक सेनिकं 
की लाश तमाम हताहत AAE की . यादगार. में 
PO पेग्सि-यात्रा + 
मम्मे सितंवर, सन्‌-१६२१ में पेरिस जाने का सोभाग्य. 
प्रास हुआ था LEH लेग लंदन स gas दस 
६ बज शाम को पेरिस पहुँच गए ays 
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इँगलेंङ से, पेरिस जाने के तीन रास्ते हैं-- 
1 पहले रास्ते में इंगालिश चनल--डोवर-केले की राह 
से--पार की जाती है । खाड़ी २२ मील चोड़ी हे a 
पार करने में रेल-कपनी के Way लगभग एक घंटा 
समय लेते ह । यह रास्ता इँगलिश चेनल के सबसे तंग 
हिस्से में है, इसलिये प्रायः यहाँ पर लहरों का ज़्यादा 
ज़ोर रहता हे । एक sh मुझे इसे पार करने में 4 घंटे 
की जगह कई घटे लग गए थे । 
दूसरा रास्ता फ़ोकस्टन-बुल इन होकर हे | इसमें और 
पहले रास्ते में कछ अधिक अंतर नहीं हे । डेढ़ घंटे के 
लगभग समय लगता हे | 
न्यू हृवन-डिपेप के रास्ते में ७६ माल समुद्री रास्ता 
पार करना पड़ता हे । इसमें समय भी बहुत लगता है-- 
' चार घंटे क लगभग BART | 
तीनों रास्ता से पेरिस तक जाने में क़रीब-क़रीब एक ही- 
सा समय लगता है; क्योंकि जिन रास्तों मे समुद्री पथ कम 
हे, उनमे रेल से उतना ही रास्ता तय करना पड़ता हे । 
वैसे तो एक और चोथा रास्ता साउथंपटन-हान्र होकर 
.भी है, परंतु इसमें समय बहुत लगता हे | बहुत थोड़े 
आदमी इधर.होकर जाते = | 
| जिस रास्ते से समुद्र-पथ कम पड़ता हे, उसका किराया 
सबसे अधिक है।लंदन से पेरिस तक का किराया इस प्रकार है --- 


माटर या टक्‍सा पर जाना पड़ता ह। 


चीज़ बेचने का बहाना करके राहगीरों के ध्या 


ले जान देते 
पेरिस में कोई एक बड़ा जंकशन स्टेशन 
हरएक लाइन के स्टेशन अलग-अलग पेरिस के gp 
बने हुए हैं । यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे 
न्यू हैवन-डिपेप की ट्रेन गार से लाज़ार 
Saint Lazare ) पर शाम को छुः बजे पटे 
अब मे यहाँ के कुछ विख्यात स्थानों का सि 
वार हाल लिखता हूँ-- 
घास द aaia (Place de la cone 
यह सेन-नदी के दक्षिण ओर पूव से परि 
रू द रिवोली-नदी से कुछ ही wad पर एक 
बड़ी सड़क है । 
रू द Rad के दोनो तरफ़ ग्रालाशान 
आर नाच Hz (Metro). भृग भ-रंलव । एक बढ़ा 
सानक अख़बार बेचकर भीख माग रहा था | यहाँ 


भागना एक JA हे । परंत ऐसे ma की 


अपना आर MPE करत हें । परंत He से भास 
कर उन्ह तग नहीं करने पाते 1 


‘ ( १. ) डोवर-केले Tio शि० To ae ia > =| 
ee | तत SER eee i— : 
7 ( र ) फ्रॉकस्टन-बुलॉइन . R— प६-- २ í 5 , 


( ३ ).न्यू हेवन-डिपेप ` De 


हस लाग न्यू हेवन-डेपप के रास्ते से पेरिस गए थ | 
डिपेप-बंदर पर जहाज़ प्रेटकाम क्रे एक तरफ़ खड़ा हो 
जाता €, शर रल-गाड़ी दूसरी तरफ़ । रेल में बठने के 
पहल सारे असबाव ओर पासपोर्ट की जाँच होती है । 

बहुत लाग तो अपना असबाब सीधे विक्टोरिया-स्टेशन 
( लंदन का स्टेशन, जहाँ.से पेरिस के वास्ते रवाना होते 
हैं ) स रजिस्टर करा देत Fi ऐसा करने से रास्ते मं 


~ असबोब की जांच करान का waz नहीं होता । परिस. q: 
; र surukul Kangri CaS lata ae के ख़दीव 
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SIT क बाच में asa की मीनार ( _ 
of Luxor ) ह । i 


यह स्तभ ७६ we ऊंचा और 
बना 


9 1 
“पेरिस 
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माधुरी. 
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` सद्या ee माद्या AT! लागपाट्लाऊा/ Arya Samaj FourseoNCkaRE anp Rangi लड,कया यहाँ सर करने 


agg का पुराना बताते हं । 


मं gue पर १७६३ इ० में गिलोटोन नाम को 
५ तगाई गई थी, जिसके तेज़ छुरे के नीच सोल 


हर sae राना आर AAR AAI का [सर 


Wa डॉक्टर गिलोटीन ने इसका आविप्कार किया 
वह भी इसा 'क नाच ।सर दन :काः।वचश ।कए 

को जब यह चाराहा बिजली की रोशनी से चमक 

द, तब संसार में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो, 
एकी बराबरी कर सके | 

A गाज एलीज (Champs Elisee ) 

प दि WRATH सड़क अ.क द ANIR तक 
QUT एलाज़ BAT स होकर गुत्नरतो R । 

nif एलीज़े का ग्रथ हे “स्वगीय उद्यान. | ह भी यह 

ena ही। इस बाग में बहुत-से थिएटर आर 

‘ तय हे ॥ 


~ Lä 
- बाड ¬ बची ना शर 
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के लये आती हं । स्कल क बच्चों को उनके अध्यापक मोटर 
शार-ए.बॉ ( Char<a banc ) पर बिठलाकर यहाँ ले 
आते ह aa में लड़कों स भर एक शार-ए-बॉ क) चित्र 
हृ । यह चित्र शांज़ एलोज़े के बारा मे लिया गया था । 
JAT, बच्च तमारा देखने को केस उत्सक हो रहे हें ! 

आज इनके चित्त-वितोदार्थ यहां पर कडपुतला का 
तमाया हा रहा ह। इस तमाशे को यहाँ पेत. गानिग्रोल 
( Petit Guign 1) कहते ह । सामने दर्शकों के 
Vea बच lage । नाठ्यशाला के ऊपर फ्रच दिकलर 
( 1710. lour ) तिसया जातीय +डा लगा है । 

एक गमाशा क़रीब आध घटे मे ख़तम हो जाता है । 
उसके बाद तमाशेवःल की स्त्री ओर बेटी टपी लकर 
रूपए इकट्ठे करने आती ह | यह थिएटर पढियो पर 
WU रहता ह । तमाशा ख़तम होने पर घडे जातकर 
इसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं । 


एास ही लोगों क मन-बहलाव क लिये मेरी-गा-राउंड 


~ ` 


( Merry-ge-round )-नामक हिंडःला ह । एसे 


ATAS 


चरखी का तमाशा---'मेरी-गो-राउंड! 
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4 Se att: यहाँ के मेलो भी देखे जाते हैं 
qa 7 N ` 
git स्टीम एंजिन की सहायता स घुमाए जाते हं | 


a 3> चाव & घोड़ा पर सवार g । एक sel 


n 


एक बच्चों की गाड़ी ( Perambulator ) मे. 
को लिटाए तमाशा, देख रही हैं । 
उद्यान में रविवार को बहुत भीड़ होती हे । सिफ 
ही में रविवार को चारों तरफ़ शांति. छाई रहती 
| वथा कॉन्टीनेंट के अन्य नगरों में तो रविवार को 
कार के आ्रामोद-प्रमोद के सामान मुहया रहते ह. 
वाग में जगह-जगह पर फ़व्वारा में सुंदर प्रातिमाएँ 
ही | हई हें। चारा तरफ़ स्वच्छ, हर लान रहत ह, जन 
काण चाहें, तो बेठ सकते हें | परंतु पतलून 
ब होने के डर से आधकतर लांग नहा asa | $ 
a3 माली को देखिए, किस शान स पादा को 


32... a 


ara 
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रहा है. | पाऊ का इमारत एक ॥थएटर ह, जा रात 


ग 
Digitized by Arya Liaj FOR Chennai 3 d eG 
का Ga हा प्रकारात रहता हृ | 


यहाँ पर भ्रो आर पेती पाल नाम के दो महल इं।ये महल 
१६०० की ग्रदर्शिनी के वास्ते बनाए गए थे । ग्रा पाले 
में अब भी नुमाइश हुआ करती है ; परंतु पेती पाले में 
जातीय चित्रशाला आर शिल्पशाला हे॥. - । 


रात के समय शांज़ एलीज़े में जगह-जगह खूब 
रोशनी होती हे । 


1 


ऋक द AAR 
« Min एलाज़े से होकर एक सीधा रास्ता आक द्‌ 
iain को गया हे। यहाँ पर सात ass आकर मिली 
हैं । इसलिये इस जगह का नाम “सितारे की जगह 
(Place de’ Etoile पड़ा हृ । 
बीचोबीच मे एक बहुत ही सुंदर मेहराब बनी है | 
यह मेहराब १८०६ Fo में नेपोलियन की आज्ञा से बनाई 
गई थी । संसार में यह विजय का सबसे बड़ा स्मारक 
है । इसकी Sarg १६० ओर चोडाई १६८ फीट है । 
इस पर फ्रेंच-इतिहास के बहुत-से चित्र बने हैं । इसमें 
नेपोलियन के साढ़े छुः सौ से भी अधिक सेनापतियां 
के नाम भी खुदे हैं । 
नेपोलियन की मृत्यु के दिन शाम को सूर्य, शांज़ 
एलीज़े से, मेहराब के बीच में दिखलाइ पड़ता हे । 
इस 'मेहराब की Ga से शहर का बहुत ही सुदर 
दृश्य दिखलाई पडता हे । 
मेहराब के नीचे अज्ञात सैनिक की समाधि हे । ऊपरी 
पत्थर पर '“विदेशी स्वयंसेवक सेनाओं के बचे हुए 
मनष्यों की तरफ़ से अपने अज्ञात ane साथी के 
वास्ते” लिखा हे । 
नीचे समाधि-पव्थर पर लिखा है-- 
“यहाँ पर फ्रेंच ame पितृभूमि के लिये Arar 
शयन करता हे। १६१४-१६ १८ । 
ऐसा. कोई दिन. नहीं बातता, जब wa सेनिकों के 
रिश्तेदार- अधिकतर उनकी माताएँ आर प्रेमिकाएँ-- 
यहाँ आकर समाधि पर फूल न चढ़ाते Stl | 
o aani का महल (Trocadero ) 
यह. महल सन्‌ १८७८ की प्रदर्शिनो के लिये बनाया 
राया था। इसके बनने का आधा खच पोरिसवासियों 
ने दिया था, आर. आधा, तमाम फ्रांस ने चदा. करक । 


८ 


MEU. का नाम कादीज़ ( Cadiz.) के 
fa से लिया गया हे । eae H एक नगर 
ह, आर इस fa को फ्रच-सनापति दांगलम (dq 
Anu0lenie.) ने, १६८१३ में जीता art 

बीच का; इमारत गल.कार ह। किनारा पर छोटी- 
छोटी दो dae दो.सं सत्तर viz ऊँची हैं । बंच की 
i इमारत से. दोनों त'फ़ अद्धचंद्राकार अन्य कमरे बने 
हं, जिनमें शिल्पकला के अनेक नमूने wa हैं । 

नदी AL महल के बीच में एक रमणीय पार्क हे । 

महल के बडे हॉल में Gis हज़ार के लगभग मनष्य 
बैठकर संगीत सन सकत हें । 

ra टाबर ( Le Tower Fiffel ) 

नदी के दूसर तट पर जगत्‌-विख्यात Usa नाम के 

| इंजीनियर ar बनाई मीनार है | 


यह मीनार लाहे की बनी है । नीचे इसने ढाई wes 


a 


द ee ee 
ee i SE BE, 
पु 
+ 


टप 


neal ihe टावर? संसार भे सत्रसे ऊँची मीनार ' 


के 
a की दी, oy Arya Samaj Foundation 


TA होता ह। एस प्रथा के कता आविकतर 
हा मिलो हैं | उनम पूर्य के रत्नों का भी उल्लेख 


केह! आया ह | इससे मालम होता ह [कि | 
या ता प्राच्य देशा में tid हा रह हा. Al 
ae E r 


& Telephony १ T 
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ea and eoangotr! इसम तःन खंड el ऊपर र 


La 


iat सीढ़ियों बना हुइ हें । परतु चढ़ने क लिये fase 
की लिफ़्ट का इस्तेमाल होता ह । लिफ प्रत्येक 
बदली जाती ह । 
सबसे ऊपर सनिक-विभाग का रोडियो (Ry 
तःरघर ह। आजकल ऐफ़िल टावर से, रोयो द्वारा, ६१ NE 
ससार म समय का सूचना AN संगात भजा जाता 10१08 
कहते ह, जमंनी के भूतपूर्व कसर ऐक्रिल टावर. 


सबस ऊपर क खेडं से पेरिस का बहुत हा परत 
दर्यं :द्खिंलाई पड़ता ह । ऊपर ता 
दूकाने हैं । एक डाक-घर भी है | : 
शायद ही कोई .एसा हो, जो यहाँ एक Aga 
(Victure postcard ) ख़रीदकर अपने दसत, 
Vee टावर प.स्टञ्राफ्रिस से न भजता हो । 
चित्र में एफ्रिल टावर का दृश्य शांदमार (Champ 
de Mars ) से दिखलःया गया हे । नीच agai 
उस पार त्राकादृरो का महल दिखलाई पड़ता है। 


| परं 
( अगली संख्या में amen) by (7 
; ^ JAIR 
0 a | 
सर्य-प्ररूय रल 7 
aT 
& j चान काल हा से Cal की प्र मे 


EE 


* गाडया तारका तार ( Wireless 


ai and eGangotri 


- के लये आए.हा । paara gepagundatia phen 

yá प्रमाणित होता है कि उस समय भारत 

उनके पात्श्रम से बहुत-सी पस्तकं 
` रही हैँ | 

हमार यहा इस ATA पर कोई स्व (त्र एस्तक नहीं 

। इसांल। उसका Sga नहीं किया जा संका | 

इसका AI यह नहीं हे कि हमारे प्राचीन परुपों 


ही. | पहलेपदल रतों की प्रशंसा तथा वहुमूल्यता केल को dat ज्ञान न था । हमारे प्राचीन सा 
1 रमणा CS NA a o ~ 
आजर {MIT में लगाए जाने के कारण ही नहीं होता 


स पता चलता हे क्रि SU समय भी हमार यहाँ 


ft उल़म मंत्र ओर आओपधि संबंधी बहुत-से लोगों को रल्ों की परख खब थी | कालिदास, भारवि, 
Rear गुए भी बताए जाते थे । मंत्र और आपाते में भत्रभति बाण, माघ ग्रा! हर्ष इत्य दि कथियों के. 


AAAA काव्या में कहीं कहीं प्रसंगानुकूल रत्नों का 


` सदा गौण रूप से ही, किसी मख्य वर्णन की महत्ता 
बढ़ाने के लिये किया गया है, पर इससे यह भली 
भाँति ज्ञात होता है क्रि: [नुमावां को रत्न- 
विपक्ष अच्छा ज्ञान था | को) जाने, उस समय ६ 
ai पर HF अलग ग्रंथ भी लिखे जा चुके हों ! पर 
अव उनम से एक भी प्राय नेहीं है शोऊ है 
[फि इस वैज्ञानिक an में भी हमारी भाषा में ऐसे 
महत्त्व-.ण विषय पर कोइ ग्रंथ अब तक न बन सका । 


) ae) रता मे मत्र और ओपयिवाले गुणों का अभाव 


॥.क लाग उनमें वे ही गण देखत z l 

| शैनिक निरूपणा की cs से रता पर बारहवीं 
4 मुहम्मद बिन मंसर ने एक पुस्तक लिखी। 
[बंग की यह पहली पृस्तक मिलती है । यद्यपि 


मेली 
ण भी इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी इस वत से हगें और भी लजा ओर ग्लानि का 
ती चती 
Fi पर उन सवम अत्र प्रशाला काही पूण आश्रय पात्र हाना पड़गा ,के इस दश ही के रत्ना से 
A ५ था । मंतर की उक्त पुस्तक में भा प्राचीन पास्चात्यो को उनके विषय में जिज्ञासा हुई) भारत 
ली भा 


फा समावेश हैं, पर बहुत कम । इसके बाद 
“गे तक किसी अच्छे ग्रंथ का निमाण नहीं 
१६७२ ३० में रावट alae ने इस ATA 
WR लिखी । यापि इसमें भी पुणने 
1 ननांत पभाव नहीं हे, पर वाणत विषय . 
"प्रकाश डाला गया हे । इसके बाद फिर विशुद्ध रणे के तोन बई बडे गण Fae, 
पक रत्नों पर काई अच्छा प्रथ नहा बन स्थिरता आर दुलभता | इनम से [कसा भा गुण से” 
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HAT का दखन क पहल शायद डी यारप की किसी 


;। TA ने उन पर कुछ विचार करने का श्रय प्राप्त 
ख aa | 


विषय म लखा जाता हे | 


IRAY Y. 


` 


नर SAG AAT Wey में अत्र बज्ञा- 
नका का दाष्टे इधर वडी ast से धर्मी है, सोर 
लिखी जा 


अच्छा Malta वणन आया है ! यपि ऐसा बीन | 


क्रिया हो | संक्षप. मे इतना तो रत्नों का एानेहासेक 
वणन हुआ | अब उने गए तथा प्रकार आदि क न 


E 


का क 


रहित रत्न 
आभूषण बनाने के*काम में भले ही आ जाय | Seb 
gaaer मोती को बहुमूल्य रत्नों म स्थःन नहा 
fear जा सकता | तथापि उसको गणना उन्हा म 
की जाती है | कारण, उसकी अपूर्व सुंदरता उसकी 
स्थिरता के अभाव पर विशेष रूप से प्रमावान्वित हो 
ताग 

इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता कि TAT 


SSS 


कों देखना बहुत Gas हे, उन्हे देखत हा नेत्रा का 
अपार और अभिनव आनेद होता है | खनिज पदार्थों 
में से. जितने पदार्थों को रत्न को पदवी दी जा 
सकती है, उनके तीन बड़े-बड़े भाग.हैं--( १ ) 
निर्मल तथा स्वच्छु ( Transparent), (२) 
सुप्रकाश तथा किरणमेद्य ( Translucent ), 
( ३ ) श्रस्वच्छ तथा किरणाभेचय ( Opaque ) | 
इनमें से पहले प्रकार के रत्नों का मूल्य तथा प्रयोग 
सबसे अधिक होता दे । ये भी दो भागों में Aa- 
जित किए जा सकते हें--( १ ) रंगरहित, ( २ ) 
` रंगदार । इन दोनों में पहले प्रकार के ( रंगराहित ) 
ग्लो में हीरे का स्थान सर्वोच्च है; क्योंकि इसमें से 
सदा अद्भुत आलोकमय प्रदीत्त वणे का विकिरण 
हुआ करता है, जो कि आकाश की नीलिमा से 
ग्रज्वलित लालिमा तक के सब रंगों की छटा को 
विशेष रूप से झलकाया करता है | अन्य रत्न-- 
जैसे प्रदीप्त ज्ञिरकन, उज्ज्वल नीलम, सफ़ेद पुखराज 
और स्फटिक मणि--बाद्य तथा आम्येतरिक प्रति- 


बिंबित प्रकाश से भले ही चमकले हो जायें, पर. 
अद्भुत प्रकाश | 


~ 


इनम से कोई भी होरे का तरह 
नहीं दे सकता | इस प्रकार के रत्नों में सिवा फोलादी 
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` बहुत ऊपर से | कुछ अद्भुत tal का क्रिरणमे 


aie रंगे के ( वह भी बहुत कम ) ओर कोई भी - 
रंग. नहीं पसंद किया जाता । पांडु-पीत बर्स तो | 


|,मणिकार के सारे गु 
परख केवल इसी में होती हैं कि रत्नों के उपरी: 
के कणों को काटने की व्यवस्था देखकर 
निश्चित कर ले कि उनमे से कितना प्रकाश 
सकेगा | दूसरे प्रकार के ( रंगदार ) रत्नों की मने 
हरता उनके आम्येतरिक रंग पर अवलंबित है, न 
कि उनके काटने के ढग पर । रंग न बहुत फोका| 
हो, और न. बहुत गाढ़ा ही | बहुत फॉके .रंगबा 
बहुत कम पसंद किए जाते हैं | इसी तरह 
किरणाभेद्य तथा काले मार 
पड़ते हैं । मणिकार इन अवगुणों .को इस प्रका] 
दूर कर सकता हे कि बहुत WA रंगवालों 
बहुत भीतर से काटे, ओर बहुत गाढे रगवालां वो 


गाढे रंगवाले अधिक 


और कुछ का रंग, भिन्न-भिन्न दिशाओं मे भिन 
होता जाता हे | लाल की प्रज्वलित aR 
नीलम की विशुद्ध नीलिमा, पन्ने ( मरकत 
की दूव के रंग की हरियाली और पुखराज का 
मय पीत वर्णा--ये विशुद्ध रंग सबसे अधिक 


लगते हैं | 
उपयुक्त रत्नों के तीन बड़े विभागों म, 
'तथा किरणभेद्य दूसरे प्रकार का है 
में प्रकाश तो जा सकता है, पर | 
था निमलता इतनी नंहीं होती. | 
देखे जा इनमें सबसे 
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ia प्रभाव प्रकट करने की हीं रिस! 

| द इनके आम्यंतरिक सुरम्य रंग के कारण | इस 

प्रकार के अन्य रल--जेसे चंद्रकांत (. Moon- 

"| stone) ओर sonia ($ tarstone ) इत्यादि 

| पतर से वरावर कुछ-न-कुछ प्रकाश निकाला करते 

| ह । पर इनसे रंग की चमक तथा विभिन्नता 
|. तीसरे. प्रकार के अस्तच्छु . तथा किरणाभिद्य 
पत रत्न साधारण. होते हैं | इनमें केवल: फारोज़ा 

(Turquoise) ही प्रसिद्ध है | इसमें saz 

वे परतां से, जो तल-भाग के . विलकुल समीप 

| हैं, प्रकाश निकलता है. | शोपण-शाक्ति के 
रण इसम रंग आता है । देखने में बहुत गाढे 
गाल रता को लालिमा का कुछ और ही कारण 
| | उनभ जानेवाला प्रकाश पुर्णातया उन्हीं में 
"शत हो जाता है; उसका कुछ भी अश बाहर नहीं 
{Pec । इसीलिये ये गाढे काले दिखाई देते हैं । 
[वे की जो कुछ प्रसिद्धि है, वह उसकी 
|'िमा ही के कारण. । हरे. wad रत्नों - की 
PT कुछ भी नहीं है । 

. | मूल्य रों के विषय में यह इष्ट तथा आव- 
ae Fda क यंत्र-संबंधी (‘Pechnica ) 
क ( Chemical ) प्रभाव को रोके | 

A ह दिनों के बाद कोई भी रत्नों को बदल न 

णा । वडमुळ्य रहँ बहुत दिनों तक रहने 
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dene रक्ष वालू के कण के बराबर अवश्य 
कठोर होते È | रत्नों का नरम होना ही उनकोः 
आभूषण के कार्य के लिये अयोग्य बना देता हे । | 
आभूषण बनाकर पहने जानेवाले वे ही रत्न रासाय- 
निक क्रिया से ( Chemically ) कुछ विकृत हात 
हँ, जनम छोटे-छोटे छिद्र. होते हे । फारोजे को 
इव पदाथ म--यहाँ तक कि पानी में भी-- ड़बाना 
शकास्पद हे; क्योंकि उससे नाले-हरे रंग के घणित 
पीत वणे म॑ परिवर्तित. हो. जाने की अधिक संभावना 
हैं । दूधेया, चंद्रकांत ओर उड़कांत tal में रेत, तथा 
चिकने पदार्थ घुस जाने से कोई विशेष हानि 
नहा होती; पर होती. कुछ अवश्य है | यही बात 
मोती के विषय में भी विशेष रूप से लागू हे |. 
उसका सोदर्य तल-भाग के प्रकाश की अद्भत चमक - 
पर ही . अवलाबित हैं | चिकनाहट लगने से 
उसके रंग में Aaa अवश्य आ जायगी | दूसरे, 
मोती नरम भी होता है | इन्हीं दोनों कारणों से वह 
अंगूठी इत्यादि में नहीं लगाया जाता | थोड़े दिन 
पहनने के बाद अँगठी के मोती के काले हो जाने 
बुरा दूसरा कोइ दृश्य नहीं है | 


१७२ 
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उतना ही हो जाय आर उनको बहुनूल्य wal में 
शायद स्थान भी न दिया जाय । 
यद्यपि रक्ष बहुत प्रकार के पड़ते हैं, 
तथापि मणिक्रारा को रत्न मंजयाओं का देखने से पता 
चलता है कि भिन्न-भिन्न रत्नों के प्रकार परिमित 
संख्या ही में हैं | हीरा, लाल पन्ना नीलम मोती, 
दूजिया फीरोजा, पुखराज और नी व-लोढित स्फटिक 
(Amethyst) —इन्हीं की अ'विक माँग है | परंतु अन्य 
| | aga प्रकार के रत्न भी त्रिचारणीय हैं | इनमें पेगीडॉट 
|| ( Peridot ) और ट्रमेलीन (‘Tourmaline ) के 
| नाम बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं | उपयक्त रत्ना में 
पहले पाँच tal की माँग सापेक्षिक रीति से स्थिर 
- रहती है, ओर केवल लोगों की क्रय-शक्ति के साथ 
घंटती-बढ़ती है । परंतु फ़ैशन की चेत्रलता तथा 
किसी महिला की विशेष रुचि के कारण कोइ अज्ञात 
साधारण रत्न भी महत्त्व पृण हा सकता है | उदाहरण- 
स्वरूप कुट ही साल पहल नील-लोहित ( Violate ) 
रग गौरांग-महिलओं को आभपणों के लिये बहुत 
194 था, ऑर Sanaa नील लाहेत ERER 
aa की दृष्टि से बहुत प्रयोग 
जाता था । 


मालूम 


में लाया 
परंतु फ़शन के परित्रतन के साथ-साथ 
बह किए भी पडल की तरह AIARA की खाड़ी 
म जा डूबा । इसी प्रकार कोइ दूपए रत्न राजकीय 
ित्राहो्सत्र के समय, उसमें प्रयक्त होने के कारण, 
mag हो सक्र है | थोड़े समय तक उसका 
बड़ा प्रचार हाता है; परंतु फिर बहुत कम हो 
द SS है | 

। मोती, नीलम, पन्ना, लाल ओर होरा ये प्रथम 
|. श्रेणी के रत्न गिते जा) हैं | परंतु इसके अतिरिक्त 
इसमें भी महत्त्वानुस र श्रेणि A बनाई जा सकती | 
| 
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कुड आने हा जा, तो प्राकृतिक हीरो! की pe geeta त्या लोक-सम्मति प 


परिवर्तन हुआ करग है । ऐसे परिवतन का प्रभाव 
रत्नों पर भी पड़े विना नहीं रंह सकता । उनका | हो 


हें | पर कलाससंबंधी मूल्य ज 
अधीन है | 
मुख्य-मुख्य रत्नों के विषय में हमें आज इतना ही | 
कहना है | फिर कभी हरएक रत्न पर अलग-अलग | 
विस्तार से लिखने की चेष्टा की जायगी । शोक के | 
साथ कहना पडता है कि भ रतीय विद्वानों की प्रवृत्ति | 
अभी भूगभ विद्या-संबधी ( Geological ) बिया 
पर इतनी अविक मात्रा में नहीं हो सकी कि बे 
हिंदी साहित्य का भी क्षेत्र उनसे पूर्ण करें | आश 
है हमारे लख से उनकी प्रश्‍त्ति इस ओर अवस 
होगी । 
शिवम्नंगल गाये 

निरजनलाल शरम 


PUTA aA 
हे qia कल्ल ल सकल कःल-कलपर विदारी ; 
करती ह शाच लल लहर सरलांक-ावहारा। | 
भूरि भावमप्र अभय भवर ह भव-भर्य खाता; 
अमल. धवल जलराशि समल मानस ह धोती | | 

बहु पूत चरित विलसत पलन ह पामरता-पुंज थ! | 
हे विमल mga पाप-कल-कदन क!ल करब लस. 
वद्नायतम वद्‌-मंत्र स ह MAMIA 
आगम के गुणगान मंच पर हे मात्रत 
वाल्मीकि की कांत oe स हे अभिनादत 
भारत क कविता-कलाप द्वारा है बे 
नाना पुराण यश गान स g महान TA 
सुरलोक-समागत, शाच सःलल, भमर सांवत 
पाहन उर से हो प्रमत सरधान की हा 
दर्वाभूत है परम, agaa चरम से 


| पद्यत, ३०१ तु० सं? ] 
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एजलंडित हो रूचर रजत-सम कां.तिमती & 5. 
ग्रसरल गति हो सहज सरलता AAR हे 1 

3 MLA cS £ डे 

हो निस्नगामिनी कर सकी RAAR- ऊँचा परम; 
संगम git उसके हुआ पतित ANY पूज्यतम । 


a ' qa RIIAI पुर्वोत रख से बहु सरसी ; 
i है aagiza Be में उसके Qadı 
wad ATANA वर विभूति से भूतवती बन; 
उना हौ | सरयू उसमे हुईं Wa करके विलीन तन। 
अलग | मारत-गेरव AGA के गौरव से हो गीरवित ; 
तक के | र सुर लमान बहु अशर को अवनि MATE सरसरित। 
„| जो यह भ.रत-घरा न सरधनि-धारा पाती ; 
l ge | सुजला, सफल: , शस्य-श्यामल। क्यों कहल।ती। 
विषमा | उपवन अति रमणीय विपिन नंदनवन जसे ; 
कि HUAI पादप-समृह पा सकती केसे । 
` आशा| Sat उसमें क्‍यों दखते अमरांव'ते-जसे. नगर ; 
a Gi विलोक महनीयता मोहित होते हैं अमर । 
हैं वह माता दयासयी, ममता में माती; 
| है ग्रताव अनुराग सहित पय मधर पिल;ती । 
पारी | Maa के अन्य अनूठ फल हैं cat; 
ले शरम | एज भयावने निज प्रभाव से है हर लेती। 
| “ना मे पत्म विनुर्धकर मधमय ध्वनि हे sad; 
| कोटि संतान कों . प्रतिदिन है प्रतिप.लती ।. 
| भूतनाथ किस भाँति भव.नीपति -कहल,ते.; 
त; पामर परम पुनीत: अमरःपद्‌ केसे पाते॥ 
i Waals में आर्य-कोर्ते-घारा क्यों बहती 
ti | पेथराज सें तोथेराजता केसे रहती । ठी 
गी। |  सहश सती के gad दुहिता पाता हिम, अचल ; 
यम भें कमला के बदल जल घि प।ता हर-पद-कमल-जल । .. 
त राणा हो या रक अक में सबको. लंगी 
त | परो को भी नीर चतम क सम देरी 
1 सहो भरी, कसम-कुल' की हो थांती ; | 
a भोम पर सुधास्तुल्य, है. ear बहाती । - 
| रीति त जावनदांयनी, HAL बनाती हे मरे ; 
at! IT न तार आर के, वे. सुरसरि-तारे तरे । 
se j जेन ने उसे aga, से अपनाया 


पेच 
निन ने सिर. पर आदर सहित. चढ़ाया । 
पेहेसनयन के सहस नयन H रही समाइ ; 


| शा 


खा 
सुख स गइ aqa लटड़लकांर[पाहवी9०11811. Gurukul Kangri Collection Haridwar __ 


केर साक्केकामना कूल पर कई “कोटे मानव मरे 

प-पी उसका पाचन aaa naa अप.वन हं तरे । 
फली हिमगिरि से anz तक सुरस।र-घ.रा 
कोम हमारा सदा साध सवता ह anı 
वपल अमानव को वह शाच मानव कर Rat: 
जा'वत-ज।त समान, सबल saa दे दंगी। 

जा बल हा, बुद्ध विवेक हो, चभव हो, विश्वास at 


` ` 


ता क्या नबने सुर तस्य हम, वया न रचग-्र।दास BT} 


अयोध्या,सिंह उप. ध्याय 


2 


Sia 


~ 


हे मेरी आँखों के आँसू, हे इस जीवन के इतिहास ! 
छलक पड़ी मत, रहो अंत तक उमड़े इस दुखिया के पास। 
है करुणा के चिह्न, ग्रहो अभिलाषा की नीरव भाषा 
मत छलक', हे टंगी हुई तुम पर ही मेरी शभ आशा । 
हृदय-वदना È प'रेचायक, निराधार के हे आधार ! 
dawa को Wane, हे. मरे समक उद्गार ! 
ह. मरा असख्य भूला क Baa सञ्च अनताप! 
WAA करत रहा सदा इस दुग्ध हृदय का भीषण ताप | 
ह ।कतन घटन:ओ को स्मृति, हे मरी आँखों की लाज! 
क्या जान FATE SARA देख कहेगा AST समाज | 


कतन स्नेह, शाक क हो उपहार-तल्य तुम मरं पास 


; : -, अत-बात म मत Yast तम, उठ Han फिर विश्वास। 
४ बल न उठे जिससे सहसा वह बना रहे सुखदायक शांत--. 

' रखा है प्रज्व/लुत प्रेम को तममे. Sar अहो agaia ! 
:. ते र-बार इस ANA HT BS अपना रूप न दिखलाओो 


उपाकाल के तारागण-सः इन नयना स 'छुप जाओ 1 


है मरे इस ज़ंवन-भर की कठिन, कमाई, छिपे रहो, . 
आवशयकता नह तुम्हारी आइ भाई, छिपे रहो। 
नहीं amr देने की बारी gr 
नहीं झलक अब तक प्रियतम न दिखलाई हे, छिपे रहो । 
, यो ही tae पडोगे तो agr 


ह, छिपे रहो, 


रिल. जाओगे यार ! 
“खचन जल * tg लोचन sta", यहा (वनय ह वारंवार | 
माहनलाल महत्तो गयावाल “वियोगी गद 


Ed 
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[ चिक्कार श्रीयुत Tear ] 


oo j aia टॅ ; ३०१. geo ao ] Digitized BYE Emi PM cea इक फी appa ENO 
५ टु 


{७% 


| श्रमेरिका में पत्र-संपादन की शिक्षा 


ferme make the Newsy iper and | care 


i who makes the religion or the law. 
— Wen.iell Phillips, 

माचारपत्रो के संपादन करन की 
कला भी उसा प्रकार महत्त्व की 
हे, जिस प्रकार डॉक्टर या वकील 
बनने की कला । परंतु आश्चर्य 
हे कि हमारे यहाँ, भारतवर्ष मे, 
इस कला को सीखने के लिये, न 
कोई स्कूल हे, न कॉलेज ! जिस 
प्रकार डॉक्टरी या वकालत की 
देश में अनेक कॉलेज हैं, उसी 


[भर क्रक इत्यादि की ज़रूरत हे, इसलिये उसने इन 
| साओ को शिक्षा का उचित प्रबंध कर रकखा हैं। परंत 
|स संपादकों की आवश्यकता नहीं इसी.लिये उसने यदि 
५ ।पादन-कला की 'शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया, तो 
i (क ग्राश्‍चर्य की बात नहीं हे । परत देश के शिक्षत- 
| आज और दानी पुरुषा का इस ओर ध्यान न जाना 
है दुःख की बात है। 
अभेरिका में, अन्य आवश्यक कलाओं की शिक्षा के 
el, संपादन-कला की शिक्षा देना भी श्रावश्यक 
क जाता है। अमेरिका A जो लोग संपादन-कला 
'शक्षा प्राप्त करके उसे अपनी जोविका का साधन 
शेणा चाहते हैं, उन्हें नियमानसार कॉलेजों में उसी 
भर शिक्षा प्राप्त करने के लिये परिश्रम करंना पड़ता 
जेष प्रकार डॉक्टरी या वकालत के लिये | अमेरिका 
हावत है कि प्रत्येक सभ्य देश में जितनी आवश्य- 


ay 


' पणार के आतक से aqeat को wa ier 
के शरीर पर शासन .किया जा सकता ह, ता 
दारा ज्ञान प्रात कराकर 


Way’ का हे, उतनी ही “लेखनी की सी । 


प्रकाशित होते हे 


क्क 9 ae काला सत्याला ee सक प a ; 
प्राचीन काल मे वहाँ भी संपादन-कला सीखने की | 


आवश्यकता नहीं समभा जाती थो | समाचारपत्र! के 
आसो H प्रायः इस प्रकार के नाटिस टॅगे हुए देख जाते | 
थे--“कोलज के ग्रेजएट या स्कल मं पढ़े हुए भाड़ के y 

टुश्च को निवदनपत्र नहों भजना चाहिए।” परंतु अब | 
यह दशा वहाँ नहीं रही । जिस प्रकार एक हृष्ट-पष्ट मनस्य 
सांनक बनने की योग्यता रखते हुए भी परेट पर क़वा- 
यद सीख आर आज्ञा-पालन की शिक्षा पाए विना कभी 
योग्य सनिक नहीं बन सकता, उसा प्रकार चाहे जितना' 
सुशाक्षत मनुष्य हो, संपादन-कला को शिक्षा पाए विना 
योग्य संपादक नहीं बन सकता | स्कल अथवा कोलेज में 
प्राप्त का हुईं शिक्षा ग्रथवा अनभव संपादन-कला के 
लय काफ़ी नहा ह ! 

कुछ लोग यद भो कहते हैं के संपादक बनाए 

नहीं जा सकते ; वेतो “जन्म से हो उत्पन्न' होते 
हं । परंतु अब इस बात को सुनकर विद्वान लोग gar 
हैं । हों, यह सच हे कि किसा ख़ास काम के करने क॑. 
अंकुर कुछ लागो में जन्म से ही होता है ; परत जिस र 
प्रकार बाज को जल स सोचकर पल्लवित करने से वहा 
एक विशाल वृक्ष बन जाता आर फलने-फलन लगता 
है, aa ही जन्म से ज्ञानरूपी अंकर होने पर जब 
विद्यारूपी जल से सींचा जाता हे, तब वह भलो भाँति 
फलता-फूलता हे । तंत्पय ae कि जिन लोगों के हृदय 
में जन्म से ही संपादन-कला का भाव मोजद है, वे शिक्षा. 
द्वारा अंधिक योग्य बनकर संपादन-कार्य को अधिक 
उत्तमता ओर योग्यता सं कर सक्त हें। | f 

अमेरिका में समाचारपत्र और उनका संपादन करने | 
की कला में अब बहुत उन्नति हो चुकी ह । वहाँ समा- 
चारंपत्रों की संख्या ही नहीं बढ़ी हे, बरन्‌ उनके आकारः 
प्रकार, विषय, शीघ्रता-पूर्वक समाचारों के संग्रह करने का ढंग, | 
छपाई, सफ़ई, चित्र आदि अनेके बातों में अन्य safa- 
शील कलाओं कें समान ही उन्नति हुई है । इसी कारण | 
वहाँ समाचारपत्रा- में प्रतियोगिता का भाव भी खब बढ | 
गया है । | व 
, वहाँ प्रायः प्रत्येक विषयक समाचारमत्र अलग-अल्ल 
। याद एक हा समाचारप 


णी gå 
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प्रायः २ाजर्न तिक जपय पर अपनी लेखनी नहीं चलाता; 
आर जा लोग व्यवस्ताय-वाशिज्य पर लख Aad ह, वे 
सामाजिक विपयों पर लेख लिखने का साहस बहुत कम 
करते हैं । प्रत्येक मनष्य अपने ख़ास कार्यक्षेत्र म उच्च ल- 
उच्च कार्य करने का प्रयल करता ह । स्कूल अथवा BAT 
की साधारण शिक्षा समाप्त करके समाचारपत्र-सपादन- 
कला सीखने के इच्छक लोग फिर उन कल ग्रां में शिक्षा 
पाने के लिये ज.ते हैं, जो इस काम के लिग्रे खोले गए 
हैं। संपादन-कैला की शिक्षा के लिये अमेरिका में १०७ 
कलेज और विश्वविद्यालय हैं । इनमें स २८ विश्वविद्या- 
ग्र और १७ कॉलेज arih के हैं; बाकी. Gent 
म्यांन'सपाल'टय़ा या घन! लागा का सहायता स चलता 
हैं। इलिनोवस युनिवर्सिटी में इस कला का शिक्षा के लिये 
चार वर्ष का कासं Wal गया ह | इस कांस म THA- 
भिन्न विषयों की पढ़ाई का प्र4ंध किया गया ह । विद्या- 
fiat को कोई ख़ास विषय लेने के fat मजबूर नहीं 
किया जाता । जिस विषय की जिसे रुचि हो, उसी 
विषय को वह ले सकता | साधारणतः दो तरह के 
कोस हैं । जन(ल और टेक्निकल | जनरल कार्स में, 
SUA भाषा, विदेशी wae, अर्थ-शास्त्र, राज्प-शासन, 
समाज-शास्त्र ओर दशन हूँ | टक नकल BA के चार ।वेभाग 
किए गए हॅ । च्ारंभिक विभाग में, “समाचारपत्र 
लिखता''--अर्था तू tnd केसे लेता, किस प्रकार और 
किस तरह क सम,च.रो का संप्रह करना बताया ज.ता है। 
माध्यनिक विभाग मं, Vis. JIET में, ओर महत्त्व 
के विषयों पर i 
नांटा क | लखन का काय Wl इसा वभाग म सखाया 
जाता हे | शिक्षक लोग विद्यार्थियों से qa हैं कि कल 
रात का PAFA वटनाएु दुङ्‌, Ait कल AAC क्या-क्या 
कार्य कहाँ-कहाँ होनेव ल हैं, “हाई स्कल-टीचर्स-कान- 
Wa” में कल क'न-कोन-से प्रस्ताव पास हए, गवर्नर ने 
ब्यवस्थ्रापिक-उभा को क्या संदेश भेगा, STIENIE- 
सभा में, किस किस विपय के प्रस्त.च पास हुए | सःम- 
यिक विषयों पर ग्रध्यापक WT इसी प्रकार के प्रश्न करते 
हैं; आर विदयार्थी लोग श्रपने-अ।न ALUAN उन पर 
लेख laad है । फर ALIR ल.ग उन लखा को शुद्ध 
करके विद्यार्थथ का उनके लख क त्रांटय बत ते ह । 


oh i ग चिट) 
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AAAA TA, ALE आर सारहान हुआ. तता ।शाक्षक |फार 


1लखना ।सख.या ज.ता g | सपादकाय 


से पछुता हे कि तुम्हारे लख में किस बात को 
हे? इस लेख के लिखने में सब प्रकार की tam कहता 
प्राप्त की है या नहीं ? विषय प्रातिपादन का ढंग अच्छा ad 

? विपय का उठान ठाक ह या नहीं ? विषय के अत aaa 
में जिस बात का विश्वस दिलःना चाहते हो, बह | पता 
विश्वास उस लख से प.ठकां में उत्पन्न होगा या ag, || करः 
लेख की WT पढ़ने AIT, सरल, सुगम हे या नहीं Pag | aa 
प्रकार के प्रश्नात्तर से जो कसी अथवा चुटि लख Flaw 
होती हे, वद तुरंत शिक्षक विद्यार्थी: को अनुभब दात (एने को 
स्वतः सिद्ध करके बता देता हे । यदि विद्यार्थो का जेहन lama २ 


फिर उसे नए सिरे से लिखने की अज्ञा देता है। इ ॥ सुधार 
प्रकार क्रमशः श्रभ्यास, उद्योग आर प्रयत्न करने से RA eat का 
AT नोटो के लिखने की योग्यता आ जाती है। 

जब विद्यार्थी को साधारणतः लिखना झा जाता| बलत 
है, तब लेखं: के हेडिंग लिखने का ढंग सिखाया श्रो! एणों से 
पुफ़-संशोधन का कार्य बताया जाता हे । इसके W lines व 
फिर संपादन करने के कार्य को सिखाने का FM! ग्रतिम 


Ba ह॑; क्याकि यह कोसे सबस अधिक कठिन u का का 
यह काये सीखने में विद्यार्थी को इतिहास, राजनीति नोट R 


~~ Ss 


विज्ञान, समाज-शारत्र आदि के ज्ञान का उपयोग HAN gay 
पड़ता हे । संपादकीय लेखों का aaa MAM jg, 
को भाषा की गंभीरता, प्रभावशालिता ओर wand ॥ निगाह 


की. स्पष्टता की ओर विशेष रूप स ध्यान देना Mtge 


मनोहर शब्दों के नमक, fad, मस.ल का उपया |एाठन ८ 


करने को भी आवश्यकता पड़ती हे :। लेख । सेस 
समय पाठकों की रुचि ओर दश-काल का ध्यान f 


वशेष ज्ञान न हो, तो भी' साधारण ज्ञान : 
हना चा।इए । शिक्षक प्रत्येक वाक्य ध्यान पूवक < 
विद्यांथया क लिख हुए लेखों की जांच करता 


की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाता हैं । 


~ 


यह बात सब विद्वानों ने स्प्रकार कर A र 


बहुत हि आवश्यक है जो ee as eT जम आप स हे । जो मनुष्य अपने व्यवसाय 
ज्ञाता हैँ, वह श्रपन व्यवसाय क इतिहास, उससे 
Tam | ता परास करने के रहस्य आर असफलता के कारणों 
हा 9 पूर्ण रूप से जानता है | इसीलिये : संपादन-कला के 
के ग्र laos का अध्ययन करने से विद्यार्थी को इस बात 
x | ब्र पता लग जाता हे कि इस व्यवसाय में सफलता 
1 ,नहीं। प करने के लिये किन-किन बातो का जानना ज़रूरी 
हीं शह || तएव इलिनयस-विश्वाविद्यालय के संपादन-कला- 
लेख ja में विद्यार्थियों को पुराने समाचारपत्रों की कापया 
mamia को दी जाती Ei इन पुरांने पत्रों को पढ़कर 
का लेख ||दराथी यह जान लेता हे कि.हस कल! का विकास किस 
। शिक्षक on हुआआ'। सचित्र समाचारपत्रों को निकालना, टाइप 
है। ह |सुधार, पेपर के मेक-अप की -उन्नति आदि अनेक 
से रिपो पतो का अनुभव !वद्याथा का प्राप्त होता है । पुराने 
फाचारपत्रों' का अध्ययन करने से इस बात का.भी 
1 जाता| चलता हे कि अमुक पत्र के संपादक को किन-किन 
या र [णं से सफलता मिला; और अमक .समाचारपत्र के 
सक बाह पटक की निष्फलता का कारण क्या था | 
अवसर | प्रतिम कोर्स 'संप दीय प्रबंध. सांखना हे ।. संपा- 
की काम केवल. इतना हीं नहीं Fos वह लेख 
(Wea ले, अथवा बाहरःसे आए हुए समाचारों 
meat को छाप दे।। संप qe में प्रबंध करने. की 
खनव iaa होनी . चाहिए । उसे अपने स्टाफ़. पर हर 
खर namg रखनी पडती È कि करोड सहकारी संपादक पत्र 
ता पह (ऐंलिसी के प्रतिकूल किसी लेख या समाचार को तो 
| के लिये नहीं भेजता है ।: जनता के विचारों की. 
करना, संपादकीय विभःग और संवाददाता-विभाग 
"हन कना और पत्र का सर्वांग-सुंदर बनाना. इत्यादि 
सबघ रखनेव/ल्ी बातों: का ज्ञानः प्राप्त करना 
विय बहुत ज़रूरी है! । ये बातें लेखन-शेला का; 
| पेने स भी कठिन हैं । अतणुव : विद्याथी कोः 
तो की 'शक्षा ख़ःस. तोर पर दी जाती हैः ।. १ 
५ चार! प्रकार के कोर्स के. सःथ-साथ संपादन- 
। = मुख्य-मुख्य dal का अध्ययन भी करन! पड़ता: 
Wagga के.काय'ल्यों में:जाकर प्रत्यक्ष 
ले की शेत्नी दखना र म्रसिद्ध-प्रसिद्धः समा चार- 
भैपादकों के संपदन:कलः संबंधी; भाषण -सनना 
एमा यया; हः was ;बातों:की जानकारी? 


> 
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प्राप्त करन के लिये प्रत्यक विद्यार्थी को एक दैनिक पत्र 
अवश्य WUT पढ़ता ZI इसके ।सिवा -यनिवर्सिटी 
की ओर से देश के उत्तमोत्तम बीस. समाचारपत्र और 
पढ़ने का मिलते हॅ । युनिवर्सिटी के पुस्तकालय में तान 
लाख तीस हज़ार पुस्तकें, पुराने समाचारपत्र, मासिक 
पुस्तक आर हस्त-लिखित पोथियाँ माजद !॥ विद्यार्थी 
अपनी रुच,क अनुसार पुस्तकालय की इस सामग्री का 
अध्ययन कर सकता ह । वर्तमान समय के सामान्य ओर 
विशष !वषय़ा को ग्यारह सा मासिक पत्रिकाएँ विद्या- 
थियो के पढ़ने के लिये सदव विश्वविद्यालय मे मोजद 
- रहता ह । 
साल के अंत में विद्यार्थियों की परीक्षा होती हे । 
परीक्षा का क्रम यह-रक्खा गया हे कि एक फ़र्ज़ी देनिक 
पत्र, जिसमें आठ पृष्ट अर्थात्‌ चालीस कालम होते हैं, 
सप्ताह-भर में संपादन करन के लिये विद्यार्थी को दिया 
जाता हे । विद्यार्थी पत्र-संपादन का सब प्रबंध स्वयं कर. 
लते हैं । उच्च कक्षा के. विद्याथो, एक संपादकीय बोर्ड 


_ बनाकर, निम्न कक्षा के विद्यार्थियों के सहयोग से ( अर्थात्‌ 


उन्ह संवाददाता बनाकर ) पत्र-सपादर्न करत ह । नियत 
समय पर विद्यार्थी लेख लिखना आरंभ करते और 
चारः बजे. तक. सब काम . ख़तम कर देते हैं । संव!ददः ता 
प्रीक्षारथी'को बाहर से समाचार ल कर देते हैं।: पराक्षार्थी 
उन समाचारों को अपनी भाषा में (लख लता हे । जब 
पूरा समाचारपत्र तयार हो जाता. है, तब उसे टाइप- 
राइटर द्वारा टाइप करके प्रधान संपादक की मेज़ परु 
पहुँचा देत हें । प्रधान संपादक उसे देखकर अवश्यक 
संशोधन करने के बाद परीक्षक के हाथ में देता Fp 
परीक्षक लोग विद्यार्थियों को समय का स्मरण कराते 
रहते हैं। प्रधान संपादक कहता रहता हे कि “अब 
केवल १९ मिनट और - बाकी. हैं ।”, “अब सिर्फ़ १० 
मिनट रह गए हैं।”,पत्र मिलते ही परीक्षक उसे प्रेस 
में छूपने को भेज देता हे ।: 
हे कि किसका पत्र सबसे पहले छुपकर. प्रकाशित 
क्षे. गया । 
उच्च कक्षा के परीक्षार्थी, जो अंतिम पर्राक्षा- में बेठते हैं; 
निम्न कक्षा के विद्याथियो को लकर अपने पत्र-संपादन-विभारा | 
ELAMA करते हें । पत्र में सब प्रकार के asa आ जाने. 


के लिये वे प्रत्येकं भिन्न-भिन्न 'व्रिषय के जानकःरः cscs | 


` 


१७७ 


यह भी देखा ज.ता. . 


295 


am क की gu fe Parga © Oe CS 


विद्यार्थी का अपन स्टाफ़ मल लत ह। व !वद्याथा अतन 


'घपने विषय कं समाचार, नाट आद्‌ 1लखकर दत जत 


हैं । परीक्षार्थी उन समाचारों, लेखों और नोटो द्वारा 
अपने पत्र को सुसज्जित करता हृ । कहा'नेयो का लखक 
अपनी कहानियाँ लिखकर देता ओर संपादक उनमें 
उचित संशोधन करके अपने पत्र में स'म्मलित कर 
लेता है | यह संशोधन ही उसकी योग्यता का दिग्दर्शन 
कराता हे | समाचारो का चुनाव ओर संशोधन, संपदः 
कीय नोटे We लखें का लिखन, बाहर स आए हुए 
लेखों ओर कहानियां का संशोधन तथा शीघ्र-से-शा घ्र 
समाचारपत्र का प्रकाशन इत्यादि बातों से ही पर्राक्षा 
का परिणाम देखा ज.ता हे । sa बातों में जसी 
योग्यता विद्यार्थी प्रकट करता हे, उसी पर वचार करके 
पास या फेल का निर्णय किया जात. हे । 


5 


कोर्स का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ उच्च कक्षा 
के विद्यार्थी “ध्षपादकीय कार्य में व्यक्तित्व का स्थान'”, 
SATAA के पतन का कारण”, “समाचारपत्रे, के द्वारा 
राजनीतिक संस्थ,श्रा का विकास”, “देश के जीवन में 
साप्ताहिक Badal. . का wa’, “दानिक पत्रा में 
प्रकाशित समाचारों का देश' पर प्रभाव” इत्यादि 
विषया पर लेख लिखते at विद्वान्‌ अध्यापक्रों तथा 
प्रसिद-प्रसद्ध AN से उनका संशोधन कराते हैं । 
sr वषया पर जो लख अथवा निबंध लिखे . जाते 
हैं, वे ag गंभीर हाते हैं । उनके लिखने के लिये महीनों 
का समय दरकार होता हे । बड़े विचार और सावधानी 
के साथ ऐसे लख AG जाते हैं । उनके लिखने मे खोज 
करनी और मोलिकतः लाना पड़ता हे | 
: “न्यूजपेपर राइ टंग -ङ्रास में, पर्राक्षार्थियों से प्रायः 
इस प्रकार के प्रश्‍न कए जते हें-- 
=e लखन का एक We ( ढॉचा ) तयार 
रा: आर यह ACA के प्रत्यक अध्याय में कोन कान- 
सी बातें काम मे लाग्रगे । 9 
"एक पराग्राफ़ /लखो, जो लेख की भूमिका हो | 
अमुक विषय पर लख लिखन क लिये लख के आरंभ में 
परिचय के तार पर क्या लिखोगे | 


३ - विस्तार पूर्वक मू का संशोधन करो ( एक प्रफ़ . 
का काग़ज़ संशाधन क लिये पराक्षार्थो को दिया जःता है) |: 


४--संक्षप स, परंतु स्पष्ट रूप स, अपने विचारानसार 
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ग्रकार की ख़ास योग्यता होनी BNET | 
xmas कॉलेज में अगरज़ी साहित्य पढ़ाने | 
लिये एक अध्यापक नियत करने की जो स्कीम विर 
राधीन हैं, उस पर कॉलेज के अधिकारियों सं भेट ६ 
एक लेख wal, जो पाच सो शब्दों से हो । « 
अंतिम प्रकार के प्रश्‍न का उत्तर लिखने के | 
परीक्षार्थियों को-पराक्षा-गृह के बाहर जाकर उस काह 
के अधिकारियों अथवा उस काम से अनुराग रखनेवार 
विद्वानों से मिलने की आज्ञाः दी जाती है | 
संपादन-कला के स्कूल अथवा BAA में पढ़ाने 
लिये, जो शिक्षक अश्रंवा। अध्यापक रक्खे aes, व 
प्रायः अनुभवी संपादक हे । वे लोग केवल कोले ग 
qada ही नहा g, उन्होंने स्वय बड़े-बड़े समाचार 
पत्रे मे वर्ष' तक संपादकीय कार्य किया ह | उन्हें UGE 
कला का पूरा अनुभव है ।.इल्लिनयस-विश्वविद्याज्षय 
संपादन-कला की शिक्षा के faa जा विभाग हैं, उत 
मुख्य अधिकारी प्रोफ़ेसर फ्रेंक डब्ल्यू" स्काट हैं । ! 
विद्वान्‌ ही नहीं, अ्रनुभवी संपादक भी हुँ । 
“Gam डली ट्रिब्यून” में संपादून का कार्य 
संपादन-कला का अनुभव प्रात किया हे । इसके 


ओर अध्यापक काम करते हैं, उनमें से 


किसीन्न-किसी पत्र का संपादन करते हैं । ये लोग संप f 
कला को जीती-जागती मूर्तियों l इनमें fagat | 
समान कार्य करने की अथक शक्रि पाई जाती है | 

अमेरिका मं यह पुरानी कहावत ह--+प्राचान र 


जब किसी. पत्र-संप'दक से पूछा जाता था 


वहा पत्र-सपादन का कायं ग्रारामतलब, 
छिछारे लोग नहीं कर सकते | अब तो 


s 


काम कर सकते ह । वर्तमान समय 
चलाच क लिये विठ्ठत्ता के waa 


ga २०१ तु० सश] 
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सोर maa विवेक की अ चश्यकता हे; क्योंकि 
gaada की बाराडोर संपादकों के ही हाथ में 
EEI] करने की इच्छा रखनवाले मनष्य मे 
>प्रलिष्क नहीं हे, लिखने आर भाव व्यक्त करने की 
Lad हैं, काम करने की प्रवलं इंच्छा नहीं हे, 
ल कालेज का शिक्षा, उल याग्य सपादक नहों 
[सकती । जो लॉग कॉलज को 'शक्षा समास करके, 
हंस स, वैज्ञानिक ढंग पर, इस कला की शिक्षा को 


€ s 
; सूर्थकुसार वर्मा 


i 


TNA 
हैं, उसे ae T दू-शास्त्रा के BATT ब्रह्माजी ने 
ई । y n जंगम सृष्टि से पहल स्थावर सृष्टि 
उत्पन्न की है । डारहिन आदि 
पाश्चात्य वज्ञानिकों के मत से 
भी इस ब त का पुष्टि होती हे । 


, जैसे अन्य छाटी से-छाटा और 
बड़ा स-बडा बाता म yad- 


[काथ दक्षता प्रकट हाती ह, वैसे ही यह बात भी 
गसं ¦ 'सद्धांत पर स्थित हे । प्रकृति ने 'नयम wear 
तशि मिसा भी प्राणी की उस्पत्ति से प्रथम ही उसके 
ह। | पर्थे शा समृत प्रबंध हो जाना चाहिए | जंतु श्रो 
है. वनरप तिये प्र होता हे, इसलिये जंतओं की 


मे 
Veet ही वनस्पातियो की उत्पत्ति सथा नियमा- 
RI 
$ 
(ता था Ua सकता 
Tig- 


है कि व्याप्र-सहादि८ कतिपथ वन्य 
पात नहीं खाते; वे walk जंतओं के मांस 
हर करते हैं । करत Bue. क शरीर घास-पात 
थे बन, हू FUNA : sm जंतुओ. % «हार 
ST चनर।तिवा ही हे । दस. प्रकार यह. बात 
` स कही जा सकती हे कि जंत हो का hag 
| पर ही waters, | | 
|, `® बहुत बड़ा प्रश्‍न यह उपःस्थत हता है कि 


A Ñ, पे 


` (एकर लेते हैं, वे अवश्य इस कार्य में सफलता प्राप्त 


. अध्यापक जगदाशचद्र वस को Way 


की है कि वे जंतुओं के काम आते ? कयी हमा? पेड-पार्दो 
“को ह.दम हमारे सामने हाथ जोड़कर यही निवेदन करते 
रहना चाहिए कि प्रभा, हस पंके ह ; हमारी सृष्टि 
आप ही के लिये हुई है : हमें अपने जीवन का कई मोह 
नहीं ; हेम अपनी चतना-शक्कि को भी »पके हित के ले 
कुछ नह संम) ; आप जब चाहें, हमें नो चते-ख घोटते श्रार 

काटते रहे? विचा, करने पर हम प्रतीत होगा कि वास्तव में 
यह बात नहीं हे । यदि यह बात एक बार मान ली जाय, 
तो ।फेर हमको यह कहने में भी काई संकोच न होगा कि 
परमात्मा ने मछु बयां, Zit आदि की Ge भी मनष्ये 

ही के लिये का हे । तब तो हम यह भी कह सकेंगे किं 

निम्न श्रेणी के मनुष्यों की सृष्टि भी उच्च श्रेणी के मनष्यों 

Wiehe F 


के लगे हुईं है । उस दशा में फिर यही साधारण सिद्धांत 


हो जयगा कि चाह जो कोई चाहे जिसकों बल पूर्वक 
अपने वश में GU, उससे जो च.हे, काम ले, उसके 
साथ चाहे जसा बत।व करे, उसके सुख दुःख पर विचार 
न करके स्वाथसाधन करे, उसे अपना भक्ष्य समे । 
वह उसका स्वामी हे । तब तो इस श्रपूर्व सिद्धांत के 
अनुसार हम यह भी कह सकेंगे के RAA ने मनष्य 
की सृष्टि भी व्याघ, सिंह आदि के लिय की हे । यदि 
TX सह मनुष्य का -शकार करने को प्रस्तत ety 
मनुष्य को सांजाल ।नेवेदन क'ना चाहिए कि नाच की 
राज, आप सुख-पूवक इस अधम शरीर सेहली है, तब 
करक परमात्मा के बनाए नियम का पालन संत. न रहः 

परंतु यथार्थ बात तो यह हे कि सूष्टि Ñ पर-ऊपर at 
जंगम, सभी प्राणयो को ज॑वन-रक्षा का आ. प्रकार होते 
अपन शरीर, अपने कुल, अ नी जति: हे। इस प्रबंध से 
बढ़ाने का पूरा हक़ हे । [भिन्न-भिन्न प्रकार 


ल्लिव पर हाता हुआ 
हन पर भी साधारण बाते प्राय - ताया निरीक्षणे 


होगा के -आधक-सें 
चरा के जीवन की 1विशेषताएँ EMER आधिक घने 


खा r यह 

आंखें खोल दी हैं । हाँ, यह दूसरी बात जलन की अवकाश 

होने > कारण हस जनस्प तवर्ग क्षा सह 
तःत्पर्यं यह ह कि वनस्पतियों का जी 


; 


साधारण St) 


जीवन हे । वे परिस्थिति के ग्रनसार अपन: .. 
र FAN T “भिन्न ANT- 


कुशलता 1देखल।ते हं. जसी कोई जंगम प्राणी 
सनष्य--।देखलाता है । यंदि हस RART 


HSL AIA पर 1 


९७. 


उस जगत्कर्ता की HAA पर ग्राधिकांघिक WRIT हाता 
जायगा ; आर मनावनाद को पश सामग्रा भा ada 
सिल सकेगो । आजकल शिक्षा विभाग में इस विषय पर 
Ga ध्यान दिया जा रहा हे । यह विषय बहुत बड़ा ह। 
इसकी सूक्ष्म बातें ज.नने के लिये बहुमूल्य यंत्रों ऑर इस 
विएय के विशेषज्ञों की आवश्यकता ह । हमारे इस लख 
तें कडु ऐसी बातों का ज़िक्र ह, जिन्हें हम प्रातादेन Gad 


हुए भी नहीं देखते । 


वनस्पति-जीवन क जिस अंश पर WT राष्ट डालग, 


axa n 


इसी में देखेंगे कि परिस्थिति के अनुरूप सब काम होता 


। इसमें चूक हो जाने से वनस्पति-जीवन नष्ट हो जाता 


` 


या हानि सहता ह । 
१. बनस्पतियों के सूल-पसार आर पल्लव-प्रसार 


पे क्या संबंध है 7 किसी पेड़, उदाहरण स्तररूप किसी 
नीरोग maga पर दृष्टि डालिए । ऊपर वायु-मंडल 


में शाखाओं, टहनियों आर पत्तियां का प्रसार हे | नीचे 
मिट्टी मे जड़ों का फेलाव हे । जड़ों के सिरों पर पतले- 


` 


पतले बाला के समान रेशे होते हं । इन्हीं के द्वारा वृक्ष 
मिट्टी से अपना खाद्य लेता हे । ऊपर पल्लव बढ़ने 
के साथ साथ नीचे जडे भी फेलती जाती ह॑। जितने चक्कर 


i aa का प्रसार ह!ता ह, प्रायः उतन ही चक्कर म मल 


De 


उपयक्क 


¥ वे बड गी जल इस छतरा स ढुलककर वृक्ष क चारा 


X TAL E i 
का समय दरू स तरह गिरता हे र पृथ्वी में सो'बता 
ग्रः उसी परिधि के नीचे फलो ड़ 
के साथ ऐसे ल Se जा 
। इस छुतरी के कारण चे 
करनी Wit माल ह स Ea 
\नहो पाती ; आर वृक्ष के लिये मिट्टी 


: “न्यूजपेपर राइ 
इस प्रकार के प्रश्न तरी बनी रहती हे जो मालो वृक्ष के 
हाची लिकर संतुष्ट हो जाता है, वह वृक्ष की 
करोः और यह बता# | क्योंकि, बड़े वृक्ष की जड़ों के रेशे 


सी बातें काम मे लॉ टॅ सालय वे तने के पास 


रा लाभ नहीं उठा सकते | थाले की 


२--एक पराग्रा 
अमुक विषय पर 7 दैत होनी चाहिए, जितनी पल्लव 
परिचय के तार ९! ` . 

३- ear’? TA ठडक कया रहता हे £ यद्यपि 


» का ह 
का कांग़ज़ स॑ हरण वह बैतलाया जायगा कि वृक्षा के 
८ का भात. फल रहत g, आर उनके नीचे 
आती, इस क्रारण ठंडक रहता ह, परंत बात 


sa «भी | पल्लव की. एक छुतरी-सी बन जाती है. 
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i 


इतनी ही नहीं हे । इससे भी बड़ा कारण जल का. | | 
अदृश्य छिड़काव हे, जो वृक्षा के द्वारा होता हे | ace 
अपनी जड़ों के द्वारा AA से अपना पार्थिव भोजन खाचा १ aes 

। इस भोजन में जल का बहुत बड़ा अंश मिला २३०7 १६ 
है। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि सेर-भर पा , पानी 
खाद्य लेने के लिये ga को मनों जल खींचना पढ़ता ह|| श्र 
यह काम बराबर VA रहता ह । यादे हिसाब लगा है जाती 


हर रोज़ खींचता हे । यदि यह सब पानी पड़ में बनाए, aval 
तो एक वर्ष में एक पेड़ वाटिका की प्रायः संपूर्ण 


nà 


उनक हारा पाना का भाप बराबर 1नकला करता 


इसका अनुभव आप कई सरल रीतिया से कर सकते 7 NT 


हियता 
a हायता । 


I A 


स काह जड़-समंत हरा जावत. पादा Wart ga 

राखिए कि उसका निचला. भाग शीशी के भीतर we mj $ 
पल्लव . बाहर वायु-मंडल में । दूसरी शीशी HA र पह 
वज़न की एक सूखी लंबी लकड़ी रख दीजिए | इसके ग। दै: 


तल 'डालकर BIH स उनके स॒ह यल-पवक्र ae ee 
दीजिए | अब तराजू के ;दोनों पलडो में,एकःएक शी ही कह: 
रखकर, आवश्यकतानुसार मिट्टी या कंकड़ डालकर, ae 
का वज़न बराबर कर दीजिए । फिर उस तराजू की 
धूप में. किसी ऊँची चोज़ स. बाँध दीजिए । दूसरे दिन. 
समय देखिएगा कि पादे का एक ओर का भार दूसरी" 
के भार से कितना कम हो गया हे | जितनी कमी भ 
ह, उतना हा जल We क द्वारा, भाप क रूप a 
समय में, निकल गया ह । स्मरण रहे कि शीरि 
पाना के ऊपर तेल को ग्रथेष्ट मात्रा रहने के कारण 
भाप बनकर नहीं faa सकता । आर, यदि 7 
कि पाना का कुछ न-कुछ अंश इस प्रकार २ 
am, तो, भी Sar शोशिया से समान, 
उड़ना चाहिए । फिर पोदवाली .शीशी में ई 
क्यों आ गई £? स्पष्ट. हे कि पादे के द्वारा उतने 


न क्या नी = ना 
३०१ qo F0 | वनस्पाति-निरीफ्षण PRAY 
ह a a azed 00 27 ता 8 tg eo ae a ae ~ 


क छोटे जाफरी गढ क पादे ने एक।देन-रात में कोई 
| हक पानी उड़ाया । इस हिसाब से बड़े-बड़े पेड़ों 


tC 


पकडी मन पानी रोज़ उड़ना कोई आश्‍चर्य की 


पड़ता हु) 
चे ओर आस- 
ब angle है, इसलिये वृक्ष के नचे ओर MA-JA seq 


हणा स्वाभाविक ह। इसी सिद्धांत से मिट्टी के झउभर 


मन पानी 
न any, aga ठडा हा जाता हृ । जन कमरा AWA का 
पूर्ण ज ग्या लगता आर पाना BRE जात, ह, उनमे 


यह हृ 2 
परमात्मा ने धनी तथा ASA, AAS BIW AHS रखकर 


j साभाविक फहारे ( पेड आदि ) प्रायः सर्वत्र बनाए हे | 
Malad से साल-भर में इस प्रकार कितना जल भाप के 
अधि में निकलत! होगा, इसका अंदाज़ गणित के द्वारा. नहीं 
नह याजा सकता, केवल कल्पना से मालम हो सकता हें। 


~ 


गी ! इसी कारण कहा जाता है कि 
र रहे, श्री से बृष्टि में कमी होती है । 
अर पल्लव-प्रलार प्रायः MATA या छत्रा झार क्यों 
इसके iT दे ?--पात्तियों को पेड़ों की नाक कह सकते हे, मुँह 
High समते हैं, खाल कह सकते ट, पाचनेंद्रिय कह सकते हैं, 
5. बंदे PE सकते हैं, छत्र कह सकते हैं । क्यों ? नाक इस- 
एक शी. कह सकते हैं कि इनके द्वारा पोदे वायु dias और 
Wei जो दूषित वाचु (Carbon Dioxide ) मनुष्य 
gR छाड़ता ह, ओर जो मनुष्य के लिये विष हे, 
Si पोदे अपनी पात्तयों द्वारा अहण करते हैं। वह उनके 
4 Ln. है, उनका खाद्य हे ॥ परंतु यह खाद्य पचाने 
| * तभी होती ह, जब उन पर सूर्य का प्रकाश 
हर हा उनका पत्तियों के हरे पदार्थ में कुछ ऐसी शाक्गि 
म, इस विषमय वायु से, उनका भोजन तयार 
lag सोजन पतली-पतली नलियों द्वारा उनके 
Wit मे पहुँच जाता SIF में लगे हुए पोदों को 
वश्य h n कारण इस खाद्य से वंचित रहना पड़ता 
k का ववरण. यादे सुनना ह, तो कसी 
र क से पूछिए, जिसके खेत की मेंड़ के पास 
दार न अपनी वाटिका लगाई हे । रात में 


फा 
सकाश न रहने से यह खाद्य दुलेभ हो जाता Fl 
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उस समय पोदे विषमय वःयु न खींचकर अस्तमय वायु 
( Oxygen ) खांचत =; जिसकी  आवश्यरूता मनष्य 
को भा होती gI तात्पर्य “यह कि 'हमारे वनस्पतिः 
faa दिन में विषमय वायु खाकर' हमारे उपर श्रतु 
अनुग्रह करते हे । पर रात में वे हमसे स्पद्धा करते दें: ऑर 
जिस अस्तमय वायु को हमें ज़रूरत हे;' उसके लिये 
लाखो THEI पसार-पसारकर अपना पहले कः उपकार 
भूल जात ह । हमका भी एस तमागणा समय म एसे 
मंत्रा स दूर रहना चाहिए | £ 
अच्छा, तो पत्तियों न वायु खींचकंर नाके का कामे 
` किया, प्रकाश खे चकर मुँह का काम केया; खाद्य पदार्थ 
तेयार करके पाचनेद्रिय का काम किया, सकड़ा ' घंडे 
पसीना ( भाप ) निकालकर खाल का काम किया; आक- 
पंक शोभा दिखाकर मुकुट का काम किया, नाचे 'के NA- 
यवा को धूप से बचाकर ओर ज़मोन की GUT को शीरि 
(Sea न देकर. ga ar काम किया, हरे हरे कचे फला. को 
अपना Sear रंग देकर aaa के आक्रमण से बचाया, 
“आर वृष्टि का जल, तने से दूर चारो: ओर, छोटी-छोटी 
प्यासी जड़ों को-पहुँ चाया | j 
इस. दशा में पोदे का यह उद्देश्य स्वाभाविक हैं कि 
अधिक-से-अधिक जितना प्रकाश मिल TS, लेना चाहिए; 
जहाँ तक संभव हो, हर पत्ती को प्रकाश में रहना चःहिए। 
जब ऊपर की शाखा अपने पल्लव फेलाकर .नीचे की 
डालना चाहती हे, तब 


शाखा के पल्लवा को छाया मे 


‘AY की शाखा wal इस. दीन दशा पर संतुष्ट न रहः 


कर आगे बढती हे, जिससे उसके Waal TURN कौ 
शाख! के पल्लवां की छुत्या न पडे | इसी प्रकार होते-होते 
वृक्ष का आकार गावदुम-सा हो जाता हे । इस प्रबंध से 
बृष्टि का जल भी एक पल्लव स दूसरे पल्लव पर हाता हुआ 
तने से दूर गिरता हे । आप कसी पेड़ का भी निरीक्षणे 


कीजिए, पत्तियों का जमाव ऐसा होगा कि अधिक-से- 


अधिक प्रकाश मिल सके । जब पेड़ या पोदे MAE घने 
होते हैं, तब चारों ओर स्वतंत्रता से फलने का अवकाश 
न पाकर पादे बहुत ऊच उठते जाते हैं । ay: 

यह तो हुईं सब वनस्पतियों क लिय साधारण बात) _ 
पर भिन्न-भिन्न वनस्पतियां के लिय Weare विशेषः 
ताएँ भी हे--जसे मरु-देश मे हानवाल या कम पानो ह 


चाहनेवाले'( नागफनी आदि ) पादो का पात्तयों. 


.१८२ ..- =. माधुरी 


र [91260 b Aya Saqar 2५४४० Ghenaal ang. Rango ess ह्रं पेड क घर 


पट्टो ) में ऐसा सोटा कोट च£' रहता 
“यानी निरुल ही नहीं सकता, या बहुत ही अल्प मात्रा 
में निकलता हे । हमारे देश में किसी के घर बचा पदा 
होता है, तो नागफनी क! एक फन काटकर किसी आले 
-में दरवाज़े पर रख देते हैं। आप देखेंगे, वह फन महीनों 


. क्या, वर्षो तक हरा-भरा बना रहता है | कभी-कभी तो 


< . ` कोपले भी 
"अनुकूल समय पाकर SAT नए अंकुर आर [पल भा 


EA दि As 2४ ८ ० 
(फूरती हें । सिंघाडा, कमल, कुमुद अ दि जिन wie की 


` पत्तिवॉ जल पर फेलती हैं, उनकी पत्तियों में ऊपर के 

रातल पर सूक्ष्म छिड हाते हं । यह विशषता उन पाडा 
में कहा से आती है, इसका वर्णन इस छोटे-से लख में 
नहीं हो सकता । 

४. वनस्पतियां की आत्मरक्षा- विविध प्रकार के 
पेदे विविध प्रकार से अपनी रक्षा करते है । गुलाब अपनी 
AA Seat से करता हे । बेर, बबूल, भटकटेया, नागफनो 
आदि भी उसी का अनुकरण करते हैं । कुछ-कुछ अनुकरण 
Jana, भिंडी, केवांच आदि पादे भी करते हें। नीम 

. अपनी रक्षा ग्रपनो कटुता के द्वारा करती हे; ale जंगली 
तांबी आदि पांदे उसका ANIRU करते हें । ककरोंधा 
aag आदि पोदे उत्कट गंध द्वारा अपनी रक्षा करते 
ह | URTA, पतावर, केवडा, केतकी आदि We अपनी 

जिबारा्रों द्वारा अपनी रक्षा करते 

कई पादे अपने फले से अपनी रक्षा करते हैं । बेचारी 
दूर्वा अपने शत्रश्रों के सामने दंडवत्‌ प्रणाम करके, 

` AR गाठ-गॉठ पर अपनी जड़ से प्रथ्वीमाता का. प्रचल 
पकड़कर, बचना चाहती =| eats की जातिवाले 
तर पाद भ्रपने ततुओं द्वारा बड़े Aa या ऊंची 
AGH को पकड़कर ऊपर उठ जात हैं | इनके सिवा आर 
Hi अधिकांश Ge, जो ams agi रखते य कम 
रखत ह, अपन! पात्तया, फले, फला आदि की 1रशवत्त का 


- प्रलोभन देकर मनुष्यं से रक्षित रहने का मार्ग पकडते 
छोटे आर. निवल de को. 


हैं । बड़े ओर awl पा 


मारकर अपना उन्नति करते हैं | हमारे वृक्षराज अश्वस्थजी 
ता दूसरा का छाती पर चढ़कर, उनकी कमाई खाकर, 
२ कभी-कभी उनका सत्यानाश भी करके, अपना 


अखड अभुत्व स्थापित कर क्षत हैं | अमरबल, जो देखने 


APA AD ह ता. ह, वह इस डकती में वृक्षराज को 


भी चुनाती देती है। निलज बोंदे का क्या कहना वह खाद्या- 


` © ` x A y 
;खाकर आप लाग बाज इधर-उधर फक द; आर उत. 


| लटज़ारा Ane . 


- किया । रंडी, äg, तथा घास की 
ने. मारे कोथ के. खिटक-चिटककर 
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मान, में तेरा महिमान'वाली कहावत च 
है । कह नहीं सकते, यह लट-पौड मनुष्यों 
अपने वनस्पति-बंधओं से ही सीखी हो । 

४. सतति-ब्बुद्धि--शञाजकल भारतवर्ष से हिद i 
शुद्धिआंदोलन पर अन्यजातीय जन न हक़ al aac 
सिकाडते हैं । अपनी जाति की alg के लिये वन्स ह 
वर्ग तक निरुद्यम नहीं हैं। ae होनी चाहिए--चाह सौ | 


` 


सीधे हो, चाडे Waa देकर हो, चाहे दूसरे को चिर | 


दइृष्टाांमेत्रा क पास उपहार म भज । मंठा रसया | 


में गाश्ती = | उन्हे खोदने के लिये यदि वे फिर न पह 
तो मानो बीज धरती में बो fear गया । लडीर 
बोता हे? मनुष्य, गाय, Ha, जो कोई उधर से 
बस, उसो के दामनगीर हो कळू ! कहीं-न-कहीं 
वह बाज गिरेगा, आर भूरी TER का कारश 


आर छोट छोटे पंख लगाकर हवा में उड़ने TN 
का क्या माज़ल, जो उत्नकी गति को रोक || 

WR, दूसरे वष नए पाद के रूप म तयार | 
जन, जा आर सटर ने साचा कि यदि म t 
@, ता वह हर साल लोभृत्रश हमारी खेर कणा 
तेरे पोदों ने अने वाज Wat में बहाकर' 


za 


छाया नाटक 
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(इल मबक उपयो ले पदे अपनी तोत एक ट पढ राजा की लड़का E । में उनक सामन दो । इस प्रक्र अनेक उपायों सं पाद अपना ware 
f क्वा aa करते हैं । जिस पोदे का जितना क्षय 
ॐ द्वारा होता है, उसमें उतनी ही फेलने की शाक्रे 

है।इस तरह, अनेक शत्रुओं के संघष में भी 
हिंदुओं Saat at जातियों के नष्ट होने का डर नहों रहता । 


| के शिक्षानवेभाग को. इस विषय की उन्नति पर सहा- 
फल झा दे, घर पर अपने बच्चा को. ऐसे निरीक्षण के लिये 


वे, Alea करें । 


स या गू चंद्रमाल सुकुल 
> | = 
ओर गो 

त नही छाया 88 

ल नाटक 
*._ पहला दृश्य 

स्थान--मगध का राजमहल 
समय--दोपहर 


( छाया ओर उसकी सहली कुमारी ) 
m | ऐैमारी--तो ag दिन आ गया, जिसके लिये आप 
महाराज, दोनो तड़प रहे थे। सड़कें सजी जा रही हे, 
पर साफ़ हो रहे हे, ओर राज॑-दर्बारी- 
a डाया---कितनी प्रतोक्षा के बाद यह दिन देखने कों 
हे! आज महाराज के हर्ष की कोई, थाह' नहीं । 
भे भ्राज प्रात:काल वहं मुझसे मिलने के लिये आए, 
4१ ऐसा प्रतीत होता था, मानो सारे संसार का आनंद 
ही को मिल गया © । सखि, तुमसे क्या पदो, उनका 
र बड़ा ही प्यार हे ; आर जब वह अपने मख से 
“कट करते हैं, तो मैं लज्ञा से पृथ्वी में गड जाती हूँ 
परंतु यह क्यों ? ) ; 
पानक उनकी पदची का ध्यान करो, ओर फिर 
भेर देखो । वह आज भारतवष के सम्राट हैं । उनके 
से नेकला हुआ एक एक शब्द क़ानून हे । ओर, 
* साचत नारक \ ioe EE A 


FETE E EER 2 


हन 
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एक छोट-स पहाड़ी राजा को लड़का हूँ । मं उनक सांमन 
क्या aT = I 4 

कुमारी --रा जकुमारी, यह तुम्ह'रो भूल हा 

छाया--परंतु फिर भी, वह मुझे प्यार करते हैं, मुके 
चाहते हें । मरे विना रह नहो सकते । 

कुमारी - प्यार के खल निराल ही हाते ह! 

छाया - कहते थे. तुम ससार को प्रियतम वस्तुओं से 
भी प्रियतम हा । यदि मुझे भारतवर्ष का शासन छाड़ना 
पडे, तो तुम्हारे लिये उस भी छोड़ दूंगा । 

कुमारी--क्यों न हो. तुमने दो-दो बार उनका जीवन 
बचाया हे 1. 

छाया--तो क्या वह मुझसे इसलिये प्रेम करते है ? 
साख. तुम महाराज का नहा जानतां | तम उनको प्रकृति 
स 1नतांत अपरिचित हो । तुमन उनके प्यार का, उनके 
भाच का, उनके शाल का अपमान किया हे । क्या मने 
उनके प्राण बचाकर उन पर उपकार किया ह ? 

कुमारी - क्यों नहीं, मरा ता यहा वचार हे ! 

छाया--परंतु यह ठोक नहो | यदि सवक अपन स्वामी 
के प्राण बचाता ह, तो क्या उस पर उपकार कर्ता ह? 
यदि एक सानक अपन सनापांत.पर आक्रमण हाते देख- 
कर तलवार निकलकर आग बढ़ता ह, तो वया वह 
उस पर उपकार करता ह ? नहीं, यह उसका कतव्य़ ह, 
यह उसका मनुष्यत्व हे । ओर, यहा, मरो अवस्था H— 
आह ! तुमने कुछ नहीं समभा | कुमारी ! वह भारतवषः 
के लिये लड़ रहे थ, विदशा आक्रमणक्रारियों के ARAN 
को रोकने के लिये अपन प्राणा को हथलो पर लिए हुए 
थे । एसी अवस्था म याद मन उनका रक्षा केलय कुछ 
किया, तो वह उन पर कोइ उपकार नहीं. वह मरा धम 
था । क्या मन भारत का सट्टा स जन्म नहा लिया ? क्या 
Wa इसका Wa नहीं खाया, इसका जल नहीं पिया; 
इसक वायु में श्‍वास नहीं लिया ? l 

कमारी -सचपुच तुमन जा कुछु Hat, वह तम्हारा 
UH. था | परंतु क्या महाराज इस भल सकत हं? में यह 
“नहीं मान सकती | 

छाया -- वह नहीं भूल सकते, उन्हे न भलता चाहिए, 


aS भूलगे भी नहीं | परत मुझ पर उनके प्रम का यही ' 


कारण ह, यह स कभो Adi मान सकती । क्या तुम्हारा 
यह विचार ह कि कल को यादि कोइ आर 


के 
= [aq 3. स्वरा ळे. सर 


aN 


में डःल दे, तो महराज उससे प्रेम करने लगेंगे 
पुरुषा के हृदय इतने सस्ते नहीं होते ! 


कुमारी - तो तुम्हारे विचार में वह 
करते हैं ! 

छाया--इसलिये कि वह जानते ही नहीं, बल्कि 
विश्‍वास रखते हैं कि छाया मेरी पूजा करती है, मेरे सिवा 
किसी अन्य पुरुष की ओर नहीं देखती । उनका प्रेम-भरा 
हृदय मेरे इस भाव पर निछावर है; नहीं तो मुरू-जसी 
| लड़कियाँ - ओह, मुझ पर वह कितनी दया करते हैं । 
कुमारी, वह मनुष्य नहीं, देवता हैं। में उनही पूजा 


A 


करती हूं । 


Taai, 


तुमसे क्यों प्रेम 


(RTS का प्रवेश ) 
चेद्रगप्त--किसकी पूजा करती हो ? बस, शरसा ag! 
लो, मे जाता हूँ । समझ गया, तुम्हे मेरा आना नहीं 
भाया। 
छाया-- नहीं--महाराज, नहीं, मे-- 
(कमारी का प्रम्थान ) 
चद्भगुस्त--सब समता हूँ प्रिये, में सब समझता gl 
उठ, त।नक इधर आओ, ओर Tee की आर देखो | 


(art चंद्रगु के निकट आकर alae बाहर की ओर 
माक्ती ह 


छाया - एसा प्रतीत होता हे कि आज प्रत्येक नगर- 
AJT अपन शरार का aqu WEI स काम कर 
रहा ह। 

चेंगउ-क्यां न करं, आज उनके सम्राट का 
विवाह है । 

§ ar 


( एकाएक उदास होकर ) परंत महाराज ! 
चडरास--क्य़ो छाया, यह तुम्हें क्या हो गया ? 
तुम्हार मख का रंग सहसा क्यों बदल गया ? तुम्हारी 
शाखा म असू क्यों आ गए ? तुम्हारा मीठा स्वर एकाएक 
E आर शोक क सागर में क्यों डब गया ? आज के दिन 
अब एक ससार में तुम्हें सबसे आधिक प्रसन्न होना चाहिए, 
तुम रो रही हो ! कहो, इसका, क्या कारण हे 
छाया--महाराज, H- ( फिर रुक जातं ह) 
SATE --कहा प्यारी छु या, कहो । मुके नम्हारा उदास 
सुख, शाकातुर नत्र ग्रार कापत स्वर व्याकल किए देत हैं। 
| *छाया-महाराज, इसी प्रेम का. विचार मे अधीर 


१८४३ ` मारा 
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( एव एक आख रठाता आर फ़िर Ay 
wal है ) ei ; 
 चंद्रगस-<( व्णकुलता से खडे ST अर्थात्‌ ? 

छाया-- महाराज में ग़रीब हू । में आपके योग्य agi 
परंतु आप फिर भी मुझे इतना चाहते, इतना प्यार काठ A 
ह। म ससार म सबसे बढ़कर साभाग्यवती: हूं; Rae i क्या 
मने आपका प्रेम जीत लिया ह । पर सोचती हूँ, क्‍या यह 
प्रेम इसी प्रकार बना रहेगा। मंहाराज, यदिःआपकी se पवा 
ज़रा भी बदली हुई दिखाई, दीं, तो--( आंखो म अंग किए 
भर आनत इं) . Sees 
से दूर कर दो। क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा करना 
चाहती हो--मैं इसके लिये हर घड़ी तयार हुँ । 


क सामने तारे ! 
छाया- बस महाराज, बस | AM ओर किसी वस्तुओं | भेग 
आवश्यकता नहीं, म कवल BG AA चाहती ति 
चेद्रगुप्त--वह सदेव तुम्हारा ह । 
छाया--ओर सदेव इसी प्रकार रहेगा ? . 
चेद्रगुप्त---सदिव | 
छाया--ये We इसी प्रकार प्रेम में डबी रहेंगी. i 
ARTA — .बराबर | i 
छाया --तो Gan में मरूसा भाग्यशाली काई १ 
नहा हा सकता । < 
चदगुस--हो सकता है, प्यारी छाया, तुमसे 
भी हो सकता el : प 
छाया--वह कान ? र 22 288 es 


बाद आज ही 


का तम मरा a र ara ‘ 


a काई भी शाक्के तुम्ह WA Bat न करं 


| gq परमा सा करे, वह समय शीघ्र आवे । मेरी 
| उसके लिये अधीर हो रही है। 

| अहः तुम्हारे पास स उठने को जी नहीं चाहता । 
५ क्या करूँ, मेरा राजकाज मुझे वाहर,बला रहा ह | 


; क्या |¢ 
kad, हृदयेश्वरी, आज्ञा हे ? 


. तिसनते तो सें ऊब गया ! 


| रश ` ` 


षा (aaa भा. स) जी नहीं । 
Wag क्यों? 


i या विवाह हो जाने दी जिए । कुछ ही घंटे तो 
ta a a 
fi, eas की देवी प्रेम के सिवा और कुछ नहीं 
` |. 5 अतःकरण से प्यार करती हे । मेरे भाग्य 
| E हो सकता हे ? ( प्रस्थान ) 
( छाया आर कमारी झा TAR ) 
। ले गए ? मेरा ख्याल था, अभी यहीँ 


र Prt 


“hh बुला लाऊ, या आप उनसे बाहर ही Uz 


ह तुम किसकी बात कर रही हो ? मैंने 
Thaw किसी और विचार में मग्न A 
! पेह विचार क्या ar? 


दिया था कि में यह शब्द तुम्हारे मुख 
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कमारा--( रसंकर ) खव. जानती हू । आप महाराज 
के विषय म कुछ सोच रही थीं। « - * we 

छाया-- तम बड़ा चतर हो गइ हो! ० 

( छाया फर किसी गहर सोच : में डब जाती हे । कमासे 
उसका 2 र देखती रहती हे । एकाएक वह पन विचार से 
चोकती = ) 

छायः--क॒मारी, 

कुमारी--महारानी, 

छाया--मृखं, इस शब्द को अभी रहने दे--केवल 
आज एदेन-भर--समक गई ।--हॉ, तुम किसकी बात 
कर रहा थीं ? मुझसे कोन मिलना चाहता हे? 

कमारी--वाचाल बाहर खड हैं, आर. केवल दो-चार 
घड़ी के लिये आज्ञा चाहते हैं । i pi, 

छाया-- वाचाल ?. दो.चार घड़ी के लिये: आज्ञा '? 
( सोचती ह) बहुत अच्छा, बुला लाओ । में उनसे यहीं 
भेंट करूंगी । . Cs 

कुमारी--जो इच्छा l जाती ह) 

छाया--आज उसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता 
हें! वह मुझसे क्या चाहता है ? अभागा aas विवाह 
को अभी तक टालता जा रहा हे । 

( वाचाल AR कुमारी क! प्रदेश ) 

वाचाल--मैं क्षमा चाहता हूँ कि-- 

छाया--आइए महाराज, आइए, में आपका स्वागत 
करती हूँ । कहिए, आप कुशल से तो हैं ? 

वाच'ल- परमात्मा की दया से । 

छाया ~ इस समय के शुभागमन का कया कारण हे ?. 

वाचाल -_देवी, मेने आर आपने बरसों एक जगह रहकर 
बिताए हैं । बाल्यावस्था में हम दोनों एकसाथ खेले हैं । 
आपको स्मरण होगा, एक बार Wa आपसे अपना प्रेम 
प्रकट किया था, औओर-- nods 

छु'या--क्या मैंने तब, उसी स्थान पर, नहीं कह 
दूसरी बार . 
नहीं सनना चाहती | 

वाचाल - आर क्या मेने आपकी इस आज्ञा का पूर्णः 
रूप से पालन नहा किया ? 

छाया--फिर, इस. समय-- 

वांचाल--इस समय के लिये क्षमा कर 


क्योंकि. में आपस सदा के लिये. बिदा. होनवाला हे - | 
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ग्फिर दुबारा इस अभागे का मुख आपके सासन न हांगा । 
जब मेने आपको Fa, उस .समय YAA ख़याल न था 
के मरे प्रम को इस प्रकार निद्यता स च्र-चूर कर दया 
जायगा ।--परत AEWA सदर ह, सम्राट ह। तथाप 
(ठंडी सॉम मग्ता ह ) 
छाया--इस कहानी को दुहराने की इस समय क्या 
आवश्यकता हे ? 
वाचाल--मैं इस प्रतीक्षा में थो कि मेरा सोया हुआ 
भाग्य कदाचित्‌ फिर जाग उठे। परंतु आज अंतिम 
निश्चय हो गया कि मेरी श्राशाओं का कोई फल नहीं 
है, मेरे लंबे स्वां के लिये कोई स्थान नहीं ह.। 
छाया--वाचाल, HA तुमसे बहन का-सा प्रेम किया 
है, ओर इस समय तक करती हूँ । परंतु क्या तुम 
समफते हो, किसी पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 
किसा खी के विदाह~दिवस को इस प्रकार की दुःखप्रद 
स्मृति से शोकमय बना .दे ? 
वाचाल--परंतु मैं आपसे बिदा हो रहा हुँ । इसलिये 
चाहता हूँ कि बिद'ई से पहले अपना हृदय उस खरी के 
सामने रख दूँ, जिसे में अपने अंतःकरण में प्रेम करता 
आ रहा हूँ। ( ठहरकर ) अब मेरा हृदय भारी हो गथा zi 
सुख स बालन को aH क्षीण हो रही हे । अस्त, अज्ञा 
दीजिए, अब बिदा होता हूँ । मे जब तक जिऊंगा, ag 
आत्म! को पूरी शाक्रे से प्रेम करता ten । परंत तम्हारे 
सम्मुख कभी उसे प्रकट न करूँगा, न कभी सामने 
आऊगा | मगर हा,जो तुम कभी सुनो कि वाचाल मर गया, 
ता यह वचार करना कि कभी वह जीता था; और उसकी 
सारी आशाएँ तम्हारे साथ लगी = थी | 


( वग से प्रस्थान ) 
उमारा अभागा नरेश ! इसकी दशा पर मझे बरबस 
दया Al रही ह । कितना वीर ह, कितना सदाचारा ह! 
ञ्राह-- 
छाया--बस, जान दो, म॑ सिवा महाराज के ओर किसी 
क मुख a प्रेस की बातचीत सनना नहीं चाहती । ओर 
अराज मेरे विवाह का दिन हे ।+-कुमारी ! 
कुमारी -- महारानी ! 
छाया--देखा, महाराज कहाँ हैं ? 
कुमारी--क्यों ? उनसे aq क्या काम ह? 
'छाया-मेंःउनसे.एक बात कहना चाहती हूँ । 


कमारी ! 


'के थाल मं देखना काह पसंद नहीं करता | , - 
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MAT जाती आए बाहर इघर-रघर देखकर लौट Si 
कुमारी - महारानी, महाराज तो बाहर =e 1१) 
* % + 
दूसरा दृश्य 

स्थान राजमहल का दूपरा कमरा | 

समय--र्तासरा पहर 
( चद्रगुप्त ओर वाचाल ) 
चंद्रगुप्त--वाचाल, यह a क्या सुन रहा हूँ र : 
के दिन तुम्हारा वियोग ? नहों भाई, नहीं, यह मेढा. 
नहीं मान सकता, में कभी नहीं मानेगा । i | 
वाचाल--महाराज, इस दिन के लिये में बहुत साहा र 
से तरस रहा था । में झुकला उठता था कि यह दिन भ ६ 
शीघ्र नहीं आता | महाराज क गले में विवाह को जयम 
देखने के लिये में व्याकुल हो रहा था । में समभता॥ ३ 


चंद्रगप्त -परंत ? 

वाचाल--देवतों को क्या इच्छा हे, यह में AMM इ 
था। आज सारे मगध में मुक्त-स। निराश, दुखी, शोक 
दूसरा कोई मनुष्य न होगा + इसलिये मे चाहता ई 


इस नगर से दूर हो .जाय। मे इस समग्र उस उ 
समान हूँ, जिसे ब्याह-शादया के अवसर पर 
समझा जाता ह । मं उस HHS की तरह हू, जिप ग 


IANT वाचाल, यह तुम क्या कह रह हा it 
बढ़कर AL उसके कथ पर EA रखऋर ) मरी आर 
दा, बताओ, तुम्हे क्या दुःख ह? मे तुम्ह प्रम दत 
के लिय अधीर हो रहा डर । तम्हे याद ह, त॑ 
भूमि म मर लये विजय प्राप्त की थो -कई 
अपने प्राणा को जाखम म ड'ल दिया था! 

काचा ल---( पहल बदलर्र) यह मरा कर्तव्यं थी. 

चट्रगप्त--तमन अपना कतव्य परा किया» 
बारा ह । म अपना कतव्य प्रा करन का यह. 


वाचाल--महाराज ! | 


बद्वु 


| कले के लिये सब कुछ करने को उद्यत हूँ, मेरा सुख 
|| ga का बो नहीं सें भाल सकता | 

| qaa— ( चुप रहता है ) 

| बगु = बोलते क्यों नहीं---उत्तर क्यों नहीं देते ? 

| बचाल--महाराज, सुरे चुप रहने दीजिए । आपको 
j (कर दुःख होगा । 2 

३ बं्गुप्त-इस el परवा न करो ।में तम्हारे दःख को 
(करेगा । बतलाओ । में तुम्हारा सम्राट हूँ । 

| वाचाल--( कुळ ANT भाद से) आप उसे दूर 


ब्रगु--यदि यह किसी सम्राट की शक्षि में है । 

] ( सेवक का प्रवेश ) 
सेवक--महाराज की जय हो ! 
ad. aR 

TAM | पेदगुप्त--कोन हे ? 


| ऐवक--राजगुरु चाणक्य महाराज आए हैं । 


o 


नहा जल चंदगुप्त--गुरुदेव ? 
शा, EY सवक--जी महाराज ! 
हता J 
हता ह (a और वाचाल, दोनों जाते और seas 
कमः श लोटते हे) 


उस २३ | अगुस महाराज, पधारिए । 
भणक्य--( बठत su) ARTT -- 

Ma) फगुप्त--( दूसरी चौकी पर बैठकर ) महाराज-- 
पोणक्य-- आज तुम्हारा विवाह हे ? 
Ti गुरूदेव | 
भेणक्य-- तुम मेरे शिष्य हो न 
A yy मुझे इसका 'ग्राभिमान हे । 

शक्ष्य--तुमने सदेव मेरा कथन स्वीकार किया हे? 


Mir संदव करूंगा । 
एक्य--सदेव ? 


हो !( 
आर ४ 


$ 3 
| स हा गुरुदेव, सदैव । मेरे कंधे आपके उपकारों 
| जाते हैं। | ; 


4 Ae यही समझूँगा कि मेरी बद्धि की भल हे । 
Í > सक्ते तुमसे यही आशा थी । अच्छा, तो 
तुम्हारी पराक्षा करना चाहता हुं । - 

गुत व्याकुल होकर ) गुरुदेव ! | 


छाया नाटक रऽ 


x = . Digitized by Arya Samaj Foundation-Ghernnatand eGangotr 
qd —*el, बताओ, तुम्ह क्या दुःख ह?मेउस : 


सेने उससे प्रेम की प्रतिज्ञा को है। वह मरे से 
FH सबसे अधिक चाहती ह । से उससे क्या 
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चाणक्य --छाया कुमारी स विवाह न करो? 
चंद्रगूस--( खड होकर घबगर हुए $ महाराज ! 
चाणक्य -यह चाणक्य की भ्राज्ञा हे । 
` चंद्रगुप्त - परंतु 
चाणक्य--तुम्हारी बुद्धि भूल करती है । में जो 
FET हूँ, सो तुम्हारे ही हित के लिये यह विवाह 
न हांगा | 
चंद्गगुस-- परंतु, क्यों ? 
चाणक्य--राजगुरु प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर देने के. 
लिये बाध्य नहीं किया ज्ञा सकता | 
चंद्रगुप्त ( सिर झुरारुर ) में क्षमा चाहता हूँ । 
` चाणक्य ( दयादृष्टि स देखकर ) चंद्रगु ! 
चेद्रगुस-महाराज ! 
चाणक्य-- तुम सम्राट्‌ हो । तुम्हारे शरीर पर देश 
ओर जाति का अधिकार है । 
चंद्रगुप्त --में इसे स्वीकार करता हँ । 
चाणक्य---छाया एक साधारण राजा की कन्या = t 
चंद्रगुस-इसलिये-- 
AQ -उसस तुम्हारा विवाह भारतवर्ष को कोई 
लाभ नहीं पहुँचा सकता । 
चंद्रगु परंतु मेरा हृदय गुरुदेव -- 
चाणक्य - भारतवर्ष तुमसे बलिदान चाहता है। तनिक 
बाहर निकलो, ओर सुनो । लोग तुम्हारी निदा कर रहे 
हैं । क्या तुम इसे पसंद करोगे ? 
चंद्रगुप्त —( अत्यंत नम्रता से ) यादि केवल निंदा का 
प्रश्‍न है, तो में छाया ओर उसके प्रेम के सामने उसकी 
कछु परवा नहीं करता | 
चाणक्य - ओर भारतवर्ष ? नही, तुम्हें यह विवाह 
नहीं करना चाहिए | 
FIG -में छाया के सामने सारे संसार को तुच्छः 
समता हूँ | 
चाणक्य-- तो क्या यह विवाह नहीं रुकेगा ? 
चंद्रगृष्त-- ( दृढ़ विश्‍वास के साथ ) नहीं । 
चाणक्य--नहां ? 
SATA - महाराज, छाया का जीवन नष्ट हो जायगा ।' | 


अभा-श्रसा स SAS सासन प्रस का 


A4 जब वह सनगी - आह ! उसका हृदय टुकड़े टुकड़े 
हो जायगा | वह सोचेगी, Far यह भी संभव ह, क्या 
यह भी हो सकता ह ? उसको मनुष्यत्व से घुणा हा 
जायगी । वह पुरुषा के संसार को झूठा समझने लगगी | 
iE इस चोट से ज.वित न रह सकेगी | 

च णफ्य--तो तुम यह नहीं कर सकते? 

चंद्रगुप्त--महाराज, मुझमें यह UH नहीं | 

च.णक्य्र-आर तुम यह नहीं करोगे ? 

चंद्रगुप्त-में Ad कर सकता | 

चाणक्य-तो मेने तुम्हे अ.ज तक न समझा था । 
तुमने अपनी वीरता स जो कुछ प्राक्त किया है, उसे क्या 
अब एक लड़की के लिये मिट्टी भें मिला दोगे ? तुम्हारा 
देश तुमसे पुक र-पुकारकर कह रहा हे कि यह विव ह 
न करो; परंतु तुम प्रेम में ग्रंथे होकर उसकी कोई परवा 
नहीं करते | परिणाम यह होगा कि यह राज्ये मिट्टी में 
मिल जायगा । चंद्रगुप्त, तुम्हें सोचना और बतला देना 
चाहिए कि तुम देश के लिये aga प्रम भी mar कर 
सकते हो । देश तुम पर अ्रभिमान करेगा, भ.वी संतान 
तुम्हारा नाम लेकर सिर mm । बोलो, तुम्हें 
स्वीकार हे? 


ARUN —H क्या कर सकता = | महाराज, यह पराक्षा 
बड़ी कठिन हे । 
TUT -चद्रगुस, वत्स, अपने देश की ओर देखो | 
SATA -ZAA उस क्या लाभ होगा ? 
च. णक्य--यह में जानता हूँ | 
चंद्रगुत्त--( ठंडा सॉस भर «र ) बहत अच्छा, परंत --- 
चाणुक्प्र--श्रत्र तुम चंद्रगप्त के योग्य बा दो 
उठो मेरे साथ आओ ; और तम गगन का 
व.चाज्ञ--( सर AT) महाराज ! 
चाणक्य छुःया के पास जाकर उससे कह दो कि यह 
ववाह Tar हांगा 
ARTE का 1नश्चय है । 
TAR - बहुत अच्छा ! 
चाणक्य--'ग्र ग्रो बेटा ! इसकी घांषणा की जाय 
जिससे लोगों को तुम्हारे aan में मालूम हो जाय कि 
तुम कितने ऊँचे, कितने बड़े, हो | 


( दोनों का प्रस्थान ). 
वाचाल- आशा, क्या त [फर मुझ धाखा दे रही है 9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Acti कष्ट, का विचार करो, 


ee BP ot MM DO SS | न आओ 
ES Peagi 
__:_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot भ॑ 


श Thar तरह नहीं हो सकता । यह ` 


[वर्ष ३, खंड २, ॐ 


या सचमुच मरे अंधकारमय" जीवने में प्रकाश की 
चमकने को हे? परंतु नहीं, तेरा कोई विश्वास os 
तूने मुझे ama पर चोखा दिया यः | परंतु क्या ग्रव 
कान, वहा आ रहा ह । परमात्मन्‌, मे क्‍या करूं, ' रा 
केसे कह सर्कूँगा ? उसका हृदय इसे केसे सहन | हवाल 
सकेगा ? हाय ! मेरी आखो S सामने अधरा ह 
रहा ह। ` : ' 


वाचाल-- यदि में अब तक नहीं गया, तो यह ग्रह व 
नहीं, मह.राज का दोष हे । 
छाया - महाराज का दोष ? 


उनका एक आवश्यक संदेश हे । 

छाया--किसके faa ? क्या 

, वाचाल--हाँ राजकुमारी । ` 
छाया--क्या ? ग 
वाचाल--छाया ! क्या ही अच्छा होता, यदि 
काम मुझे न सांपा जाता । महाराज. के पास IR 
दास हैं। क्या वह. उनमें से किसी दूसरे को न $| 
सकते थे । A 
छुया - बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो ? HAM 
समय -तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती | 
वाचाल--क्रोध न करो । यदि मेरी जगह पर 
दूसरा हःता, तो वह इस समय निस्संदेह आनंद से 
हो जाता, ओर एक क्षण भी व्यथ गवाना पसंद 
परंतु सं--ओह ! मुझे तुमसे अभी तक प्रेम है) 
तुम्हारे तनिक-से दुःख के सामने अपने जीवन की. 
से-बड़ी प्रसन्नता को तुच्छ सम कता हूँ । इसी लिये मैं 
वह बात नहीं कह सकता, आर न कह AFTI | 
में जाता हूँ । 


गम eee बना रहा है । यांदे-तुमका मुस कभा प्रम 


की दिख 
Ry ba stat) कहो, महाराज ने क्‍या कहा हे? , 
ल-राजकुमारी ठ, 
a रा 
_ परमात्मा के लिये कहा । 


॥वाल--नहीं राजकुमारी, मुझे क्षमा किया जाय । 
_तो मेरी इच्छा कोई वस्तु नहीं ? 

| तवाल-तुमः मुझसे घृणा करने लगोगी । 

है| वृवा--बोलो, तुम क्या, कहना चाहते हो _ भारतवर्षे 

॥॥ पुरुष किसी स्त्री का इतना अपमान नहीं कर 


क्षवाल--तों राजकुमारी. तैयार हो,जाओ, परमात्मा 
[देहे का कलेजा ओर पत्थर का हृदय दे | महाराज 
Fiat a e 


| ह्राया,-( aaa angan, स.) क्या---विवाह ! - मेरा 
उनका ? यह तुम कहते हो ? ; 
वाघ्राल-:राजकमारी; मः नहीं, महाराज कहत हं | यह 
ने कहा हैं | उनके. सःथ अन्याय न. करा । वह 
हे थे + उनके नेत्रो में'ऑसू आर मुख, पर सफेदी 
Huet . कॉप रहे. थे ।,बह तुमसे प्रेम करते हैं । 


हे । इसे सुरक्षित रखने के लिये बह तुमसे aE, 
के बाध्य किए गाएः हैं,। i 
Me ! कुमारी, तम सुन रही हो, बाध्य 


TRR at खाते थे । वह मुझे इस, तरह छोड़, 
'ऐसेडा।मुे cam में भी ख़यल न था। मुझे अब 
वेस नहीं होता । ( रोना बेद करके ) वह मुझे 
पड़े सकते, मुझे नहीं छोडेंगे । यह जाल, यह कपट 
नाश करने के लिये हे। यह महाराज का संदेश 
हुए हृदय का अंतिम वार ह-दुकराएं हुए 
* प्रतिकार है । (वाचाल की ओर दखकर ) व/चाल ! 
RG शब्द 


bo Ot RR SNE 


डर 


नम बठा रह) है ' एकापक 3उती आर दरवाजे शी कोर. 
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छाया--( AW कथन को जारी Tad हए) तुमने जो 
कुछ कहा, उसके एक शब्द पर भी मुकेशवेश्‍वास नहीं हे । 
तुम झूठ बोलते ओर इस घृणित उपाय से उस खी 
का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, जो तुमसे. प्रेम नहीं 
करती महाराज ने तुम पर विश्वास किया - महाराज तुम f 
पर विश्वास करत हैं, ओर उन्होंने तुम्हें अपने महल के 
अंदर आने-जाने की अनुमति दे wel ह 1 क्या यह उसी 
दया का बदला हे? तुम समझते हो, में उनसे फिर जाऊँगी,, 
तो तुम्हारे पैरा की ओर दौड़ी आऊँगी । परंतु--. 

वाचाल--राजकुमारी ! 

छाया--तुमने at के हृदय को अब तक नहीं समका | 
वह एक ही बार प्रेम. करती ह, एक ही पुरुप से प्रेम 
करती है । ओर जब उसमे: विफल होती ह, तो संसार-भर 
के सुखां को लात मार देती हे । उसे घोखा देना सहजः 
नहीं । 

वाचाल--राजकमारी! : | 

छाया--तुम्हारी चेष्टा असफल रही | मुझे तुम्हारी 
बात पर रत्ती-भर भी विश्वास नहीं है । = कमारा, आओ 
चलें, म महाराज से अभा सिलंगी । पता लगाओ, वह 
किस कमर में ह? 

( छाया आर कुमारी दानों चती जाती हें । aria. 
MAG स बड़ा रह जाता ह, मानो वह मनुष्य नहीं, DA 
का मूर्ति हे 1 सहसा देत झे जाना चाहत! हे । फर रुक 
जाता ओर अपनाए यो बाते करने लगता हे) 

' ` वाचःल--यह ठकराए हुए प्रेम का बदल, हे !— उसन 
ये शब्द क्यों कहे ? कया उसने मके इतना नीच, इतना, 
कमीना समझ लिया-परंत नहीं,.यह उसका, नहीं, 

ग्रेम का दोष हे.। उसे महाराज मे प्रेम हे, आर प्रेम के-. 
आंख नहीं होतीं. वह सवथा .निर्दोष ह । 


(प्रस्थान ) . 


* ज $ * 
तीसरा दृश्य 

स्थान--त्हापा का कमरा 
समय---संध्या rf 


| (FA उद'स बठा ह । कुछ देर तक वह Fal Waray 


am eit लोटतो हे. फर' देखती है, और eA 
क तरह अपनआप Aid करन लगता ह ) 355 
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की चाल केसी धीमी हो गई है! मेरा दम घुटा जा रहा 
हे! ऐसा प्रतीत होता है कि we at विनाश 
हे-इ 
री कि 
मिलना चाहते | तो क्या TAA WS नहीं HE रहा 
1? परमात्मा ! परमात्मा ! मेरा gaa इसको नहीं सह 
सकता--न संह सकेगा ! (दोडकर दरीच का ओर जती है) 
क्या ? सब तैयारियों रोक दी गई | सड़कों की सज.वट 
बंद हो गईं, aie सिप।हियों के पहरे हटा लिए गए । तो 
यह झूठ नहीं था? 
( कुमारी का प्रवेश ) ` 
छाया--कद्दों, बेलो कुमारी, तुम महाराज से मिली ?' 
*चह क्था कर रहे थे? उन्होंने क्या उत्तर दिया ? वह Ha 
may ? 
कुमारी -- वह इस समय चाणक्य महाराज के पास थे | 
छाया-क्या कर रहे थे ? 
कुमारी - उनकी आँखों भें ग्रॉस थे | 
छाया--भ्रोर-- 
कुमारी--महाराज चाणक्य उनकी कोई बात नहीं 
-मानते । : 2 
छाया--( खड़े होकर ) तो यह सच है ? 
कुमारी-हाँ, सच है । परंतु महाराज इससे 
“पागल -- 
छाया- नहा कुमारी, agi, यह भी धोखा होगा । 
पुरुष धोखा देने में बहुत चतुर होते हैं। इस मनष्य 
न--मदाराज ने मुझे एला धोखा दिया कि मझे: उस प्रः 
-सदुह तक नह हुआ | ञ्राज प्रभात तक तेयारियाँ हो 
रहा था । परतु वह इस प्रभात के साथ उस शाम को भी 
“दख रहा था, जा उसक साथ चिमटी = 
-ख़याल भान था कि मेरे 
“होंगे । कुमारी ! 
कृसारा-र्‍शात RFT | निस्सदेह आपके हृदय को 
बड़ा Ald पहुंचा ह । 
छाया--इधर श्राञ्रों । 


इ था । सुके 
'वेनाश के बाधन बंध रहे 


( कमारी छाया के निकट जात' ह) 
य MAIT मझ तभनें पह्नांए थ ? 
° कुमारी ( रूद्ध कंठ से ) सुक्त क्या मालूम था कि 


छांया--ये वस्त्र, 


हो रहा 
विलंब क। कारण क्या हो सकता है? (सा. ५ हे) 
कमारी असफल वापस WAM | महाराज STA 


. पता नहीं, तू अपने मन में क्या कहती होगी 
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( कमारी जप १हती हे , तुम नहीं खुनती; नही मारत मत 
अच्छा, लो, इन्हें में सवय उतरे देती हूँ | । eye g- 
ब्याह के वस्र उतारकर yet पर फेक देता ह) - | गुप्त 
कुमारी - यह अ पने क्या किया ? 
छाया महार।ज wai ? ; 
कुमारी--हाँ ।--ला, az ar रहे हें । 
छापा--तो .कह दो, 
चाहती । 
कुमारी--आप भूल कर रही हें । महाराजं: 
छाया--मिलने की कोई ग्रवश्यकता नहीं | 


छिण दत S RENIA Ral आते हें) 
चंद्रगुस--कुमारी ! 
कुमारी --( [सर War ) महाराज ! 


मिलना चाहता हूँ । 
( कुमारी सिर ऋराकर जाती हे । महाराज ag जाते 
चेद्रगृुप्त--६ स्वगत ) aqua ! अंत में 'वह समय 
गया ; अब तुम क्या करोगे ? वे शब्द सोच लो, 
तुमको इस तपस्विनी बालका की आशाओं की ह 
करनी हे । य वीरता नहीं, अस्या चार. होगा । वह 
क्या कहेगी हाय ! उसे यह कल्पना तक न॑ थी। 


AHA । ( :ठडर २हऽते हुं स सा उनको aeaa 
मूषा पर पड़ती है । बह (Sse जाते co 
निकालते आर चोळी पर रख देते हे ) अभागी 


मरा दाष as, . : ; 


, 


( छाया! ओर कमारी खेंचातानी करते BAL 


का कुछ नहीं समझती । मैं महाराज | 
( महराज म) आप आ गए | बताइए 
चद्रगुप्त-देवि ! सुर पर दया 


क्रो | Awa अभागा AAST आज सार भारत- 


उत्तर चाहती हू । क्या यह सत्य हे? 
में प्रेम की बात करने नहीं 
i के लिपे शुष्क शब्द चन हैं - 
| iC ऐसी दृष्टि सेन दखो । तमने 
| : ब बार RAST का मार्गे दिखाया है । इस समग्र भी 
वनों यहा हृदय को कोमल नहीं, पत्थर बनाने की 
ana हैं । यदि तुमने मेरी ओर इसी प्रकार देखा, 
इसे सहन न कर सकेगा । ओह ! कतेव्य-पथ किस 
haaa भरा पड़ा हे। | 

प्रस्थान | [1 E श TRU) महाराज ! 

zaid ! 

JaA — À 

रु देश देवी, देश । 

I ag रोष्कर ) देश ? देश क्या कहता हे? 
JTN -यह विवाह अनुचित है । 


; a “महाराज, 


i Ra ववाह से मरे राज्य की Mh कुछ नहा 
ara | 


` 


N 


के रूप मेँ.) 
भाचा गया हे ? 


तो शाक्रे बढ़ाने का उपाय 


र. यहा महाराज नतका को प्रस्ताव हे, मेरा 


S ae ह ।.वह सुंदरी हे । उसका रंग गोरा है ।* 
Dee क Wal ह ॥ उसके प'स सेना ह, ख़ज़ाना 
रम. (at) एक साधारण राजा काः 
& ह महाराज, आप इस दुःखना की बत 
3 
पवार हि आपके लिये इस हृदय में हे, 
कसा दूसर हृदय म न हागा। 


ih 
प 
Rag सब कुछ भ भली भाति समकता हूँ, 


fe Se 


मे; भाविष्य की अवस्था को न देखा, और राज्य के उत्तर- 
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आर जनता हूँ कि तुम्हे छोइकर में जीवन-भर के et | 
aaas सुख से वंचित हो ज.ऊँगा । तुम्हारी ठंडी ससे ` | 
मर जीवन क एक-एक क्षण का दुःखमयं कर देंगी । . 
तुम्हारा श्रम, जो सेरे रोम-रोम के अंदर समाया हुआ हे, 
सुक VIA Ait बनाए रक्खेगा, और में मरण- 
पर्यत यहा GAR क AA तम पर और अपने ऊपर 
अत्याचार किया हं । परंतु, फिर भी, देश यही चाहता है 
JA । (विवशता के भाव से ) में कुछ नहीं कर सकता 

म सम्राट हूँ । 


| 
f 
¥ 
hs 


छाय़ा--( मस्तक ऊँचा BCS) क्‍या आप उस समय 
सोए हुए थे, जब मेरे आगे नित नई सौगंदों के साथ 
wala शब्दों में प्रेम प्रकट किया करते थे? कया आप 
उस समय JAA नहीं कह सकते. थे कि अभागी राज- 
कुमारी, म॑ सम्राट हूँ, ओर तू साधारण राजकन्या ; मेरा- 
तरा ।वेवाह न हो सकेगा | परंतु तुमने ऐसा न करके मेरा | 

अंम स भरा gal भाला-भाला हृदय छीन लिया, और i 
उसे आज इस राज्य-सत्ता के पत्थर पर पटककर खंड-खंड | 
कर रहें हो ! क्‍या तुम्हारी ग्रही wag थी ? बोलो, उस 
समय यह देश कहाँ सोया पड़ा था ? 

अंगुप्त--छाया, में क्या करूँ, देश का मुझ पर अधि- 
कार है । 

, छुथा--ओर,. तुम्हारा अपने ऊपर कोई अधिकार 
agi? क्या राजा के अपने आधिकार, अपने स्वस्व 
नहीं होते ? 

चद्रगप्त--मं कुछ नहीं कर सकता । 
छ'या महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं, ज़रा - 
faq कीजिए, में आपकी छाय) हुँ । ( रोने लगती हे. ) 

, 'चेब्रगत-अभागे चंद्रयक्ष ! तूने क्यो अतीत समय 


` 


दायित्व पर विचार न किया? तू समझता था कि त भी 
दूसरे मनुष्यों की तरह स्वतंत्र हे, जो चाहे, वह कर सकता ` 
ह । पर नह।,तू सम्राट्‌ ह, तर, स्वतंत्रता, तेरे देश की धरोहर. ' 
ह। तरी इच्छा तेर देश का सवेस्व ह । तने असंभव को सभव 
समझा, आर आज उसका यह परिणाम हे कि तेरे आसू 
तर गाल: पर बह रहे हे । तेरा सुख, तेरा संसार, तेरी. 
सबस बड़ी इच्छा नष्ट हो रही हे | तू सामने खड़ा देख- 
दुख रहा ह, आर कुछ नहीं कर सकता । ( सरसा छाया 
का आर देखकर ) परंतु छाया, मुझ शासन करन 


BT lis 
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छाया तो WITH यही निश्चय हं 

चंद्रगुस-हाँ$ यही 

छाया--तो राज्य करो; ओर अपना बल बढ़ाने के 
विचार में प्रसन्न रहो । में तुम्हे दुखी न करूंगी । में केवल 
*यही देखन। चाहता थी कि तुम्हारे वे होंठ, जिन्होंने मुझसे 
सहस्रो बार प्रेम की प्रतिज्ञ ऐँ की हें, किस प्रकार ओर 
किन शब्दों में मुकते यह कहते हैं कि श्रब मेरा-तुम्हारा 
कोई संबंध, कोई नाता नहीं । अब में. फिर न अ.ऊँगी, 
फिर तुमसे कोई बातचीत न seat खो, बिदा ! यह 
शब्द मेरे होंठों से बाहर नहीं निकलता | परंतु क्या करूँ, 
तुम्हारी . राज्य-सत्ता . मुझसे यही चाहती है, तो में क्या 
कर सकती हूँ । सूर्य निकलेगा, ओर अस्त. हो जायगा । 
दिन. ator, Re ढल जायगा । दिन, wa ओर वर्ष 
बीत wat, पर यह. सूरत न दिखाई देगी, यह स्वर 
न gT देगा । परतु--अच्छु॥ ZA जायगा | तो अब 
महाराज की जय़ हो, जाती हूँ । 

३४ (शवा BLAM से अदर आना ) 
शिव्राऽ~-उहर पुत्री, ठहर.॥ .( चंद्रगुप्त से.) चंद्रगुप्त ! ` 
चंद्रगप्त -माताजी- | 

..शिवा<-यह:'कक्‍्या हो. रहा हे.?. . 
चंद्रगुप्त--गुरुजी की यही आज्ञा है । 


` ` 


» शिवा --इख प्रेम की पुतली को छोड रहे. हो ? बेटा, 
Gai लडकी संसार-भर में दिया: लेकर ढूँढ़ते फिरोगे, तो 
भी नहीं मिलेगी. । 

चंद्रगुप्त--मुझे इसमें कोई संदेह नहीं माताजी । 

:.डिवा-- तो फिर यह. विवाह क्यों रोक दिया गया हे? 

चंद्रगुप्र--गुरुजा की आज्ञा = । ; 


४ शिव/--परतु में तुम्हारी माता हुँ । -मेरी आज्ञा हे, . 


इससे SUG करो । मैं इस प्रेम रौर सोंदर्य की मूर्ति सती 
साध्वी देवी erat में aig नहीं देख सकती - | थे तम्हारे 
राज्य की जड़ों को हिला देंगे ! में इसको ठंडी साँसों को 
खद नहीं सकती । वे तुम्हारी शाक्रि पर बादल बनकर छा 
जायँगी 
छाया--नहीं माता, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह 
नहीं ;होणा । में कही हूँ, 'किसी दशा में हू, परंतु. भेरा 


` 


हृदय इनके लिये कोई शाप नहीं दे सकता। मेरे होंठ 


: इनक लिव सरव परमात्मा से मंगल-कामना करते रहगे। 


श्र भारतीय-नारी. हूँ । में प्रेम. कर चक्की gi 
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शिवा वत्स, इसके भ a समझो » इसके विचार ४ 
चंद्रगुस--परंतु देश मुझसे VATA चाहता हे. 
शिवा--तो देश. का बलिदान करो । इस aga 
कन्या के बलिदान का तुम्हे क्या अधिकार हे? . | 
चंद्रगुप्त--माता ! i i 
शिवा--मैं आज्ञा देती हूँ, यह ब्याह करो al 
संदेव मेरी आज्ञा का पालन किया हे । 
चंद्रगप्त--ओर में अब भी तयार हूँ । 
शिवा--तैयार हो ? 


यह राज्य का पोदा, जिसे इतने दिनों सींच-स 
शिवा परंतु क्यों ? 
चंद्रगुप्त--यह गुरुजी को भविष्यवाणी ह | | 
शिव/--आर वह सेल्यूकस को पुत्री,पराए देश की कन 
आकर इस उखड़ते हुएवृक्ष छो अपने हाथों से थाम wil 
थे ह ! कितनी भारी भूल है ! इसी बिच।र पर इप का. 
की इच्छु ग्रो को मसल रहे हो? 
चंद्रगुप्त--मगर में कछु नहीं कर-सकता | j 
शिवा--कुछ नहीं कर सकते ? भेरा कहा भी नहीं i 
सकते ? तुम्हारा यह साहस ! मुझे यह an मं मौ पूवा 
न था कि तुम मरे वचन का इतना अपमान कर 
हो । भे.ले बालक ! तुम क्या कह रहे हो ? र 
` चंद्रगुप्त--माता, wa निश्चय कर लिया हे कि" 
का भलाइ के लये अपने निज के सुखा को वार 
गुरुदेव का विचार पत्थर की लकीर हे। में मरने कोत 
हू. परंतु देश-हित के मार्ग में बाधा नहीं दे सकता 
यादे मुझे इससे प्रम न होता; यदि मेरे स्वम इसकी 
लवलीन न हा चुके होते ! म॑ क्या कह सकता ईँ” रप 
माता ह । मं अपनी सबसे प्यारी वस्तु दश पर निर्ध 
रहा हू | इस छोड़ना मेरा सबसे बड़ा बाली 
(छाया को ओर Sna उठाकर ) यह मेरे 
सवस्व ह । परंतु मे क्या करू, गरु की राज्ञा की 
करने स॒ दश मुके. धिक्कार देगा, मरा सर 
जायगा । 
छाया--नहों महाराज, नहीं | आप सिर ॐ. 
छाती उभारकर खडे ghey देश आपकी : प्रशंसां 
गावे! शक्ति आपके साम ते हाथ बाँधे । ऐश्वर्य २ 


[i पत मेरा ( अ+ AA भरकर ) मेरा ख़याल 
PE Ga होती हूँ । में आपके मार्ग का कंटक नहीं 
को वाहती । परंतु आपका प्रेस मेरे हृदय से नहीं निकः 

। उसे मेरे हृदय में -स्मारक के रूप में रहने दें । आपने 
मेत सुल, TEA, सब कुछ छीन लिया है; परंतु यह 
acai स्मरति संसार में में अपने हृदय से ag नहीं 
paged । जब्र तक जीती हूँ--पता नहीं कब तक, 
॥ दिन, एक सप्ताह या एक मास--उस ,समय तक 
Kater मेरे पास रहने दें--क्यों आप रो रहे हें? 


जप दे रही हुँ । आपके इन सुओ ने आपका हृदय 
॥प्रेग खेल दिय। हे | अब में सब कछु करूंगी । 
. मुझसे प्रेम करते हैं, बस, मेरे लिये यही सब कुछ 
7 कुमारी ! माताजी. ! महाराज ! में जा रही हूँ ! महा- 


( वेग से प्रस्थान ) 
शवा--वह चलो गईं । यह नहा हा सकता | चद्रग॒प्त, 
imaa! 

॥ AII — (ÌN हए ) Mare 
या शिवा देखते हो, छाया चली गई । बोलो, मैं उसे 


A ` 


से जा रहा है। शीघ्र बोलो, में 


i—i Wal पर खेल जायगी ? नहीं यह 
U सकता 1m, उसे वापस बुला ला. । में 
निश्चय बदलता हूँ । : ee 

ap पुत्र, तुमन मुझे दुबारा जीवित किया, तुम्हें दूध 
_ पथ नहीं गया । 


( वेग से प्रस्थान ) 
Tax ही, दिन में इतनी घटनाएँ हो जायेगी 
जनत था । इनके सामने मनुष्य की उतनी भी 


छाया नाट ह 
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एक तृण की होती हे | प्यारी छाया, मेंराज-पाट छोड़ दूँगा 
र भिखारी बनकर तुम्हारे साथ सुखी रहूँगा। मुझे 
इस शासन की कोई आवश्यकता नहीं,। मेरा शासन-- 
मेरी सत्ता तू ह। 
( गाचाल का प्रदेश ) 
वाचाल--महाराज की जय हो | 
चंद्रगुप्त--तो अब तुम नहीं जाओगे ? 
वाचाल --में अंतिम बार दर्शनां के लिये उपस्थित 
हुआ हुँ । 
चंद्रगुप्त--नहीं भाई वाचाल, नहीं । में यह नहीं सह 
ART मुझे इस संसार में केवल दो वस्तुओं से प्रेम हे, 
तुमसे आर छाया से । आज तुम दोनों सुमसे अलग, 
हो रहे थे । छाया को 4 छोड़ रहा था, तुम मुझे छोड़ 
रहे थे । परंतु अब यह कभी न हो सकेगा । तुमभें 
एक मेरे दिन की धूप हे, दूसरा रात की चादनी में 
इन दोनों के विना नहीं रह सकूँगा । मेंन छाया को 
छोइने;का विचार छोड़ दिया हे, तुम मुझे छोड़ने का 
विचार छोड़ दो । ; 
वाचाल--हाय ! प्रारब्ध ने मुझे फिर धोखा Rar) 
आशा की छोटी-सी किरण दिखाई दी थी, वह फिर 
अथाह अंधकार मे विलीन हो गई । 
चंद्रगप्त--यह तुम क्या कह रहे हो ? . 
वाचाल --महाराज ! 
चेद्रगुप्त--फहो भाई वाचाल ! कहो, तुम कया कहना 
चाहते हो 
वाचाल--जो आप Tat को तयार न होंगे । 
,  चंद्रगुप्त--आज में सब कुछ सुन लैँगा। आज का 
दिन ऐसी ही घटनाओं के लिये है, जिनकी कोई oer 
न थी | तुम कहो, क्या कहना चाहते हो, जिसकी भूमिका 
इतनो भयानक Vt 
Tag महाराज मुझे छाया से प्रेम था। , 
चंद्रगुप्त--( Asst) प्रेम था, ओर अब ? . 
वाचाल--अब भी उसी प्रकार है । आपने मेरा जीवन . 
नष्ट कर दिया है । में इसे लेकर आपके सामने नहीं रह . 
सकता। , 
: , चद्गुस--वाचाल, तुम्हारा यह साहस! तुमको मेरी 
सत्ता का, मेरी तलवार का भय न था? ये शब्द इस प्रकार” 
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- सहज ही में मेरे सामने कह दिए ? यह मेरा, मरे 
का, मेरी शक्ति का अपमान हे। 
'वाचाल--(उपेता से) यदि यह अपमान है, तां भे 
इसका दोषी हूँ । 
azag— (ata से) दुष्ट ! निलेज ! 
वाचाल--( तलवार पर हाथ रखकर ) बस, सावधान ! 
में यह नहीं सन सकता | 
चद्रगप्त-तलवार निकालो | हम लड़ेंगे । 
o वाचाल--महाराज, आप मेरे सम्राट्‌ FLA MT 
सामने तलवार नहीं निकाल सकता। 
चद्रगु--कायर ! ढीठ ! 
वाचाल --( तलवार निकालकर ) बहुत श्रच्छा, यह 
, अग्नि आपके पत्थर पर पत्थर मारने से निकली हे । में 
इसका उत्तरदाता नहीं हो सकता | आ जाइए, में 
तैयार हूँ । 
' ( दोनों लड़ना चाहते हें \ बाहर से राने का शब्द सुनाई 
a देता हे ) 
चंद्रगुप्त-कोन ! यह माताजी की .आवाज़ हे । इसके 
क्या अथे ? क्या ओह ! 
*( एकाएक चाणक्य का प्रवेश ) 
. चाणक्य--बस, बिगड़े हुए उन्मत्त शरो, तलवारे 
झुका लो । छाया प्राण दे रही हे । 
चेद्रगुप्त--( तलवार hast) क्या छाया--इसके आगे 
` आपने क्या कहा? 


कर सकी, ओर उसके विना एक घंटा भी जीवित न रही। 
उसने विष खा लिया | 


आप पर हे महाराज ! 
द्रगुप्त--नहीं इसमें मेरा कोई दोष नहीं । यह सब 
गुरुदेव--इस ब्राह्मण की करतूत है । छाया ! छाया !! 
(asi से जाना चाहते हैं । छाया गिरती-पढ़दी अंदर 
आती हे । राजमाता BST दिए हुए हें) 


छाया--मह।राज की जय हो ! प्रणाम करती ši 


« चंद्रगुप्त - प्यारी छाया ! यह तुमने क्या कर डाला! 


क्या Ge मंगा खयाल नद्या ? आह ! Hy राज-पाट, 
सिंहासन, सब कुंछ त्याग देने का निश्चय कर लिया था | 
परंतु अब-- `. ` ’ 


चाणक्य--बेचारी लड़की प्रेम. की ठोकर को सहन न ' 


वाचाल--( चंद्रगु से ) ओर इसका उत्तरदायित्व 
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तंब्य समझा । 
चंद्रगु्--वाचाल, FST, राजवेय को जल्दी लाभो | 
यह बचेगी, में इसे नहीं मरने दूँगा । 
छाया--( तड़पते हुए ) नीं, 'अब चद्य कुछ नहीं 
सकेगा | में--जली ~ फुकी--महाराज-- 
चंद्रगुप्त — ( झुककर ) छाया ! छाया !! 
शिवा-- किसे बुला रहे हो ! वह भ्रव इस संसार 
नहीं रही | . 
चंद्रगप- क्या, मर गई, एक तारा आकाश से श्र 
पड़ा, एक संर्गात-लहरी वायु-मंडल में विर्लान हो ग. 
एक फूल AA में मिल गया, एक agaa mil 
तन्मय हो गया--श्रोर इसका उत्तरदाता से हूं ! zap h लिखें 
मारनवाला, इस सांद्य.को हत्या करनेवाला, इस लावण! 


हृदय का मधुर भार 


दय, क्या लाद ।लया यह भार--- 


किसी देश की, किसी काल की छाया का: ie 
कहाँ लिए जाता है मुझको यह ` जीवनःविस्ता| | प्रकृ 
उठते पैर नहीं हैं मेरे, wee या छिः 
काका करता हूँ मैं तेरे भीतर दृष्टि Tai 
अंकित जहाँ मधुरता के हैं वे अतीत My गई 
जिनके बीच प्रथम उमड़ी थी जीवन की यह जिस 
लगी रहेगी aawe यह सब दिन. इसी १6 | पड़ी 
लिपटा था मधुलप कहाँ का ऐसा अमित घडी 
उन रूपों में चिपका जिनकी छाया तक यह 
संचित है जिन रूपों की , यह' छाया बोलं 
उनके कुछ अवशप मिलेंगे बाहर फिर सि तयर 
आशा . पर बस, इसी, सहे चलता हँ, पीछे 
तरे. इन रूखे रूपों के ' कड़वेपना वे न 

WAR (९) ae 


नगर स दूर कुछ गाँव कीःसी ' 
BAR खेतों के समीप 


आ ३०१ ge सं० | 


ग क ज क त तये 


पत्रजाल अंतराल से झलकते हें 
लाल GRA, श्वेत छुंजा के सवारे घाम | 


N 4 a 
i why jida वट-वृक्ष खड़ा हें विशाल एक, 
' कलते हें बाल कभी जिसकी जटाएँ थाम; 
a ५८ a 
वही मंजु .मालती-लता हे जहा छाई 


x 


कैसे हैं नित्य यहाँ. धर्म के धुरीण एक 
| क्षत्रिय कुलीन वृद्ध UR भीष्स के समान ; 
| ना इतिहास आओ”? पुराण के प्रसंग यहाँ 
छिडे हुए रहते हें करते पवित्र कान। 
मतले पास ही पुरोहित का द्वार वह, 
रहती हे जहॉ शिष्य-मंडली विराजमान ; 


A 


~) an 

Wee लोगों का निवास ही विशेष यहाँ; 
घर हं दो-चार गोप, नापित भी गणवान । 
को मधुर, Gta वाणी 


> 
~ afd 


भारत को भारती की ज्योति को जगाती है; 


विधियों में स्वच्छ शुभ्र शिष्या की फिरती हुईं 
| मंडली पुराना दृश्य सामने फिराती है। 
म पुनीत रीति नीति-भरी 'भद्रजी' की 
| . दपर की gar agn बीच छाती है; 
इस भूखंड की. निराली आर्य-माधरी का 
| पूतन करालता न लोप कर पाती 
few सदा रहती है; सोहते हैं 
बात... ते के बाधे रुचि-रंग में सने समाज; 
a 'ेन हुईं, धूप e ger के साथ, 
ara तः पर आप ओस-कण की रही विराज । 
९ मडली सयानों की सहास सुख, 


` 


गग = 


a l ae हे नचाता नहीं आज कोई काम-काज 
o T चचा चटकीली' चित-चाह-भरी, 

का a Gk ast जान पड़ती नहीं हें आज । 
वत हे टोली जो कुमारो की निकली अब 


~ 
द Ra ठरालो के निकालती अनेक ढंग ; 
Sarge आर ‘ae’ आरे चल, 
डम अरुणजी? को लाता हू chat संग । 
न न-जाने किस बात परं खोट पडे, 
TF = लटकाते waa किए a 
ON लोटते उधर 'प्रमोदबंध 


| बीच 4 मे रहता = ; दे : यह दृश्य दंग 
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पत्थर की पट्टियो की चोकियाँ पडी हैं श्याम । 


`a ` 
जात हृ पूव पथ पकड़े . हुए YE का 


पनस-रसाल-जाल-बीच से बिचरते ; 
दोनों ओर wat हरियाली हृदया में 


ढली पड़ती हे, पेर आगे आप से उभरते | 
नंदन-वन-वीथी का खंड यह साथ लिए | 
आते हम मानो स्वर्गंधाम से उतरते | 
चलते हूँ कंग में उमंग-भरे साथी सब, . | 
छेड़ किसी gaz को ग्रद्हास करते । । 
छोड़ पथ 'पुष्कर के कोने पर आए अब, 
पापल की डाल जहाँ दूर तक छाई 
मडप हैं शिव का पुराना एक नीचे वहीं, 
घाट भी है आगे बँधा देता दिखलाई है। | 
दाहने कदंब ओर बाएँ है अशोक खड़ा 
aada टूटी हुई eg जुड़ाई हे; 
नाम, आम लगे हुए टीलों पर तीन ओर, 
कोने पर कुटी एक साधु की बनाई है। 
दक्षिण की ओर उस टीले पर देख पडे | 
हारकश' हाथ को उठाए आ? पुकारते ; 
गन्ने कुछ हाथ में थे उनके, सो बॉट लिए, | 
जोत उन्हें साथ अब आगे हैं सिघारते । 
खता म घुमाती चली जाती ह दुरी यह \ / 
शरपत्र' ओर जहाँ नित्य ही पधारते; i 
चंदन से चर्चित कलेवर ले Geach’ 
मधुर-मधुर छंद मुख से sara 
भूरी, हरी घास आसंपास, फूली सरसों हे, 
पीली-पीली बिंदियां का चारों ओर हे पसार 
कुछ दूर विरल, सघन फिर, और आगे 
एक रंग मिला चला गया पाीत-पारावार । 
गाढ़ी हरी श्यामता की तुंग राशि-रेखा घनी 
बॉधती हे दक्षिण की ओर उसे घरघार 


NAN as 


wea हृ !जस खल नीले नभसडल स 4 


' 


घुँधली-सी. नीली नगमाला उठी gai 


as ~~) 
` w 


लगती हैं चोट्यॉ वे अति ही WART 


i ; ११ / + 
A DIF 


पास हा स हांगा बस चहा कह 
बार-बार दौड़ती हे इष्टि उस * 
छाया बीच ga को 2 


ओट में अखाड़े वहीं हो ; 


६2० 
अप्सराए नाल रही... का त, À 
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सुनने को सुंदर wia वह HANG 


se की नहीं हे अभी कहीं कोई रोक-टोक । 
अंकित नीलाभरक्क, श्वेत, नील .सुमनों से 

मटर के फैले हुए घने R जाल में; 
फलिया हें करती संकेत जहाँ मुड़ते हं 

और अधिकार का न ज्ञान इस काल Ht 
बेठते हैं प्रीति-भोज हेतु आसपास सब 

पक्षियों के साथ इस भरी हुई थाल में; 
gis पर एकसाथ पंखा ने सराटे भरे; _ 

हम मेइ-पार हुए एक ही उद्धाल at 
सूखती aaa के चारो ओर चिपकी हुई 

लाल-लाल काइयों की भूमि पार करते; 
गहरे पड़े .गोपद के Ag से अंकित जो, 

श्वेत ap जहाँ हरी दूब में बिचरते। 
बैठ कुछ काल एक पास के मधूक-तले, 
,. मन. मे ame का निराला सुर भरते; 
आए 'शर५त्र' के किनारे जहाँ रूख खुले 
.. टीले Sete हैं हिमंत में “ निखरते। 
श्यामल, सघन अमराइयों के बीच जहाँ . 

Wad, मटियाले घर देखने में आते हें 
करते निवास उसी ग्राम में हैं 'नंदनजी', | 
. नारद-सा दिव्य रूप नित्य जो दिखाते Ft 
पच्छिम की ओर va छोटे-से सरोवर के. 

पार जब इष्टि हम अपनी दोडात हैं; 
पता हे देखाई धाम पूज्य “वागाशजी” का 
बात-बात स जो MII बरसात Fi 
दर्शन की लालसा से सीधे मुडे उसी ओर 

गड्डो ओर खाइयों का कुछ भी न ध्यान कर 
spas मंड छोड़ चलते हे खतों-बीच, 

बोलता हे कोई, तो न मानते हे तिल-भर। 
बीच से चबूतरे के निकला है पापल जो, 

आए वहाँ बठे मिले साथ दोनों बिप्रवर ; 
ठाकर खा जड़ को ज्यों बोल हम “पाडतजी !!, 

इँसे वे हमारे इस भुकते प्रणाम पर। 

रामचंद्र शुक्र 


es 


ग्रा ठसा. 
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संगठन 


चाहता है, काई मज़दूरों | ai | 
ग्राम-संगठन करना चाहता a भी ' 


समय सबसे अधिक समझ रहे हैं । हिंदू-जाति की जाग 
का भविष्य इतिहास-लेखक उच्च परम पवित्र मुहूतं कोः 
खोलकर धन्यवाद दिए विना न-रह सकेगा, 


रोपण संभवत: किया जा सस्ता है। 


मुसलमानों के गुंडा-वि माग द्वारा होनेवाले श्रत्याचा|॥ाते 
इस जागृति के निमित्त-कारण हैं; क्योंकि हिंदुओं 
अपनी असहाय अवस्था का ज्ञान जसा अभी eM क 
aa पहले नहु हुआ था । परंतु नामित्त-क्रारण 
इस जागृति के अन्य कारण भी हें । अस्तु । इस हभ 
हेम यह विचार करने का प्रयत्न करेंगे कि सिद्धांत ai 
से संगठन क्या वस्तु है; और वर्तमान eo 
उसका क्या संबध at सकता ह । ` | 

मनुष्य '्रपूण प्राणी हे । उसका पुरुषार्थ 
वह सकलगुण-संपन्न आर सवेशक्रिमान. नहीं 
न्यूनताओं के साथ वह महत्त्वाकाक्षी भी है। शर 


वह अपनी शआकांक्षाओं की पूर्ति, अधिकारों a 
ध्येयों की प्रा 


क eae व बना लिया हे । यहा संगठन की उत्पत्ति का प्रधान 
| है । संसार-भर की मनुष्य-जाति का बैंटवारा भी 
- ढो जन्म देने का स्वाभावक कारण हाता ह । 
(aa AAT TE अनेक स्वाभाविक तथा कृत्रिम कारणा 
रनक विभागों में बेटी हुई हे । इसलिये उसमें विभि- 
[ता भी पाई जाती हे, ओर विशेषता भी । उन कारणों 
५ भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा 
as कारण प्रधान हैं । मान लीजिए, इस समय 
(प्री में ५४० करोड़ मनुष्य रहते हें । इनमें स्वाभाविक 
भिन्नता ओर विशेषता AL I जल-वायु क॑, कारण 
से कळू करोड़ ET BT ओर कुछ कमज़ोर, कुछ 
रे होंग आर कछु काल, कुछ के शरार को बनावट एक 
(कार की होगी ओर कछ की दूसरे प्रकार की । इस तरह 
पी का सनष्य-समह टुकड़ों में Gz जाता हे । अब 
हमरा राष्ट स aI | उसा सख्या म स HF । हटू aT 
र कुछ मुसलमान, कुछ ईसःई होंगे ओर कुछ बाद, 
ली, पारसी, यहूदी आदि । इस तरह स भी यही संसःर 
| पारा दूसरे Ber के टुकड़ों में Fz गया । सारांश यह 
il मनुष्य-समुदा य अनेवार्य-कारणा स, देश, US, ATTA 
दह्र धर्म की दृष्टि से, कई हिस्सों में बॅट जाता हे । जब 
छि ससार में महाप्रलय न होगः, तब तक मानव विभागों 


न करा 
का का 
वाहता ह 


पुकार 


हिंदुओं (हें । क्यो ? इसीलिये कि वे ही संसार को रहने योग्य 
त्याचा!|शाते हैं । उनके न रहने पर संसार नीरस हो जायगा । 
हिंदुओं मिषश्यकता तो इस बात की है कि विभिन्नता मे एकता 
| ga की जाय । 
केशर] जन्म, कम, परि!।स्थति,योग्यता, स्वभाव आदि ATA- 
स UN को जहाँ एक ओर कई हिस्सों में बॉट देते हैं, वहाँ 
रशन हिस्सों में क प्रकार की विशेषताएँ भी उत्पन्न कर 
जि हैं कोई विभांग अधिक साहसी होता हे, आर कोई 
[Pras साहसी | कोइ समुदाय मांसाहारी हो जाता हे, 
कोर शाकाहारी | कोई अल्पसंताषी हो जाता ह, आर 
परल महद्त्वाकांक्ष, । परंतु जीने का अधिकार सबको 
पदि एक at अपने से भिन्न वर्ग को दूषित और नीच 
कर: नष्ट करना चाहे, तो प्रतिदिन संसार में विध्वं- 
भिति ही नज़र आवे, और . रचनात्मक . विकास का 


at 


a लाभ के लिय अपने को Rokie ही /साम्ीजिक ००७१० ६५ रहे १६३३६ ney भयंकर दशा से बचने 


के लिये प्रत्येक जाति, समुदाय तथा gre का कर्तव्य हे 
1क वह अपन को इतना सबल अवश्य बना ले कि उस पर 
दूसरे मनमाना, ओर समय-ग्रसमय, अत्याचार न कर 
सकें । संसार म दुबल ओर कमज़ोर बनना ही अन्याय 
ओर wey का निमंत्रण देना है.। देर तक जीने का अथि- 
कारी वही है, जो योग्यता भें किसी से कम न हो । 

उपर्युक्क बंटवारे की दृष्टि से प्रत्येक देश, राष्ट ओर धर्म 
म॑ कुछ-न-कुछ एसा महत्त्व-प्‌ण गुण अधिकता से रहता 
है, जो किसी दूसरे देश, राष्ट्र या धर्म म॑ उस दर्जे तक 
नहीं रहता | अथांत्‌ विभिन्नता अनिवार्य भी हे, आर 
उपयोगी भी । परंतु कब तक ? जब तक वह किसी 
उचित सामा के भीतर रहे; जहाँ मयादा का उल्लंघन हुआ 
कि संसार का पोषण करने के बदले वही विभिन्नता 
उसका रक्रपान भी करने लगती हे । इसी मर्यादा की 
रक्षा करने के लिये प्रत्येक मानव-विभाग को वह बल 
प्राप्त करना पड़ता है, जिसके द्वारा वह अपनी विशेषता 
की-अपनेपन को-रक्षा और बृद्धि, प्रत्येक दशा में, 
कर सके । इस बल-प्राप्ति में उस विभाग का एकसाथ 
मिलकर लग जाना ही संगठन कहलाता हे । संगठन का 
अथ हे एकसाथ TT जाना अथवा एक में गठ जाना | 
उसके लिये सांधा-सादा पर्यायवाची शब्द दृढ़ एकता 
है। एक सूत्र में fa जाना, कोई महान्‌ उद्देश 
रखकर Baa के साथ काम करना, एक दूसरे 
के निकट War, नियमबद्धता, उदेश तथा कार्यप्रणाली 
की एकता, संघशक्रि, एकप्राण॒ता आदि संगठन के अथे के 
द्योतक हैं । उत्तम संगठन वह क्रिया अथवा आंदोलन 
हे, जिसके द्वारा किसी स्थान, जाति अथवा राष्ट्र में 
अंतरंग-समानता की सृष्टि होकर काम करने की. एसी 
सांम्मालित स्फात हो, जिसके द्वारा वह जाति अथवा राष्ट्र 
अपनी विशेषताओं तथा अधिकारा को लकर जीवित 
रह सके । 

संगठन कलिप्रुग का बल हे । कहते हैं, अन्य युगा में 
व्यक्ति के सामथ्य की सोमा न थी । वह अपने मारा की 


बाधाओं को निजी शक्रि से दूर कर सकता था,- ओर नः. 
जाने क्या-क्या कर सकता था । प्राचीन .हिंदुओं की शक्रि | 
का स्मरण काजिए और wal अब तो मनष्य की 


शाङ्गया पारासतत ह । वह BWA का जात सकन म असम्ध्य 
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भी नहीं पेदा होत्‌ । वह अकेला कोई बड़ा चमत्कार नहीं 
दिखला सकता | शक्तिहीन, मंत्रहीन, क्रियाहीन होने के 
कारण वह स्वयं ही एक चमत्कार दथापात्र बन गया हे | 
अतएव अपनी कमज़ोरियों को पूरा करने के लिये वह अपने 
पड़ोसियों, सजातीयों श्रोर देशभाइयों से सहायता ओर 
रक्षा की भिक्षा माँगता है as आगे वह जाता ह, 
वह भी वेसा ही सामान्य cath होता ह; क्योंकि असा- 
धारण सामर्थ्य एक दुलेभ बात है | दोनों का मेल या 
| । संगठन हो जाने पर लंगडे को अंधे की sat का लाभ 
मिल जाता हे; ओर अंधे को लंगडे की आखो का । यदि 
दोनों ्रक्षगठित रहना चाहें, तो हानि दोनों की ही होती 
हें। मिल ज.ने से दोनों की भलाई हे । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि प्रत्येक मानव-समह में 
कोई-न-कोई ख़ास गुण ओर विशेषता होती हे । उसी 
की रक्षा के लिये यह आवश्यक हो जाता हे कि उस 
समुदाय के सत्र आदमी मिल-जुलकर काम करें । 
| विभिन्नताओं के मारे तो संसार यों ही समरांगण बना 
| हुआ है बाहरी आक्रमण से सामना करने : के लिये 
भीतरी अर्थात्‌ घरू सहयोग की आवश्यकता होती ह | एक 
नाव में यदि सो आदमी बठे 
प्रत्येक ग्रा 


ता भला सांम ह के 
दुमा उस नाव को क्षा एक हा इाच्छुत TEXT 
क आरल जाने से सहायक हो | यदि कोई उसे पश्चिम 
का Ait ख,चगा आर काइ दाक्षण को आर, ता नाव 
उलट जायगी. All दाप तथा tazi सभी का Taal 
TEMI । यह बतलान की आवश्यकता नहीं कि समस्त 
हिंदू अपनी प्राचीन सभ्प्रता की नाव पर बठे हे oats 
आर VEIT को ओर देखिए। वह भो संगठन की 
आवश्यकता वतल।त। zl पथ्वा, a4, चट 3 समुद्र, 
अग्नि अपने-अपने स्त्राभाविक तथा भिन्न-भिन्न गणा का 
लकर इस सुंदरता से नियुक्र हैं कि जिससे चर-अचर 
WE का नरवर जीवन मिल रहा हे । गण आर योग्यता 
म वे Hae हं; परंतु सब मिलकर घे विश्व को 
चिरजीवी बना रहे हैं । उनकी संहति से एक दिव्य कार्य 
का साधन हो रहा है | यदि उनमें से कोई अपना स्वाभा- 
विक गुण-धर्म छोड दे, अथवा स्थान-भ्रष्ट हो जाय, तो 
सूष्टि का क्रम तुरंत बिगड़ जाय । 


> SRC MEAT आर पदार्थो के. मिल जाने पर 


h 
` छटा चाज़ भा बड़ी अर महत्त्व-पूण ह । बड़ा, FEM 
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दीपक में भी आग्न रहती ह, आर प्रबल भट्ट में भी | 
परंत हवा दीपक को आग को बुझा देतो ओर भे 
की आग को उलटे सहायता देती ह । एक पेसे में कोई पा भी : 


तब वह किसी काम की नहीं रहती । 
भाप जब एकत्र कर किसी यंत्र में भर दी | 
है, तब बड़ी-बड़ो चट्टानों को भी फोड़ सकती है 
छोटे-छोटे Tara से ही यह सारी सृष्टि बनी Kia 
है। रेत के छोटे-छोटे कणां से अनंत समुद्रे का किना 
बनता ह । छोटे-छोटे पापाण-खंडा आर वृक्षों से है| 
हिमालय का पहाड़ बना ह । छोटे-छोट कामों के TAM 
से ही बड़ा काम होता है| छोट के आधार से ही He 


के सगठन क सवा, आर BS भा नहा ह | l 
उत्तम संगठन से अनक लाभ होते हैं । उसके गत 


सम्मिलित शक्रि का जन्म होता है, लाखो-करोडा WA 
का आवाज़ में एक ही ध्वनि सुनाई पडता है 
वास्तावक जागात होकर श्रष्ठ मार्ग सूमते लगता 
सगठन होन स लोगां को अपना दशा, गण-दोष, योग 
आवश्यकता आदि का परा ज्ञान हा जाता & 
लाभ यह होता ह कि उप्रथ के विवाद-रूगड़, उदा 
आद्‌ क नष्ट हो जाने के कारण शक्कि का 
हान पाता | संगठन के द्वारा आकषरण, 
का RTT काम करन लगता हं, आर विक 


सगठन के अभाव में जो 'हानि ओर - 


| 


` 


AAA लीजिए | इस समुदाय की वर्तमान 


4 


की है । ज़रा-सी हवा आई कि उस ढेर का एक टुकड़ा 
हर अलग हो जाता हे । थोडेसे पानी की चपेट से 
में भो | हृ गिरकर बह जाता हे । यदि बहुत समय तक उस 
ओर भे का एक-एक टुकड़ा हवा से उड़ता रहे, तो एक समय 
| में कोया भी आ सकता है. जब उस ढेर का कहीं पता ही न 
Weil हश । उसी बालू के ढेर में सीमेंट की थोड़ी-सी चिकनाई 
बचाक ||लाकर देखिए । तब बड़ी-से-बड़ी आँधी उसकी अचलता 
Gala ae नही कर सकती, ओर प्रबल-से-प्रबल जल-प्रवाह 
। इट बै |गसानी से-उसके टुकड़े नहीं कर सकता । सारांश. यह कि 
हता ह।|रसंगठन मरने का ओर संगठन जीने का पर्व-लक्षण हे । 

ग्रगरजञ-सरकार का संगठन हमारे सामने उत्तम संगठन 
रतु Wh उदाहरण है । पालियामेंट में प्रधान मंत्री ओर भारत- 
ह. जात चिव भ्राज जो स्वर MTS हैं, उसी की प्रतिध्वनि कल 
तो Cline के बडे लाट साहब के शब्दों में सुनाई पड़ती हे। 


A 


ना hint दिन गवर्नर, कमिश्नर, डिपुटी-कमिश्नर इत्यादि 
RAN उसी तरह की आवाज़ उठते दिखाई पडते हैं। यही 
से शण हे कि "संसार में आज उसका बोलबाला हैं। 
ह स भारा शरीर भी उत्तम संगठन का एक नमूना हे । मस्तक 
a ब | पट लंगने से शरीर के प्रत्येक अंग को कष्ट पहुँँचता 


14 
GAINS सें उम्दा भोजन पहुचन पर समस्त Wit सर्ज 


एः 
ट आता हे पैर जब घर से बाहर चलने लगते हैं, तब - 


पा म पड़े हुए नींद नहीं लेते | सब अंग आपस में 
के MUR काम करते हैं । एक बात ओर हे | शरीर में बड़े- 
जाता (१ दोष भी हृ । वह व,त, पित्त ओर कफरूपी विस्फोटक 
"पा अथवा विभिन्नत/्रो के +चित मेल से ही जीता 
ni ares स'न्ञपातग्रस्त उसी समय हो जाता ह, 
टी 23, से कोई अत्य़त न्यून या अधिक हो जाय । 
| जितना ब्यापक ओर कार्यक्षेत्र जितना बड़ा होगा, 
है वयापक ओर. बड़ा संगठन भी करना पड़ेगा | 
TAN हुए के esa aca है, Ag? हए लोगों 
ह, अ.र प्रबल विभिन्नताश्र के बीच यथाथ 
करता हे। इसलिये वह कोई हँसी-खेल अथवा 
; सहज काम नहीं 21 बँटी हुई रस्सी से हाथो 
ह; परतु तिनकों.को बँटकर रस्सी बना डालना प्रत्येक 
भे नहीं आत। । उत्तम संगठन करने के लिये बडे 


तुलना एक बालू कढर का हालत a Ht जाः 


` साधुता की रक्षा, दुष्टता का संहार और धर्म का स्थापन 
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Mes शातता पात लात d S Foundation hennai and eGangotri 9: 
A ठिकाना नहीं । उदाहरण के लिये वैतेमीन हिदू: "धय और आत्मत्थाग का आवश्यकता होती हे । भाग्य: 


वादी, आलसी, जागकर भी आँखें बंद रखनेवाले, कायर | 
ओर आत्मविश्वास-हीन व्यक्गियों में अपनेपन का भाव | 
am देना, ओर अपनी जातीय सभ्यता पर आंतरिक 
स्वाभिमान उत्पन्न कर A, बड़ा ही कष्टसाध्य काम 
हे । महत्त्व पूण वस्तुओं की प्राप्ति के लिये मुल्य भी बहुतः | 
अधिक देना पड़ता है। फिर भी मनुष्य सब कामकर _ | 
सकता ह । कहा भा ह-- 
“चार जने- चार हू दिशा a चार काने गहि, 
मरु का हिलाय के sat, ते; उखरि जय!” E 
पड़ोसियों में, सजःतीय लोगों में, सम न gaia | 
वालों में ओर एक सभ्यता, एक ग्राचारविचःर रखनेवालों | 
'में किसी-न-किसी प्रकार का स्व्राभ/विक संगठन अवश्य 
रहता हे । यही संगठन किसी एक बडे उद्देश को सामने... 
रखकर सुदृढ़ ओर व्यापक किया जा सकता हे । यह कार्य | 
किसी प्रवर्तक अथवा नियोज & के विना कदापि नहीं सिद्ध 
हो सकता । इसीलिये कहा जाता हे--' योजकस्तत्र 
qua: 1” किसी संयोजक ओर संचालक के विना कोई 
कार्य संयोजित ओर संचालित नहीं हो सकता | संगठन 
की बागडोर हाथ मे लेनेवाले को स्मरण रखना चाहिए 
कि छोटी-छोटी शक्कियों का तिरस्कार नही किया जा सकतां। 
उनका भी उपयोग होना चाहिए । संगठन के सर्वोच्च 
स्वरूप को समझने के लिये गीता के “लोकसंग्रह? का 
भली भते अध्ययन करना चाहिए | लोकसंग्रह के लिये 


अवश्य क है । इन्हीं तीनों काय सें सव सांसारिक कतेव्यों 
का समावेश हो जाता है। इन तीना क्यों को मनुष्य 
जितनी उत्तमता से कर सकेगा, उतनी ही उत्तमता से 
वह लोऊसंप्रह अथवा संगठन क! कार्य कर सकेगा | 
संगठन-प्रेमी को पहल! मंत्र गुंसःई तलस'दासजी 
शब्दों सें यह सीखना ओर waar चाहिए-- : 
“जहाँ समि ce सेपी। नाना 
जह! at तह Ban Geary’ 
_ दूसरा स्मरण रखने योग्य महामंत्र यह होगा कि जिन | 
लोगों का संग5न किया जायगा, वे मनुष्य हें--देवता 
नहीं | मनुष्यो से उतनी ही आरशा करनी चाहिए, जितनी . 
उनसे. साधारणत: की जा सकती है । 
ऐक्ट. ओर असवणेविवाह-बिल के प 


b 
डाच 


विच ह ऑर असवणशविवाह कीं 
सकता | त्याग Seal सुनकर सभी त्यागी नहीं बन 
जाते । जनसाधारण में कमज़ोरियाँ रहती हैं; उन्हे हर्ष- 
विषाद होता हे, पुरानी आदतों पर कुछ ममता रहती हे 
ओऔर आशा-निराशा, माया-मोह आदि सताते हें । इस 
संसार में इश्वर को छोड़कर विशुद्ध उत्तमता किसी में 
नहीं । फूलों में कांटो का मिलना आश्चर्य की बात नहीं। 
तसरं महत्त्व-पूर्ण बात ह आपद्धर्म के नियमों पर ध्यान 
देरा । असाधारण परिस्थिति आर असंगठित अ्रवस्था में 
साधारण तथा आदर्श धर्म का पालन नहीं किया जा 
सकता | संयम, सतक ता, स्वावलंबन, IEN डी पवित्रता, 
कार्यपद्धाति की पक्षपात-हीनता. आदि संगठन के कठिन 
काये को सरल ओर स्थायी बना देते हैं । चाथा ध्यान 
में रखने योग्य सिद्धांत यह हे कि दुर्बलता ही विपत्तियाँ 
, को नमंत्रण देती हे । कमज़ोर का अपमान करने मे 
| ` किसी को भग्र नहा होता । पराक्रमी से सभी प्राति रखना 
| T y बातों को भूलने से संगठन' की सफलता 


संगठन Wat समय बहुत-से आवश्यक कर्तव्यों पर 
ब्यान दना हागा | छु!ट-बड़ सबका TAMA माग क॑ 
बंधनों को ढीला करना पड़ेगा, दृष्टिकोण आर सहिष्ण्ता 
को परिधि बढ़ानी होगी, परंपरागत SRA को QAT- 
तकल साच म ढालना होगः, विरोध सहना होगा यर 
सानापमान का भाव छोड़ देना होगा । ` असावधानी स 


हानकारक।सद्ध हांगा । पारस्परिक अत्याचार के विरुद्ध 
आवाज़ उठानवाला की बातों को ध्यान के साथ सनना- 
समना ` पईगा। दोष बतलानेवालों का स्वागत करना 
हाया । जात का सगठन का महत्त्व समझाना होगा । 
वभव आर प्रबलता क वातावरण मं रहनवाले प्राने 
पापया का अत्याचार स सदाचार को ओर ware विना 
काम SB जायगा | नता वहां हो सकेगा, जो अपनी भाषा 
का सच्चा Wary को सुनेगा । संगठनरूपी संदर होनहार 
वृक्ष क लग्र सबस बड़ा: ज़हर घर और बाहर को रालत- 
PEAT ह।'इसालय जब तक उद्देश स्पष्ट शब्दा में न 
AIA MAN, BARA का स्वरूप एश निश्चित न 


हागा | जब तक सहायका तथा विराधिया के मनाभावो 


को शद्ध रखने का प्रयत्न न किया जायगा, तब तक कुछ 


Ana Samet हा हासिल मे पहत दिन हमन एक ग्रादमा स m ie 


कम करना, JUI करना ओर किसा से व्यर्थ छेड़छाड़ करना ' 
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कि अछूतोद्धार का अर्थ महेतरो ऑर' चमारों कतर 
रोटा-बटी का संबंध भी स्थापित करना है। उस mah att 
को यह समझाने की VT की.गई कि यह अर्थ , कम 
गलत है । उसने अपने अज्ञान पर खेद प्रकट कया || 


एसी दशा म प्रचारक, उपदशक, समाचार-पत्र रादि क| 


7 mq 
wat 


महत्त्व बहुत बढ़ जाता ह | 


हुइ स्टत्यु-सख्या का प्रश्न, बकारी, स्वास्थ्य-रक्षा, प्राप | 
RAT आर बाहष्कार का प्रश्‍न, आत्मरक्षा का प्रश 


कताए हृ । 1हेंदू-संगठन तब तक एक काग़ज़ी शा 
जब. तक हीन-स-हीन ओर : दीन-स-दीन हिंदू को, १ 


वह एक जानदार संगठन की छुत्रच्छाया में सनाथ 
सुराक्षत हं । घरू विरोधः और बाहरी. शत्रुता, 
सामना करना होगा | जो समाजिक नवाब ओर 
महत श्रधर में डाकज़नी ओर अत्याचार किया करत कण ए 
वे आपके संगठन 'को spay पण कहो, आर जिससे 
नाम: शास्त्र क विरुद्ध बगावत” रक्खेग |. उनसे कह दी | 


ख़ानदानी आर 'प्राचोन उदारता. का दुहाइ 


राखए, आप सबका एकसाथ - खश रखन 


eee ees ized by Arya 


पर THA करना नहा चाहत, आर या 
स ब्याह (जाति के AAT भीतरी भेद-भावों को दूर कर केवल 
बिल | कमजोरी हटाना चाहते हैं, तो कभा-न-कभी सब 


` 


1 के दुर्देशाग्रस्त होने 
(शेप हिंदू-समाज में चेन की नींद qa असंभव हो 
ता ह| | किसी भी हिंदू की बहन-बेटी की बेइज़्ज़ती होने 
म बढ़ाते ( प्रन्य प्रत्येक हिंदू के आप-दी-आप यह अनभव होने 
कर GANT कि यह अत्याचार स्वयं उसकी बहन-बेटी के साथ 
की बहते Cake तथा अत्यंत निर्बल हिंदू के प्र.णों का 
ए, MHA RA तथा समर्थ हिंदू के प्राणों के मूल्य के बराबर 
TAA हांगा । जिस तरह माता के प्राति पज्य-भाव विना 

AMIS रहता ह, जिस तरह पिता का अपमान देखकर 
रना WH खन saa लगता ह, Bit ।जस तरह 
UNE भावों के-कचले जाये पर Bas थर्रा जाता हे, 
[कर्मत तरह का भाव जब हेंद्या भे हिंदूपन के लिये 
करा (बह. Stim, तब (दू-संगाठन एक व्यावहारिक सत्यता 
त शपत होगी । हिंदू-संगठन तब तक साधक नहीं कहा 
है हा जब्र तक वह अपने -'अपनेपन'- अपनी 
a सवतामुखी विकास न कर सके | एक वेद 
११ | | श्रष्ट संगठन को कल्पना की जा सकता हे । उस उद्धत 


जाय | 

ळर पेना हमें संतोष न होगा । वह इस तरह है-- 

sai a समनी व आकती: समाना हदयानि वः 

की a समानमस्तु at मनो यथा व: ससह सति ॥? 

मङ्ग | Ren 

at के “तुम्हारा अभिप्राय एकसमान हो, TE 
| ण एकसमान हो z 

aaah हा, आर तम्हारा मन एकसमान 

ahi p VEU सुसाह्य अथांत्‌ संघंशाक्ते का दृढता 

कः 


। 
| चीन हिंदुओं म॑ बड़ा ज्ञबदस्त संगठन था । इसो- 
आश्चर्यजनक कार्य किए हें । विभिन्नता में 
र को उनमें .पूरी योग्यता थो. । इसके 

है । हमारे यहाँ सम्मिलित कुटुंब-प्रणाली 


हम' 


ae z 
it 208 


की स्थापना ओर गुण-कमोनसार चार वर्णा को रचना . 
-की गइ थी, जिससे हमारे आचायों का RATAAN और 
दूरदाशता सिद्ध होती हे । त्योहारों की Be करत समय, 
इस बात का पूरा, खयाल wa गया था कि. वे सभी 
जातियों के लिय हों । विविध चणा. क लये ' मख्य त्योहार 
तो अलग-अलग बनाए गए थे; परंत उन सब्रमें एक ही 
सनातनघम का धागा पिरोया गयां था । तार्थ-स्थानों 
की We करते समय सबकी अनुकूलता, सुर्बाते ओर 
व्यापकता पर पूरा ध्यान देकर भी उनकी संब्रद्धता स्थिर 
रवखी गई थी । इंश्वरत्व arma दिखलात समयः 
मर्यादा-प्रुषात्तम श्रीरामचंद्र का स्मरण किया गया art 
प्राचीन युग में ब्राह्मणों ओर Aas की भाष-शली 
MAMAS न होकर प्रायः सूचनात्मक हुआ करती थी। 
परंतु यथाथ श्रष्ठता के कारण उनका सूचना आर प्रार्थना . 
लागा का दृष्टि म आज्ञा हो जाती था । ब्राह्मण के सदा | 
हितकारी उपदेश में जो तान सुनाई पड़ती थी, उसी के 
स्वर में क्षत्रिय अपनी रण-भरी बजाया करता था, वश्य 
लाग उसी राग के अनसार गाने लगते थे, AR: 
शुद्र उसी ताल पर नाचने लगते थ । बस, वर्ण- 
व्यवस्था की उस प्राचीन विवधेता-पूर्ण संगीतमंडली मे 
मधुरता की एक-मात्र ध्वनि के !सवा कर्कशता कहां. 
QUE न पड़ती थो । सच पूःछुए्‌ तो प्राचीन वणडप्रवस्था, ' 
संकीणताओं से परे होकर, एक प्रकार की कट्टर ATS. 
दलत्रदी थी । उस ज़माने में आजन्मब्रह्मचारी विवाह-: 
संस्था की श्रेष्ठता.का ग्रातपादून करता आर विवाहिता. 
को आदर की दृष्टि से देखता था । वह ऐसा समय था, 
जब कि निलोभ तथा हिंसारहित योगो gaat को. 
राजधर्म के नाम पर साम, दाम को ही नहीं, दड र. 
भद की भी शिक्षा देत थे । उस ज्ञमान में संन्यासी ओर: 
भर्तृहरि के सहश राजषिं लोग “धन्प्रो शृहस्थाश्रमः'” 
कहा करते थ, ओर उस ज़माने में परस्पर-शत्रता रखने- 
वाल कारव-पॉडव अपने बाहरी WAR के लिपे अपने 
का, सा या पांच न सममकर, एक सा-पांच समभत थे । 
ज्ञमाने न पलंटा खाया, आर हमार पतन का प्रारंभ 
हुआ | हिंदू-जाति, जा HA समय जगदगुरु थी, संगठन 
के महत्त्व का भलरुर ।छन्रभभज्न हान सगो | आहाण' 
इस श्रेष्ट वचन को भूलन लग क जन्म स वे भा शद्ग 
हैं -कवल उत्तम सस्कारा से वे द्विज हो सकते हं 


E 
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किसी से सहायता लेकर शत्रु को हराने के बदल उसस 
लड़ते-लड़ते मर जाने में ही क्षत्रिय को क्षात्र घम 1दखाइ 
पड़ने लगा | वणंडप्रवस्थ रूपी गाड़ी के एक-दा पुजा 
के निगडते ही गड़बड़ और अस्त-व्यस्तता का अंधेरखाता 
बढ़ने लगा। 'साधन' ही 'साध्य' माना जाने लगा। 
धर्मशाख चालाक डाकुओं की बपोती हो गया। मानव- 
जीवनःप्रवाह संदूक़ों में बंद किया जाने लग।। हाथी 
| की राँग को हम हाथी समझने लगे। अपने अपकार में 
ही हमें परोपकार दिखने लगा । कर्म को हम भाग्य, 
ओर विराक्रि को अकर्मण्ग्रता समझने लगे। श्रनथ ने 
अथ का स्थान ल लिया । आद्शेवाद आर अतिधम ने 
लोकिकता तथा साधारण धर्म को नोच समझना शुरू 
कर दिघा AR aaa वर्जित हे | सद्गुणी के अति- 
रेक से हिंदू-जाति सन्निपात-ग्रस्त हो गडे । परिणाम यह 
- हुआ कि आज हम अपने को EVA, अवाथ तथा जजर 
| पाते हें । अस्तु । 
game हिंदू-जाति आज एक एस स्थान में आकर 
खड़ी हो गई ह, जिसके आगे दो सड़कें हे । इधर जाना 
या उधर - इस प्रश्‍न का विचार किए पविना हमे आगे 
न बढ़ना चाहिए । एक सड़क कांग्रेस की ओर ल जाती 
हे, ओर दूसरा हिंदू-महासभा की ओर । वर्तमान 
अवस्था को देखकर तो यहा कहा जा सकता ह कि 
कम-स-कम इस समय के fat कांग्रेस ओर हिंदू-महा- 
सभा नास का दे! सड़क बन गई हे | आगे चलकर ये; 
समानांतर रेखा का स्वरूप ग्रहण न कर, कहीं मिल जायें, 
तो असंभव तथा अनुचित a4; बल्कि आशा तो यही 
| करना चाहए 1के कुछ दूरी तक अलग रहकर य दोनों 
] कहा-न-कह। अवश्य IRAM | परंतु इस. समय की यह 
| सच्ची बात छिपाई नहीं जा सकती कि जहाँ कांग्रेस ने 
अल्पसख्यक लोगों की श्रधिक शभ-कामना की है, वहाँ 
उसस बहुसंख्यक हिंदुओं का उचित हितापता भी नहीं 
बन पढ़ी हे । दो नावों में चढ़ने का नतीजा तब तक बरा 
| हाता ह, जब तक व एक में बँध नदी जायें , थतएव 
| यह समझकर क जांन.व उन्ह गिर पड़ने से बचावे, उसो 
i म बठना श्रयस्कर g. अधिकांश हिंदुओं ने हिंद: महा- 
सभा की नयां क्रा सहारा पुकडा हे; आर यह ठीक ही 
| gare! Life first and everything else 
afterwards, “अव्वल wa, बाद दरश 1” 


५” 
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' अस्तित्व से ही वीरा और उपकारी जीवों की at 


` गत्र बनाना होगा । हमारे नए शास्त्र में 


कर लया हा, जा - 
x श जा मनष्य. i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Se 


3 


जाति के लिये एक समयानुकूल तथा नए व्यवहार: 
की आवश्यकता है ; क्योंकि वह व्यवहार H ही गो 


mas 
रह! ह- 


बन सकता हे । इस नए शाख में जो पहला श्लोक feel 
जाय, वह यह हो कि भविष्य की पीढ़ियां को इस शा 
में तरमीम करने का पूरा अधिकार रहेगा । À adage 
का निर्माता नहीं बन सकता, वह भविष्य का भाग्यविधात 
भी नहीं बन सकता | अब वे दिन गए, जब कि बि 


गेरुआ पहने विना संन्यास एक झूठी बात हो सक 
at) समय बदल गया है; ओर अपन SIART को उस 
अनसार बदले विना काम न चलेगा | खोए sea 


~ ` 


साम्य का फर से FiA करना हांगा | अपन सजात. 
सभी लोगों को “विदुर? बना डालनेव.ला अकड़बाज़ ह| 
अपने अकेलेपन से इस ज़माने में स्वयं विदुर बन ज तराई 
हैं हम यह भूल गए | 


करन के साथ प्रायश्चित्त तथा प॒नरालिगन का WA! 


दिन दुराचार बंद “हो जार दिन धर्मा 
दन दुराचार बद हा जायंग, उस ga धर्म 

C $ N A ८ ST 
प्रायाशचत्त का अध्याय भी उठ जायगा | ag 


राजनीतिक कार्यों में हिंदू, मसलमान, पारसी) जती, 
आदि ने व्यवहार के लिये अपनी एक नई जा 
डालो is 1जसक्रा नाम ह 'भारतीय | इसा तरह ९ 
उन के कार्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ANS 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्प्रासी, सबका एक © 


एके नया नाम रहेगा। इस गोत्र का नाम है 
गोत्र । प्रत्येक बाह्मण, क्षत्रिय, वश्य आर शुद्र 


इस शास्त्र के प्रणेता चे हां, जिन्हांन स्वये 


{eS Se 
ony OF EEE E निञजञावावकास उ २०३ 


| विभिन्नता तथा taut म भां एकता मयादा. 
va | दर्या आदि की रक्षा कर सकते हों । वह उन हिंदुओं 

i aaa में सादर AANT कया जायगा, जा ससार म 
ue समय उस असार न HAMA हा, जनका धम 
Wi के पोदे को तरह केवल छूने से हो न aca 
छता हो, जो अपना पहला कतेव्य अपने को जीवित 


ĝa | हमारे शभचिंतको को प्रतिक्षण स्मरण रखना चाहिए 
ugh दओं की प्राचीन सभ्यता का लोप करना आत्म- 
3 H 5 


वह कहा स उधार.ली इ चाज़ नहा ह। वह. 


वकासत, उच्च आर जीवनीशक्रि-संपन्न हे । उसमें 


हा पाह एटा देने से सारा कष्ट दूर हो जायगा । उसमें यथा- 
धर्म 


व हमारे रोगों के लिये अयोग्य वेद्य सिद्ध 

0, | वह घड़ी दूर नहीं, जब कि हमारी. धार्मिक मर्खता 
(सामाजिक बुराइयों को दूर कर देनेवाली अजय WÈ 
TR होगा | आवश्यकता .हो आविष्कारों की जननी 
'भहापुरुष ओर उद्धारक पदा नहीं हुआ करते ; TSH 

nea 4 L “ते उन्हे उत्पन्न कर देती हे । प्रबल लोकमत तथा 
1" की हादिक इच्छा वंध्या नहीं हे, वह अवश्य हो 
त tal को प्रकाश में लाती & । हिंदःसमाज 
सकमण-अवस्था में हे । सोई हुई हिंदू-महा- 
[हाड खोदने के लिये आगे बढ़ रहो हे, सिर्फ़ चहा 
“से संतुष्ट न होना चाहिए | हिंदू-जाति जिन. रोगों 
है, उनका पता लगाना और उचित ओपध का 
केरना उसका प्रथम कतव्य FT) उत्तर-भारत म॑ 
मानो की, दक्षिण: में अळऊतो हार की तथा सारे 
 ऐदी-भाचा ओर आत्मरक्षा को समस्या पर उसे 


ज को आवश्य आवश्यकताअ ? BZ HY जीने Sage Foundation Chennai and eGangotri 
RẸ: समाज 


विशेष ध्यान देना होगा | यादे वह अपना नाम सार्थक 
करना चाहती ह, तो उस्ने अपने साध्य*ग्रोर साधन का 
स्पष्ट निण्य कर लेना चाहिए | हिंदू-जाति को srra- 
हारक BARA को एक पहली मात्रा देकर वह पहले 
दख ल; उसके गल के नोचे उतर जाने पर वह दूसरी 
मात्रा का याजना कर | उन्नति की माप संदर तथा उत्तम 
प्रस्तावा का सख्या नहीं ह --छोटे-से Bie निश्चित कार्य- 
क्रम का पालन ही उसकी सच्ची माप हे। जब समद्र का 


. मथन कया हा जा रहा ह, तो फिर कुठ-न-कछु हासल 


करके ही दम लेना चाहिए। स्मरण wae, विश्व-प्रेम 
ओर देश-भाक्वि की पहली सीढ़ी स्वजाति-भक्रि और ead 


प्रेम हे । हमवतनी की इमारत हमक्रोमी की नींव पर ही 


खड़ी हो सकती हे। संसार-चक्र संगठन के लिये प्रेरितः 
कर रहा है । अपनों की पहचान करना शुरू कर दीजि7, 
पराए आप-ही-आप मालूम पड़ने लगेंगे। इसालये, एक 
महान्‌ सभ्यता के उत्तराधिकारी हिंद भाइयों 
“उत्थातव्य जागृतव्यं योळव्य भो।कर्मस । 
साह-निद्धा का त्याग करके जग जाइए, ओर पारस्थारेक 
सहायता का हाथ आगे बढ़ाकर संसार को वतला दीजिए: 
क तुम हिंदू पहले, आर Wig भारतीय हो। | 
मावली प्रसाद श्रीवास्तव 


निर्जीव विकास 
(माघ की संख्या से आगे ) 
ka खिए, पदार्थ ( Matter) धीरे-धीरे 
| Caas बीच | कितना जटिल 


ENN पूण होता 
किस प्रकार 
अव्यक्र होता हे । धीरे-धीरे, 


AI एवं ता-- | आर रहस्य- 
विलि sa य 
a 
जाता ह, दृश्य कि 
अदृश्य ओर उप्रक्न किस प्रकार 
| हमारी आँखों को तो कोन कहे,. 
हमारी अन्य इंद्वियाँ भो पदार्थ के जाननेओर उस्का 


अनुभव करन में जवाब दे देती हें । केवल बदि. 


का ही भरोस। रह जाता है । नहीं, , ज़रा ही आगे. बढ़ने 
पर बुद्धि भो चकरा उठतो और कह देती हे कि अ लेना 
रहस्य उसकी दृष्टि से भी बाहर ह। हवा, गस, aa 
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ee परमाण, एलेक्ट्न, FAL 
परिचित श्रोर ज्ञाब पदार्थ किस प्रकार SLT, अपाराचत, 
अज्ञात ओर अतींद्रिय हो जाता है, यह तो हम देख ही 
चके; ज़रा ही ओर आगे बढ़कर विचार करने स पदाथ 
आर शाक्क का AZ भा [मट जाता ह | अदृश्य 
एलेक्ट्रनों आर ईथर की उपयुक्त व्याख्या से हमारे कथन 
' की बेहद पुष्टि होती हे । क्या अदृश्य शक्ति आर अदृश्य 
एलेक्ट्रना के बीच कोई भेद बचा रह जाता है? क्या 
केवल शक्षि-केंद्र के सिवा इन एलेक्ट्रनों को ओर कुछ भी 
कहा जा सकता है ? पेज्ञानिक ओर दाशनिक तका को 
जाने दीजिए । पदार्थ ओर शक्ति की एकता साधारण 
तोर पर. भी स्पष्ट होती है | शक्रि पदार्थ से अलग नहीं 
` देखी जाती, रोर न कोई पदार्थ ही WH से शून्य है। 
पदार्थ से शन्य we की कल्पना भी असंभव हे । गति 
के साथ सदा . पदार्थ ्राबद्ध रहता हे । जहाँ गति हे, 
वहाँ पदरथ भी अवश्य विद्यमान हे । गति के व्यक्त होने 
के लिये किसी वस्तु को गतिशील होना चाहिए । पदार्थ 
से शक्कि का ओर शाक्केसे पदार्थ का पृथक्करण नहीं हो 
सकता | तो क्या हम यह नहीं कह सकते [कि यथार्थ 
चस्तु एक ही ह, जा पदार्थ आर शाङ्ग, स्थूल A AETA, 
ERT श्रार अदृश्य रूपों में व्यक्त हुआ करती है ? सभी 
करामात इस एक ही UH की हैं इस अद्भत विभि- 
अता के अतर अपूब एकता--अनवरत हवेत के मध्य 
ANAN अ्रद्वत--का साम्राज्य हे | 


इस इतने लब विवेचन के द्वारा हम  सृष्टि-रहस्य को 


F 2 nN TE. `~ A ~ 

"परतु a म | बहुत कुछ सुलभा चक; 1भन्नता का 
= अज्ञात ele, | मिटाकर हमने एकता स्थापित कर 
qg सदा a: y CON a ` 
ee i हज़ारों वस्तुओं के बीच हमने 


एक हा मूलभूत वस्तु का पता लगा 
लिया; समस्त र्ट को. एक ही वस्तु की ग्राभिव्यक्रि 
सावत कर चक | परतु क्या अंतिम रहस्य सलम गया ? 
जहा, श्रांतम भद AA तक उतनी ही दर ह । हम उस 
एक सूलभूत Wai को नहीं जानते । विज्ञान, दर्शन शास्त्र, 
सभी को नम्रता-पूर्वक स्वीकार करना पडता है. कि यह 
रहस्य उनका TE सं बाहर हे, ओर सदा बाहर ही 
रहगा | हस रहस्य का 1वश्लपण नहा किया जा सकता । 
हनत्य, यथाथ या-संबंध-हीन को कभी नहीं जान 
० सकत । ज्ञान का क्षेत्र कितना ही विस्तृत क्यों न हा 
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zed by Ana fame ईशयित्वा अज्ञात ही रहेगा । हज़ार उद 


करने पर भी मनुष्य का विज्ञान अपूण हा रहेगा । छ 
द तक ज्ञान प्राप्त कर लेन क पश्चात्‌ तरत हा य 
सवाल उठ खड़ा हांगा 1क FAH बाद क्या ह ! कितो 
ही याक्रे-यक्क आर व्या 'क कारण बतलान क बार 


| श्रथ 
तरत ही. यह सवाल पदा हांगा 1H इस कारण a श्रे एक 
कारण क्या ह । रने हा 


Haag का 


भी पाठकगण मानव-बुद्ध की ग्रा|| दने 
ATTY 


णता आर AARAM का सहजग 


i 


हम उमा AAW FET Al का अनुभव करत-ह \ हमारा ज्ञात a कोह 
इंद्रियानुभव के अतिरिक्त आर कुछ भी नही ।1फर सा| नो हू 
VHA के द्वारा हमें वास्तविक तत्त्व का ज्ञान . प्रात Tl] ns. - 
ह? नहीं, हमारा ज्ञान हमेशा वास्तविक सत्य से प; Si 
ही रहेगा । हमारी Be सभी qA को नहा. We 
सकतीं; व श्रक्‍्सर धोका भी देती ह । रस्सी में संप feet बा 
अम होता हे, यह दशन-शाखत्र का एक प्ररसद्ध STEN रर लोग 


हैं । अपनी TEMS की न्यूनता आर ATTA को सग वह के 
झने के लिये एक दूरदशक या सृक्ष्मद्शक-यंत्र,ले लो | त, रंग, 
आकाश के छोटे-छोटे ओर टिमटिमाते हुए आलोक प्रेर इस. 
या तारे--जिनकी कविगण हज़ारों उपमा एँ. दिया ठा प्रभिहित 
हँ--तुमको बई-बडे--हमारी पृथ्वी से भी. aR ists 

लोक विदित होंगे । एक साधारण छोटे जल-बिंदु मे al Weiter 
हज़ारों करामातें देख पड़ेगी । ऐसी “अवस्था मे ह ना हे 
अपनी आँखों की कौन कहे, अपने यंत्रों का भी पूर से स्वत 
भरोसा नहीं कर सकते ; क्योंकि नित्यप्रति नए EIR कि 5 
यंत्र बनते ही जाते हें, ओर मनुष्य के Awad M 
प्रवल-स-प्रबल यंत्रों के द्वारा भी अंतिम वस्तु 
जान की कोई संभावना नहीं हे । इसी प्रकार | 
श्रवण-णाक्के भी सभी आवाज़ों को नहीं सन 


स्पश-शक्षि के द्वारा हमें वस्त्रों की बाहरी बनाव. 


Loos 


at 


रासायानक मिश्रणांकापता लगा सकता है,। I 
हम अपनी इंद्रियां के दारा बस्त्र का आशि 


rec च शशि 
T gl 


A gant आर हम अपनी इं 
गा । छह पर कदापि यह नहीं कह सकते कि हम यथार्थ वस्तु 
त ही क 0 जानते हैं यदि हम ऐसा कहें भी, तो हमारा कहना 
द्वाद के अतिरिक्त आर कछ न हागा--हमारा कहना 
के बा, अंधे मनष्य़ो के कहने से कम हास्यास्पद न होगा 
RY gla एक हाथी के पॉव, दुम, QF आर कान इत्यादि को 
पते हाथों से टटोलकर यह ज़िद कर रहे थे कि हाथी 
ER कप के तने, AN, सूप या पानी के नल की तरह होता हे) 
Bl अपने ज्ञान का तनिक ओर विश्लेषण करने से हमारा 
सहज A ज्ञान वस्तुतः अज्ञान म पारणत हाता 
zat $ गहु-शुन्यव[द-- हे । हमारा ज्ञान. क्‍या è 9 यह 
आ।सानी से देखा जा सकता है कि संज्ञा 
तलै ह| वेतना ( Consciousness ) में प्ररिवतंन उपस्थित 
गरा इने को ही ज्ञान कहते हें । जब हम इस BTA को देखते 
| E हतो हमे agi चेतना या सज्ञा यानी अपने में एक 
प्त हण पतन +१ ata होता है, सिवा अपनी चेतना के परिवर्तन 
: पी हमे श'र कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता | इसीलिये कुछ 
at Sits यह कहते हैं कि हमसे स्वतंत्र बाह्य जगत्‌-- 
सिसी बाह्य पदार्थ या वस्तु--का आस्तत्व है ही नहीं ; 
SIG लोग जिंसः बाह्य जगत्‌ को यथार्थ अनुमान करते 
हि & वह केवल उनकी कल्पना की तसवीर हे । हम लोग 
तक N रग, ग्राकार या अन्य गणा का एकात्रित करत ह, 
, धिर इस संयोजन या संश्लेषण को पदार्थ के नाम से 
आभाहेत करते हे । बकल प्रभृति बाह्य-शन्येवादी ( idea- 
ists) कहते हैं कि यह संग्रोजन मानसिक ओर tae 
"सिङ ही ह. aaas नहीं । पदाथ और शक्ति मानासिक 
| चनं है, यथार्थ और वास्तविक नंहीं। मन और चेतना 
a EEDEN चस्तु हे ही नहीं । अब यदि कोई यह 
US जगत्‌ Her ओर अनित्य हे, संसार माया हे, 


jt अम है, तो हम इसका क्या उत्तर दे सकते हैं ? 
॥ फ ही ह 


या. वास्त ma मथ्य 


य एन नत्त हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ ; 
उभा ते न ऑिंजानीतो नायं हन्ति न हन्यते 1 
(गाता २, ९९) 
प्‌ पत MA जान! GA, SoU चल ना फर ना गाना सब; 
तुत जान माय! की, मेहर तांबी को एक छाया की । 
जेब कुछ अम और मिथ्या हा. 
* सु २.चमकोला 010. 


’ भरन Vx Waqa 


इन दोनों क॑ बीच कोई विरोध नहीं हे। एक दू परे 
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xO 


Sa = aj Found a 


maj and eGangotri | 2 
शः मोर म एक दका AGS, श्र। फ~,ता हु Al बगला आए 


aH दर रोक पलटने स थे । ठ3-के-ठठ ज्ञग रहे थे aT क | 
सरून झेभलाया यह वे झेझलाए चार जानिब say थे आए | 
बिगड़ा मुँह gam a भी सब बि“डे;जब यह उछल। वे +ब-3-सजक दे] 
जब यह मका भदाए-गुबद स क्या दी Mal Wat zu sad | 
“H ATLA मर समकर वाय, मर गया डॉग रर को घुनकर वाय 
शौश-माँदर में आके दुनिया के, जाहिर गैर दो मरा मके । 
बह्म म॑ क्ये मरमता जाता है अपने आप में क्यों न आतः हे। 
अतएव विज्ञान का क्षेत्र दृश्य और इंद्रिय-जगत्‌ तक: 
-ही सीमित हे । अंत और यथार्थ as विज्ञान नहीं पहुँच, 
सकता; वह सदा उसकी दष्ट से बाहर.ही रहेगा । इस लिये 
हमारे ज्ञान का क्षेत्र चाह किंतना ही विस्तृत क्यों न हो जाय, 
-ज्ञान के बाद ज्ञान ज़रूर उपस्थित होग!--ज्ञान क बाद 
अज्ञान का साम्राज्य अवश्य उपास्थत होगा । इस AMA- 
जगत्‌ में पहुँचत ही बुद्धि आर. तर्क का. साम्राज्य समाप्त 
आर कल्पना, अनुमान, भावना, उत्कंठा, आशा ओर 
आकांक्षा का साम्राज्य शुरू होता हे । इसालिये यदि लेखकः 
भी यहाँ पर कुछ अपने अनुमान और .कल्पना-शक्रि से 
काम ले; तो आशा है, सहृदय पाठकगण उसे क्षमा करेंगे॥ 
यही अज्ञात धर्मे ओर विज्ञान का मिलन-स्थान है- 
` < > | यही अज्ञात धर्म ओर विज्ञान, दोनों \ 
की पावत्र धाराओं का संगम स्थान ह । 
धर्म ओर विज्ञान, दोनों घाराए जाकर 
इसी अज्ञात सागर में गिरती हे । यह 
अज्ञात सागर कदापि पार नहीं किया जा सकता।॥ यदि. - 
इसी अज्ञात का नाम खुदा है, तो कवि का यह कहना 
अक्षरशः ठीक हे--- ; a 
हजार साइंस रंग लाए, हजार कानन हम बनाएँ ; 
खुदा की कुदरत यही रहेगी, हमारी हरत यही रही । 
धर्म ओर विज्ञान के संबंध ओर विरोध की माभांसा 
करना इस लेख में असंभव ह। हो सका, तो हम इस पर 
ओर कभी विचार करेंगे । तथापि अभी ऊपर जो कुछ 
कहा गया है, उससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता = कि 


घर्म और विज्ञान 
का मिलन ऋः इन 
दोनों की आवश्यकत 


९. शीश का मकान 2. Bull dog कुत्ता । ३. फुंड-के- ` 
सुड । ४. ATV २० आवाज । ६, भय EAT । ७. 
SUV ८. ARRA । ५. दुई देखनेवाला एक अपने | 
feat mea के अस्तित्व में मी 1वशवास करनेवाला ९०. qa) 


OR 


aga 


कल्पनाओं ओर दिश्वासों को शद्ध, परिमार्जित ओर संस्कृत 
बनाता है, ओर धर्म विज्ञान को सदा इस अज्ञान को 
; याद दिलाते रहकर उसे AA बनाए 
| र X रखता है, ओर उसके ऊपर कविता 
; le! s __| और आदर्शवाद का रंग चढ़ाता रहता 
| 
| 
| 


| 
| पूर्ण ओर सुंदर बनाता 
| 
l एक दूसरे को 
है। विज्ञान धर्म को रोजित ओर संस्कृत करता हे, ऑर 
धर्म विज्ञान को। एक को दूसरे की आवश्यकता हैं | 
विश्व में दोनों समान रूप से आवश्यक हैं । विज्ञान और 
धर्म का विरोध ऊपरी और (दिखाऊ है, यथार्थ और आंत- 
रिक नहीं | मान लो, हम इंश्‍वरवादी हैं, तो अब यह 
ज़रूर कहा जायगा कि देखो, विकास-सिद्धांत के द्वारा 
daag में ज़रूर धक्का पहुँचता हे, हमारी aÑ- 
पुस्तकों में वर्णित सृष्टि-प्रसंग को वेज्ञानिक खोज और 
अन्वेपण नानी की कहानियाँ सिद्ध करते हैं- सृष्टि में 
ईश्वर का कोई भाग नहीं रह जाता--तमाम नियम 
' का साम्राज्य उपस्थित हो जाता है । परंतु नहीं, ज़रा 
ही विचार करो, देखो विज्ञान हमारे ईश्वर या संसार 
के आदि-कारण की भावनाओं को कितना उन्नत ओर 
अनंत बनाता है । निस्संदेह बढ़ई ओर कुम्हार की तरह 
के ईश्वर से उस ईश्वर की कल्पना कहीं उन्नत, हृदय- 
ग्राही ओर संतोष-प्रद हे, जो अणओ ओर परमाणओं 
के मिलने का, रासायानेक मिश्रणों के बनने का तथा 
अहां र नक्षत्रों के भ्रमण का नियम बनाता हे । हम 
. वैज्ञानिक खोजों के द्वारा रहस्य का परदा जितना ही 
। अंधक उठात ह, रहस्य उतना ही अधिक जटिल होता 
| SEAN ।वस्मय A AAA उतना ही अ्रधिक 
बढ़ता हं---अनंत ALANA हम पर उतना ही अधिक 
प्राबल्य जमात ह । इंश्वरवाद बा -संगत ओर याक्रि Ja 
है या नहीं, हम इस पर विचार करना नहीं चाहते; क्योंकि 
अभी देख चुके हैं कि अज्ञात जगत्‌ में बादवे की पहुँच हे 
ही नही वहा तो केवल कल्पना, कविता, भावना और 
आशा का ही साम्राज्य है, ओर इसलिये प्रत्येक मनष्य 
_ को अपनी इच्छा ओर रुचि के अनुसार, अपनी आशा, 
आकांक्षा आर कविता के भावों को qg करने का पर्ण 


a 


अधिकार हे-तो भी यदि हम ईश्वरंवादी हैं, तो हमें. 


ज्र यह देखने में कोई कठिनाई नहीं हो सकता कि एक 
| MINS ईश्वर के बदले जिसमें मनुष्य की सभी 
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` ३१५ y हैमीरीक्षैमि३ RRR R शरीर जो मनुष्य की ही तरह 


रुट, प्रसन्न ओर खिन्न होता हे--वह इश्वर कहो 
जो अलक्ष्य, अगोचर, ATMA, अतींद्रिय ओर | ae a 


वज्ञान का धम का सज़हका उड़ान का काइ ग्रा 
नहीं है । दोनों एक दूसरे के लिये ज़रूरी हैं, ओर 


सकते हैं कि हमें इस निराका [मप 
निगुण, अचिंत्य ओर इद्वियाती| भी ` 
इश्वर से संतोष नहीं हो सकता | यार 
हमें आदि-कारण या ईश्वर की | पण द 
प्रहोलिकामय ओर अस्पष्ट कह्पना पे TAA! 
संतोष नहीं हो सकता | हमें ए लिये य 
एस इश्वर को आवश्यकता हे, जिसके सामने ह| के Te 
अपने हृदय की पवित्र भावनाओं को अर्पण कर सके | दोप, व 
जिसकी हम पूजा ओर वंदना कर सकें--जो gazelle उप 
का त्राता हां --जा हमसे एकदम दूर, हमारी समक a pa 
MÈ क बाहर, न हो--जिसके समीप हरम अपने gaaf सभी व 
भावा का व्यक्त कर सक -- जिसके सम्मख हम Gaal पदि म 
कृतज्ञता प्रकट कर सकें, ओर दुःख या शोक में जि बित ! 
द्वारा दु:ख आर शाक के निवारण की आशा कर सके। 8 नही 
पाठका, याद तुम्हारा विचार ऐसा ही है, तो इसमें भीक 
हॅज नहीं । तुम अपनी पवित्र आकांक्षाओं को eT 
प्रकार चाहा पूरा करो--अपनी आत्मा की प्यास को 
प्रकार चाहो तृप्त करो ; केवल 'इतना ही स्मरण 
के. तुम्हारी ऊँची-से-ऊँची कल्पना ओर sada 
विचार भी उस Mes समीप नहीं पहुँच सकत 
मनुष्य का ज्ञान, वेद, बाइबिल या करान, सभी 
पता लगाने में असमर्थ हैं| इसलिये हमें अपनी 
Wat को सदा कल्पना ही समझना चाहिए, यथार्थ 
वास्तावेक नहीं। सभी मज़हबों ने हिंदूधर्म 7 
FIS, Garg प्रधान क्रिस्तान sig इसलाम मगर | X 
ने भी>-इस बात को स्वीकार किया हे करि वर 

हमारी बुद्धि, अनुमान और इंद्वियों की सीमा से ण 
हे । याद Ge, असीम और wad 
सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता ; हमारे 


निराकार और 
साकार नित्य ओर 
यथार्थ की ऋज्ञेयता 
को सदा स्मरण 
रखना चाहिए 


eo 
उसका सम्मान नहीं, अपमान ही करते हैं | 


4 विज्ञान और तक, दोनों के द्वारा वह आदि- 
ae या ईश्वर अज्ञेय ही सिद्ध होता हे, तथापि 
तक मानव-हृदय को संतुष्ट नहीं कर 
निराकार को. अनेक प्रकार स साकार 
फेर | तकर पूर अर अपने तन-मन, हृदय-प्राण 
को उसके ऊपर निछावर किया हे | हमें इसमें तानिक 


करते हैं ह 
। वे a ॥ पत्ति नहीं, हम साकारवादी हिंदू--जिनक यहा 
[कृष्ण इत्यादि अनेक मानव-इश्वर मोजद हे इस 
sola भी बुरा नहा HARTI साकार BN इद्रयाधान 


जाय योद "भाव आर WF क आवश म आकर प्यार 


र अन | 
gal z आज 


मने Apa पक्षियों की तरह कलोल करता है, तो इसमें कोन- 
ag दोप, कौन-सी UA, कान-सा अपराध हे? हों, ज़रूरत 

ree उपर्थक्क चेतावनी è याद रखने--यह जानते 

पम ग्रो,एने-की हे कि यथार्थ वास्तविक आर नित्य वस्तु मनुष्य 
gami सभा PTAA क बाहर हं | 

सुख | यदि सज़हबी लोग इस बात को, जो कि सभी waza 

` जिसे! वर्णित हे, याद. रखते, तो आज संसार में खून की नदियाँ 

र सके भी नहीं बहतीं - इतिहास के पृष्ट पशता ओर मज़हबी 


Mim तोडी, जातीं--संसार मे. कहीं कटुता. शेष 
ए जाती- सवच स्नेह, सहृदयता और आतृभाव का 


| भ्रतए 


च मज्ञहबी लोगों को सदा अपनी कल्पनाओं 
Ue और aqar याद्‌ रखनी चाहिए, ओर जब 
e के हारा उनकी कल्पना सदोष आर AH- 
^ बित हो, तो उसे प्रसन्नता-पर्वेक स्वीकार कर लेना 
रए; क्योंकि इसके द्वारा sams का, जिसके कि सभी 


a 


ख बढ़ता tag, अटता. होप घटता हीं०हैं£०देक्षी/करिसे'से on अपाशेका है? फोर ओर महत्व कहीं अधिक । 


. वह अपने इस सेंद्रिय शरीर के द्वारा उस अनंत, अचिंत्य 


प्रतिभा; संदरता आर माधय पाण जाते हैं, उन सबका 
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'बढ़ जाता ह--ख़दा की खदाई और भी आधिक रहस्य- 
पूर्ण आर विस्मयावह हो जाती हे । यथार्थ धर्म ओर शुद्ध 
विज्ञान में-ज्ञान और - अज्ञान मे-कोई विरोध ओर 
शत्रुता नहीं हे; दोनों एक हा वस्तु के दो पहलू हैं। 
विज्ञान सदा धर्म की ओर धर्म विज्ञान की सहायता 
करता हे । ज्ञान हमारे सदोष और त्रुटि-पूण विचारों | 
को शुद्ध संस्कृत ओर परिमार्जित करता है । यदि प्रमाण 
चाहते हो, तो एक बार अपने वर्तमान विचारों की अपन 
बचपन के विचारों के साथ - सभ्य मनुष्यों के धार्मिक 
विचारों की असभ्य जातियों के धार्मिक विचारों के साथ--- 
उन्नत. धर्मा के विचारों की अनुन्नत और हट-प्रधान 
मज्ञहबों के विचारों के साथ तुलना करो। देखो, बढ़ते हुए 
ज्ञान के साथ हमारा धर्म भी किस प्रकार उन्नति करता हे। 
विकास सिद्धांत का यहाँ भी अखंड एकाधिपस्य हे । 

जैसे मज़हबी लोगों के लिये अनंत, अज्ञेय को 
सदा स्मरण रखने की ज़रूरत है, वेले ही वेज्ञानिकां 
के लिये भी इसका स्मरण रखना. कम ,ज़रूरी नहीं है । 
मज़हबा आर JANAR, दना हठवाद समान रूप 
से भयावह और त्याज्य हें । इसलिये अपनी सोमा 
को याद रखते हुए वेज्ञानिको. को भी. नम्र et रहना 
चाहिए--उन्हें भी धर्म के क्षेत्र पर घावा बोलने का 
कोई अधिकार नहीं. हे. । और, वस्तुतः हमारी यह धार्मिक 
प्रवृत्ति या frat बड़ी ही मूल्यवान्‌ ओर पवित्र वस्तु हे । 
यह उपेक्षा की चीज़ नहीं हे । धर्म भी अनंत विकास का 
एक अंग हे । सभी प्रत्रात्त AL AAW की आवश्यकता 
ओर उपयेणिता मे. विश्वास करनेवाला कोई वैज्ञानिक यह 
क्यार कह सकता हे छि ae al हमें वेकार ओर 
निष्प्रयोजन ही आरोपित हुआ है । मनुष्य की आत्मा केवल 
वर्तमान और भौतिक से ही संतुष्ट नहीं हो सकती । 
इनके द्वारा उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुरती | यद्यपि 


ओर अगोचर MSH तक नहीं पहुँच सकता,. तथापि वह | 
इसके प्रास करने के लिये सदा उद्विग्न ओर लालायित | 
रहता हे । मनुष्यःस्वभाव में जो दिव्य गुण, जो सोंदर्य- 


कारण यही स्वर्गीय असतो प--यडी. अनं की चाह-- हे 
इसी के लिये 


-जी३ मजेत बने ह 
दशते- 5! 1 में वहुश, आवारा ; 
मनष्य से इसे छीन लो, WA मानव कुरूप, 
और aizi-fagia हो जायगा । 

इसीलिग्रेहमत कहा था कि यह धार्मिक निसर्ग उपेक्षा 
की. अस्तु नहीं है, ओर मनुष्य को 
. अपनी रुचि ओर इच्छा के अनुसार 
FAIA करने का पूर्ण अधिकार हे । 


लेली. आनंद के लिये ai 
कुत्सित 


TO कठ 
बुद BET | 
ओर अनुमान का 


Se sae 
उत्तुंग शिखर | oan So 

| | & S a इसीलिये इस लेख के श्रत. में हम भी 

| विशद Aas ; 

| Se अपनो शक्ति रोर सामर्थ्ये È NART 


| उस wera, अतींद्रिय, BAT आर AMAT की वंदना 
,करते हैं ; हम भी भक्षि'पूवँक उस अनंत के स.मने सिर 
झकाते हैं । नहीं, सर्वत्र उसी एक को विद्यमान दखकर-- 
aÑ चस्तश्रं को उसी का. विकास समभकर - उसी 
wee आर निराकार को सर्वत्र IE और व्यापक देख- 
कर --““सेग्राराममत्र सब जग जानी”- हम अपने में 
भी उसी को विद्यमान देखते हैं, आर. इस प्रक/र अपने 
बंधन ओर ज़ंजीरा को तोड़कर--अपनी सशता आर 
AAA का परित्याग १२--हम्न स्वयं अपने को उस अनंत 
में Aa कर डालते हे--हम स्वयं अनंत, सीमा-राहत, 
सत्‌-चित्‌-्रानंद बन जाते आर कहते हैं-- 
बाई cme नही है खाली. जा. प्र प.न जरा नहीं Pear 
MSAK AS RAT “| में हर मरा'मभम हर मक में में । 
मंतो गुलश” < आप खुद Tats लु हा काफर खुद 2 अब रे 
सातच? sada हू मं, गल = ५ मितिः gta ˆ में, 
TALABASI र में ह, दभर १ की, ate FEE | 
QUA a Aad ५५ ह AMA, AT » खुश राम हे मरूसे | 
रङ्ग, है AAMT HAT AAN हे या क, मेरा | 


` किक प्रेम-कथा से aga परिचित होगे । मजन Act का 
| प्रेमी था, ale उप्तक प्रेम में एकदम पागल हो 

| | FAAN उसका नाम "जर? ( पागल ) पड़ गया २. शो 
| कः ARITA ३. पनल | ६. MAT पारे ॐ तरह बे येन । 
10५, जगह | ६, «दन, ७, HATTA A ८ कपर । ९, 
_ लोशन की गंध फैलानवाला Qo, चम*-दमक । ९९ गंच | 
f RK, मोत! ' १३. JER । ९४, भोजन । १ 
: ९६.. अच्छी ATT १७. नाचे, ९८. TEAL १९, 
या कटाचे! 


गया था; 


AIJ \ 
है।व भाव 


Natal. दाणे णत San Mdundation GRAAL 81506 Aga AT ATA उधार a मुझे 
प्रकात रोतो ईद मुभमे हे, मागू «ब में are मुझस १ i 
हू ४, खुद खुदा ह Ter पाऊ है व 


मेरी बस्तुको आन पाता ह, मुझमे BAT -«मा 3 माह 


९. WSs BTA een क “ली ओर मजने. A mate ट्र 
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खद खट है, AFT पाक 
AWB काटे Bei ह वह तलवा* ,दाग दे मुझको है कहे 4 
मौत को मोत आन जाएगी, कस्द मेरा VY aad आए i 


"मबा | 
~i ! 
सादय 
(१) 

तिमिर-गर्विता निशा मलीन, 
ya मधुर-छुवि-प्रह-तह्लीन ; 

ween, निद्रा, भय दूर, 
मिटा शांति मस्तक सि दूर; 


करते नव सुख अनसंधान --- 
भरे कपोलो में मुसकान ; 
HTT ग्रस्य. कुटीर, 
बालक-दल सरिता के तीर; 
चाक, चमक, कछु सांच अतीत-- 
सुनते angai के 
(२) 
हँसा-हँसा रति व्योम, ज़मीन, . 
रविकिरण हो क्रोड-लीन ; 
ले निज भक्तों से जल-दान, 
IZLAZU द्र-द्र . सम्मान; 
सुरभित किशोर उद्यान, 
दिखा तरुण मोहन विज्ञान; 
प्रिय प्राणों में उत्साह, 
फूट रहीं aaa पर, वाह! 
(३) 
भनाहर मधुर समीर, . 
- फलाः फेला ister 
उर-पुर में जीवित जोश, 


“छोड़ 


गात । 


कर 


भर 


बहा 


|. ` 
|... 


ag लहरतरंग, ˆ 
; “बना, हार भर UR उमंग 
- कर कलोल, हो कुछ-कुछ क्रांत 
नाच रहा सागर उद्आांत। 
(४) 
मिटन कठिन घायल दिल-सोज़, 
सरोवरो X खिले. सरोज ; 
aa : भंवरों at aan, 
बहा रही संगीत अपार; 
« छुंद-छेद. ढ़ पवत-ग.त, 
Rew मरते क्षुद्र प्रपात; 
पा विभूति का ओर 'न छोर, 
नाच ` रहे जंगल में मोर। 
(४) 
लड़ा-लड़ा दग लज्जा-पूर्ण, 
भर मानस में सुख' संपूर्ण ; 
Agag कलियॉ. . रंगीन, 
` भर ग्रॅचल में, ताक ज़मीन 5: 
“ भूल „ ` भ्रविष्य-काल-कल्याण, 
बरसा. BE व्यग्यो के बाण ;- 
' सुना-सना aq ` ग्रामोद, 
waa adi मनोविनोद्‌।ः 
, ५६ ) 
कर सदु मधुर अधर-रस पान, 
भट-भट, aasit अनजान A 
संग संगिनी” Re अशांति, 
भर रग X मतवाली भ्रांति 
कटके प्रियतम-रूप निहार, 

! k इंग ` नीचे. ` वारंवार ; 
Renita बाला स-हुलास, 
करती: शुचि  एकांत-विलास । : 

1... 
ऐल रूप, ग्रह-कार्य Taiz, : 

लिए गाद में शिश सुकृमार ; 
ू Niar * कर 


~ 


ANAT, 
d . रैर पवित्र शाशिः्मख का चंबन ; 
दोकरके स्नेद्ाधी न, 


तिलोत्तमा के 


` डेर सेः लगा, बनी gaaia, 7 » 
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विधवा मा की. तृप्ति अनंत, 


पाती gagan "अत्यंत । 


(5) 
सुंदर,. मोहन, चिकने, गोल, 
; विनोदिनी के कुसुम कपोल 
चुलते wala से आज, 
मार रही मारी को wa 
मूच्छित-सा हो रहा शरीर, 


देता स्फूर्ति न उसे समीर ; 


ताक रही वह. 'प्रियतम-राह, 


भरता उधर वियोगी ‘se’, 


(€) 
= A z $ 
H काव g नवयुवक सुजान, 
> Na 


ह मरा कल्पना म हान 


में विरक्क, में हूँ ऐश्वर्य, 
- झैं भीषण, में हूं सोंदर्य ; 

मुझे न भाते अपने खेल, 
दूर किए दुनिया के मेल, 


CS 
मुझे gad ह इस काल, 
प्यारी संध्या, 

(e), 
बुलबुल, जग चमनिस्तान. 
मिसरीनमेली मोहिना तान ; 


्रातःकाल । 


देती नहीं किसे हे eae? 
हे काशो के सायकल! 
वृंदावन के प्रातःकाल! 


तुम बहत जस आर अटट-- 


जाता å उधर ही छट। 


(११) 


तुम मेरे मन के आघात, 
तुस तरुवर के नूतन पात; 


एऐ जन्नत के चपल. Ran 
हूर मेनका के amm! 
प्राणाधार ! 


रंभा. के सुंदर शगार! 


qa हो. कांता के . धुघट, 


Tet क “उन्नत T 


`a 


as 


पपप गोल मना a 
| 2९० - "माधुरा 1: वर्ष २, खड. ms 
= Di nae by Arya Samaj Foundation ९ a n बराती Ts 

E #8?$षक्ष/और! शॉधिंकाल बराती लोग Pal 


| 
| 
| qa aha की तरल T, 
aa वंशी की सु-उमंग; 

| नट नागर के नृत्य,, कलोल, | 
: मेरी सजनी के a बोल! 
हरिश्चंद्र क्रे  सबेस-दान,, 
| तुम हो मानमयी के मान! 
| कर hari सखि जिस र, 

देते बढ़ा उधर तुम छोर! 


व्याकुल ., प्राणों के सम्मान! 
हे बादल के मुक्काहार ! 
; , बिजली के पवित्र अभिसार ! 
जिधर दृष्टि पड़ती हर. बार, 
सुख at तुम हो एकाकार | 
देख तुम्हारा तानिक अभाव, 
| | . ` भूपति रखे. Ramana! 
, “गुलाब”? 


निराश प्रेम 
(५) 


अपने एक मित्र के दो पुत्रा की बारात 
म % » X नगर गया | जनवासा 
एक विशाल जलाशय .के किनारे 
एक बड़ी कोठी में दिया गया । 
कन्या के पिता उस राज्य के एक 
उच्च कर्मचारी थे, अतएव हम 
लोगो का आगत-स्वागत--आदर- 
सत्कार -- राजकीय ढंग से किया 
गया । उस ग्रीप्म-चऋतु में भी ख़स की टट्टियों तथा. बिजली 
के पंखों ने जनवासे में.वसंत-ऋतु की ger दरखा दी। 
आहा ! उन स्थ्रिंगदार पलँगों पर कैसे सुकोमल Rhy 
बिछाए गए थे ! केसी aba सफ़ेद चहरे और नरम-नरम 
तकिए शयन करते ही हम लोगों को निद्रादेवी की सुखमय 
ग्तेद में पहुँचा देते थे ! सारा दिन और रात्रि का अधिकांश 
> श्रामोंदःप्रमोद में हो व्यतोत होता था । 
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_ समाधियाँ-ही-समाधियाँ दिखाई देती थीं । मैं समर 


` होने लगा । मेरे हृदय का.सारा आनंद आता रहा, आरग | 


_मनहूस Bae पैदा होने लगे.। एक क्रब्र 


जलाशय की ओर टहलने को निकला । उम्र - गे ते ही मे 
शरीर में विच्नित्र शक्ति का संचार हो रहा था, | 
उमंगो से परिप्रावित हो रहा Aly आनंद एवं आत्मा है मालूम 
लहरों से हृदय-सामर. मानो FHA रहा था । बार-वार wl! उसक 
का स्मरण आ रहा था.। . |. a देखत् 

चलवें-चलते में जलाशय के किनारे एक उपवन में इग क ` 
पहुँचा, जिसकी शोभा खिली हुईं कांमुदी में अत्यंत 
कर्षेक प्रतीत होती थी । इसी तरह मैं नजाने कितनी तुरि सें 
तक चला गया | अंत को एक ऐसे स्थान पर पहुँचा, गी. 


यह श्मशान-भूमि हे । अतएव, उसे छोड़ने के लिये 
करने लगा। रात्रि के समय निर्जन वन में शमशान-सेवत 
को fy हो सकता है ?.यद्यपि मैं प्रेत-बाधा से ह । मुके 
नहीं डरता, तथापि रात्रि के समय एक, निजेन मर "९ र 
अमण करना भी. मुके प्रिय न था । शाय्रद ही किसी को || शेष के 

मैंने बहुत प्रयत्न किया, कि.,इस मरघट से निक" रही 
सड़क पर जाउँ, और अपने डेरे को शीघ्र ही लौट बह | ही चै 
जलाशय;से .निकलती हुई, वाष्प-पूर्ण वायु के लगते | शात ह 
मुझे गरमी भी लगने लगी, और थकावट का अनुभव | "स ह 


चिता में पड़ गय़ा करि. मार्ग.न मिलने.से कहाँ भुरे 
रात्रि इसी श्मशान-भूमि में न ब्रितानी पड़े ऐसा | 
आते ही मेरा हृदय कॉप उठा चिंता और, थक़्ावट र|, 
मैं एक ft हुए पेड के ठेंठ पर बैठ गया 
दुगति पर विचार करने लगा | 


की लाश इस हून में cee होगी, उन्हें उ व tbe 
से क्या संतोष हुआ होगा कि एक दिन हमार “ ae 
क्या ह, जिसके रहते मनुष्य जीवित और बद a द्य 


श च 


Ce जाता है ? क्षण-सात्र में एकि aaa 


घे बन जाता हे ? तो क्या यह जीवन विधाता का 
are ही हे ? 


मधुर ध्वनिं मेरे काना में पड़ी । श्मशान में संगीत ! 
ठेवे शी विचित्र बात हे ! यह सोचता हुआ में उसी ओर 

"तने लगा, जिधर से. वह ध्वनि आ रही थी। कुछ दूर 
ही मैंने देखा; एक RA के पास सफ़ेद कपड़े पहने एक 


देखते ही मुके स्पष्ट प्रतोत होने लगा कि यह कोई 
jit का मारा हे 
से से आँसुओं की धारा बहती थी । उसके कंठ से भी 
केतनी ही रेप में करुण-रस का खोल बह रहा था । न-जाने क्यों, 


न मे 


हुँचा, ऐमन में प्रबल इच्छा हुई कि इस दुखिया की दःख-भरी 
मम गग हनी सुनू। एड़ी उठाए धीरे-धीरे उसके पीछे जा खड़ा 
लिये आ” आर उसके विशाल कंधों पर अपने हाथ रख दण, 
सेवन कि ऐसा चमक उठा, मानो उसे सर्प ने काट खाया 
से हक पे देख वह गरजकर बोला--तुम कोन हो ? यहाँ 
मरष्ट। कर रहे हो ? क्‍या जासूसी कर रहे हो ? 


है | रही थीं । यह देख मेरा हृदय स्तब्ध हो गया । में 
ट चह हो वेसा ही खड़ा रहा । फिर सावधान होकर कहा-- 
लगे। शांत हों, मैं न तो जासूस हूँ, और न यहाँ मेरा कोइ 

१ शम हो हे । सें राह सटककर यहा आ पहुंचा हू । 
आर “अच्छा तो जाओ । यह फाटक है, उसी के सामने 
ga @ \उक से चले जाओ, असक स्थान को पहुँच जाओगे । 
सा हि भला उसका पिंड ऐसे ही छोड़नेवाला था ? 
aces RE कहा -- भाई साहब, आप बड़े दुखी 
पेर । भला ग्रापको एसा दशा म छोड़कर कसे चला 
" भी तो मनुष्य हूँ, सुख-दुःख मुझे भी ब्यापता 
AR एक, एस दुखया आता के साथ समवेदना केसे न 
किसी | ` सत्य कहता हूँ, आपके इस दुःख से में भी: दुखी 
! क्या में आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सकता. 
आपको शांति, मिले ? आप सके अपना भाई या 
TRE, और अपनी दुःख-कहानी मुझसे कहकर 

हलका कीजिए | 


| ae मकार के विचारों में में निमग्न था कि किसी ओर से 


। वह जैसे-जैसे गाता था, वेसे-वेसे उसकी ` 


Foundation Chennai andeGa ngotri 


बिया न एक गहरी आह भरी । फिर 
बाला--नह साहब; आप मेरे मित्र नहींन्हो सकते | आप 
मर लिये इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ से चले जाय, 
आर म इस प्रेम की समाधि पर बेठकर कुछ देर उसका 
स्मरण करते हुए, ग्रॉस बहाउँ | 
* यह कहकर उसने मेरे चेहरे पर नज़र गड़ाए हुए खूब 
ध्यान स देखा, जिससे मेरी दृष्टि नीची हो ag इसी प्रकार 
कुछ देर तक सोच-विचारकर उसने फिर मुझसे कहा-- 
अच्छा ठहारंए, आप सज्जन-स देख पड़ते हैं । आपको 
आश्चर्य हो रहा हे.कि रात को में यहाँ बैठा क्या कर 
रहा हूं । यदि आप वचन दें कि किसी से न कहिएगा, तो 
म अपनो दुःख-कहानी कहकर आपका कोतहल शांत करूँ | 
मंने अनायास ही वचन द्वे दिया | 
KOD) 
उसने कहना शुरू किया--सेरी राम-कहानी दुःखमय 
हैं । वह मनुष्य के कोमल हृदय को दहल डालती है। 
बॉस वष पहले मं तरुणावस्था का सुख लूट रहा था । 
चलते समय मेरे पेर ज़मीन पर न पड़ते थे। एक बड़े 
सम्दद्धिशाली महाजन का इकलोता पुत्र होने के कारण 
मुझे किसी प्रकार की चिंता न थी। आसोद-प्रमोद में 
ही मेरा सारा समय व्यतोत होता था। same wk बहत 
प्रिय था | बाल संवारने, गुलाब-जल आदि से स्नान 
करने, बहुमूल्य व्र ओर आभूषण पहनने में मेरा बहुत- 
सा समय बीतता था .। माता-पिता. मुक्ते उत्तमोत्तम 
भोजन कराने में ही बड़े सुखी होते थे । कि बहुना, . 
धन से जो कुछ सुख-सामग्री' wer gt सकती हे, वह 
से प्राप्त थी । AE - 
भूत आर भविष्यत्‌ का, विचार सेरे मन में कभी नहीं 
आता था । मेरा संमय बढ़े आनंद से.बीत रहा था. मेरे.जेसे 
जवाना का प्रायः !वया-क्यासग नहा हुआ करता | पर 
A इस नियम का अपवाद ALL पढ़ने में सेरी बड़ी अभि 
we थी । निदान में ato wo पास कर चका । एक धनी 


“पुरुष का पुत्र होने स.मेरी बड़ी प्रशंसा होने लगी, मानो. 
Ha कोई अद्भुत कमे किया हो। अब तो में आनंद के | 
SHAH शिखर पर पहुँच गया । फिर वही हुआ, जो | 
. हुआ करता है ; श्रथांत्‌ सुख के ऊपर दुःख का चक्र चल 


गया, ओर मं उस शिखर पर से गिरकर शोक के शहरे 
गढ़े में जा पड़ा । 
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| i यह दुघेरना इंस प्रकार घाटत एक lea का 
मैं अकेला ही ह्या खाने जा रहा था। सड़क पर एक 
चौकडी अंती देखी । उसे ज्ञनानी गाड़ी समक बड़ 
चाव से उसकी ओर देखने लगा | वह अवस्था हा एखा 
होती है कि खी-दर्शन बड़ा प्रिय प्रतीत हाता है । तरू 
णियों का भी यही हाल होता हे; पर उनम लज्जा ATT 
रहने क॑ कारण वे इतना Gis नह हाता | नदान मरा 
मनोरथः पर्ण हुआ | गाड़ी की ।खड़का स, जा AAT 
खली थी, मुझे एक रूप-राशि युवती के दर्शन हुए । 
उसका Heda रूप-लावण्य देखते ही मेरे शरीर म॑ 
मानो बिजली दोड गई हो, ऐसा अनुभव हुआ। में 
अपनी PIAA भूल-सा गया। एक तगा करके VÀ- 
बाले से कह।--उस ज़नानी .गाड़ी का पोछा करो, वह 
नज़र से बाहर न होने पावे। अगर तुम कृतकार्य हुए, 
तो मुँह-माँगा इनाम WaT । 

यह स॒नकर तांगवाले ने घोड़े की पीठ पर Was 
जमाया; और dat हवा हो गया। उसने उस चोकड़ी 
à dm मिला लिया ॥ मेंने उससे उसके पॉछे-पछे 
चलने को कहा। चौकडी एक भव्य भवन के सम्मुख खड़ी 
हो wi उसमें से उतरकर. एक तरुणी और उसकी 
सहेली. sa भवन भे घस. गई । मे aaa था, यह 
भवने मेरे ही सजातीय एक विख्यात महःजन का है, 
जिन्हें सरकार ने अभी उस वपे राजा की उच्च पदवी से 
Gana किया है । मेरी मनोमोहिनी युवती इन्हीं राजा 
aiza की अत्यंत लाडली, दुलारी इकलातो पुत्री है। 
बस, इसी दिन से मरी वरी दशा का ग्रारंभ हुआ + 
मेरा सारा आमोद-प्रमोद उसी रात से काफर हो गया। 
में दिन-दिन क्षीण होने लगा | ख.ना-पीना, सोना आदि 
सब भूल गया । दिन रात वही मनोमोहिनी मूर्ति मेर नेत्रों 
तके सम्मुख नाचने लगी | श्रेममंयी माता मेरी यह दशा 
देख ata Tag गईं 'कि म प्रेम-व्यथा से व्यथित हूँ । 
उसने बहुत 'प्रयल किया कि मेरे मन से उस 'चितचोर की 
चिंता दूर हो, पर सत्र व्यर्थ था । तब तो माता ने यह 
बात'पिता के कानों तक AE । सुनते ही पिताजी मारे 
ATE AAJA हो गए । उनके और राजा साहब के 
बीच परानां शत्रता थीं, जा कई War से चली आती 
ff | हाल में राजा साहब की विशेष उन्नत एवं प्रतिष्ठा 


दख ताजा का इृष्या-भाव आर भो Stiga हा रहा 
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लग सकता था ? उन्होंने स्पष्ट कह दिया ।के यदि त : 
रोग से अपने को मुक्त नहीं कर सकता, तो इस gyal © 
निकल जा ; में तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। : क सह 


मैंने शक्कि-भर प्रयत्न किया कि उस रूप-राशि 
जाऊँ; पर सब चेष्टा निष्फल हुईं, आर में नि 
दलदल में प्रतिदिन गहरा डूबने लगा? मेरा Twa 
शरीर सूखकर काटा हो गया । मे उसी अपनी प्रेमिका | 


नाम का माला फरन लगा | 


उन्होने पिताजी को अपने रमणी-सुलभ्र साधनः] | E 

रुदन--द्वारा एक ही सप्ताह मे ठीक कर लिया। पिता १% 

देखा, पुत्र का दुःख अलग रहा, पत्नी के दुःख के काशी oF E 
` 


तो मेरा सारा सुख मिट्टी में मिल जायगा। इसालिये रा 
साहब के पांस Siar Aart उस पाषाणः 7 


ह थ लगा हे । उसने दो-चार उलर्ट-सीधी सुनकर ताई 
कर दी. । इस पर संदेसा ले ज.नव.ला ने सेरी Wale 
स्थिति का वर्णन कर राजा. साहब का हृदय. "पिब 
चःहा; पर पत्थर भी कहीं पसीजे हें ! यह सुन वह i 
भो अ.धक प्रसन्न हुआ कि शत्रु को उसी के पुत्र द्वार ् i 


लगा | अंत को उसने एक अधेड़, करूप, आचा ath 

अपन समान नङ्गली राज्ञा के स.थ अपनों उ 

कन्या का !ववाह निश्चित करं दिया । ! 
अब तो मेरे हृदयाकाश को निराशा की 


न कर लिया । हा, अआशारूपी प्रकाश की 
एक किरण शेप रह गई । मेने अपनी प्रेमिका की 


` 


छने पहल तो यही Serie एक कुली न अविवाहिता युवती 
at कहीं एक अज्ञात युवक से एकांत मे मिल सकती 
| पर मेरे बहुत कुछ अनुनय करने पर उसने मेरा निवे- 


गणा म कई सप्ताह बीत गए । एक दिन सायंकाल को 
MAT कमरे में बठा हुआ एक उपन्यास के पन्न उलट 
वा। ग्रकस्मात्‌ मेरी प्रेयसी की सखी मरे aaa 
i ई। सन बड़े चाव स उसका स्वागत किया 
वी कुशल-प्रश्‍ल पूछा | उसने ÚIR वश इन सब बातों 


उप Tr । शा हे, इस सेवा का इतना कड़वा फल 
j Rr । आप अकल ही पधारिएगा | 
हुत | पना कह वह युवती चुपचाप चलता बनी । मैंने घड़ी 
ग क चक-थ। ठोक पान सात बजने पर उस 
पहुँच गया | भाग्य-वश उस ऊजड़ बारा से 
आदिकोईन था। में प्रतोक्षा करत-करते WAT 
। सरे चित्त से यह संदेह उत्पन्न हुआ के कहीं 
म्या स्या णा X पड्यत्र तो नहीं रचा गया, जिससे भेम-साम्मिलन 
रे सुक चरणदांसीसम्मिलन न प्राप्त हो 
रेशमी a को खसखसाहट सुनाई दी | 


॥ निराश: प्रेम 
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ज्या ही मंन सिर उठाया, त्यो ही दो य॒चातियॉ उस लता- 
कुज स १० गज़ की दूरी पर पड़ी हुई एक बेच पर . AT 
asi. उन्ह देखते हो मेरा HAA बेतरह Gena लगा । 
एसा प्रतांत हुआ, मानो शरीन-भर का TH प्क की 
आर दाइ रहा ह | अपनी पाडशवर्पाया प्रेयसी के रूप 
लावण्य-पुर्ण सुखमंडल, सरु हःस्प-पूण we एवं गोल- 
सुडालं अग देखकर में एकदम Tawa हो गेया। 
मन कहने UM, चलो, इस हेमलता को हृदय से 
लगाकर दोना भुजाओं के बीच बंदी कर लो । में बंडी ही 
कठिनाई से अपने हृदय कुरंग को स्थिर कर उन दोनों का 
प्रेमालाप सुनने लगा-- 
` सहेली क्यों बहन, भोवरे किस दिन पड़ेंगी ? 

प्राण ०--( चॉककर ) सखी, मेंने तुमसे हंज्ञार 
बार कहां. कि ga विषय को. मत छेड़ा करों । मुझे 
मर्म-वेदना होती ह । पर तुम मानतां ही नहीं। बार- 
बार उसी निगोड़ी चचा को उठाकर मुझे व्यथ कष्ट 
र = 
देती हो । 

सहेलो--क्षमा करो बहन, भल हो गई | अब भगवान्‌ 
की साग, मं यह बात मह से न निकालगी । 

1णश ० -- अच्छा, जान दा, काइ ख़बर हा, ता बताञ्ा। 

सहला--किस बाते को wat बहन 

प्राण ०--बड़ी भोलो हो न ? जान-बू हर भो 
अजान बनता हो | 


सहलोा--( मुँह बिचकाकर ) हा समझ गई, उसी 


- नवलकेशार की ख़बर पछुती होगो, जिसका सलानी 


सरत मरा एक प्रिय सखा के नयनां में बसी हे । 

प्राण ०--ख़र, यहो सही; पर ख़बर तो बता, तेरे 
नवलकिशार आनद स तोह? 

सहेलो - मेर क आपके ? ख़र, यही सही | आनंद से ? 
क्या उनको प्रेयसो से उनका सस्मिलन हो चुका?! यह 
हुए विना बेचार को आनद कहा ? वह तो मार विरह के 
सखकर कोटा हो रहे हैं पहचानना हा कठिन हे । 

प्राणे०--( Sagat छोड़ कर ) एँ ? क्या कोई 
रोग हो गया ह? MB 

सहेली -अजी, उन्हे .बड़ा भयानके राजरोग हो 
गया ह। 9 

प्राण०--क्या सच कह रही 
है ? उपचार कान कर रहा हे? 


ir. 
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सहेली--नगर-भर के वेद्य, हकीम, डॉक्टर, सब हार 
गए, किसी को*भी रोग का पता "नहीं लगता | कोई 
` कहता हे राजयक्ष्मा है, कोई जीर्णज्वर । डॉक्टर कहता 
है नरवसडेबिलिटी हो गई है । कोई-कोई लालबुभकड़ 
उन्माद बतलाते हें । सारांश यह कि रोग का पता ही 
नहीं लगता, उपचार FAT किया जाय । 
प्राणे०--( घबराकर ) कुछ विशेष भय तो नहीं हे? 
सहेली--भय क्या, प्राण संकट समको | 
प्राण ०--( आँसू भरकर ) हा देव, केसा भयंकर 
समाचार हे adh उनकी यह व्यथा केसे दूर हो? 
सहेली--आप मुझसे पूती हैं ? धन्य है! कारण 
तो आप ही हैं । यदि आप चाहें, तो उन्हें जीवन-दान दे 
सकती हैं । 
इस पर उस युवती ने उठकर ग्रपनी सहेली के गले 
में दोनों हाथ डाले, और अवरुछ कंठ से कहा--बहन, 
हम दोनों एकसाथ पलीं, एकसाथ Val, श्रोर अब दो- 
तन एक-प्राण होकर रहती हें । हम दोनों में किसी प्रकार 
का भेद-भाव नहीं है, ओर न कोई बात एक दूसरी से 
छिपी हे । अब तू किसी बहाने से प्रियतम को अपनी 
We से देख आ कि उनकी दशा केसी हे । देख, बहत 
शीघ्र आना, जब तक तू भ्रावेगी, तब तक HÈ कल 
न पड़ेगी । 
अपनी प्राणेश्वरी के ये वचन सुनकर में आपे से 
हर हो गया। लता-कुंज से बाहर हो में एक छुलाँग 
में उसके समीप जा पहुँचा, ओर उसके चरण-कमलों में 


लाट गया । यह देख मेरी प्राणवज्ञभा बहुत घबराई, 


आर सहल! ता बह! से क्षण-भर में भ्रश्य हो गई । 
मैंने उसे कातर ओर घबराहट में देख उठकर अपने को 
धिक्कारा, ओर कहा--प्राणेश्वरी, मेरे इस दुस्साहस को 
याद आप अपराध समभती हों, तो न्याय करें ; क्योंकि में 
श्रपराधी नहीं हूँ । अपराधी है, तो यह आप पर मेरा 
प्रगाढ प्रणय, जिस पर मेरा वश नहीं | उसके बदले यदिः 
श्राप सुक दंड देना चाहती हों, तो दें, में आपके हाथों 
प्राण-दंड भी हष से ग्रहण करूँगा | 
मेरी प्यारी ware हो चित्र-सी खड़ी रह गई। उसके 
TRIG तो हिलते हुए प्रतीत होते थे, पर मख ह 
वचनं नहा निकलता था। उसकी यह गति देख मेरा 


ऋदय व्याकुल हो उठा । सेने गिड़गिड़ाकर कहा--तो 
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[ वष ३, खेड २, 


क्या मेरा अपराध इतना भयंकर हे कि आप 
घृणा करती हैं, ओर एक शब्द भी नहीं बोल सकता 
मन तो आपकी बातचीत से अनुमान किया था feo 
उदार हृदय में मुझे स्थान मिला ह । तभी मेने ३ 
हुस्साहस किया | यदि सुभे भ्रम हुआ, तो आप 
शब्दों में कह दें, में आपको अधिक कष्ट न दंगा 
यहाँ से चला जाऊँगा | पर क्या आप इतनो निष्टा ई] 
सकती हं? क्या नहीं जानतां कि आपकी कृपा न क| 


शाक-सांगर म डुबा उस पापा Was का अपना पति 
स्वाकार करन का तयार ह ? याद एसा नहा ह, 
इस अभाग पर तानक भा दया कर सकता ह, ता वस, | 


iad 
चादनी के प्रकाश मे मंने देखा, उस सुंदरी का lay, 
वक्षःस्थल उठ-बठ रहा ह, उसका कोमल शरीर का 


१.९ 
उसके मुख से ये शब्द निकले--क्या आप मुझे ग्रे, 
धर्म से पतित करना चाहते हें ? माता-पिता at बढ 
एक पुरुष के साथ चल. देना, चाहे वह पुरुष W 
आखा का तारा हो क्यों न हो, आये-ललनाओं का प 
नहीं हे । ग्रोर, अधर्म से प्राज्ञ किया हुआ सुख ११ 
फलता-फूलता नहीं | आपका कैसा प्रेम हे, जो आप जारी. 
बूककर मुझे पाप-गते में.पटकना चाहते हैं ? 

यह सुन मेरी जो दशा हुई, उसका वर्णन में नही १. 
सकता | 
शोक, संताप ओर लजा से कातर हों मेने 
दिया--अच्छा, तो. मं. जाता हुं । नहीं कहः सकता 


से. उसका बचना कठिन है । में आपको इस 
निश्चय कराता हूँ कि-जितने घंटे मे जीवित रहेगा 
ह का मात मरे नेत्रां के सम्मख WM, 
नाम का रट लगी रहा । 


दशा देख वह तुरंत मेरे सम्मुख आकर 
To आप ती न ळू ka ? ऐसी नात 


के न यावयाची श्र 


a 


और ्रा्मघात करना उचित है? क्‍या हम-आप 


सी | के विधान को रोक सकते हैं ? यदि आपको 


Pome प्राण इतने प्यारे नहीं, तो मेरे ही लिये उन्हें रखिए। 


E | तो मे प्राणेश्वरी कहते हें । फिर आपको अधि- 


गप र|. & क्या है कि दूसरे की À 


an & 


~S 
? यदि 


` A ` 


7 (योग स्वीकृत है, तो कोन आड़े अआ सकता है 


विधाता को हमारा 
? इसी 
खास पर धथ धारण कीजिए, आ 


आर वचन दाजए क 


` 


प्रेम-स्वीकृति सनकर AM बड़ा हषे हुआ। । सॅन 


ह, ग्रा 

हो बर रि मणेशवरी, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता. 
्‌ 

ओर हि श्राप उस पापी बढ़े के चंगुल में फँसकर आजीवन- 


~ 


~ 


> 


गि यही मंजर ह, ता वह AAT Bl आर अन्याया 


ats वियोग ही हुआ, और आपको आपके पिता 
FH f उस पापात्मा को गोद में ज़बरदस्ती बिठा ही दिया, 


व र. भ अपने को फिर स्वतंत्र समझूँगा, वचन-बद्ध 
JR 

पारी ने उत्तर दिया--अनर्थ होने के पूर्व ही उसके 
` नें की कल्पना कर लेना कोन-सी बुद्धिमानी है ! अभी 


तिरय होगा ? 


पि, त्यां ही उसके उज्ज्वल नेत्रों से मानों मोती बरसनेः 
ba । ऐसी स्थिति में कदाचित्‌ ग्राप धीरज रख सकते, 
पेत्‌ आप इतने जितेद्रिय हों; पर मेरा तो सारा 


WIE फेलाकर उसकी ओर लपका | क्षण-भरः 
रैम दोनों के हृद्य परस्पर मिल गए । उसने भी मेरे 


रेस dary ब्रहाने लगी । उस समय के. हम दोनों 
सुख का वर्णन gia कर: सकता है ? क्षण:भर 


की ata को आप नष्ट करें।- 


| रहें, ओर में आपके वियोग से जलता हुआ अतः: 
M. ow a ~ A 
मर मिद्‌ । इसका -स्मरण करने से भी: मुझे इतनी: 
ना होती है, मानो हज़ारों बिच्छुओं ने मेरे एकसाथ: 
ढक मारे हा । धीरज घरूँ, तो केसे घरं ? यदि विधाता. 


पिन दृता हू कि कोई WAT न कर ASM | पर; 


a" विवाह हो नहीं गया, आप केसे कहा सकते हैं कि 


Sea में बाधा न दीः। मेरे कंधे पर अपना 


में बारात मेरे घर के सामने पहुँची । मने अपनी 
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मग्न हा गए । आज तक उस AA झस्मिलन-सख को 
मे नहीं भूल सका, ओर न जीते-जी कभी भलने का । 
यहा Wid मर दारद्र जीवन की एक-मात्र ANA हं, 
जिस म अपने हृदय की गुप्त-से-गप्त तह में सराक्षित रखता 
हूं बस, इतना ही सुख HA इस संसार मे पाया हैं। 


प्राशेश्वरी तो स्वर्गवासिनी हुई, पर मेरे लिये यहीं * 


wid छोड़ गईं, जो अब मेरे जीवन का एक-मात्र 
आधार हे | 

निदान यह सुख-स्वस भी भंग gar) सहेली के 
इशारा करने पर हम दोनों अलग हुए, ओर शीघ्र ही 
मिलने की आशा से उत्साहित हो अपने-अपने घर 
लोट गए । 

उस सुख-सम्मिलन के बाद तीन सप्ताहों के भीतर एकः 
बार फिर हम लोग मिल । पर उसके बाद मुझे प्यारी की 
कोई ख़बर तक न मिली । मैंने कई पत्र भेजे, पर उत्तर 
नदारद । मेरी प्रेयसी का प्रेम मुझ पर तो अगाध था; 
पर उसकी पितृभक्लि भी उससे कुछ कम न थी, जिससे. 
वह अपने जीवन-सुख को भी पितृ-आज्ञा-पालनार्थ 
त्यागने को तैयार थी । वास्तव में वह एक देवी थी । 
मैं उसकी चरण-रज भी अपने मस्तक पर रखने के 
योग्य न था । 

में इसी आशा में अपना समय किसी प्रकार काट रहा: 
था कि मेरी प्राणप्यारी अपनी साता की सहायता से 
अपने पिता को ठीक कर लेगी, ओर फिर हम दोनों प्रणय- 
सूत्र में बंधकर इस मर्त्यलोक में भी स्वर्गीय सुख काः 
उपभोगा करेंगे । निदान एक दिन एक चपरासी ने एक 
बड़ा रंगीन लिफ़ाफ़ा लाकर मेरे हाथ में रख दिया ।. 
उसमें मेरी प्रियतमा के विवाह का निमंत्रण-पत्र था | सेरी 
सारी आशाओं पर एकदम पानी फिर गया । सेरे हृद्यः 
पर मानो वत्र गिर पडा । मेरे कलुषित हृदय में यही* 
aH समा गया कि उसने सेरे साथ विश्वासघात किया । 
मैं खीजाति-मात्र को art लगा । मेरा जीवन; 
नितांत कड़वा हो गया | संसार मुझे शून्य-सा; 
दिखाई देने. लगा | निदान उस घृणित विवाह केः 


दिन का सूर्य उदय हुआ । में अपने कमरे सें बैठा न-जाने: | 


क्या-क्या सोचता रहा, ओर विक्षिप्त-सा' हो गया । इतने 
> 


प्रेयसी ` E | 


केळ र रू क ee ae 
र TAU प्रम क 


स जज द्‌ 


ह्म ATTI i 
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के वर को बड़ी GAA HAA जात ग्रार मुझे देखकर 
मर्सकिराते देखा ।भ्मेरे शरीर का रक्क'उबलन-सा लगा | 
मस्तक घूमने लगा, Wat में अधकार छा TATA 
मूच्छित हो भूमि. पर गिर पडा । फिर. नहीं जानता, 
क्या हुआ । दो मास से भी अधिक खाट पर बताए, 
तब कहां मेरी मच्छी 

मेने उस वियोगी से पूछा कि यह समाधि किसकी 
हे, जिस पर आप wa बहा रहे हें ? उसने उत्तर दिया-- 
जब इतना सुना है, तो थोड़ा और सुनिए | अधीर. क्यों 
होते हें? यह मेरे प्रेम की समाधि है। इसी में मेरी 
प्रियतमा के शरीर का भस्म विश्राम कर रहा ह, आर वह 
स्वग में मेरी प्रतीक्षा कर रही हे । 

Ha yeaa खिन्न हो उसके साथ समवेदना दिखलाई, 
ay उस वियोगी स पूछा--उस विवाह का परिणाम 
क्या हुआ ? होने पाया, या नहीं ? 

Ani ने कहा--हॉ, हुआ तो, पर जब नव-सम्मिलन 
की रात को वह बूढ़ा सज-धज कर शयनागःर में 
गया, तो उसने जिसको श्रपनी नववधू समझ हृदय 
से लगाया, वह सजीव स्री नहीं, उसका शव निकला | 
MA २० धपे व्यतीत हो चुके | मेरे माता-पिता AY 
दुःख से दुखी हो अंत में aiandi हुए । उनके क्रिया- 


e 


कर्म से निश्चित हो मेन अपनी सब संपत्ति दान-दाखयों 
हि दे डाली | oat सरे जीवन की सब आशाएं, सब 
महत्त्वाकांक्षाए चली गईं । जिस उत्सुकता से एक दिन 
स कासदव का स्वागत करने को तयार था, उससे कहीं 
बढ़कर HA यसदूतों के स्वागत के AA उत्सक हू | भ्रब्र 
मरा Ia यही एक पत्र ह, जिसे में छाती से लगाए. 
रखता = । 


A 


कह उसने अपने कोट की भीतरी जेब से एक पत्र 
निकालकर इस तरह पढ़ा-- 
#प्राणश्वर, न 
जिस समय मेरी सखी आपको यह पत्र देगी, उस 
समय म यहा स बहुत दूर पहुंचृगी । पर आपके बहुत 
ही asz रङ्गा । इतना laaz, जितना जीते-जा नहा 
रह सकी । प्यारे, मं करती, तो क्या करती । मन अपना 
हृदय आपको दें दिया था, आर आप ही को अपना पति- 
देव Galery कया था । फिर इस दूसरे पति को जाते-जी 


ATAN कस करन देती ? साथ ही पिता की AIT- 
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कर में आपकी किस बन सकता था ।:इसस मच 4 
sia समका कि अपन धस को रक्षा. करती ३३ 
प्राणात्सग हा कर डाल | 


करग । अपनी नइ WAI H हाव-शाव स, न l 
तरछा aqaa स, रसमय '्रालगन स मग्ध हाकर भ्राए |. 
अवश्य हो मुक्त भल WAT | समय आपके AA स मरी. 
MAA दूर कर देगा । उसका स्थान एक दूसरी हा सुखद 
माते लगी | फिर मरी स्मृति आपको इस. तरह व्याकृत' 
न करगी | बहुत हुआ, ता कभा-कभी LAN का-सो य़ाद 
आन पर आप एक AINA छाड मझ सहज हा भला दग 
पर, यदि आप कंभों मरा समाध के समाप स निकत 
आर आपको अवकाश मिल, तो कृपया उस पर 
AA बंदु गिरा दीजएगा | इसस मरा Beals ai 
मिलगो। : पु 


हू फिर एक गत में गोला भूमि पर विना तकिए के 
पडेगा ? पर यह क्या, ११ बज गए! वर आता होगा। भर | 
वलब न करूगा | हलाहल पानकर अपन प्राणश्वर 
यह AMA पत्र Aaa जाऊ | अब ता Waa भगवा 
सुखद गाद में शयन करन का समय स्या गाया । श्राह! म 
केसा कड़वा हो गया पर शरोर मं यह विचत्र सुखी, रहत ३ 
नुभत्र कसा ! अब ता कपाल शातल स्वदसय हा रहा ६ मने के 
अग उड पड़त जाते ह । शरार म॑ यह Wet क्सा 


लगा । आहा, क्या य दवगण ह! यह मधुर संगात 
स आ रहा ह। अहा, य कस araa चित्र हे, जिनमे 
हा जावन को सब घटनाएं चित्रित देख पड़ता हैँ | 
अब अतकाल समाप ह। आर सिर तो फटा जाता 
साता हू, या जागता ! यह क्या ! arraza में उठ 
! 
हू : अब तो माच्छत हुइ--ह परमात्मत 
समाध--प्यार 1 हैं, जो 
a : a’ जा 


इस करुण पत्र का सनकर भे बहत व्याक 


eee 
-O 


क 
ASTET 


2 यह Gal घे टपटप ag गिरने लगे 1 म नत्र मर चपचाप 
रती हुई हि रहा । कछु देर बाद संन उस lana क गले में हाथ 
. ने की इच्छा स हाथ बढ़'ए; पर वहा काई नथा। 
हुत बढ़ा | ग्रे खं खालकर Sass दखा; पर उस अभाग का 
तौ हैं | इही. पता नहीं । बस, मं “धीरे-धीरे चलता हुआ 
myg पइक पर आ पहुँचा, आर जनवासे पहुच गया । रात 
Nema liga हो गई थी, इसस अपनी ` शय्या पर चुपचाप 
उका धरे हट रहा । 

शात | मं नहीं कह सकता कि यह घटना सच्ची थी, या निरा 


~ 


रघुवरदयालु द्विवेदी 


SA s 
सापक्ष्यवाद 
लीलियो, न्यूटन ओर उक्केदस के 

सद्धांत अशुद्ध तथा भ्रमात्मक 
सिद्ध हा गए। ज्यातिप, गणित, 
विज्ञान तथा दर्शन के विचारों 
में बड़ी भारी क्रांति हो गई. 
समानांतर रेखाएँ मिल जाती _ 
हैं । चतुर्थ परिमाण की सत्ता 
सिद्ध हो गई | किसी ठोस पदार्थ 
[PR बाहर निकल जाना संभव हैं। श्रीयत अलबर्ट 
टन के सापक्ष्यवाद के ये फल हैं। अलबट 
| स्थेन इस आविष्कार के कारण अमर हो गए । 
| रपके समाचारपत्र प्रायः इसर प्रकार के लेखों से परि- 
रहते थ, ओर अब भी पुसी बात साधारण लोगों क॑ 
| ने के लिये प्रकाशित हुआ करती हें । जब आएन्स्टीन 
|. आविष्क्रारपत्र प्रथम जमेना में प्रकाशित हुआ, 
त लोगों ने इसका घोर विरोध किया | बहत लोगों 
पःय तथा बद्धि के विरुद्ध कहने का साहस किया 5 
पह भो कहा कि यह [सिद्धांत व्यथ ह , इसस संसार 
भी उपकार नहीं हो सकता । साधारण-सापेक्ष्य- 
a सनू १३१९ Fo में प्रकाशित हुआ था । 
ल 'म ही सापेक्ष्यवाद की विजय-पताका 
रेभ फहराने लगी ह । यद्यपि wa भी एस 
/ भो. इसके किसी विशेष अश का विरोध करते 
इसको अधिकांश बाते मक्र कंठ से सब लोगों 


[का 
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न स्वाकार कर ला ह। कम-स-कम इतना नो सब लागो 
न.स्वाकार हा कर 1लया कक सापेक्ष्यवाद का. सिद्धांत एक 
अपूब आविष्कार ह ।इ०का प्रभाव दर्शन, गांणत, विज्ञान 
तथा ज्पातप, सब पर पड़ा ह। इसमे संदेह नहीं कि 
जब तक वज्ञानिक, गणित-संबंधा तथा दाशानक विचार 
इस भूमंडल में रहेंगे, दब तक उनका नाम अमर ओर 
काति अक्षय रहेगो। | ee 
सुग्रहण की भिष्ण्ाणी ८. . 
सन्‌ १६१४ ई० के GA ग्रलबट आएन्स्टीन ने यह 
भरवष्यद्वाशां को थी कि सूर्यग्रहण क समय, तारों 
के प्रकाश की किरणं, सरल रेखा में न ग्राकर, जसा कि 
माना जाता हे, सूर्य के समीप कक जायेगी । सब्र लोगों 
को बड़ा आश्चय हुआ | किसी ने स्वस में भी इसकी 
आशा नहीं की था । किसी ने कभी किरणों को झुकते 
हुए देखा ही नहीं था।जो लग सत्य के प्रेमी थे, वे 
इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए; ails उन 
लोगों न इसी पर्राक्षा-फल से सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत 
के सत्यासत्य का निश्चय करना नियत किया था | संसार 
क गणितज्ञों ने तो पराक्षा से पहल ही अपने वोट 
- अलबट आएुन्स्टीन के पक्ष में दे दिए थे। यों तो संसार 
के सभी विद्वानों का अनुराग, सब लगा क उत्सुक नत्र 
इस परीक्षा के फल की ओर आकपित हो रहे थे, परंतु 
जमनी आर इंगलड में एक ऐसी उत्सुकता थी, जो आर 
देशों मे नहीं पाई जाती था । यह कहना व्यथ हे कि इस 
उत्कंठा का WAIT विद्यानुराग तथा सत्य प्रम नहीं था, 
बरन्‌ मत्सर. दरप, आर एक के प्रति दूसरे को घृणा ही 
इसका कारण थी।सन्‌ १818 इंसवो की २९वां मई 
को सूयग्रहण लगनवाला था | अतएव उस समय यह 
उत्सुकता आर भो बढ़ गई। यह एक एसा समय था, 
जब जमनी आर इंगलड मं सोध हो. चुकी थो, अथवा 
संधि का शत Amada को जा रही थां । चाह जा हो; 
यह काल जमना क AIST के पतन का था। एमी 
दशा म॑ दोनों दशां क लागा म द्वेष का आरन का 
प्रज्वलित हाना आनवाय था । इस द्रपारन क भइकन का 
यर भा एक प्रधान कारण था ; आर विना Hal संकोच, 
के यह बात कहा जा सकरा हु क यह कारण आर सब | 


ee 
माधुरी 


। २२८ 


[ वषे ३, खड २, 


ओर अलबटे आएन्स्टीन जमेनी, के रहनेवाले इ । याद 
HATS ग्राएन्स्टीन की भविष्यद्वाणी सत्य प्रमाणित होती, 
तो न्यूटन के सिद्धांत का महत्त्व घट जाता, ओर कई AN 
में न्यूटन के मत का खंडन भी हो जाता । उक्क उत्सुकता 
| का यही प्रधान कारण था । सब लोगों ने अपने-अपने 
विचार प्रकट करना शुरू कर दिया । इसी समय जर्मनी 
के एक प्रधान वेज्ञानिक ने अलबटे आएन्स्टीन के सापेक्ष्य- 
वाद्‌ का घोर विरोध किया । - 

| | सर भ्रालिवर लाज, इँगलेंड के एक प्रधान पुरुष हैं । 
| इनके आविष्कार बहुत ही प्रसिद्ध तथा बडे महत्व के हें । 
ग्रहण की परीक्षा २३वीं मई को होनेवाली थी । आपने 
तीन-चार महीने पहले ही यह विचार प्रकाशित कर दिया 
| था किअलबटे आएन्स्टीन की भविष्यद्वाणी असत्य होगी ; 
और न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार दृश्य दृष्टिगोचर होंगे। 
जब आफ्रिका से परीक्षक लोग इँगलेंड पहुँचे, तब यह 
| उत्सुकता और भी बढ़ गईं । 

| टाइम्स इंग्लंड का एक बहुत ही प्रधान पत्र हे) उसके 
| एक खवाददाता ने लिखा के न्यूटन के जीवन के आंतिम 
२९ वर्ष रोयल सोसाइटी के सभापतित्व में ही व्यतीत हुए 
हैं। रॉयल सोसाइटी का स्थान, संसार की संस्थाओं में बहत 
ऊँचा हृ; ओर यह पद रॉयल सोसाइटी को न्यटन के 
कारण हा प्राप्त हुआ हे । अतएव रॉयल सोसाइटी का 
यह मधान कतब्य हे कि न्यूटन तथा saad आ्राएन्स्टीन 
के सद्धांता के मतभेद का निर्णय करने के लिये जो 
| सभा हानेवाली हे, उसे स्थगित कर दे.। 

रॉयल सोसाइटी ने ही 


| न परीक्षका को स॒येग्रहण के 
| ध्यय का अवलोकन करने. के लिये आफ्रिका भेजा था । 


जब ये परीक्षक इँगलैंड पहुँचे, तब संसार-भर के 


Z WIT को दृष्टि रायल सोसाइटी की ओर थी | सब लोग 
उत्सुक थे कि देखें, रॉयल सोसाइटी क्या निश्चय करती 
है । रॉयल सांसाइटी स्वयं बहुत ही चिंतित थी के देखें, 


किया गया | उसी दिने रायल सोसाइटी की बेठक होने- 
वाली थी । निश्चय हुआ कि पहले सर्यग्रहण के परीक्षक 
| लोग, अपनी परीक्षा का फल सुनावें, तदनंतर न्यटन 
4 तथा AIT क सिद्धांता,पर वाद-विवाद किया जाय | 
get सभा की बैठक को स्थगित करने के लिये टाइम्स के 
संवाददाता ने अनुरोध किया था।. 
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ये परीक्षक क्या कहते हैं | इसके लिये एक दिन ठीक. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नियत दिन आ गया। उस दिन लोगों को 
अधिक था । सभा का द्श्य Cad हा बनता था। तो 
ऐसे उत्सुक थे, जैसे पर्राक्षा-भवन में जानेवाला विद्याथी देह 
ठीक पर्राक्षा-भवन में भीतर जाने के पहले, उत्सक | 
रहता हे । सर ऑलिवर लाज भी उपस्थित थे || 
उन्होंने पहले ही कह दिया था कि निर्णय न्यूटन डे 


qe उ 


इसक पवना सर ्रालचर लाज का AMDT का EREE | 
करना असंभव हे । i 
सब लोग बेठ गए । परीक्षकों ने अपना परीक्षा 
कह स॒नाया | परीक्षा का फल सुनते-सुनते सब लोगों हा कर 
नंत्र सर आलवर लाज का आर गएु। इसक बाद सभा प कः 
म वाद-चवाद हानवाला था ; परत सर ANAA लाज 
इस बहस में कुछ भी भाग नहीं लिया, ओर wR’ 
धीरे से सभा के बाहर चले गए । जसे सबका उनकी 
ओर देखना उनको AA हो गया हो। सर आलिवर 
जब बाहर आए, तब उनको अपनी भूल मालूम हुई 
उन्होंने सोचा, 


कि प्रकाश की: किरणे उनकी इच्छा के अनुसार 
चलती | अतएव उन्होंने टाइम्स में स्वयं प्रकाशित 


OS ~~ v Q 
बजे की गाड़ी से जाना था । इसी कारण में वहं उपास 
नहीं रह सका, ओर वाद-विवाद में भाग भी 
ले सका ।” 


का उल्लंघन करना ही तुम्हारा उद्देश्य था, अथवा ब 
आएन्स्टीन के कथन का समर्थन ! 


तुम्ह सालूम 
पर पानां फेर 


कि आज तुमने कितने लोगों की 
दिया ; ओर साथ-ही-साथ 
लोगों के हृदय-सागर में आनंद की लहरों को 


दिया ! क्या तुम्ह सर ग्रालिवर लाज को इस | 
सानत करना उचित था ? 


के मत का समर्थन करता था, अथवा 


न ३०१ go ae ] 


` 
सापक्ष्यवाद २१६ 
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| यह बात सर ऑलिवर लाज के ही शब्दों म कहना 
oe उत्तम होगा.। सर ऑलिवर लाज ने कहा-- 
|] देह इस qua स॑ न्यूटन पर श्रामान्‌ ग्रलबटे 
gråa की बड़ी भारी विजय हुई हे, किंतु... 
/ | .दि उक्ल कथन स “किंतु” निकाल दे, तो सिद्ध हो 
$| गा कि आएन्स्टीन के सिद्धांत के सत्य प्रमाणित होने 
ON, ग्रधिक संभावना है । अब यहाँ पर परीक्षकों की 
ब्रा का संक्षेप वर्णन कर देना अनुचित न होगा | 
सूर्यग्रहण के परीक्षक यात्री 
| भि’ tetra जमेनी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं । 
Int सन्‌ १३१४ ई० में रूस जाकर सूर्यग्रहण की 
क्षा करने का विचार किया ar परंतु इसी बीच में 
ऐप के महाभारत का प्रारंभ हो गया, इसलिये यह 
[क्षा नहीँ हो सकी । . ' 
,| सन्‌ १९१८ go में लिक की वेधशाला में सूर्यग्रहण 


| इन घटनाओं के कारण सन्‌ १६१६ Fo की २३वीं 
हिका महत्त्व ओर भी बढ़ गया। सन्‌ १९१७ ई० के 


t गए है में Sq Sam 5 a 
भर ती मास में इँगलेंड के प्रधान ज्योतिषी ने कह दिया 
Mi 


शित A ia सन्‌ ९९५१९ Fo की २५वीं मई, सापक्ष्यवाद के 
दात की जाँच करने के लिये बहुत ही उपयुक्त होगी | 
| समय बहुत अधिक प्रकाशवाले तारे भी दृष्टिगोचर 
i M जिसके कारण इस परीक्षा का महत्व ओर भी 
| जायगा। ऐसे समय का निर्वाचित करना बहुत ही 
| कर हुआ ; क्योंकि परीक्षा में केवल यही देखना था 
Wat के प्रकाश की किरणें सरल रेखा ही में आती 
/ अथवा सूर्यं की आकर्षण-शक्लि के कारण कुछ झुक 
i । यदि ग्रहण के समय तारे दृष्टिगोचर न होत, 
क्षा किस बात की होती | 
की रॉयल सोसाइटी ने, इस परीक्षा के लिये 
शुरू कर दी । आदमी दो स्थानों पर भेजे गए 
° लोगों को डर था, कहीं ऐसा न हो कि एक 


यू Pa सके t 
ए०सी० डी० क्रामेलिन ओर Ato डेविसन उत्तरी 


र किसी भौतिक विज्ञ के कारण परीक्षा भली भाँति _ 


ग्रहण के बाद भी वहाँ पर दो महीने तक सूयोंद्य 
कै सोचाल- भाग i 
aus भेजे TE ठ È Pio BE TE ताळ SEU SIGE Fal met ay रहे, जिस अ i 


आर Yo एस्‌० एडिंगटन पश्चिम आफ्रिका की गिनी कीः 
खाड़ी के प्रिंसिप-द्वीप में । इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न 
यात्राएँ हुईं । ग्रीनविच की वेधशाला में सब येत्रः 
ठीक किए गए । प्रत्येक यंत्र की जाँच बड़ी सावधानी सले 
की गई, जिससे किसी प्रकार की भूल न होने पावे । 
प्रिंसिप-ढ़ीप के यात्रियों का छन्वषणु 

ये यात्री सूर्यग्रहण की तिथि से लगभग एक महीना 
पहले ही प्रिसिप-द्वीप में पहुँच गए, ओर वहाँ पर जाकर 
उचित सामग्री की योजना ग्रारंभ कर दी। इस तैयारी 
में उन्हें लगभग एक-महीना लग गया | परंतु जिस दिन? 
ग्रहण लगने को था, उस दिन ने धोखा दिया | आकाश 
मेघाच्छुन्न हो गया । विप्नकारक कारणों में यह मुख्य 
था । परंतु करते क्या ? प्रकृति के नियम का पारिवर्तनः 
इनके हाथ की बात नहीं थी । ऊपर कहा जा चुका हे किः 
इन यात्रियों में एक एडिंगटन भी थे। सब लोगों ने बड़ी' 
उत्सुकता के साथ फ़ोटो लेना शुरू कर दिया । इनः 
लोगों के चित्त की उस समय की दशा वर्णन नहीं की 
जा सकती | पाठकगण अनुमान-शक्षि द्वारा उसके कुछ 
अंश का अनुभव कर सकते हैं। कई फ़ोटो लिए गए । 
सब काम बड़ी सावधानी से किया गया । अशुद्धता तथा 
भूल से बचने के लिये बहुत होशेयारी ओर चतुराई सेः 
काम लिया गया । एडिंगटन महाशय भी इँगलेंड के ही' 
रहनेवाले थे । इसलिये उनकी यह इच्छा स्वाभाविक थी 
कि फल न्यूटन के मत का समर्थन करे । परंतु जब उनको 
यह पता चला कि यह परीक्षा-फल न्यूटन के मत का 
केवल खंडन हो नहीं करता, बरन्‌ अलबटे ग्राएन्स्टीन' 
के मत का समर्थन भी करता है, तब वह बहुत ही हताश 
हो गए । चार ऐसे फ़ोटो इँगलेंड में लाए गए, जिनकी 
पर्राक्षा अभी नहीं की गई थी । एक में नक्षत्रों की ade 
संख्या दृष्टिगोचर हुई, ओर उससे भी अलबरे आएन्स्टीन्) 
के ही मत का समथन हुआ | f 

ब्रज्ञिल के यात्रियों का at 

अब किसी को किसी प्रकार का विशेष संदेह नहीं 
रहा । तथापि सब लोग ब्रेज़िल के यात्रियों की बाट देख | 
रहे थे | बरेज़िल के यात्री, उक्त यात्रियों की अपेक्षा, आधिक | 
अच्छी दशा में थे; क्योंकि ऋतु उनके अन्क्लूल थी। ये यात्री 
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ही जा सके, ओर किसी प्रकार का संदेह न रहे । 

इनका दूरदर्शक यंत्र भी अ्रपक्षाकृत बड़ा था | जब 

तक ये यात्री इंगलड नहीं आए, तत्र तक वहाँ पर सब 
, ग बडो उत्सुकता के सःथ इनकी प्रतीक्षा करते रहे ` 
इनके आने पर इन ले,गो के फ़ोटो की परीक्षा की गई। 
यह फल सी ग्रलबटे आएन्स्टीन के मत का ही समर्थन 
-करता था । अब सब लोगों को ग्रम एन्स्टान के सिद्धांत 
में विश्वास होने लगा। इसके अनंतर, इस विषय पर, 
रॉयल सोसाइटी A वाद विवाद gaia स्थानाभाव के 
कारण उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता । 

इन यात्रियों की उक्क परीक्षा के कारण साधारण 
लोगों का विश्वास हो गया कि सापेक्ष्यवाद का सिद्धांत 
सत्य हे । परंतु वज्ञानिक लोगों का विश्वास शीघ्र किसी 
सिद्धांत में नहों होता। कारण, विज्ञान में कई दार ऐसा 
हो चुका हे कि AAA बात का समथन बहत दिनों तक 
हाता रहा, आर श्रत मं वह बात AAA प्रमाणित हो गई । 
थहा पर एक बात का आर उल्लेख कर देना उचित जान 
पढ़ता क्याक्र उसस भा यह बात सिद्ध हाता हे कि 
अल्लब८ श्राएन्स्टोन के सापक्ष्यवाद के सिद्धांत के सत्य 
हान का अधिक संभावना ह । वह बुध की कक्षा के 
विपय मे है । 


“लगा था | उनका उद्देश्य ग्रह था कि जिपसे कि ये फ़ाटा 
i 


बुध की कता के Bay का स्पष्टीकरणु 
यह कल्पना कर ल कि इस सूर्य-मंडल में at 
आर बुध क अतिरिक्त श्रोर कोई ग्रह 


2 


यादे 
s तथा उपग्रह नहीं 
हैं, AX यह भी मानले TH न्युटन का agia सत्प ह, 
ता बुध का माग सदव से के चारों आर एक विशेष 
GAZT म हाना चाहिए | उक्र कथन का MIANA यह 
| हे क qam दोना बातों को स्वीकार कर लन पर बध 
| का साग [स्थर हा जाना चा eu | SAR कसा परकार का 
पारवतन नहा हाना चाहिए । परंत aa वास्तव म एसी 
ARI ह ; FAH आर भी बहुत-स ग्रह इस सय-मंडल 
म वद्चमान हृ | MAT बघ का माग एक दि हुए 
ग्वशप दाघवूत्त में नहीं हो सकता । वह सदा बदला 
करणा । यद्याप आर अहो तथा उपग्रहों के कारण इस 
माग क पारवतनु म अवश्य महायता [मलता ह, तथापि 
इनका मात्रा बहुत हा कम g, आर बहत दिनों के बाद 
| 'इसका प्रत्यक्ष फल दाष्टयाचर होता = | हा, 


सा चप म॑ 
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धक बाते इसी की सहायता से निकाली गई 


ने इस बात को समझने का भर्गारय पयत किया.; | 
केसी प्रकार यह प्रश्‍न हल नहीं हो सका । 
न्यू'न के सिद्धांत की. सहायता से इस ३ 
का हल होना असंभव हो गया । तब एक उ 
यह कल्पना की कि बध आर सर्ये के बीच 


यत्र का सहायता से आकाश-पाताल एक कर दिया; 
परतु 'वलकन' का पता नहीं चला 4 


रहगो, आर सो वर्ष में ४३. सेकंड आगे. बढ़ जायगी। Ry qa 
इस प्रकार गणित आर पर्राक्षा कः gate मतभेद म7| aaa: 
जायगा। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता हे किं साई गाम | 
वाद के सत्य होने की अधिक संभावना हे । f 
o ANAA Tera > प्रमाण 

सप्तरजन-वश्लपण का स्थान भातिक विज्ञान 
बहुत ही ऊँचा हे । इसकी सहायता से विज्ञान की 
ACAI मामांसाए agia की गई हैं। सूर्य 


पड़ता है, जिनका सापेक्ष्यवाद से ई 


cs SS gl 
a | E किया है, ओर यह उनकी भविष्यद्वाणी कही जा 
{ 


वुध के | ती हैं। उदन कहा हैं कि यादे सापक्ष्यवाद का 
दांत को a सत्य हैं; ता सूर्य क सम्चराजत रखाए, राश्मवर्ण 
में बध (agit ) के लाल ।केनारा को ओर हट जायेगी । इन 


aa ग्रो के हट जाने के विषय में अभी तक कुछ निश्चय नहीं . 


का उड़ [ग्रा है । अभी इसके विषय में बहुत कुछ मतभेद है । 
त ग्रोर| a जॉन, स्वारजशीलड, एवरशेड, झेन wy Ada 


~ 


ह. प्रशन [ae विद्वानों ने इसके विषय में अन्वेषण किया हे । इन 
तिपियों ai के अन्वपण- से यह पता चलता हे कि सप्तरजित 
1; परंत ॥ाग्रो का यह स्थानांतर उतना कदापि नही हो सकता 

i Mat अलबट MIQT न बतलाय। ह। इन लागा को 


न प्रर [व भं यह स्थानांतर उससे बहुत ही कम है । 
तिपी ने| लोगों का ऐसा विश्वास हो रहा था कि सेंट जॉन के 


क jaqi आविष्कार सापेक्ष्यवाद्‌ के विरुद्ध हें; परंतु 
कक्षा मे परर १३२० ई० में AT आर वेकेस ने जो ए5 ग्राविष्कार- 
रू प्र gran, sai ae Ag होता. है. कि naas 
ह दिया] |ग्रन्स्टीन की भविप्यद्वाणी ठीक होगी । तथापि यह विपय 
रक |{्भी विवाद-म्रस्त है । अस्तु |. 
, दिया; | सापक्ष्यवाद . के समभने-समकाने- के लिये एक 
तंत्र बहत लेख की ग्र.वश्यकता हैं ; क्योंकि यह विषय 
गर ष छत ही गंभीर हैं । जो लोग केवल- इसके नाम से ही 
ARA हैं, उनसे मेरा यह नम्र निवेदन है कि यह विषय 
बालक का होआ नहीं हे । विषय गंभीर होते. हण 
१ बहुत ही सुगम हे । प्रत्येक मनष्य बहुत सगमता से 
TON समझ सकता हे । यही पर सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत का 
बदलती Ne ही सूक्ष्म वणुन किया जायगा।यदि संभव हुआ, तो 
य सी दूसरे लेख में इसकी बृहत्‌ व्याख्या की जायगी । 
द्‌ | seas आाएन्स्टीन के सापेक्ष्यवाद का इतिहास दो 
` में विभाजित हो सकत हे। पहले भाग में विशेष- 
Menag और दूसरे में साधारण-सापेक्ष्यव.द्‌ सम- 
J" चाहिए । मिकलसन आर माली ने एक परीक्षा की 
;| । Saitama को समक:ने के.लिये बहुत लोगों ने 
"कया | अ्रलबर्ट आएन्स्टीन ने भी उक्क परीक्षा-फत्न के 
पेर पर, सनू ५६०१ ई में, एक आविष्कारपत्र प्रका- 
ध चिया । इस पत्र म विशेष-सापक्ष्यवाद का वर्णन हे । 
ही का (सद्धा 
सब गातय, जिनका हम लोगों को ज्ञान होता हे, 


घ शरोर 


t 


के विषय में भी areae SAren g हैव प्र 


. चतुर्थ प.रमाण का वचार अध्यात्मविद्याओों से सा 
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। इसे स.पेक्ष्यवाद्‌ का विशेष- 
Walt कहत हु। इसका आशय युह हैं कि संसार में 
जितनी गतियाँ हैं, सबको किसो-न-किसी वस्त, क्रम 
अथवा अ.घार की अपेक्षा होती है | निरपेक्ष गति का 
ज्ञान हम लागा को नहीं होता । 
HH की गति की स्थिरता 
प्रकाश की गति, RE स्थान में, १,८६,००० मील प्रति: 
सेकंड है, ओर यह गति उद्गम स्थान की गति से स्वतंत्र है 
सन्‌ १९०४ Fo के पत्र में विशष करके sade बातों 
का वणन हं । इसके देखने से पता चलता है कि ये 
gla बहुत व्यापक नहीं हैं । इस पत्र के प्रकाशित होने 
के बाद श्रीमान्‌ अलबट आएन्स्टीन ने यह सांचना शरू 
कर [दिया कि यदि ये सिद्धांत सत्य ह, तो इनका भ्र स्तत्व 
विश्व-भर में सर्वेब्यापक होना चाहिए। इसी प्रकार साचते- 
सोचते सन्‌ १81१ go में उन्होंन एक और सिद्धांत का. 
आ।विष्कार किया, जिसे समानाथता का सिद्धांत कहते हैं । . 
aadal का saa ee 
ग्राकपंण-शाक्वे का क्षेत्र कृत्रिम शक्कि के क्षेत्र के समान 
आर यदि किसा बिशेष देश में दो नां हों, तो किसी प्रकार की 
रीक्षा से दोनों का प्रथकरण हो ही नहीं सकता | इसको 
यों भी कह सकते हैं कि शक्कियाँ सापेक्ष होता हैं। समाना-' 
थेता के सिद्धांत को शक्ति का सापेक्ष्यवाद कह सकते ह 
` माघारण-सा चयव द झा सद्धांत 
सब स्वतत्र, ग.तर्शाल भूजयुग्मा के क्रम के लिये 
प्रकृति के सब साधारण नियम स्थर हें । साधारण- 
सापेक्ष्यवाद का सिद्धांत सन्‌ 1६१४ ई में प्रकाशित . 
हुआ । सपेक्ष्यवाद के इन सिद्धांतों को मान लेने परं 
प्रकृति के सब निश्रम, गणित की सहायता से, निकाल 
जा सकते R । यही इसकी विशेषता ह । इस सिद्धांत का 
आतंवाद तथा इसका समर्थन ३२ते हुए बहुत आविष्कार- 
पत्र अब तक छुप चुके ओर छपते जा रहे ह। 
चत थे पार मारण 


अलबट आ्राएन्स्टीन तथा मिनकाउसकी के अनसार | 
समय का चतुथ परमाण मानने से ग्राकृतिक दृश्य बहुत `. 
Rl सुगमता स समकाए 'जा सकते हैं । चतथे प<माण ` 


का प्रश्‍न बहुत हा प्राचीन 'हे। द्रोन-शाख् की दृष्टि स 
यह प्रश्न आर भा परानब्कहा जा सकता ह । प्रायः 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ है । वह चोथे पारिमाश के अस्तित्व में 
SS 
विश्‍वास करता था । प्रश्‍न यह उत्पन्न होता ह कि चोथे 


| 
q 
। 
| 'परिमाण का 'ग्राशय क्रया हे ? 
j एक परिमाणु का अंसार 
| 


‘ मान लो कि एकं ऐसा संसार है, जिसमें केवल 
| AU ह, AS य़ा -उचाई नहा g l यह बात स्पष्ट ह 
| स 

a ब 


: स॒ 


| 


कि उस "संसार 'का आकार ग्र ब सरल रेखा की 

Wie होगा । Far से मालूम होता है कि अ ब रेखा में 

“लंबाई ओर चोड़ाई दोनों हैं; परंतु कल्पनाशक्कि की 

सहायता से चौड़ाई को एकदम निकालकर फेक देना 

चाहिए | आशय यह है कि a ब रेखा को रेखागणित की 

“रेखा स्वीकार कर लेना चाहिए | 

We ध्यान करके देखना चाहिए कि उस संसार की 

क्या दशा होगी । उस संसार में केवल लंबाई-ही-लंबाई 
होगी, चौड़ाई या Sarg का किसी को ज्ञान ही न होगा । 

. उस संसार का आकार अ ब रेखा की भाँति होगा | उनका 

“संसार, श्र ओर ब, दोनों ओर उसी सरल रेखा अ ब की 

"दिशा में ही घट-बढ़ सकता है, ओर किसी दिशा में 

नहीं ; क्योंकि आर किसी दिशा का ज्ञान ही उन लोगों 

को नहीं है । वह संसार ब तथा अ की ओर अनंत 

तक जा सकता ह, अथवा किसी परिमित दूरा तक | दोनों 

ही दशाएँ उस संसार में संभव होंगी । मान लीजिए, 

उस ससार मे एक अपराधी पकड़ा गया, जो बड़ा भारी 

राजद्रोही हे । उस राजद्रोही के अतिरिक्त ओर सब मनष्य 

2 USNR हे । मान लीजिए, सब राजभक्कों ने उसे अपने 

ससार के स स्थान पर ag कर लिया । अब उस संसार 

, के आध आदमी एक ओर ओर आधे आदमी दूसरी 

' ओर उसे इसलिये धरकर खड़े हैं कि वह निकल न 

॥ जाय स्पष्ट हैं कि सब लोग उसी सरल रेखा में खडे 

॥ रहेंगे। आधे आदमी सब की आर, आर आधे आदमी 
" सअ की ओर खड़े रहेंगे । अवश्य ही सब लोग A 
सावधाना स॒ उस मनुष्य की रखवाली कर रहे ह 

“जिससे वह भाग न जाय | ; 


CO ee 


a जाता ah | केंट Dfe dave Serer Repndation sakesyrtai कीजिए०क्रिःठस राजद्रोही को दूसरे 
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का भी ज्ञान है। ऐसी दशा में वह बड़ी सुसमता है 
की ओर निकल MAN । उसके जाने का सारे. 


किस मार्ग से निकल गया 
चारा ओर से घिरा हुआ हे ! 


TAS मागे बद MT ज् 


घटनाओं का ज्ञान अ ब संसार में बिलकुल नहीं होगा 
दो परमाण का संसार 


$ EO Se ह; परतु उचाई यीसुटीड नह है ड" पिरिश पछि हें l कोई पुस्तक उठा aie, 


aa कोई भांग अब स द l 


i a द| यह संसार चारा आर काराञ़ क धरातल म हा इघर- 


अ aa पर कैद कर दिया गया । मान लीजिए, वर्ग के 
जायगा। [हू में ही वह रक़्खा गया, ओर फ़िर उसके चारों ओर 
RiR las रख दिए. गए । उन रक्षकों के बाद भी चारों ओर 
नहीं है क्षक रख दिए गए । इस प्रकार रक्षक के बाद रक्षक 
नहीं alan, वह कई करोड़ आदामियो से घेर लिया गया । 
| सकता | भी मान लीजिए कि उस संसार के सब मनुष्य केवल 
कि वह उस राजद्रोही की रक्षा करने में ही तत्पर हें, जिससे वह 
श्रा|भाग न जाय । 
यदि उस मनुष्य को तीसरे परिमाण ( sarge ) का 
शन हे, जसा !के हम लोगों को होता हैं, तो वह राजद्रोही 


| मान लीजिए, उसे भी तीसरे .परिमाण ( sag ) 
(| शान नहीं हे; परंतु हम लोगों को हे । यदि हम 
शेंग उसे ऊपर उठा लें, तो भी राजभक्कों के संसार 
`| बड़ी हलचल मचेगी, और उस संसार के सब 


| इम लोग, जो इस तीसरे परिमाण से परिचित हैं, 
_ | एक साधारण घटना समके हैं; परंतु उस संसार 
PR यह कार्य बहुत gt आरश्चर्य-जनक समझा 
: शेयगा \ ° 
तीन परिमाण का संसार 

तीन परिमाएका संसार वह है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई 
„उचाई, तीनों हो । जिस संसार में. हम लोग रहते 
' जिस संसार का ज्ञान हम लोगों को है, वही तीन 
भाण का संसार हे । प्रायः संसार के सब पदार्थों से 


- के पदार्थों .में. प्रायः तीनों 
: सी तीनों परिमाण अवश्य ही रहते हैं, यद्यपि उँचाई या 
-सुटाई बहुत ही कम होती है । 


Sagat को -एक, दो, या. तीन, प्रत्येक परिमाण की 
, वस्तुओं का ज्ञान हो सकता हैं । पर क्या किसी आदमी को 


$ मंत प्रचलित हैं । कल्पना कीजिए कि एक dt को : | 


Wag उसी चौथे. परिमाण के मार्ग से बाहर निकल . 
हे कि चोथे परिमाण का किसी को ज्ञान ही नहीं हे । 


'परिमाण का ज्ञान होगा, वह ठोस ciay में से होकर 


“में संभव हो सकती हैं ; क्योंकि ऐसा करने से लेख बहुत 
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उसमें लंबाई, चोड़ाई ओर Sas फ्राई जायगी। तीन 


. परिमाण के संसार में ऐसी वस्तुओं का भी ज्ञान हो 
- सकता हे, जिनमें केवल एक ही परिमाण, 


अथवा 
| संसार 
परिमाण पाए जाते हैं । 
पतले से भी पतला काग़ज्ञ का टुकड़ा ले लीजिए । उसमें 


केवल दो परिमाण, या , तीनों परिमाण हों 


तीन परिमाण के 


ऐसे पदार्थ का भी ज्ञान हो सकता है, जिसमें चार परि- 
माण हों ? इस विषय में लोगों के wade । 


किसी कमरे में बंद करके कमरे में ताला बंद कर दिया 
गया । अब चारों ओर से लाखों आदमी इस प्रकार उसे 
घेरकर खड़े हैं कि वह आदमी भाग न सके । फिर 
भी यदि उस मनुष्य को चौथे परिमाण का ज्ञान है, 


जायगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा | बात यह 


इस कथन से यह स्पष्ट हे कि जिस व्यक्ति को चोथे 


iba सकता हैं | इसक सवा ag ओर भी अनेक 
अद्भुत कामा को कर सकता हृ | यहा पर उन सब बातों 
का उल्लेख नहा कया जायगा, जा चार पारमाण क ससार 


बढ़. जायगा । बहुत लोगों का विचार है कि हम लोगो. 
का संसार चार परिमाणवाले संसार का एक ANATA 
हे । यदि वस्तुतः चारं परिमाण के संसार की स्थिति 
संभव हे, तो अवश्य ही बहुत-से अद्भुत कार्य इस संसार | 
में किए जा सकते हें । यहाँ पर चोथा परिमाण देश है। | 
अब प्रश्‍न यह उत्पन्न, होता हे कि चोथे. परिमाण 
का अस्तित्व वस्तुतः है, या नहीं ? केंट एक बहुत nie 
दार्शनिक पंडित था । वह चौथे परिमाण में विश्‍वास 
करता था | 'थियासोफ़िकल सोसाइटी के कुछ सदस्यों के 
लेखों से भी पता चलता है. कि उनकी विश्‍वास. 
परिमाण के अस्तित्व में है ।. भारतवर्ष के कुछ 


२२७ 


argu 
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के संप्रदायवाले भी चोथे परिमाण में विश्वास करते E । 
मिनकाउसकी तका अलबट आएन्स्ट/न के मतानसार भी 
Sqr परिमाणे संभव है । सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत क 
लिये भी चौथे परिमाण की श्रावरयकता हे । इन लोगों 
का चोथा परिमाण संमय हे | 
; अब प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि देश के चोथे परि- 
| माण तथा समय के चोथे परमाण भ क्‍या भद ह ? क्या 
| दोनों का श्राशय' एक ही हे? यदि दोनों का आशय 
| भिन्न-भिन्न हे, तो कौन-सी असंभव बात, किस परिमाण 
मे, हो सकती है ? क्या अलबेट श्राएन्स्टीन के चार VC 
माण के संसार में भी असंभव बातों का होना संभव हैं, 
या नहीं ? सापेक्ष्यवाद के अनुसार चार परिमाण के ससार 
से क्या आशय हे? p 
: इन प्रश्नों के उत्तर के AA यह। स्थान नदा A 
परंत. इतना कह देना अवश्यक जान पड़ता हे कि 
सापेक्ष्यवाद के अनुसार एक एस संसार में विश्वास ।केया 
जाता हे, जो चार परिमाण का हैं; अर ।जसका चथा 
परिमाण समय हे । 
गणितज्ञ लोग भी इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं, ओर इन 
लोगों का उत्तर बहुत ही स्पष्ट हे । इनका कथन है कि 
इम लोग नहीं जानते।कं WA TRAD का AERA हे, 
या नहीं । यदि चौथा परिमाण हे, तो ्रमुक्र-श्रमुक बातें 
होनी चाहिएँ, और इन बातों काानिश्चय प्रकृति करेगी कि 
ये बातें होती हैं, अथवा नहीं. । इस विपय में प्रकृति 
ही निर्णायक का काम करेगी । 
SARAI ओर दशन 
ada में सापेक्ष्यवाद का वर्णन अति प्राचीन काल से 
चला आता हे | दशन-शाख् में सापेक्ष्यवाद का दो अथा 
में प्रयोग होता है -- 
(१) ज्ञान का कोई अंश निरपेक्ष नहीं है। प्रत्येक 
अंशा ज्ञान के ओर-ओर अंशों से संबंध. रखता हे। 
(२) हम लोगों को निरपेक्ष वस्तुओं का Tia नहीं 
होता । वे ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनके गुण के आधार पर हम 
लोगों का ज्ञान हैं 1 ; 
दार्शनिक लेखों AWA: West A अर्थ में सापेक्ष््रचाद 
O का प्रयोग होता है । परंतु कभी-कभो इस शब्द का 
|. प्रयोगन्दूसरे श्रर्थी में भी कियाँ जाता हेत 


a डेकार्ट ने भी सापक्ष्यवाद का .प्रयोग अपने विचारों मे 
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, नित्रंध पढ़ा था, जिसका सापेक्ष्यवाद से बहुत ही ail 


किया ह । वेले ने जड़वादेयों की युक्रियो का; > 
करने के लिये सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत का प्रयोग | 
है । ह्यूम ने aeaa की सहायता से संशयवादियों >. 
मत का समर्थन किया हे । कैंट ने भी इसका प्रयोग | विश्वा 
किया है | Ho एस्‌ ० भिल तथा aad स्पसर ने साफ na य 
वाद की सहायता सेयह सिद्ध करने का प्रयत्न किया र हैती अ 
कि हम लोगों के सब अनुभव का आधार Tq शर आर 
ही हे । मिल की पुस्तक ( Examin.tion of bi 
William Hamilton's Philosophy ) 
सापेक्ष्यवाद का विस्तृत वर्णन हें । 
सन्‌ १६११ go में 'वांलोना' में दर्शन की एक अत. | 
राष्ट्रीय सभा हुई थी । उसमें श्रीयुत पियर eat ने एइ 


संबंध है । उक्क निबंध का शीर्षक 'देश र. क.ल क| 
विकास” था । सन्‌ १६१४ go में श्रीयुत एच० कारे], 
एरिटोनियन' सभा के द्वारा एक निबंध प्रकाशत कराया| 
था, ओर सन्‌ १६५१५ go N 'दशन-समालोचना -नाम$| 


सन्‌ १६५४ $o से लकर आज तक, दर्शन-शाख्न में बहुत 
ग्राविष्कार-त्र छुपे हैं, जिनका संबंध सापेक्यवाद से Gl 
ही घनिष्ट हे। 
ऊंपर के कथन से यह बात निर्विवाद | 
कि दशन-शाखत्र म सापेक्ष्यवाद का प्रश्‍न बहुत रचीत 
काल से वर्तमान है, श्रौर अब भी उसके विषय में Bay नापा 
किया जाता ह । परंतु यह सापेक्ष्यवाद शद्ध दशत ह|" सार्थक 
संबध रखता हे । अलबंट आएन्स्टीन का ET : Rites 
इससे भिन्न हे । aS उस 
आएन्स्टीन के सापेच्यवाद के अनसोर दश श्रौर | 
काल का AAMT ; 
सापक्ष्यवाद क सिद्धांत के अनसार हमे लोगों कोर 
पक्ष देश तथा कल का ज्ञान नहीं होता । जिन देशो 
ज्ञान हम लागा को होता है, वे सापेक्ष हें । इसी 
काल को भी दशा है | fast 
प्राय: साधारण लोगों को भी देश का कुर्वे f 
ज्ञान अवश्य रहता हे । परंत उनका यह ज्ञान | 
स्थूल, रहता ह। देश का शातय ga बहुत हा 
हे । इसक विपय मे बहुत प्राचीन काल से * 


साचत चल आए हैं, आर अब ag सोंचत चल जै 


— 


| 4 फटिनाई सें फँस जाते हैं कि कौन-सा देश सत्य हे । 
के 4 लगभग दा हज़ार वष स, हम लाग Sza के देश 
४विरवास करते चले आए हैं । इसका एक प्रधान 
_ | द्राण यह भ हे कि i पराक्षाए इसके अनुकल 

jaa आई हैं । परंतु जो परीक्षाएँ पहले हुईं थी, तथा 
Jog ओर परीक्षाएँ जो वर्तमान काल में हुई हैं, वे shan 
, ॥ देश को मानने के लिये हमें विवश नहीं करतीं । यदि हम 
laqaxqa के AARE अन्य देश में विश्वास करें, तो परी- 
पाएँ उसका खंडन नहीं करेंगी । सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत के 
नुसार अन्यविध देश भी हो सकता हे। उस देश का 
।ऐागाणेत, भी उक्केद्स के : रेखागणित से भिन्न होगा । 


~ 


alan स्वयंसिद्धियाँ siaa की स्वयंसिद्धियो से भिन्न 


यदि aga फे रेखागणित से. भिन्न अन्य प्रकार के 
Wma का आविष्कार न हुआ: होता, तो इस बात के 
| कार करने में लोगों को बड़ी कठिनाई पड़ती । परंतु अब 
एव लोग जानते. हें कि ऐसे रेखागणित. भी हैं, जिनकी 
|षियसिद्धि उङ्गेदस के विपरीत हे । परंतु तो भी वह एक 
|षिगहुद्र रख़ागणित का आधार हे । ii 
भिन्न-भिन्न रेखागणितों की सत्यता परीक्षा नहीं हो 
कती; क्योंकि परीक्षाओं से किसी का खंडन नहीं होता | 
प्रा सापेक्ष्वाद से उक्केदस से भिन्न रेखागणित भी सार्थक 
gat} गाता है । यों तो शद्ध गणित के विचार से वह पहले 
शन al साथेक ही था । ; > 
षयवा सापेक्ष्यवाद में जब देश-शब्द का प्रयोग होता है, तब 
से उस अर्थ का बोध होता हे, जिसका ज्ञान हम 
यों को नाप के द्वारा होता हे - 
| Sie यह कि सापेक्ष देश का ही ज्ञान हम wat 


on 
a 
“~ 


देशों | को ज्ञान होता हे, सापेक्ष ही हे, निरपेक्ष नहीं । 
पर सापेक्ष्यवाद के अनुसार देश ओर काल का अर्थ, 

icc के शब्दों में, aga ही अच्छी .तरह से 
हे! जाता है ।.उसका कथन है कि भोतिक विज्ञान- 
igs धी परीक्षा के अनुसार देश ओर काल: की स्थिति 
ॐ भे छिप जाती हे, और दोनो.( देश और काल ) के 
B a महत्त्व रह जाता हे | देश ओर काल का 
SE कुछ भी महत्त्व नहीं रहता | 


re Fi 


तरह के देश दिखलाई देते "3 देश दिखलाई देते हणमादा क उ oa है कि देश और काल, दोनों सापेक्ष 


हैं । निरपेक्ष केश और काल का, ज्ञान हम . लोगों 
का नहा हाता । आएन्स्टीन के सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत के 
अनुसार देश ओर काल, दोनों सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं । 

ऊरर कहा गया हे कि दर्शन का सापेक्ष्यवाद 
आएन्स्टीन के सापेकष्यवाद से भिन्न है। अब यह प्रश्न 
उत्पन्न हाता हे कि अलबर्ट आएन्स्टीन के सापेक्ष्यवाद के 
अनुसार देश ओर काल की जो व्याख्या की गई है, दर्शन- 
NA क पाडतों ने उसके अनुकूल देश ओर काल की 
व्याख्या का ह, अथवा नहीं? देश ओर काल का जो 
अर्थ अलबट आएन्स्टीन करते हैं, उसी अर्थ में किसी 
दर्शेन के पंडित ने उनका प्रयोग किया है, या नहीं ? 

सापक्ष्यवाद्‌ में जिस अर्थ में देश ओर काल का प्रयोग 
हता है, लगभग उसो अर्थ में लीवनीज़ ने उनका प्रयोग 
किया: हैं । यह बात 'निञ्न-लिखित वर्णन से स्पष्ट होगी | 

वेल्स की राजपुत्री की मध्यस्थता 

न्यूटन आर लीवनाज्ञ के बीच 'चलन-कलन' के विषय 
म भा वाद-वेवाद हो गया था । परंतु यह विषयः गणित 
से संबंध रखता हे । अतएव. उसका वर्णन यहाँ नहीं 
किया जायया | यहा पर केवल उस अश का वर्णन किया 
WAM, जिसका" संबंध सापेक्ष्यवांद्‌ A हे । इस वादः 
।ववाद म वेल्स की राजपुत्री ने, जो पीछे महारानी केरो 
लाइन के नाम स विख्यात हुई, ओर' जो Fata जॉर्ज 
( १७१९ go ) की घर्मपत्नी थी, भाग लिया ar 

पहले लीवनीज़ ने एक पत्र राजपुत्री को Ger । राज- 
पुत्री ने न्यूटन से उसका:उत्तर देने के लिये अनरोध किया | 
न्यूटन, की ओर से उसके: शिष्य gre ने. उत्तर दिया । 
फिर लीवनीज़ ने उसका gaz दिया) दूसरी बार 
लावनीज़ ने जो उत्तर दिया, उसका कुछ अंश इस 


हेता हे निरपेक्ष का नहीं । काल भी, जिसका ca प्रकार है-- 


Bias के वर्तमान काल. के कुछ निवासियों का 
देवता तथा इष्ट देश” दृष्टिगे चर होता हे । यदि देश एक 
सत्य पदार्थ है, जैसा कि ये. लोग कहते हैं, तो बह नित्य 
तथा. अनंत है, ओर ईश्वर के समान है | इस मत के 
अनुसार देश या तो स्वये. इश्वर हे, अथवा परमेश्‍वर का 
एक गुण हे; उसका एक महत्त्व हे । परंत देश के भाग 


हो सकते: हैं। फिर यह परमेश्वर केसे हो सकता हे? 


मं तो कहूँगा कि देश. सापेक्ष हे, ओर इसी प्रकार काल 
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केया ee 


भी सापेक्ष हे । देश सहास्तित्व का क्रम हे | इसा प्रकार 
काल परंपरा का क्र है | 
` न्यटन की ओर से फिर उसका उत्तर क्लाक ने द्या | 
जिस प्रकार सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत के अनुसार लावन 
का देश ओर काल हे, उसी प्रकार ।मिकलसन आर साला 
की परीक्षा के अनुसार काकं का वह उत्तर है। ये सब 
बातें सापेक्ष्यबाद के समझने के लिये बहुत ही 
आवश्यक हें | अस्तु | 
इससे यह बात सिद्ध हो जाती हं के सापंक्ष्यवाद का 
सिद्धांत दशेन-शाख्र भें उतना नया नहीं है, जितना 
बिज्ञान में । 
जनो की गति के विरुद्ध प्रमाण 
जनो यूनान देश का एक बहुत ही. प्रसिद्ध तथा 
प्राचीन दशन-शास्त्री हे । अपने दार्शनिक सिद्धांतों के लिये 
वह बहुत ही प्रसिद्ध है । जेनो ईसा केपूवे पाचवी शताब्दी 
में हुआ था | उसके गुरु का नाम परमेनीदेस था । वह 
atama का पुक Ame पंडित ओर “इलियाटिक 
संप्रदाय का मुखिया था.। इस समय आयोनिक संप्रदाय 
का प्रधान हिरक्रेटस था । इन दोनों संप्रदायो में सदा 
सतभेद रहा करता था। एक के अनुसार स्थिति का प्रधान 
सिद्धांत ‘aa और दूसरे के अनुसार “होना” हे । हिरेक्षे- 
टस का विचार “गति' के पक्ष में था । जेनो का सिद्धांत 
इसके विरुद्ध था । जेनो ने गति के विरुद्ध चार प्रमाण 
Tel ह । गात के ववरुद्ध. ये चार याक्रिया बहत ही प्रचल 
तथा न्याय-सगत हैँ | यदि कोई मनुष्य उन्हें अशुद् सिद्ध 
करने का प्रयल करे, तो उसे न्याय-संबंधी छिद्र नहीं 
MAM चाहिए | जनों की सब युक्रियो का वर्णन यहाँ 
नहीं किया जा सकता | उनमें से एक का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाता हे । 
उना की,गति के विरुद्ध एक प्रमाण - 
कोई पदार्थ एक स्थान से किसी ठसरे स्थान पर; जो 
उससे दूर है, नहीं जा सकता `; क्योंकि. यदि ge 
एक स्थान से दूसरे स्थान .पर जाय, तो उसे z3 
B तय करना पड़गा | मान लोजिए, दूरी की मात्रा 
दा! हुई हैं | यहद बात स्पष्ट हे कि कुल दूरी तय 
करने के पहले आधी दूरी तय करनी पड़ी होगी, ओर 
इस WA दूरी को तय करने के पहले चोथाई । परंत इन 


सबका यांग .एक नहा हां सकता, ओर न इस क्रिया 
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दसरे स्थान पर नहीं जा सकता । जो लोग गा 
श्रेशी-व्यवहार से परिचित हें, वे जानते हे ७ | हो जा 


Petit हट. we का मान एक नहीं ह| इस 
गणित नहीं जानते, वें भी किसी दूरी अथवा मात्रा ही | 
जेकर देख सकते हैं कि उसळ आधे, चौथाई इत्यादि | 
अंश मिलकर एक नहीं हो सकता । | 

उदाहरण के लिये एक रुपया लीजिए । उसके ग्रा |. 
याना, चार आना, दो आना, एक आना, दो पेसा, एक | 
पे 4 
पैसा आदि अंश मिलकर कभी एक रुपया नहीं हे| 
सकते | कुछु-न-कुछ अवश्य ही कम रह TAT | 


के, विरुद्ध प्रमाणों के विषय में विचार किया है।' 
जगत्प्रसिद्ध तथा पाश्चात्य सभ्यता के जन्मदाता 
एरिस्टाटल ने भी इन युक्रियो के खंडन का प्रयत! 
किया है । र 


A 


के विचार आज भी उपलब्ध हें । प्रायः प्रत्येक प्रधात | OO 


A ~ ` e `à 
दिया हे। उनके नाम रसल ओर वर्गसन हें | act 


व्यवहार करते हैं । वर्गसन 'का कथन है कि जेतो 
पह सिद्धांत अशुद्ध है कि गति की स्थिति दी नह ह 
इन्हान भी गति-संबंधी विरोधाभास को समायां 


पर द्या जा सकता ह । यह उत्तर उन 


क उत्तरा स अधिक पूर्ण हे; क्योंकि 


| दालन) ३०१ छु० ae ] 
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wa a 
नसते द्वात स्वीकार करने पर विरोधाभास का प्रश्‍न ही लुप्त 


हो जाता है । 
इस प्रकार अलबर्ट आएन्स्टीन के सापेक्ष्यवाद के 
दांत की सहायता से अनायास उस कठिन प्रश्न का 
‘gua उत्तर प्राप्त हा. जाता हैं, जिसक हल करने के 
~ | लये पचीस सो वर्ष से दार्शनिक लोग घोर प्रयत्न 
| कते चले आते थे ; परंतु दो के अतिरिक्त उसे हल 
| नही कर सके थे । इन दोनों महाशयों के उत्तर से भी 
सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत का उत्तर अधिक पूर्ण तथा अधिक 
>| महत्व का है । 
| सापेक्ष्यवाद ओर भारतीय दर्शन-शास्त्र में क्या संबंध 
लावा | है; तथा देश और काल के विचार के. विषय में भारतीय 
शनि | दशन और सापेक्ष्यवाद परस्पर विरोधी हा नहीं; 
क्री गति| न बातों पर .किसी दूसरे लेख भें विचार किया 
प्रा है । | जायगा । 7 
नमाता ASAE आएन्स्टीन का जीबन चरित्र 
| Waa आएन्स्टीन का जन्म सन्‌ १८७४ go में, 
- |भर्मनी में, हुआ था । इन्होंने बाल्यकाल ही में अपनी 
| विचिन्ग प्रतिभा का परिचय देना प्रारभ कर दिया । 


GS 


॥ | गणित-शाख में यह सर्वदा सर्वोच्च रहकर अपनी 
। | गैलोकिक बुद्धि से अपने सहपाठियों तथा अध्यापकों को 
| चकित करते रहे । श्रध्यापको ने इनके लड़कपन. ही में 
| दिया था कि यह बालक बहुत ही होनहार होगा । 
| वे इनके ओर सब सहपाठी अपनी निर्धारित पर्तकों 


` D 


अध्ययन ही से छुट्टी नहीं पाते थे, तब भी यह उच्च 


~ 
` 


विषय | णित के प्रश्नों को हल करने में लगे रहते थे । 

है| सेल १२ वर्ष की अवस्था में यह अपने. अध्यापकों 
१ उच्च गणित-संबंधी पुस्तकें लेकर पढ़ा करते थे । 

| पज्ञान?की ओर भी इनका मन लड़कपन से ही 

क्षत हो गया था अर अति अल्प काल से. इन्होंने 
शान-संबंधी सिद्धांतों पर पक्षपात-राहित होकर, विचार 

शेना आरंभ कर दिया था । 

इनके जीवन का मल मत्र हे-*'तस्मात्‌ प्रवतय सखे 

[पेते परीक्षाम्‌ ।” यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर स्वतंत्र 

: से विचार करते थे, ओर जब तक कोई बात समर 

|. थाती, तब तक उसे छोड़ते नहीं थे | 

। १८ वर्षे at अवस्था में इन्होंने. सापेक्ष्यवाद के 

a रूप को जन्म दिया, ओर 50 THER 


“बार इनकी बढ़ाई हुई. 


- पत्र लिखा गया था । जमेनी के प्रायः सब लोगों ने 


BARAK. Buruk फेज, PEA Ferida l इससे: अकार. इनको 


सापक्ष्यवाद के सिद्धांत को एक आद्विष्कारपत्र के आकार 
स प्रकाशित किया | इतनी छोटी .श्रवस्था में एक क्रांति- 
कारी सिद्धांत को जन्म देना इन्हीं का काम था । 

३६ वर्ष की अवस्था में, कई कारणों से विवश होकर, 
इन्हे स्विटज़रलेंड जाना पड़ा था । वहाँ जाकर स्विटज़रलेंड 
के वासी हो गए । पहलेपहल आपने जरित्र-पोलीलेटनिक 
में गणितीय भोतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद को सशो- 
ea किया । परंतु जब जमेनी में Hae ने एक आविष्कार- 
भवन खोला, तब आपको 'फिर जर्मनी लोट आना 
पड़ा । यह श्राविष्कारालय बर्लिन में खोला गया 
था, अतएव आप आकर बलिन में रहने लगे । यहाँ पर 
इनको ओर कुछ काम नहीं करना पड़ता था, केवल 
अपने सिद्धांत पर विचार किया करते थे । योरप के महा- 
भारत का प्रारंभ होने के थोड़े ही समय पहले इनको 
लोगों ने एक दूसरे पद से अलंकृत किया । इस पद पर भी 
इन्हें वही काम करना पड़ा, जो यह पहले करते थे । 
सारांश ag कि सोचने के अतिरिक्त इन्हें और कुक ' 
काम. नहीं करना पड़ता था | 

लडाई के समय में भी यह निरंतर सोचा करते थे । 
जब संसार के प्रायः सब लोग Beart में भाग ले रहे 
थे, तव ग्रलबर्ट ्राएन्स्टीन शांति के साथ सापेक्ष्यवाद 
के विषय में विचार, किया करते थे,। एक शताब्दी. पहले 
भी ठीक एक ऐसी ही घटना, हुई थी । किसी ने बहुत 
ही ठीक कहा हे कि “इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती 
हे।' एक शताब्दी पहले, इसी .प्रकार, दर्शन-शास्त्र- 
त्ता केंट भी क्रांति-युग में शांति-पूर्वक बैठकर सोचा 
करता था | 

संसार के सब. लोग. योरप के महाभारत से घबरा उठे 
थे। कोई निश्चित नहीं 'था । पर अलबर्ट -आएन्स्टीन' 
शांति-पूर्वक_ अपने विचारों में -मग्न थे । उन्हे इस | 
लड़ ई से कुछ लेना-देना-नहीं था । परंतु दो बार इनको || 
भी लड़ाई मे सूक्ष्म रीति से भाग लना पडा । दोनो. 


जर्मनी को निर्दोष, सिद्ध करने के अभिप्राय से एक | 


प्र पर इस्ताक्षर: किए वे यह पन जस अलवर याण 


ae | 
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बार लड़ाई में भाग, लेना पड़ा था । द्वितीय बार भी 
साधारण रूप से ही इनको लड़ाई में भाग .लेना पड़ा.। 
- बात यह थी कि जमनी में अल्प काल का सांध पर 
विचार हो रहा था उस समय इन्होंने राज्यक्रांत क 
' पक्ष में हस्ताक्षर किया। बस, इसी प्रकार इनका दां 
' अवसरों पर लड़ाई में भाग लेना पड़ा। 
| एक बार प्रिंसटन-विश्वविद्यालय के अधिकारि गों ने 
| इनको सापेक्ष्यवाद पर व्याख्यान देने के लिये निमंत्रित 
किया । वहाँ जाकर इन्होंने, सन्‌ १६२१ Fo में, चार 
व्याख्यान दिए । चोथे व्याख्यान. के अंत में इन्होंने बह्मांड 
के विषय में अपने विचार प्रकट किए Fi प्रश्‍न यह है 
कि संसार अनंत हे अथवा परिमित? सापेक्ष्यवाद के 
सिद्धांत के अनुसार इसके दो उत्तर दिए जा सकते हैं । 
देश के विचार से. विश्व अनंत” भी. हो .सकता ह, ओर 
परिमित भी । 7 
(५) यदि विश्वःदेश के द्रव्य का देशिकं घनत्व 
मध्य शन्य हो, तो विश्व का देश अनंत होगा | 
(२ ) यदि विश्व-देश के. द्रव्य का देशिक घनत्व 
मध्य शून्य से भिन्न होगा, तो देश परिमित होगा । ` 
द्रव्य का घनंत्व जितना ही कम होगा, देश उतना ही 
बड़ा होगा । यद्यपि सापेक्ष्यवाद्‌ के सिद्धांत के अनुसार 
दोनों दशाएँ संभव हैं, तो. भी विश्व के परिमित होने 
की अधिक संभावना पाई जाती हे। 
अलबर्ट आएन्स्टीन यहूदी हैं, ओर जेरू सलम में 
यहूदियों का जो विश्वविद्यालय xanga होनेवाला है, 
उसे सहायता देना इन्होंने स्वीकार किया है । 
सब लाग Cal कहते चले आए हं कि पृथ्वी पर 
सेब को गिरते देखकर न्यूटन ने आकर्षणःशक्रि का आवि- 
cat किया था। इसी प्रकार आपएन्स्टीन के विषय में 
भी यह कहावत हे कि एक आदमी को कोठे से गिरते 
| देखकर इन्होंने सापद्ष्यवाद का अन्वेषण किया. हे 
न आदमी. ऊँचे कोठे से गिरा; परंतु उसे चोट नहीं airy 
इसी घटना से सापेक्ष्यवाद का जन्म हुआ | 
; श्रीमान्‌ अलबट आएन्स्टीन बहुत ही उदार पुरुष हैं । 
टाइम्स के संवाद-दाताओं ने आपको एक पत्र लिखा था, 
जिसमें- उन लोगों“ने सापेक्ष्यवांद के सिद्धांत पर एक लेख 


निम्न-लि।खित्तः उत्तर भेजा था-- ` =x 
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निक लोगों में भी उस बात.का कुछ अभाव-सा हो गया 


लिखने की प्राथंना की थी । इस पत्र के उत्तर में इन्होंने 


CC-0. In Public Domain. Gurukut Kangri Collection, Haren 
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“आप लोगों की आज्ञा के अनुसार में बहुत | 
प्रसन्नता से 'टांइम्स' कें लिये सापेक्ष्यवाद पर एक वदा 
सा लेख लिख रहा हूँ | मुझे इस बात का बड़ा दुःख है à 
कि योरप.के संग्राम के कारण कुछ दिनों के लिये Fy. 


था, जो पहले उनमें पाई जाती थी । मुके इंग्लंड के | 
ज्योतिषियों तथा वैज्ञानिकों से लिखा-पढ़ी करने में बहुत. 
ही आनंद मालूम हो रहा है । साथ ही अपनी कृतज्ञता | 
भी प्रकट करना चाहता हूँ | 4 
यह बात इँगलेंड के विज्ञान के उच्च तथा mip 
संप्रदाय के अनुसार ही हुई है कि इँगलेंड के वैज्ञानिक. 
लोगों ने सापेक्ष्यवाद के सिद्धांत की जाँच के लिये | 
परिश्रम किया तथा अपने अमूल्य समय को दिया। | 
इँगलैंड की संस्थाओं ने उस सिद्धांत की जाँच करने.के | 
लिये पर्याप्त सामग्री की योजना को, जो लड़ाई के 
समय उनके वरियों के देश में सिद्धः तथा प्रकाशित 
हुआ है | । 
यद्यपि सूर्य-संबंधी ग्राकषेण-शक्रि के प्रभाव का अन्वेः | 
षण प्रकाश की किरणों पर एक विषयाश्रित बात हैं, | 
तथापि मुझे अपने इंगलंड के. समसामयिक बैज्ञानिक | 
लोगों को धन्यवाद देते समय बड़ी प्रसन्नता होती है | 
क्याके.उनको सहायता के विना A अपने सिद्धांत $ 
प्रधान अनुमान को सिद्ध नहीं कर सकता था ।” l 
“इस पत्र से आएन्स्टीन महाशय at सरलता तथा 
देश-भाक्कि का भली भाति परिचय मिलता हे | ; 
- अवध उपाध्याय | 


[फिर 
चमेली की कलियों का हास ,. 
` मनोरथ-पुष्पों . का वह वास, | 
सुख-स्ट्रति का वह कोमल हार, '” | 
अमर-मन-मधु-पराग का प्यार , | 
विरह-शीत का अंत; 
फिर आ पहुँचा वही aaah 
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हिंदी-पुस्तकों का सबसे बड़ा विक्रेता कोन ! 
> 6 
लखनऊ का गगा-पस्तकमाला-कायालय 
“x ees 


SUA 


x 
हिंदी की अद्वितीय मासिक पत्रिका कौन ? 
लखनऊ का ATT 


[हदी को सवे-श्रेष्ठ पुस्तकमाला काणः? 
लखनऊ का गगा-एस्तकमाला 


उत्कृष्ट पात्रेका आर पुस्तक पढना हा, ता ऊपर क नाम नोट कर लीजिए, | अब आपका: 
रैपर-उधर भटकने की जरूरत नहीं रही । a हे ' 
चालक गगा-पुस्तकमाला-कायोलय) २६-३०, अमोनाबाद 


*९, स्वर्गीय नारायणदत्त शास्री 
(प सार के प्रत्यक मनुष्य मे कुछ गुण 
या दुर्गुण स्वाभाविक श्रौर We 
परागत होते हैं, ओर कुछ सं- 
राति तथा अभ्यास का परिणाम। 


कुछ स्वाभाविक शक्रियॉ लेकर 
उत्पन्न होता हे, जो नेसार्गिक 
नियमानुसार नियमित समय 
तक अनायास .पुष्ट होती रहती ओर फिर मनुष्य के श्रम 
एवं साधना से विशेष विकसित होती हें । जीवन at 
सफलता के कारणां में स्वाभाविक गुणों का भाग आधिक 
होता ह या श्रम ओर संगति का, यह तो कोई तत्त्ववत्ता 
ही शायद निश्‍चय-पूवक कह सके, किंतु साधारणतः यह 


f l हे 
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का कहावत “Gea तासीर सोहबत असर” हमारे इस 
कथन का पुष्ट करती ह। “तासार” को यदि “परंपरा- 
नुक्रम' ( heredity ) कहा जाय, तो “असर”. 
को “श्रम एवं संगति” का द्योतक मान सकते हैं। एक 
सुवण ह, तो अन्य मुलम्मा। किंतु मुलम्मा भी तो चांदी ही 

पर ASG! हाता ह" [चकन का चाखा काम महीन मलमल 
पूर हा बनता ह; महात्मा गांधी-जसे महापुरुष की मरोवत 
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अथवा यों कहें कि.प्रत्येक प्राणी . . 


मानन म कदाचत्‌ किसो को भी संकोच न होगा कि! 
प्रधानता प्रकृति का दो हुईं पूँजी को ही प्राप्त हे। उदू | 


` स्वर्गीय नारायणदत्त शास्त्री - | 
मरमर को सादो ग्रीक: प्रतिमा ( Statuette ds 
सरल सुघरताः मिट्टी के खिलोने की सरंजित सुंदर 


ह यी प्रभातरलज्ज्यातरुदात वसधात- 


अथवा परंपराग्राप्त पूँजी की प्रधानता के 
घे हमारे चरितनायक स्वर्गीय श्रीनारायणदत्तजी 
2 भी विद्यावेभव ओर गुणसंपात्ति को भल्ली भाँति 
| गम करने के लिये.उनके पूर्वजों BIT THUS 
पै नज़र SA लेना श्रनिवार्यंतः' आवश्यक हे । 
hai ar उल्लेख मला केस छोड़ा जा सकता हे, जो 
fat हमारे इस विटप के हृदय ओर मस्तिष्करूपी 
॥ के खोतो में सूक्ष्म ओर अगोचर नाड़ियों द्वारा 
संचार करते थे। शास्त्रीजी के पूर्वज संयुक्रप्रांत के 
as आम के कान्यकड्ज-वंशीय पांडेय थे । 
से कइ सो वर्ष पूर्व कूर्माचल के राजा ने age 
| दसों श्रेणियों के शिरोमणि विद्वान्‌, बह्यण आमं- 
HÈTA I उनमें कान्यकुव्ज-बराह्मण-गोरव भीष्मपुर 
haat उपाध्याय पांडेय. भी एक थे | यज्ञ समाप्त 
| ॥ पर आमंत्रित सभी ब्राह्मण राजा से पृथ्वी पाकर 
ह पर ही वस गएं, ओरं वहीं संबंध करने लगे । आज 
` | उनके वंशजो में उस भूमि का अधिकार चला आता 
i पह पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि cat 
मे से राजगुरु होने का गौरव महानभाव श्रीवज्ञभ 
| गय पांडेय को ही प्राप्त हुआ था। समय पाकर 

$ वंश में पंडित बलभद्र पांडेय का जन्म हु । 
Wisan नवाबी में ही लखनऊ आ गए थे। 
प्याप भ्रसाधारण विद्वत्ता तो न थो, परंत यह तज- 
[पण से भूषित अवश्य थे । आपके नम्रता; सञ्चरि- 
4 a धरमभारुता आदि गुण शाखीजी-जसे : पुरुपरल 
i i करने की योग्यता के सचक थे । आपको धम- 
|. एक साधारण एवं असाधारण उंदाहरंण यह 
| भषाही-विद्योह के समय रानीकटरे मे काश्मीरी ब्राह्मण 
Timi के मकान में बलभद्रजी रहते थे । To 
ase व्यक्ति थे। “'भगदर' में भागते समय 
४ अपने रल, जडाऊ गहने ओर नगदी बल भद्र- 
पास ही छोड़ गए । शांति स्थापित होने के अनंतर 
(५... चेवशेखरजी ने देखा कि घर लुटा पड़ा है । यह 


के 
t र कि बलभद्रजी के पास की धरोहर भी अवश्य 
हि होशी 


le 
ASU आपकी जान बच गई, यही रानीमत हे । 


सुमन-सचय : 
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पाडयजा न उत्तर [दिया के आपका. आर सब मालमता 


उन्हाने पं बलभद्रजी स कद्दा--जो FAT. 
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भल हा लुट गया हा, पर मुक्त जा रक़्म सांप गए थे, 
चह सवथा सुराक्षत हृ । यह (PA लगभग एंक लाख 
रुपए को थी । इस समेय से to चंद्रशेखरजी पांडेयजी 
का अधिक मान करने लगे ओर इन्हीं पंडित चंद्रशेखर 
के. मकान में सं०५३२३. के पोष He. १३ गुरुवार को 
पाडत .नारायणदत्त शास्त्री का जन्म हुआ । : 

Yo बलभद्रजी अपने बच्चे को अच्छा विद्वान्‌ बनाने की 
उत्कट लालसा रखते थे। इसे पूर्ण करने में उन्होंने. यथा- 
शङ्कि कोई aft .नहीं की, ओर वह सफल भी हुए-- 
“क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदाति” । अठारह साल की 
अवस्था. में, So ५८८४ में, हमारे शास्त्रीजी ' पंजाब-विश्व- 
विद्यालय A प्राज्ञ-परीक्षा में पास हुए। उस साल के 
सफल विद्यार्थियों में आपका . नंबर सातवाँ था । : दूसरे 
वर्ष, १८८४ में, आपने विशारद-परीक्षा पास की, ओर 
इस बार चोथा नंबर पाया । साधारणतः शास्त्री-परीक्षा 
के लिये विद्यार्थी. दो. साल में तेयार होते हैं। किंतु 
नारायणदत्तजी.ने एक ही साल में तेयारी कर ली । फिर 
१८८६ में पंजाब-विश्वविद्यालय़. की शास्त्री-परीक्षा में बैठे, 
ओर सफल भी हुए । केवल सफ़ल ही नहीं हुए; बरन्‌ 
पहला नंबर भी पाया । शाखोजी पढने में जितना परिश्रम. 


A ASS SN CN ~ = ~ ~ RN 
‘eta थ, उतने हा यल स पूजन म॒ भा ।नरत रहत Wt 


शास्त्री-परीक्षा में एक साल. में सफलता होने में जब कोई 


संदेह प्रकट करता था, तब कहते थे, यदि मेरे जप में. 


विघ्न न पड़ा, तो निस्संदेह उत्तीण हूँगा । प्रातःकाल 
तीन बजे से सात बजे तक आप जप ज़रूर करते थे.। 
परीक्षा के दिनों में भी इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ । 
कई वर्ष पूवे से ही आपने ज़प को अपने जीवन का मूळ 
मंत्र मानकर अपना लिया था । छात्रावस्था में दो. साल 
तक. आपने विद्यापीठ, काशी में रहकर उस समय के 
विख्यात विद्वान्‌ श्रीताँतिया शास्त्री से भी अध्ययन किया 


था। इस प्रकार संस्कृत की पूर्ण योग्यता हो जाने के 
` पेश्चांत शास्त्रीजी का ध्यान राजभाषा का ओर .गया। आप 


घर ही पर अगरेज़ी का अभ्यास करने लगे । परिश्रम के 


. प्रताप से अँगरेज़ी में भी उनका पूर्ण प्रवेश हो गया Ù 
यद्यपि. परीक्षा देकर. उपाधि से विभूषित होने की चेष्टा 


नहीं की, तथापि योग्यता म॑ उपाधिधारिया से कम न थे। 
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[ ag ३, 


पातः की थीं । शाख्री होते ही वहाँ के सहायक संस्कृत - 
शिक्षक के पद परै आप नियुक् हो गए । 

शास्त्री होने के प्रायः दो वषे बाद, बाईस वर्ष की 
अवस्था में, आपका विवाह कूमांचल के MAAT- 
निवासी go टीकाराम जोशी की कन्या से हुआ, तथा 
एक साल तक और भी ब्रह्मचारी रहने के अनंतर द्विरा- 
गमन हुआ । तेईस वर्ष की वयस तक आप सच्चरित्र 
रहे । 

१८८६ से १५६३ तक लखनऊ के कई स्कूलों में 
संस्कृत-शिक्षण का काये करते हुए Zo १८९४ में शाखी- 
जी संटीनियल स्कूल में संस्क्ृत-शिक्षक नियुक्त हुए, और 
१३० तक इस पद पर बड़ी योग्यता से काम करते 
रहे । श्रापकी कार्य-कशलता ओर विद्वत्ता से संढुष्ट होकर 

१३०१ में गुणग्राहक ईसाई अधिकारियों ने आपको अपने 
रीड क्रिश्चियन कॉलेज का संस्कृताध्यापक नियुक्त किया । 
इस पद को शास्त्रीजी Bate साल तक गोरवान्वित 
करते रहे, ओर १३२३ के जून मास में, सत्तावन 


साल की अवस्था में, अवसर ग्रहण किया | कालेज-संसार ˆ 


से शाख्रीजी का यह अवसर ग्रहण करना मानो संसार से 
प्रस्थान करने का प्रस्थान था; क्योंकि प्रायः ग्यारह 
महीने ही बाद गत मई मास की १९ तारीख़ को तीन 
चार दून aay रहकर अपने कुटंवियों, मित्रा तथा 
सहला Wal को बिलखता छोड़ उन्होंने इस नश्वर शरीर 
का त्याग दिया । 4 क 
विद्यार्थियों ओर शिक्षकों में कितना प्रेम होना चाहिए, 
यह हमारे शाखीजी के जीवन में कोई देख । उनके 
विद्याथ। Te केवल योग्य गुरु ही नहीं मानते थे, प्रत्यत 
अपना सत्र, अभिभावक एवं आत्मीय समझते भे । 
'बद्या्था लोग बराबर उनके घर पर आते ओर. अपना 
SUES सुनाकर घरू बातों तक में सलाह लिया करते 
थ । West के प्रति विद्यार्थियों का यह प्रेम किसी 
जात, वर्ण या धामिक संग्रदाय तक ही परिमित नहीं. 
था । सभी जातियों, awl और धर्मों क छात्र समान. 


भाव स Sth स्नह से ag जाते थे । शासत्रार्ज। का हार्दिक - 


सावभाम प्रम ह! इसका TEMA कारण था । कॉलेज 
से अवसर अहण करने पर तत्कालीन विद्याधियों भतपवे 


> शास्त्रीजी को अर्पण किए गए थे, व॑ः उनके प्रेसमय 
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` . अध्यापन-शंली की दृष्टि केवल परीक्षा 
छात्रों ओर सहयोगी अध्यापकों की ओर से जो मानपत्र. 


से हम उन मानपत्रों का सारांश भी यहाँ नहीं 
इसका हमें खेद है । 

केवल अध्यापकगण के मानपत्र के कुछ वाक्य 
किए जाते हैं--“आपके संस्कृत-विषय का पर 
परिणाम प्रतिवर्ष बड़ा ही उत्तम रहा हे । आपका को 
व्यवहार और सहज स्नेह हम लोगों के मनोम॑द्षि 
चिरस्थायी रहेगा। x x % आशा हे, we हो 
अतिशयोक्कि अथवा चाटुकारिता न सममेंगे । ग्राफ 
संतोप ओर शील ऐसे अनुपम गुण हें, जो प्रत्येक प्रा ] 


हैं ५ > x संयमी ओर दयाल भी ः्राप A यि 
हें। % X % कोप तो आपसे कुपित होकर दूर हो भा 


रहती थी, बरनू विद्याथी को प्रतिपाद्य 


खुमन-लचय 


. -९३५ 


। सौभाग्य प्रास करने ही के लिये बहुधा उन 
[यां को भी कॉलेज में पहुँचकर संस्कृत लेते देखा 


ग्या 

; दट से काम लना ता शास्याजा जानत हा नथ! 
wih कृतकार्यता की कुंजी तो विद्यार्थियों का उत्साह- 
५ hy इसी उद्देश्य से त्रमासिक आदि परीक्षाओं में 


Ta उनका चित्र कॉलेज-हाल में लगा दिया 
॥ सम्मान किसी भी शेर ईसाई अध्यापक को आज 


| 1शक्षा क साथ-साथ विद्यार्थियों के हृदय ग्रास्ति- 
र amg धर्म-भाव से परिपरण कर देते थे, जिसके 
उनके अनेक ग्रेजुएट विद्यार्थी आज भी अपने 
Ws कृत्य किए विना जल-ग्रहण करना पाप 
र हैं। प्रसंगवश एक दिन शास्त्रीजी ने कालेज के 
a यापक से कहा था कि किसी इसाइ अध्यापक को 


ATT ह, तो में बाइबिल पढ़ा दिया करूँगा | इसक 
i 
RÈ जायँगे । इसी. एक वाक्य से शास्त्रीजो 


F प मूल्य आप ' खूब जानते थे । आप . नित्य 
र जे जगा करते थे॥ कभी-कभी तो दो ही 
B È कभी स्नानादि से निवृत्त होकर पजन. 
या, ओर कभी विना स्नान किए हो, जिन 


भी सें तक॑ करने की अनपम शाक्रे थी । यद्यपि 
गज (mart) से वह दूर रहते थे 
प.स प्रसंगवश सनातनधर्म की किसी 
VIE भी शंका या कटाक्ष सनते ही उनकी 
का. प्रकाश शकाकुहर आर जाड्यांधकार को 

मा x मानता था.। बात-की-बात में बड़े: 
दवोधारी ar तार्किको के. हृदय में या 

की बात बैठ जातो थी, या. तक में असमर्थ 


¥ 


ननकी दूसरी भाषा पहले उदू या फ़ारसी थी | - 


संकोच h मधानाध्यापक जी सुसाकराकर बाल, तब तो सभी ` 
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हाकर उन्ह मॉनाचलबन करना पड़ता था । यापकी 
साधारण बातचीत भी भ्रत्यंत रोचक ओर शिक्षाप्रद हुआ 
करती थी। नित्य की साधारण बातों के व्याज से वहः 
गहन (वेषया की मार्मिक आलोचना बराबर करते रहते 
थ । सक्षणा स लदी र व्यंजना से afta उनकी 
वाग्धारा “SAAT उपदेश” का उत्कृष्ट उदाहरण 
थी, जिससे मनुष्य मुग्ध हो जाता था । इसका आनंद 


वे ही जानते हैं, जिन्हें उनके सत्संग का सोभाग्यवश थोड़ा 


भी अवसर प्राप्त हुआ है । मंच-महीप धुरंधर ari के 
धामक व्याख्यानों का कतिपय श्रोत्ताओं के ही AA पर 
स्थायी प्रभाव कदाचित्‌ पड़ता हो; किंतु यह निस्संदेह 
कहा जा सकता हे कि शास्त्रीजी के नम्नालाप को सैकड़ों 
हृदये में धर्म-भाव ओर ऋषियों के धर्म का गौरव अंक्‌- 
रित करने में सफलता हुई । सरस्वती के इस वरपुत्र की 
जिह्वा भी अत्येत aia गति से चलती थी । सप्तशती का 
पाठ वह fae आध घंटे में कर डालते थे, ओर मजाल 
क्या हे कि एक मात्रा भी घट-बढ़ जाय | यह उन्हीं का 


' काम था | 


असाधारण मितव्ययी होने के .कारण आप अपनी 
अल्प आय से भी कुछ बचा लेते थे, ओर इस क्षुद रकम ' 
को ब्याज पर चलाने का उन्हें. अभ्यास हो गया था ४ 
यह जानकर पाठकों को आश्चय होगा कि देन-लन काः 
कास करके भी अदालत का द्वार उन्हान. कभी नहीं खट? * 
खटाया.। अनेक बार प्रतारकों ने उन्हे धोखा दिया, समर्थ 
से भी प्राप्य धन मिलने के लाले पड़ गए; परंतु अदालत 
जाने से शासत्रीजी ने दढ़ता-पूर्वक सदा इनकार किया | 
उनकी.संतोप-ब्रत्ति एसे अवसरों पर उनका सहारा बनती 
थी । मितव्ययी तो इतने जबरदस्त. थे कि जीवन के प्रभात 
में, जब उनकी आय बिलकुल. नगण्य थी, तब भी, ५. 
उन्होंने ऋण कभी नहीं. लिया । “स्वदेशी? का अनुराग . 
उनमें बहुत काल स था । केवल aa ही. नहीं, विदेशी 
कोई भी Ata नहीं Wiad थे । वेष-भपा में अतिः 
साधारणता .ही उन्ह प्रिय थी.। प्राचीन geet की. 
पोशाक पहने देखकर उन्हे आधानिक महाविद्यालय काः 
अध्यापक कोई नहीं कह सकता था | कतेव्यपरायणताः 


तो उनकी ाज़ब--की. थो । रूत्य-मख मे. जातःजात आओ. | 


उसका ध्यान उन्हें बना -रहा । रेलव-अधिकारियों के? . 
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की प्रातेष्ठा गत मइ मास म हुई थो १ हमार TAT 


इस यज्ञ के आचार्य थे । यज्ञारंभ के दो दिन बाद रात्रि 
के समय उन पर पक्षाघात का आक्रमण हुआ | प्रातःकाल 
HAHA जाने के नित्य के समय पर उन्हें कतब्य-पालन 
की चिंता सताने लगा | निस्य के अनुसार जाने का आग्रह 
करने लगे । परिजनों के निपेध करने पर कलाइ म॑ बंधी 

वरण की मोली की ओर उन्होंने संकेत किया; क्योंकि 
जिह्वा ठीक काम नहीं देती थी । ओह ! केसा हृदयस्पशी 
दृश्य था । WMA पर पडे हुए मनुष्य की कतव्यानेष्ठा 
का ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण सदा स्मरणीय रहेगा | यदि भारत 
के थोडे-से ब्राह्मणा में भी यह भावना जाग्रत्‌ हो जाय, तो 
देश-के ल्त गौरव का उद्धार हो सकता है | 

इधर कुछ वपाँ से शास्त्रीजी को वेद के अध्ययन का 
शौक्र Yar हुआ था । जब देखिए, वेद-पाठ हो रहा है । 
स्वर के कठिन विषय का उन्होने खूब मनन किया था । 
हमारे इस प्रांत में उनके-जेसे विद्वान्‌ बहुत कम मिलेंगे | 


कहाँ तक गिनावे, उनके गुणों की गणना कठिन हृ 


यह हमारा दुर्भाग्य ह कि ऐसा अपूव विद्वान्‌, वास्तविक 
ब्राह्मण, लखनऊ का रत्न गत १९ मई को सदा के 
लिये हमसे बिछुड गया । शा्रजी तोन पुत्र आर एक 
कन्या छोड़ गए हें । कोई भा पुत्र अभी समर्थ नहीं हुआ 
are RN seins 

हे । ईश्वर उनका आत्मा को सद्गति दे, year होते हुए 
भी, यही हमारी प्राथना हे 1 
० बालमुकृंद्‌ वाजपेयी 
Pi x x x 
7 २. HAIR 
/ ( गंगा-पुस्तकमाला नं० ३= की पुस्तक ) 

इस ग्रंथ को बॅगला-भाषा में स्वर्गोय महामहोपाध्याय 
phig विद्या-भूषण न लिखा था | उसी का यह हिंदी 
श्रनुवाद हे । जिन ग्रंथा के लिखे जाने के अनंतर कई 
वष बोत गए हां , उनके अनुवादक यदि निरे अनुवाद 
से संतृष्ट न होकर बांच के समय में अवगत नवीन 
बाता का भी समावेश कर दिया करें, तो अ्नवाद- 
अथा की उपयोगिता बहुत बढ़ जाया करे । जसे-- 
इस ग्रथ क पृष्ट ३१ म यह लखा ह के “एक प्राचीन 
पुस्तक स अह स्पष्ट wala होता ह कि भवभति कमा: 
रिल के शिष्य थे, आर उनका नामांतर 'उम्बेकाचाय? 
भी ati” संभव हे, मेरे मित्र Sto सतीशचंद्र के समय 


f 
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“नवम शताब्दी--इस सिद्धांत का भी समन्वय क 


तक प्राय: इतना हा पता लगा St । पर अब तो 


ओर फिर श्रोशंकराचार्य के भी शिष्य हुए | तब 
5 `A . 
का समय “सप्तम शत'ब्दी' आर शंकराचार्य काह 


आवश्यक होता हे । faa रहे 
~ a R: ; (> 

यह एक विषय उदाहरणरूपं से मेंने सूचित He कि 

हे । ऐसे ओर भी कई विषय इस ग्रंथ में हैं। jae 


समता हूँ । 
पृष्ठ ४ में कहा गया हे कि “दार्शनिक मतों में उदय 


भांडायन खुशी से नहीं, किंतु. आश्षेप करते हुए 
है--“गुरुजनों के प्रति तुम्हारी ऐसी आदरःबुदि १) 


` 


अपूवे ही कारण हे।” आशय यह हैं कि 
जिसके प्रति लोगों की आदर-बुद्धि होती ह 
प्रति एसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जसा कि प. 
ने किया, इसलिये सौधातकि का गुरुजनों के परति 
प्रदेशेन करने का प्रकार निराला ही हे | 
ष्ट ३४ में टिप्पणी की अंतिम ie में 
साद दोवर” का नाम पाया जाता हे । सुमे 
ज्ञात ह, उद्धुत वाक्य के लेखक मेरे मित्र 
महोपाध्याय qo विध्येश्‍वरीप्रसाद द्विवेदी e 
BE ३१-४० से अधतामिस्राः इत्यादि 
कुछ कटाक्ष किया गया है, वह HAAS è 
अथ अथवा इंशोपनिषद्‌ के वाक्य में पाठ 
हे, ठीक पांठ 'असुर्या' हे. | ऐसी स्थिति 
रखकर आर उसका अर्थ “जहाँ सूर्य का प्रकार 
चता ऐसा करके qaa इत्यांदि दोष 


६ पद arated: 
पंत “राक्षसा के याग्य अथातू नरक । . . 
सह ३७ ३७, ३८, ३६ में जो अगरेज़ी के पत्र उद्धत 
| एए हैं, उनको ग्रंथ से क्या संबंध है, यह स्पष्ट नहीं 
पड़ता । Rese : 
थे gag? में देव उपस्थित हे इस वाक्य का चमत्कार 
maga से नहीं दिखलाया गया । “रामचंद्र विरह की 
| नब रहे थे, इसलिये उन्होंने इंस वाक्य को सुनकर 


कि विरह उपस्थित. है ---एऐसा कहना TAT नहा 


न पड़ता | 


|न विरहः’ इसके अनंतर ही “उपस्थितः शब्द का 
1 Ha सुनकर ATT कह हुए वरहः' पद का प्रताहारा 
if कहे हुए “उपस्थितः? पद से अन्वय करक चाक पड़ | 
रथों मंब के अंत में भवभूति के प्रयुक्त कुछ एसे पद चुने 
फिर at, जो अमरकोष में नहीं पाए जाते, आर इससे 


UH वेदिक तथा अन्य प्राचीन भाषा-संबंधी शब्दों के 
श करते थे । पर इस संबंध में हम लोगों को यह 
र रखना चाहिए कि अमरकोष में संस्कृत के सभी 
नहीं संग्रहीत हैं । केवल भवभूति ही. नहीं, कालि- 
भारवि, माघ, श्रीहषे, बाण, gay इत्यादि कवियों 
मिं में भी अनेक ऐसे शब्द पाए जाते हें, जो TAT 
i नहीं gi ; 
Ms अंत में भाषा-विज्ञान, के सिद्धांतों पर ब 
शिखे जाने पर भी मेरे-जेसे भाषा-विज्ञान-ज्ञान-शन्य 
से यह बात नहीं आती कि 'गुडगुडायमान' (गुण- 
न पाठ नहीं हं) “ऋणुज्काणित', 'मडमडायता 
¦ अनुकरश-शब्द ह , आर इनके प्रयोग से संस्कृत-भाषा 
सा या होने के बदल, जीवित होना ही सिद्ध होता हे। 
' भर जो कुछ मैंने लिखा हे, वह दोषारोपण, की बाद 
: aU उद्देश्य, इतना ही हे कि. male, ग्रंथों 
फेभो अनुवाद हुआ करे, तब उनके प्रतिपाद्य 
पर कुछ ओर भी वचार कर लेना उचित होगा । 
अनुवाद प्राचीन अथो ही का ठीक है । आधानेक 


गंगानाथ झा 


AWA किया गया हैं (के AANA नवान शाब्दा का 
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खद्‌ खाते फल. नहीं वृक्ष, दीनां को देते , 
पय पीते न पयोद, भवन-भर को भर देते 
दूध सुधा-सा मधुर धेनु धनियों को देती , 
खाते हम हैं अन्न, किंतु खाती नहिं खती ; 
सुख, संपत्ति, विलासिता जो कुछ है, उपकार है + 
खुला स्तै का द्वार है, जीवन का यह सार हे।. 
सदाशिव दीक्षित “विचित्र” 
=x x x © 
omer 
बनारस में, हिंदू-सभा के अवसर पर, एक पारसी: 
विद्वान्‌ ने अपने को आर्य बतलाया था । पारसी-जाति के 
प्रतिनिधि की हैसियत से .हिंदू-महासभा में उनको जेसा 
व्याख्यान देना चाहिए था, वेस! ही उन्होंने दिया । तभी 
से मेरे मन में यह प्रबल इच्छा हुई कि पता लगावे, यें 
पारसी कौन हैं, इनका निवासस्थान कहाँ है, ये किस 
प्रकार और क्‍यों भारतवर्ष में आए | बहुत ढूँढने पर मुके. 
जो. कुछ पता लगा हे, वह पाठकों की सेवा में उपस्थित 
करता हूँ । 
सन्‌ ६३३ इ में फ़ारस का राजा ANAS ATL 
यज़देजाड अपने समय का बहादुर ओर बड़ा ही नेक 
बादशाह था । उसी समय अरब में हज़रत महम्मद MEA 
ने इसलाम-धर्म का प्र डार किया, जो मध्प-एशिया में बड़ी 
तेज़ी के साथ फेला। उस समय इसलाम के प्रचार के लिये 
प्रचारकगण feds परिश्रम कर रहे थे । कुछ चुनिदाः 
चालाक मनुष्या का गरोह बनाकर वे सर्वत्र घूमते आर 
अन्य धर्मावलंबियों से मसलमान बनने के लिये कहते AL 


'जो उनकी बातो के ऊपर विश्‍वास कर मुसलमान हा जात 


थे, वे सब wal से छटकारा पाकर आराम से जीवन 
व्यतीत करते थे । कितु दुभोग्यवश जिन्होंने इसलांम के 
आगे सिर नहीं झुकाया, वे नाना प्रकार से सताए गए । 
फ़ारस के राजा यज़देजार्ड भी ऐसे ही लोगों में थे । उनके 
पास १४ HAMA का एक डेपुटेशन गयः । डेपुरेशन 
के मुखिया से उन्होने पूछा कि चोगा, खडाव आर लाठी 
( जिनको वे धारण किए हुए थे ) का क्या अथ ह? 
ससलमानों ने उत्तर दिया कि As, नरल ओर साथः 
( अर्थात्‌ लेना, जलाना We रुलाना ) ७ यह Fase 
राजा बड़ा क्रोधित हुआ l उसने फिर उनसे पूछा Ta 


| 


5 


| 
| 
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तम लोग यहा क्‍या आए हा, आर पारासया वरद 
तमन कया AGA उठाइ ह ? डपटेशन के सरदार ने कहा 
कि Wale का ZITA | यह सुनकर राजा आर भा क्राचत 
हुआ, ओर उसने उन मसलमान स PRIR Y साप 
आर चहा के खानवाला, एं ऊंट क बाला का कबल 


ओढ़नेवालों खबरदार, एंसा बात फर न मह स निका- . 


लना ! इस पर मसलमानों ने कहा के ठीक है, साप, चह 
ओर लड़कियों को मारकर हम लोग पहले खाते थे, मगर 


zany >i 


अब अल्लाह न एक Wal को भजा ह, gla हम 
लोगों को अंधकार A प्रकाश म लाकर हमार अज्ञान का 


A 


: ~ ` a È 
'दूर कर दिया हे | तुमको भी हम समकाने आए हैं। 
या तो हमारी बातों को स्वीकार करो, अथवा रणभूमि में 
आकर मुक़ाबला करो | राजा यह सुनकर अत्यंत कुपित 


हुआ, ओर बोला कि तुम लोग दूत की हैसियत से यहाँ 
N D, ध्य ~ ~ 


आए हो, नहीं तो तुमको अभी यमपुर भेज देता । जाओ, 


9) 


4 


` 


अपने बादशाह से कह देना कि कदेसिया के गढ़े में गाड़ने 
के लिये शीघ्र ही यज्ञदेजाडे MAN | 

सन्‌ ६३६ ई० में कदेसिया में पारसियों ओर मुसल- 
मानें में गहरी लड़ाई gg । परंतु पारसी हार गए, ओर 
-कदेसिया से भागकर मदायन ( जहाँ उनकी राजधानी 
थी) गए । वहाँ भी मुसलमानों से हारकर होलवान 


“चले गए.। वहाँ भी मुसलमानों ने उन्हें जा घेरा | एक 


Tet लड़ाई के बाद वे वहाँ से भागकर नहाँवंद चले 
TTI परंतु अभाग्यवश उनको वहाँ भी नीचा देखना 
पड़ा । उसी दिन से अरबों का कब्जा ईरान' पर हो गया । 
मुसलमानों ने निरीह पारसियों को खब लूटा, उनके ऊपर 
यथेष्ट ्रत्याचार किया, उनसे ज़बरन्‌ इसलाभ-धर्म स्वीकारं 
क्तरवाया | जिसने इसलाम के ग्रागे सिर नहीं झकाया 
चह तलवार के घाट उतारा गया | अधिकांश पारसी प्राणों 
के भय से मुसलमान बन गए । कुछ ने अंत समय तक 


मुसलमानों का मुक़ाबला किया, ओर कुछ लड़ाई-भिडाई 


स परहेज़ कर जहाज़ पर चढ़ हिंदुस्तान की ओर भाग 
निकले । रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ झेलते हुए वे पहले- 
SES. स्प्जान-नासक स्थान पर पहुँचे। उस समय वहाँ 
का राजा जादा राना था। पारसिर्यो ने अपने परोहित 
दस्तूर दाराब का राना के पास भेजा। राना ने प्रोहितजी 
क MATRE विठाया, आर आने का कारण TET । 

हने रानाजी से प्रत्येक बीती घटना का वर्णन 
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ee Sater में किया, और रहने के लिये 

माँगा । रानाजी ने उनसे* जब उनके धर्म के A, | 
पूछा, तो पुरोहितजी ने सक्षिप्त रूप से अपने yg 
वर्णन करके कहा कि हमारा धर्म आपसे बहुत पर 
जुलता हे; हम लोग भी आर्य संतान हैं। तब + 


g 


उसमें चंदन की APSA एकत्रित करके हवन ब 
सदृश बनाया । फिर चार-मनुष्य चारों ओर बेठकर च 
( मंत्र ) जपने लगे, जिससे उस हवनकुंड में r 
प्रज्वलित हो गईं। वही अग्नि अब तक विद्यमान 
जिसमें पारसी भाई दिन में पाँच बार आहुति देते है| 

उक्त पुरोहितजी के कथनःनुसार पारसी-धर्म od 
नियम ये हैं-- i 

१--हम लोग अहुमज़दा ( ईश्वर ), सूये ग्रोर ॥ ` 


तत्वों की पूजा करनेवाले हैं | | 
२--जिस समय .हम लोग पजा करते हैं, उस प्रा 


समय ही बोलते हैं । | 
३--हम लोग अपने धर्मे के कामा में चंदन 

सुगंध का व्यवहार करते हैं । ह 
४-+हम लोग गऊ को पूजते हैं । | 
हम लोग qar ( अँगरखा ), कुष्टी (सूत्र) 

टोपी (दोहरा ) पहनते हैं 1. . , | 


७--हम लांग अपनी स्त्री को gaa आर श 
~ 


सजाते हैँ । 


भ्रा-तालाब खदवाते हैं | र ४ 
€२--हमलांगोका सहानभति खी ओर पुरूष, दोन 
होती हैं । 


` ११-हम लोग पजा करने और खा 
पहनते 


ह ओर पुरुष पत्रीब्रत-धभ का । 


अ: : | wea लोग अतिवष पित भशे है Arya ce Soest रतव विमान के सुपरिंटेडेट = । आप & 
eg के aa t हाने पर हम लाग ब्रह्मचर्य-त्रत पप ae ei Seal, “शशांक' आर 
तन करते हें । ae “घमपाल' के लेखक हैं । आपकी पुस्तकों का हिंदी-भाषा 

८ Saw शक्क में भी अनुवाद हो चका है । आजकल आप भारत-सरकार 
Z x TREE के TAH विभाग में सुपरिंटेंडेंट के स्थान पर काम कर रहे हैं । 
५. श्र राखालदास बंदोपाध्याय .. अभी हाल में आपने मांटगोमरी ज़िले के महेंजोदारों- 


| प्रीयत राखालदास वंद्योपाध्याय CHo Qo बंगाल के नामक स्थान में एक ऐसी ans की हे, जिसके oz 
i S e लच ` EER à ~ A >. Pi 3 A ` me 
द लेखक, प्राचीन इतिहास के अनन्य प्रेमी आर जाने के उपरांत अब यह बात निर्विवादः और सप्र 


: COMMAS Bama USI ००४०० ,H 


aridwar .. 


ae 


माण सिद्ध हो गई है कि इसे? मीहे chars aration annaa 


कका... 


हज़ार वर्ष पूर्व भारतवर्ष में ऐसी सभ्यता का विकास हा 
चक्रा था, जो मेसापांटामया का समारंय॑न-सभ्यता क 
समान ही उच्च कोटि की थी, तथा उसी अवस्था तक उन्नत 
हा art था। सर जान मारशल का ता [वचार È क इन 
दोनों सभ्यताओं के बाच परस्पर बड़ा घनिष्ट AAT ÑR I 
श्रीयुत वंद्योपाध्यायजी के हाथ में उक्त ऐतिहासिक 
खोज में मिली हुई हॉडी दे। आप बडे ही सरल स्वभाव, 
शांतिप्रिय तथा दयालु पुरुष हें । महेंजोदारो की खोज के 
कारण आपकी ख्याति सारे संसार में फेल रही हे । अभी 
हाल में ही आप महाराजा कासिमबाज़ार के द्वारा नियत 
“मनीद्रनंदी इतिहास-शिक्षक' के स्थान पर हिंदू-विश्व- 
विद्यालय में लेक्चर देने आए थे । यहाँ आपका व्याख्यान 
सात दिन तक “भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास” पर हुआ । 
एक दिन आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को साथ 
लकर सारनाथ दिखाने भी गए थे। सारनाथ में आपने 
Buddhist Architecture ( बुद्ध-काल की शिल्प- 
कला ) पर व्याख्यान भी दिया ।. आपका व्याख्यान 
सुनने के लिये लखनऊ, प्रयाग तथा अल्ींगढ़-विश्वविद्या- 
लयो से भी विद्यार्थी तथा शिक्षकगण काशी आए थे। 
एक दिन रात को आपने महेँजोदारो में खोदे गए स्थानों 
के छाया-चित्र भी दिखाए थे । इस दिन, तथा इसके पहले 
भी, काशी के सुप्रांसिद्ध विद्वान्‌ बाबू भगवानदास एम्‌० Qo 
तथा पटना हाई कोर्ट के बेरिस्टर श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल एम्‌० ए० भी आए थे । 
हरिहरनाथ 
> x x 
६. कय 

आरा का दुख” देख wa हो पीडा मन मे, 

देख पराई चोट घाव गे समझे तन में; 
दंभ और अभिमान न हों जिसके जावन में, 

जो रत रहता सदा दीन के हित-चितन में; 
प्यारी, जाति, समाज का भूषण हे गौरव वही; 
ईश-प्रेम में लीन है धर्म-भीरु वैष्णव वही | 

कभी भूल से करेन निदा जो पर-जन की, 

जिसमें भरी प्रतीति, प्रीति, श्रद्धा गरुजन की 

_ आवे st घडी der की या दुदिन की 

आवचल रहता [कतु सदा गात जिसके मन की 
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हुआ 
जननी उसकी धन्य है, जन्म उसी का सार 
जितने जग के जव, सभी को;जों सम माने 
समभे विश्व कुटुंब सकल जन बांधव जाने 
निज माता-सम पूज्य जिसे आरो की नारी 
जो रहता हे. दूर. पाप-पथ से उपकारी 
सत्य सवदा बोलना ।जिसकी प्यारी 
'फेर ऐसे नर-देव का. कहो न PÄRN ma | क का 
प्रबल विकारा, पर जा पाता नित्य विजय है, |, 5 
माया, तृष्णा, लोभ आदि से जो निर्भय हे, | 
मिद्दी पत्थर-तुल्य. जानता हे जो परःधन, | 
हे प्रिय केवल जिसे राम की भक्ति ,सजीवन rt 


सारे तीर्थ पुनीत ` हें उसके 
_ जो एसा निष्कपट सत्य की माते, मुक्क है, . 
मलिन वासना-रहित वही नर शक्ि-युक्क h 
कभा न करता ।जसके मन को क्रोध म्लान,है, |: 
करता जो सवदा शांति-रस-स॒धा-पान है। 


एस aa वीर की जग में नयःजयकार ह|... — 
सरा कम 

Wane कि 

x x x हे मसल 

re ७. हमारा कतेव्य g भाइयों 
हममे बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो केवल स्वराज्य की है| T एक 


कारुवा आर कुछ नहा समकत। ये लाग प्रायः खादी क पलमान 
पहन अपनी बहादुरी विदेशियों को गाली देन ही गेप. - 


भक्त नहीं हूँ ; पर यह मे अवश्य कहूँगा कि इनकी 
स दश का बहुत लाभ न होगा। ऐसे लोग * 


अन हाता हे, और सदा चापलूसों से” विरे 
कारण इन्हें अपने को 'त्रिकालदर्शी! समभने का स 
श्राप्त हो जाता हे; और या ये इतन दात 
किसी “त्रिकालदर्शी” की वाह-वाह ही में समद्र 
शाम क खाने का सहारा कर लेते हैं। ऐसे * 
सख्या अधिक है या कम, यह तो कहना बहु 


आ Sears न, २०१ Go ao सुमन-सचय 
GER ? 2 Gers २४१ 


aa ऐसे FAT को CARA हरएक सच्चे देश-भङ्ग का 
darè! एक मकान का बाहर से साफ़-सथरा बना 
| ही मकान-मालक का कतेच्य नहीं उसे यह भी 
j देखना पडंगा $ भातर भा सब प्रकार सफ़ाईं wear 


q 
jga जता मञ्च के ऊपर आर टापा फ़श पर Weal हुई 


कारी; हसी को . भी अच्छी न मालूम पड़ेगी। जिसका जो 
भान Ronde, उसका उसा स्थान मं रखना एक भले गृह- 
TA Vag का कर्तव्य हे । इसी प्रकार यदि हम देखें कि हमारे 
य है, leak, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी कोई बुराई 
य हे; | इसी हुई हैं, तो हमारा यही कतेव्य हैं कि हम उसे 
“धन, igi दूसरों के अवगुणों को दिखाना बहुत सहल 
fat, ता है; पर जो अपने अवगुण को मिटाने की कोशिश 


| देश-रूपी मकान की उन्नति करना हमारे ऊपर ही 
[ACS । भका चैकि बहुत बड़ा हे, अकला ग्रादमी 
सक कोशिश करने पर भी थक जायगा, इसलिये 
[थ बटन्वःला की ज़रूरत पड़ती हे । इसके लिये 
हा चाहिए !--एकता | यह कहने से काम न चलेगा कि 


"लमान fee हिंदू-म॒सलमान ही नहीं, हरएक 


बित मे ae 
लोग र|. तके हम पड़े रहेंगे, तब तक हम लायक़ नहीं 
गाए जा सुकते । हिंदू, मुसलमान, AAU, ANRT 
4९ का अलग-अलग स्वराज्य न होगा। ऐसे स्वराज्य 
बी, त्मा गाँधी क्या, स्वयं भगवान्‌ भी आ जा, तो 
॥ न दे सकेंगे । अब देखना पडेगा कि आपके 
|  भे गेरो ने घुसने का इरादा किया हे। ये गैर 
i ह से माल ले जाकर उसे Marat प्रकार 
ऐक में बदलकर श्राप ही के हाथ खलेग्राम बाज़ार 
WU दामों में, बेच जाते हैं । कभी-कभी तो आपके 
r; Tet भी मोल लेकर फिर ऐसे ही दसगने दामों पर 

हाथ बेचते हैं । आपकी भूल ही से सब कुछ हो 


a 


Digitized Ry Arya Samaj Foundation Chermarand-eGangetri 
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रहा ह । आधुनिक काल सें यह सादागरी हे, आर इसी 
में एक देश की सभ्यता निर्भर है । इसके लिये क्या 
केरना हागा यह छाट बच्च व बढो क सम भने की बात 
नह हं । इसको कमज़ोर व बीमार लोग समझकर लाभ 
TRI उठा सकते | इसको समकना भारतीय नवयवको 
का कतव्य हे । वे समाज के सनिक हैं । अच्छे सिपाह 
का कतव्य देश को लाज रखना है । पर सिफ सिपाही ही 
कुछ न कर सकंगा, उसके लिये धनवाना से धन चाहिए । 
ऊपर कहं गए ५ त्रकालदाशया का अपना धन दना हांगा 

उनक चापलसो का 1सपाही बनाना पडंग | इन !सपाहया 
का हाथयार कया होगा १--'कला-कोशल की उन्नति! | 


~ 


यहा हमारा कतव्य ह, इसी को हमें सिद्ध करना चाहिए । 


“एक सवक” | 
य > | 
l. JIAN Ei 
प्रणय-निधि, अहो, तुम्हारे द्वार ९. 


फिरा में आकर कितनी बार । 
सटक-भटककर जग-मरु में जब मन सेरा थक जाता हे , 
Bt कहीं भी तृष्णा-तोषक शीतल अंब न पाता द्दा 

समझकर परित-सलिलामोदु--- 

seal हे वह तव मदु गोद । 
किंतु कहूँ क्यः, तुम ख्ग-जल की भोति दूर हट जाते हो 
बढ़ी विकलता waar मेरी मंद-मंद सुसकाते हो। 

मुक्त दे विरह-ताप cage 

o कहो पाते हो क्या आनंद? 
प्रेमांजालि का Gere, प्रिय, तव दिव्य द्वार पर आया है ; 
तव छृवि-सर-मजन-बिन व्याक्‌ल युगल मीन-इग लाया ra 
याचना हे बस, केवल एक ; 

Sur को, लगी निरंतर टेक । 
ध्रव-आग्रह कर थुना रमा ली ; आशा हे, प्रिय आओगे । 
नहीं gnn, यहाँ मरूँगा, कब तक तरस न खाञ्रोगो | 

एक-टक देख रहा हूँ बाट, 

रहेंगे कब तक बंद कपाट ! 

Boa रामनारायण मिश्र | 

S ag ee a 

९. दुः्ख-वादो | 
aaa होने पर भी वह निपट मुख 
लिये अपने संबध में यह बात जानते उसे 


णा 5 


tized by A d 
उसने सोचा कि wet वाट ० विट किम हेती” Regie set wenesttas मरति के आदेश असार 


तनिक चेष्टा करने से 'चिताशील' ऋष्या को AUTH 
ar ağar, और तब इस आध्यात्मिकता से परिपूर्ण देश 
में अधिक कष्ट नहीं होगा । 
वह wa मोटी-मोटी पोथियां को लेकर एक अँधेरे 
घर के कोने में बेठकर पढ़ने लगा | उसकी स्मरण-शक्रि 
तीक्ष्ण थी । वह समता था कि संसार में बुद्धि को 
प्रमाणित करने के लिये बड़ी-बड़ी पोथियों को पढ़ना ही 
अत्यावश्यक हे । 
उसने अनेक पोथियाँ पढ़ी | पढ़ते-पढते उसकी खें 
कमज़ोर हो गई । एक दिन अपनी आँखों को चश्मे से 
सुसज्जित कर वह उस प्रगाढ अंघकारमय कोने से बाहर 
निकल ग्राया--प्रकृति का सोदर्य लूटने के लिये नहीं, 
/बरन्‌ लोगों को अपनी दुःख-गाथा सुनाने के लिये | 
उसकी Wea Ws भें चली गई थीं, उसका शरीर जीण- 
शोण हो गया था | जब वह कभी व्याख्यान देने के लिये 
खड़ा होता था, तब यह प्रतीत होता था, जैसे कोई सूखा 
पेड खड़ा कर दिया गया हे। उसको देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती थी । 
एक वार व्याख्यान देते समय सबको लक्ष्य कर उसने 
कहा--“देखो, यह संसार मनुष्यों को विपद्‌ में डालने 
के लिये प्रकृति द्वारा निर्मित एक जाल है इसलिये --” 
बीच ही में एक मोटा युवक, जिसकी शादी हाल ही 
में हुई थी, बोल उठा--“ओर, महाशय, प्रेम?” 
एकाएक यह प्रश्‍न सुनकर वह सन्नाटे में आ गया । 
कुछ देर के बाद वह ज़ोर से कह उठा--“'यह संसार 
केवल कवियों के लिये ही नहीं बना है। प्रेम कोई वस्त 
नहीं | देखना, संसाररूपी पिंजड़े में कहीं Fa न जाना | 
प्रेम ? छी ! छी !” 
are होने पर भी उसमें प्रतिभा न थी। वह सोचने 


लगा के यादे राजा के यहा दर्शन-शाख् के अध्यापन का - 


काय [मेल जाय, तो क्या ही अच्छा हो । उसे रुपयों की 
आवश्यकता थी । 

वह राजा के पास गया । जाकर कहा--“महाराज 
/लोक-शिक्षा के लिये मुझे नियुक्र करें।? राजा ने पृछा 
“तुस किस विषय की शिक्षा दोगे ?” उसने कहा 
| aang कि” यह जीवन अर्थहीन और प्रकृति 


` मनुष्य का WJ है । उस वह विपरीत कायं करने 
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करना ही मनुष्य के महत्‌ जीवन का पुक-मात्र लक्ष्य है || 
प्रकृति के दान से अपने को बंचित रखना ही BE पाने के हित वह र 
लिये यथेष्ट है ।” राजा ने मत्री से पूछा--“क्या कहते हो] 


कर सोचने लगा--“ठीक ही Al कहता Tl”? उसके बार 
राजा से qg AR, सरकार को क्या राय है ?” 
राजा ने कहा- “में जो BEM, वह तो तुम्ह 


a A 


से कहा -- “मूढ जहीहि धनागमतृष्णाम्‌ ।” 
गया । प्रतिमास तुम्हे i 
मिला करेगा | याद रखना, समय पर तुमसे कैफ़ियत भी. 
तलब की जायगी ।” कुछ देर सोचने के बाद मंत्री ने फ़िर | 
कहा-- “मे जानता ठू, वतमान युग मे रज्य के बीच ऐक्य | एक Al 
सस्थापन करने को आवश्यकता हे ।” अध्यापक ने मनः | 
ही-मन कहा--“हाँ, यह सब बातें ठीक कह रहा हे।” |एक 

उसको नियुक्ति हा गइ, ओर प्रत्येक सप्ताह वह उच्च | , 
स्वर से इस प्रकार व्याख्यान देने लगा-- i 


` A 


ठीक इसके विपरीत कार्थ करती है । इसलिये वह मतुण | 
PNAS! Aima प्रकृति की अनुगामिनी हे । श्रतएव | 
सावधान !” ] 


एक हां प्रकार की बातें नित्य कहते-कहते wa 


मव 
ie बात साचन का अभ्यास-सा हो गया । उत्सा |. 
कि आवेश से उसकी आँखें अगारे के समान चरमे के 
'भातर से झलकने लगती थीं । यही प्रतीत होता था a 
माना उसके मन का दृढ़ विश्वास उसकी आँखों से AA | भ्रा, 


भात प्रकाशित हा रहा = 1 


छात्रा स हसी-मज्ञाक भी कर लिया करता था | 
(देन नियमित रूप से बीत रहे थे । 
बड-बड 


दुःखवबादियों का कट्टर ग्रनयायी होने 


कारण उसे अजीर्ण हो गया । इसलिये खाना 
उस कम कर देना पड़ा । 


| Kangri Collection, Haridwar 


ची 
` सुमन-खचय 
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rr म्ह र? इधेरे उसका  निश्वास छोड़कर कहा-- “वह अत्यंत ea था । 
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a a SNe ~na RES or ~ 
इय हे। किभी ध्यान नहा था आख़र सवका छोड़कर .एक za दाना वक्क खाने को भी नहीं मिलक्षा था ।” पास 
पानेके [वह मर गया | बट हुए एक छात्र से उसने धीरे से कहा---* “श्राद्ध में तो 


खाना नसीब होगा न ?” 
र नीचा | ag की । वे यात > oes Ta x ae 
के ale | at नहीं भूलत थ, आर सदा उन शाक-चिह्नों के 
han से बाहर निकलते थे | उसके छात्र उसके. 
स्मरणीय नाम को याद कर गाना गाते थे. । उन 


श्राद्ध में सभी को निमंत्रण दिया गया। अपने परिवार 
के लिये वह बहुत धन-संचय कर गया था, इसलिये 
श्राद्ध में खूब तैयारी की गईं थी । उस दरिद्र छात्र को 
भी निमंत्रण दिया गया था । उसने खूब पेट भरकर 
खाया | ऐसा खाना उसे जीवन में कभी मिला नहीं था । 
घर जाते समय रास्ते में अपने गुरु की विपुल संपत्ति के 
विषय में सोचते-सोचते वह हँस पड़ा | बोला--"दुःख- 
वाद को भी अच्छे कार्य में लगाया जा सकता है, यह 
केवल अभी देख पड़ा |? x ; 


र दिया। 


ने फि शरण कुछ भारी हो गया था | 


च श्रीउमेशप्रसादसिह बख्शी 
i > ` 4 A है 
च एक | एके आर मनुष्य ने कहा--“वह दुःख-वादी था, तथा 


श्रीगुरुदेवप्रसादासिंह TER 


ने मन: विवाद ही उसके जीवन का एक-मात्र लक्ष्य था।” LS ERO Re eS ICS 
है।” |एक तीसरे छात्र ने आकाश की ओर देखकर ag * Gorki की एक गल्प का छायानुवाद । 
[ह उच्च | 
E AA NA NNN 
ल ह| आध्युवेदीय, शार्क, IJAE, आश्चर्यकारक निर्भय ओषधियाँ बनानेवाला और | 
रक , आयुर्वेदीय gazai मे TAMA किया gM लोकप्रिय कारखाना 
गन) ऊभी आयुवादक फ़ामसी ( स्थापित---१८०४ ) 
अतएव An : 
| - राचा राड, अहमदाबाद (गुजरात ) _ 
i Oo & S a < 
a जाड़ के ऋतु में सेवन करने योग्य ओषधियाँ 
उत्साह मकरध्वज याकुती च्यवन-प्राश . आयुर्वेदशासत्र का अपूर्व अंध . 
Re आर इसके सेवन से वृद्ध च्यवन मुनि | तात्या TA 
za ९ | अमीरी जीवन A "भषज्य-रलावला 


ताथा लास ताक़त ओर वीर्य बढ़ाने के 
की... अत्युत्तम है। इसमें कस्तरी 
॥३ ८ कीमती ऑषधियों डालकर 
पयार की जाती है। वार्य के समस्त 
पवे Ml भे आश्‍चर्यकारक फ़ायदा 
उसके | जलाने में इससे बाढ़िया दूसरी 
॥ पध मिलना मुश्किल हे । 
मकर CAT याकुती गोली ४०, 
अमीरी जीवन शीशी १, ४) 
। सब 
» laa 


faa) y 
18 


[ब “41 9) 


zX 


२. ऊंझा आयुर्वेदिक 
SND NN 


ने पुनः युवावस्था प्राप्त की थी । 
यह wath च्यवन-प्राश सेवन 
करके आप दीर्घायु, बलवान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ होइंए । बृद्ध, बाल, युवा 
व स्री-पुरुष सबके लिये हितकर है | 
क्षय, Ia, खाँसी, हृदयरोग, 
स्वरभंगा, पांड, अस्लपित्त आदि 
में उपयोगी है । रत्तल १, २॥-) 


आरद्‌ की आयुर्वेदीय ओषधियाँ तैयार मिलती हैं । सूचीपत्र मेंगाकर 
F a (AN oy in > 
६ | चेदयो के साथ रिञ्रायत की जाती हे । aster की आवश्यकता है 


¬. छंझा आयुर्वेदिक फार्मसी, ऊंभा (गुजरात)! _ 
PHA UALS i BER: 
i 


ni 


अथस भाग 


इसमें आयुर्वेदीय सब ओष- 
fat का बृहत्‌ संग्रह हे । बह एक 


ही अंथ Gast अंथो का कास . 


देगा | सबके पास अवश्य रहना 
चाहिए | हिंदी-रीका से गंथ बहुत 
ही उपयोगी हो गया हे. । मूल्य ४॥). 
TAT | औषधियों का मूल्य बहुत 
। 


र 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9, पय की षधि 


2128 i) \ ~ CS > 
ae NM क्षिणी अमेरिका रे गार्डन मेकक्रीथ- 
Y FAP नामक उ र्संानकारी एक 


ऐसी वस्तु अपने साथ लाए हैं, जो 
मनुष्यों को भय से oH कर देती 
~ ~ ~ 
हे।.रह वस्तु एक प्रयोगशाला में 
बड़ी हिफ़ाज़त के साथ रक्‍खी गई है। 


म 


? - 
7 


र 


>. 


जगला जडी-बटो हे | उसका वज़न 


वह वस्तु ओर कुछ नहीं केवल कोड” 


पाच संर से ज़्यादा न होगा ; किंतु उसे खोज निकालने तथा 


लाने में ५०,००० Roma हुए हैं ! कई मनुष्य उसके अनु- 
संधान मे मर सिटे, कितनों ही को बहुत कष्ट उठाने पडे, 
कुछ जंगली Sa पशुओं तथा विपेले साँप के शिकार 
वने, कुछ के शरीर में जंगली मनुष्यों के विष-बुझे तीरों 
ने प्रवेश किया, उन्हें भयानक नदियों तथा जंगलों को 
पार करना पढ़ा, ओर अंत सें मिली एक ऐसी वस्त, जो 
We शरूपचार के पहले किसी मनुष्य को ओर जननकाल के 
पहले किसी माता को खिला दी जाय, तो उनके हृदय से 
डर भाग जाय | 
इस जड़ का नाम केपो (Caapi) है। वैज्ञानिकों को 
विश्वास हे.कि वह भयन्को दूर भगाती है ; किंत जब तक 
इस जड़ के रस की प्रामाणिक परीक्षा न हो जाय, तब तक 
इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और सभी कहेंगे 
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कि इतने मनुष्यों के प्राणों तथा इतने रुपयों की वय 
हुईं है । किंतु जब तक ऐसा नहीं हो लेता, तब तक 
पाठकों का मनोरंजन दसरे ही प्रकार करना है । में 
समय यह fami किस प्रकार यह 'केंपी' ख़ोज 
गईं, ओर सभ्य-संसार के सम्मुख लाई गई। 

ARAB ने बहुत पहले “केंपी के विषय 


था; किंतु उस पर कोडे विश्वास नहीं करता था। 


भय-र हेत बना देती थी । 
आखा से कुछ लाल फलो को देखा, जिनका 
प्रदर्शक ने. 'साहस-पुष्प' के नाम से परिचय WAG दिन 
वीस नाम के एक अन्य अनुसंघानकारी ने [ear 
इंडियन को शराब-जैसा एक पदार्थ पीते देख़ा | TIT शी गर 


ee 


पड़ा कि उससे कायर-से-कायर व्यक्ति भी साह xl 


शास्र के अभिज्ञों के कान भर दिए ; किंतु 
को बहुत थोड़े ही लोगों ने देखा था) 
बड़े-बड़े चिकित्सक एक ऐसी दवा की खोज 
मनुष्य को भय-रहित बना दे । 


बना दिया जाय, जिस प्रकार मनुष्य 
हिस्से दवा के प्रयोग हारा बनाए जाते 


5 त पप्या था क्लोरोफ़ामे के विना हो जो हृदय के कार्य 
हले भयानक सिद्ध हुए हैं--कर सकें, तो वहुत-से 
: | जो केवल डर के मारे प्राण गँवातें हैं, बच क 
॥ दवा कोलंबिया, पेरू, इकुएडर AR ANA 
| | ती है | तीन लाख वर्ष पूर्व यहाँ पेंडियन समुद 
॥ था | कई भोतिक कारणों से पानी हट जाने पर 


ty पहाड, तराई आदि बन गए । कालक्रम से 
a À 2 
१ ||| परदे तथा जीव भी Ger होने लगे । कई प्रकार के 


|} जन्मे, जिनमें केपी भी एक था । वहाँ सभ्य संसार 
हां का आना-जाना बहुत कम होता हे । हाँ, 
ही मनुष्य बहुत-से रहते हैं । इनकी देखना बड़ा कठिन 
है; क्योंकि ये सदा छिपकर तीर चलाते हें । इनके 
॥ के सिरे भयानक विष में बे रहते हैं । रक्त के साथ 
का संसर्ग होते ही मारक हो जाते हें। . 
मारी आदि से बचने के सभी साधना को साथ ले, 
की बान! से रक्षा का पूरा प्रबंध कर, शास्त्रा से सुसज्जित 
ब तकि मनुष्यां ने उस प्रदेश की यात्रा की । पानी को 
हे। ए शून्य करने के सभी साधन उनके पास थे। उनके 
if म जर, शीतला, वसंत, सर्प-विष Mie को Fare 
| Ra में बंद की हुईं प्रचासो मन खाने की सामग्रियाँ 
षय में प" साथ ले ली at | इन साधनों के रहते हए भी 
ont? मनुष्य मर गए । Sto एच० एच० रस्वी बीमार 
यो केश पर लाटने के लिये बाध्य हुए। बचे केवल मेकक्रीग, 
इ AMASI, ओर जी० एस० मेककार्टी । 
ने शॉ कोलंबिया के कुछ मज़दूरों के सिर पर अपना 
र लादकर “राओ निग्रो” नदी के किनारे-किनारे चले। 
रचय ॥ ऐप दिनों के बाद मजदूरों ने धोखा दिया । चे खाने 
ने ए |हेत-सा सामान तथा बारूद का कुछ हिस्सा लेकर 
छी, | ` गए। मेककोग, ब्राउन और मेककार्टी ने उनका 
हंस झिया । जंगलों में लगातार तीन दिन खोज-पड़ताल 
| पर उनका पता लगा | किंतु उन्हाने अपने कई 
Wet के साथ आकर लड़ना शरू कर ,दिया। 
घे भो गोली चलने लगी। कुछ मारे गए, कुछ 
३, ओर कुछ भाग गए। असभ्या की. हार तथा 
í T विजय fla फिर अज्ञात जंगल सें आगे 
gn पेने अब वे नाव पर चढ़कर एक नदी के किनारे 
र पढ़े रहे थे कि सनसनाता हुआ एक तीर सेकक्रीरा 
` कै पास से निकल गाया, और नदी के पानी सें 


उनके 
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आ गिरा । यदि वह मेकक्रोग के सिर में लगता, तो मार 
हा डालता ; Fa उसकी नोक में विष लगा हुआ था । 

नाव खड की गइ । तीनों आदमी जंगल में घस गए 
आर उस मनुष्य को खोज निकाला । वह क्रोध से काँप 
रहा था ; किंतु HEER ने उसे ठंडा किया | उनकी शांत 
सूत देखकर वह मनुष्य इतना आश्चर्यान्वित हुआ कि 
उनके परा पर गिर पड | उन्होंने पाफेट से बिजली की 
बत्ती निकालकर जशाई | उसे देख वह मनुष्य तथा उसके 
साथी Fatt को देवता समझने और उनकी पजा 
करने लगे | तब से मेकक्रीग तथा उनके दोनों साथियों 
के चारा ओर असभ्यो का झुंड जमा रहता था। वह 
देवता के समान माने जाने लगे । असभ्यों का सरदार 
सेकक्रीग को अपनी बस्ती में ले गया। वहाँ उसने उनकी 
खातिर कर उन्हें भुनी हुई चिड़ियाँ, मछलियों के चोंहटे 
आद्‌ उपहार [दिए | उसने कई sia भी उन्हें दीं 
किंतु मेकक्रोग ने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। उन्हें 
केवल एक वस्तु चाहिए थी, ओर वह थी--'कैपी' । 

एक दिन मेकक्रीग ने सरदार से at लड़ाई दिखाने 
को कहा । उनकी भाषा तो वह समक सकता था नहीं, 
किंतु इशारा समझकर राज़ी हो गया । AENT ने उन्हे 
एक प्रकार के Bee की जड़ कारते हुए देखा । 
उसे उन्हाने ठुकड़-टुकड़ कर एक हाँडी में डाल दिया, और 
उसी वृक्ष के पत्तों से उन टुकड़ों को ठक दिया । इसके 
बाद हाँडी को पानी से भरकर आग पर चढ़ा दिया । प्रायः 
एक घंटे तक पानी. फदकता रहा, और शराब के रंग का 
होता गया । उधर योद्धा अपने ermal को ले लड़ने 
के लिये तेयार हुए । स्त्रियों तथा बच्चों को युद्ध-स्थल से 
भगा दिया गया । सब योद्धा हॉडी के चारों ओर दो क़तार 
सें बैठ गए । प्रत्येक मनुष्य को एक-एक प्याला 'केपी?. 
दी गईं । एक के बाद दूसरा मनुष्य साहस से पूर्ण हो 
गया, ओर अपने विपक्षो या शत्रु को मारने का, लड़ाई | 
करने का, दृश्य दिखलाने लगा । प्रायः दुस मिनट तक चे 
आपस में लड़ते रहे, और अंत में थककर ज़मीन पर गिर. 


गए, ओर खराटे लेने लगे । जगन के बाद उन्हाने अने . 


BUA GH का वणन किया, जिन्हें निद्राकाल से देखा .. 
था । -मैकक्रीग को उनके स्वमु से क्या मतूलब ? उन्हे 
ओर वह उसे लेकर घर लोट पड़े । “ 


aE 
माधुरी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangeti——_— 


Se aa NS THINGS 


९०708 ० 


a ~ Ne ~ FR > 
- अख करता ह, ता कहा जा सकता ह 


2, बिजली की एल 
अब यह कहना ठीक नहीं कि केवल मनुष्य ओर कुछ 
प्राणी ही देखने की शक्ति रखते हें। वेज्ञानिकों ने एक 
ऐसी आँख बनाई हे, जो जड़ होने पर भी देख सकती 
हे। यदि कोई विद्युत का यंत्र वही काम करे, जो हमारी 
कि चह “देखना” 


~ . ~ ~ A yg NK 
हे.। इस यंत्र का नाम 'बिजली की आँख' हे । 

चोरों का एक अलग विज्ञान होता है । वे अपने 
विज्ञान की उन्नति में उसी प्रकार लगे हुए हें, जिस 


प्रकार अन्य वज्ञानिक उनको पकड़ने के लिये नई-नई 
प्रथाओं के आविष्कार में | देखना है, दोनों में कोन बाज़ी 
मारता हे । चोरी करने के समय चोर के सहायक निस्त- 
व्धता आर प्रकाश S| फित व TAT प्रकाश नहा चाहत, 
जिसमें उन्हीं के पकड़ जाने का डर हो। इसलिये वे 
अपने साथ बिजली की बत्तिया लेते जाते हैं, ओर कभी- 
कभी उन्हें जलाकर अपना रास्ता साफ़ किया करते हैं । 
Ste अलबर्ट न्यूवरगर कहते हैं कि “बिजली की 
aa एक ऐसा यंत्र है, जिसमें सेल्युनियम-नामक 
धातु का एक टुकड़ा लगा रहता हे । इस धात में 
ऐसा गुण हे कि जब उस पर प्रकाश पड़ेगा, तभी विद्यत 
उससे होकर जा सकेगी । प्रकाश चाहे जितनी ही थोड़ी देर 
के लिये क्यों न हो, वह उसी समय चालक का काम 
करेगा । अँधेरे में वह अचालक ( non-condue- 
tor) का काम करता है gat सिद्धांत पर “बिजली 
को आंख बनी ह । उसे दूसरे घर की विद्यत-घंटी के 
साथ लगाकर AN घर में रख छोड़ते हैं। घर में जहाँ 
थोड़ा-सा भी प्रकाश हुआ कि घंटी नें आपको ख़बर दी । 
यंत्र को इस प्रकार छिपाकर GA जा सकता है के 
चारा को दृष्टि उस पर न पड़े । दिन में उसे एक काले 
ढकन से ढक देते हैं । रात में भी जब तक आप प्रकाश 
जलाकर उस घर में बठे रहें, यंत्र को ढककर WE, 
leq साने जाने के समय आवरण हटा दीजिए। उसका 
संबध आपके सिर के पास रवखी हुई घंटी से हे । उस घर 
में चोर ने जहाँ दियासलाई या बिजली की बत्ती जलाई कि 
आपको पता लगा। हाँ, यदि दूसरा कोई व्यक्ति उस घर 
म प्रकाश ल जायगा, याररास्ते में TAT हुए प्रकाश की 
किरण उस पर पड़ गई, तो भी घंटों बज उठेगी | इस 
यत्र का घडा, बक्स, टेबल आद क सांथ इस प्रकार 
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लगाकर रख सकत ह; IAH कसा अनजान मनष्य i 
उसकी खबर भा न लग । S 
x XE ^ X 
Te a 
२. USA ठाणा शना 


कई पन्न सेरे पास आएं, जिनस AM ने यह wl | य 
इच्छा प्रकट की है कि रोडियो द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती 
कितने दिनों में शिक्षा समाप्त होती ओर उसमें किक 
ख़च पड़ता हे। 'माधुरी'-सपादक के भी पत्र इस विषय मार चेत 


> 
जाता ह | 


सफलता के आधार पर बहुत-सी बातें कह HA | 
उसके भावी रूप का दिग्दर्शन ' करा देना वे पसंद F 
हें । मेरा पहला “नोट” इस दोप से बचा हुआ नहीं हं 

रोडियो द्वारा अचेतन मस्तिष्क केसे शिक्षा ग्र 
करता हे, इसे समझने के लिये चतन ओर 
मस्तिष्क का भेद समझना अत्यावश्यक हे | l 
विषय इतना गहन तथा -विस्तृत हे कि इसे 


x Ne 


रण नहीं समझ सकते । इसलिये में 


नहीं हुएं । कितु उन्होंने परीक्षाओं द्वारां ठीक 


हे कि ्रचेतन का स्थान चेतन के ऊपर है। चेतन केवल, अशा 
शा कसे 


रहत ह, किंतु अचेतन सदा जगा रहता ह । * 
वह सवदा काय-क्षम हे जिस समय हम 
रहत हैं, उस समय चेतन मस्तिष्क क्रिया- हान 


2 आ renee ३०१ do खं०] 
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aa ज्ञा देता ओर वह तदनुसार काम करता 
१1 किंतु इससे यह न समक लेना चाहिए कि अचेतन 
| प्क सवेज्ञाता होता हे । उसे भी शिक्षा की ग्राव- 


हि किसी बात या घटना को भूलने में जितना दोष 
| हमारे चेतन मस्तिष्क का है, उतना अचेतन का नही है । 
जतन मस्तिष्क जब कडे प्रकार के घटना-चक्को में पड़कर 
कोई बात भूल जाता है; तब अचेतन मास्तष्क उसे याद 
fat में चेतन मस्तिष्क की सहायता ही करता है । 
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तक 7 नहा जानता, ओर उसकी शिक्षा ग्रहण करना 


जसे हम लोग उन विषयों की ओर 
जिनमें हमारी कुछ दिलचस्पी नहीं 
) उसी प्रकार निद्वितावस्था में अचेतन मास्तष्क भी 
| विषयों को ग्राह्य नहीं करता, जिन्हें वह समझता 
| इसलिये यदि हमे फ्रेंच सीखने की इच्छा हो, 
| इल हमें उस भाषा कां आरंभिक ज्ञान साधारण 
T a WS करना पडेगा | इसके बाद हम उस भाषा 
होक “| 'डयो हार सीख सकते हैं । जो मनष्य किसी भाषा 
केवल = अक्षर भी नहीं पहचानता, वह उस भाषा की उच्च 
लोग |" कैसे पा सकता है । जो मनष्य गणित के चार आरं. 
| इ नियमों ( जोड, बाकी गुणा ओर भाग) से परोवित 
लोग | * उनके लिये संभव नहीं कि वे रोडेयो की सहायता 
के 4 पेक बड़े-बड़े सिद्धांतों को समक सकें । यही बात 
a / वारे से भी कही जा सकती है । 

5 4. उयो द्वारा सब विषयों की शिक्षा नहीं दी 
| अमेरिका के जहाज़ी विभाग में केवल बेतार के 


रक्षा रोडियो द्वारा दी जाती है 
~~ CC-0. In 


तक IAMA का. इसकी Wat ग्रहण करनी पड़ती 
हे, आर प्रातादन उसे कवल दा घट इसम लगान 
पड़त ह । वतार क तार पर काम करनेवाला को प्रति- 
THAZ बास शब्द भजना आर ग्रहण करना पडता 

यह काम इतना Bisa ह कि वर्षा बिता देने पर भी 
जल्दा काइ मनष्य प्रातासनट वास शब्द नहीं भज 
सकता । इस काम में सहायता करने के लिये रोडेयो 


_ से काम लिया जाता | विद्याथों को सबसे पहल कोड 


सीखना पड़ता हे । जब तक वह naiaz दस 
शब्द बेतार द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक 
उस निद्राकालोन शिक्षा नहीं दी जाती | ऐसा हो जाने 
पर वह कान में रोडियो-यंत्र बॉधकर सो रहता हे, 
आर WS घंटे तक उसके कान में कोड के शब्द्‌--्राति- 
मिनट पंद्रह शब्द के हिसाब से-भेज जाते हैं । सोते 
रहने के कारण उसे इसक 1 कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ; 
किंतु दूसरे दिन उठकर जब वह काम करने जाता हे; 


5 


तो देखता है कि वह प्रतिमिनट पंद्रह शब्द के हिसाब 
से आदान-प्रदान कर सकता हे | 
इसी परीक्षा के सहारे वेज्ञानिक यह कहने लगे हैं कि वह 
दिन अब दूर नहीं, जब अन्यान्य विषया की शिक्षा भी रोडियो 
द्वारा दी जायगी। ईश्वर वह fea शीघ्र निकट लावे ! . 
x x x 
४. सय का प्रभाव 
हिंदुओं का विश्वास ह कि ग्रहों, नक्षत्रों आदि का 
प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता हे । इसीलिये उनके 
जन्म के समय जन्मपत्री बनाई जाती है, जिसमें मनष्य 
के. जन्म:समय में ग्रह-नक्षत्र आदि के स्थान लिखे 
रहते हूँ । उन्हीं की गति तथा स्थान-परिवर्तन पर विचार 
कर ज्योतिषी बतला सकते हैं कि मनुष्य के जावन में 
केसे हेर-फेर होनेवाले हैं । पाश्‍चात्य देश के वेज्ञानिक इस 
प्रकार के ज्योतिष--फलित-ज्योतिष--पर विश्वास नहीं 
करते थे; किंतु फ्रेंच वैज्ञानिक डेनिएल बर्थलौट ने प्रमाणित 


किया है कि सूर्य का प्रभाव केवल हमारे शरीर ही पर नहीं 


पड़ता, प्रत्युत बीमारी, युद्ध, AJA, अकाल आदि प॑र भी 
पडता है | उनका कहना है कि सोर-जगत्‌ का प्रत्येक आंदो- 
लन एक तरंग द्वारा-जो बेभार के awa बहुत कछ 


मिलती है--प्रथ्वी पर पहुँचता हे । उसकी गति वही है | 


जो प्रकाश की, अर्थात्‌ १,६८६,००० माल प्राति सेकंड | 
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सिद्धांत रूप में बात इस प्रकार ह - आप जानते ह 
कि रोडियम सदा *केरण-वाकिरण करता रहता हैं ; कितु 
आकार मे बहुत दिनों तक ज्यों-का-त्यों बना रहता हे 
उसकी किरण मनष्य के रग-रेश को प्रभावान्वत कर 
उनकी कई प्रकार की बीमारियों को अच्छा करती हे । 
| सूर्यं एक बड़ी शाक्रि का केंद्र है । उससे प्रतिक्षण प्रकाश, 
| गरमी आर WH निकलकर चारों ओर फेलती रहती है; 

किंतु उसके आकार. में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। 
चकि सूये इतनी शक्कि खोते हुए भी आकार में छु टा नहीं 
होत।, इसस जान पड़ता है कि उसकी क्रिया रोडयम की 
क्रिया-जसी होती ह, we जसे रोडियम की किरण हमारे 
शरीर पर अपना प्रभाव डालती है, वसे ही सूर्य की 
किरण का भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता हे । 

सूर्य में जब्र feat प्रकार का ग्रांदोलन होता हे, तब ये 
किरणे आधक मात्रा में निकलकर पृथ्वी पर आती आर 
मनुष्य के carey, प्रकृति आंद पर अपना प्रभाव 
डालती हं । इसमे हम लोग समझ सकते हें कि 
सूर्य का आंदोलन हमें बीमार, स्वस्थ, चिडचिडा आदि 
ताता हे | लड़ाई, aga, अकाल आदि के 'विषय में कहा 
जाता हे कि जाति-को-ज।ति बड़े आंदोलन की तरंगों द्वारा 
इस प्रकार प्रभावान्वित-हो जाती है कि परस्पर गला 
काटने के लिये उतारू हो जाती हे । 

Appe More.u और Edouard Baill 70 ने 
भी यह कहकर बर्थेलो के सिद्धांत की पुष्टि की हे कि सर्य 
म जिस साल अधिक आंदोलन होता है, उसी साल पृथ्वी 
पर खन-खराबा भा ्रांधक हाती ह्‌ । नीस के So सड न 
आर AAMAR Slo करे न अपन स्वतंत्र “नोटों! को 
i 1मलाकर दुखा ह क किसी समय एक प्रकृति के लोग 
A किसी एक ही बीमारी से पीड़ित थे ओर उसका कारण 

सूय मे ग्रांदोलन का होना ही हे । 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी हमारे शरीर 
पर प्रभाव पड़ता हो, तो कया आश्चर्य हे ? 

x x x 

2 ५. आग से रच्षा 

AARE आर इंगलंड सं तास-चालीसमंज़िले मकान 
i हात ह । यादु ऊपर के किसी मंजिल में आग लगती 
ह, ते। मनुष्या को रक्षा करना मुश्किल हो जाता हे | a 


तता पीछ भी माइ जाता ह, किंतु सर्वप्रथम मनुष्यों की 


शी (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 1॥१॥0५८81--------_... र i 


रक्षा करनी पड़ती हे । इसके लिये एक नई प्रथा उद्धाद्कि | ; 


खिड़की में मज़बूती के साथ बाँध दिया जाता हे, र | 
नीचे का हिस्सा कई आदमी पकडते हें। जो ब : 
रक्षां चाहता हे, वह पहले अपना सिर इस नली Hap 
इता हे, ओर फिसलता हुआ नाचे आ पहुँचता हे, जह 
मनुष्य उसे नली स [नकाल लत ह | नला को ढीला ककर | | 
या खींचकर फिसलते हुए मनुष्य को आहिस्ते से या जहा 
नीच उतारा जाता हे । रशम को 1चकनी नली हो 
कारण 1फेसलने के समय उससे मनुष्य को किसी प्रक्षा | 


À~ 


की हानि नहीं पहुँचती ।. 


x x x 
A ` e ~ 
६. 'चल्ल'नवाल मछली 
Ste सी० डब्ल्यू ग्रीन ने Monterey की ariy 2२०० 


एक प्रकार की चमकीली मछुलियों का आविष्कार किया | 
है। छोटी-छोटी मछलियों का पीछा करते समय ae 
प्रकार का शब्द करती हैं। उनका कहना हे कि उ 
शब्द करने का कारण उनके Sai की विचित्र बनावटह।| 
य मछालया ३९० चमकीली रोशनियों ( Phosphe 
rescont Lights ) से aa होती हैं । ' 
> x x 

७. जीव-देह पर विष का प्रभाव l 

विष का प्रभाव सब प्राणियों के शरीर पर एके 
नहीं पड़ता । जितना विष खाने से मनुष्य्रों की A 
Weal ह उतना किसी इतर प्राणी का देने से वह 
कर जाता हे । जितनी भ्रफ़ीस ( मर्फ्रिया ) खाकर 
हज़ार मनुष्य मर सकते हैं, उतनी एक बकरी खाकर। 
कर सकतो हे। बिल्ली के शरीर में भी अफ्रीम कॉ 
प्रभाव नह, होता । अधिक अफ्रीम खिलाने मे बिल्ली 


i उन्नति 


1 


सरार को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा । खुरगोश f | 
की पात्तयो तथा छाल को इतना अधिक खाता 
उसका मांस विषाक्र हो जाता हे । 

कवल Maas और निझोटिन विष: 
जावा पर एक-सा होता हे । इन दाना 
अचान को शक्रे किसो प्राणा सें नहो है। 


= 


नी गभग दो हज़ार वर्ष पहले भारतवर्ष 
में सम्राट्‌ अशोक का राज्य था । 
अशोक AS ही वीर, दानी, उदार, 
दयालु और धर्मात्मा राजा थे । 
उन्हाने हिंदोस्तान के बाहर के 
भी कई देश जीतकर अपने राज्य 
की वृद्धि की थी । अशोक बोद्ध- 


c 


धर्म के अ्न॒यायी थे । बाद्ु-धर्म 


Lo 


र by CO A 
|" उन्नति ग्रार वृद्धि के लिये उन्होंने बड़ा परिश्रम और 


> 


ai į buf A 
| किया था । बोद्ध-धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने मिसर 


r Pe 
| ` सारिया-ॐसे दूर-दूर के देशों तक प्रचारक तथा 
रके भेजे थे। राजकुमारी संघमित्रा इन्हीं प्रतापी 


<S 


à 


"पर सघामत्रा का भी बड़ा प्रेम था--वह 
TA पर बड़ी ही श्रद्धा रखती थी। ग्रशरेक-जैसे धर्म 


T= 
SU. जसेजसे संघमित्रा की अवस्था बढ़ती गई, 


a SS उसकी धार्मिक श्रद्धा भी बढ़ती गई । अंत में 
eat को सेवा में ही अपना जीवन अर्पण 
Smi उसने दृढ़ निश्चय किया कि लोगों को धर्म 
उपदेश देकर उनमें जीद-पात्र पर दयाभाव का प्रसार 

> प्यारे बौद्ध धर्म पर मलुष्य-मात्र की श्रद्धा, भक्ति 
उत्पन्न कराकर अपना मनुष्यःजीवन सार्थक 


पिता के साथ रहने से उसकी वृत्तियाँ बड़ी ही पवित्र 


भी वह क्या अमीर ओर क्या रारा, सभा परत 
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करूँगो ! सच तो है, मनुष्य-जीवन सार्थक करने'का इससे 
उत्तम साधन र क्या हो सकता है ? 

अपने घत की सफलता के लिये संघमित्रा ने अपना 
विवाह नहीं किया । वह जन्म कुमारो हो रहो, और 
पिता की आज्ञा से Arata को--वहाँ की खिया को--धमो- 
पदेश करने गई । 

उस समय आज के समान न तों रेलगाड़ियाँ थीं, ओर 
न इस प्रकार यात्रा के साधन ही सुलभ थे। संघमित्रा 
मगध-देश की रहनेतालो थो । सोलोन वहाँ से सैकड़ों मील 
की दूरी पर था । परंतु धर्म पर मर मिटनेवाली इस देवी 
ने युवावस्था में इतनी दूरी केवल पेदल चलकर ही तय 
की थी ! राजमहल में रहनेवालो एक ऐश्वर्यशालिनो तथा 
कोमलांगी युवती के लिये अवश्य हो यह बड़े साहस का 
कार्य था ! स्त्रिया के लिये यह बड़े हो गोरव का विषय है 
कि वे वेभव की गोद सें पलकर भो ऐसे साहस कार्य 
कर सकती हैं । अस्त । संघमित्रा के धर्मापदेश में ऐसो 
कुछ शक्कि थो कि वह जहाँ जाती, वहीं उसके: सम्मान 
होता--लोग उसे पूज्य-दष्टि से देखने लगते | उसकी 
मधुर वाणी का लोगां पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि चे. 
तुरंत हो बोद्ध धर्म के प्रेमी बन जाते और संघमित्रा से 
दीक्ष ले लेते थे। es 
यद्यपि संघमित्रा एक चक्रन्ञती सम्राट की पुत्री थो, | 


दया इष्टि रखती थो --सभो से मधुर भा 


Te ea ५ ९ 


माधुरी 


[ वष ३, खड २ > 
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उसका निदोप-व्यवहार, शांत Tia आर दृढ़ धामिक श्र 
का लोगों पर बढ़ा ही प्रभाव पड़ता था। लोगों की 
कल्याण-कामना के लिये, बोद्ध-धर्म के प्रचार के लिये वह 
सीलोन में बहुत समय तक घोर परिश्रम करती रही । 
लंका की स्त्रियां पर उसके उपदेशों का बडाः ही प्रभाव 
पड़ा । शीघ्र ही वहाँ को रानी अनुजा ग्रौर अनेक प्रतिष्ठित 
महिलाएँ d-an में दीक्षित हो गई । फिर तो सीलोन 
में बोह-धर्म का ऐसा प्रवाह बहा कि आज. तक वह 
WAS धारा से प्रवाहित हो रहा है । लंका की बोद्ध-जनता 
आज भी संघमित्रा के सतत परिश्रम की साक्षी दे रही है । 

इस देवो ने Saray ओर कोमार-वत के साथ ही 
सन्यास-त्रत भी धारण कर लिया था । 'संघमित्रा' उसका 
वास्तविक भाम नहीं जान पड़ता । यह या तो उसकी पदवी 
या उपनाम रहा होगा । वोद्ध-संन्यासियो का समूह संघ 
कहलाता था, जिसका उद्देश्य आत्मचिंतन के सिवा 
धर्म-प्रचार भी रहता था। ऐसे बोड -संघों को विशेष सहायता 
देते रहने के कारण ही इस देवी का नाम “संघमित्रा! 
पड़ गया होगा । यह केवल अनुमान 
बात इंश्वर जाने | 


ही है--यथार्थ 
जिस वृक्ष के नोचे महात्मा बद्ध ने तपस्या कर. ज्ञान 
आस किया था, उसे बोधिवृक्ष कहते हैं । यह वृक्ष ane 


लागा का अत्यंत पवित्र आर पूजनीय वस्त 
बड़ा 


। संघमित्रा 
1 सावधानी से बोधि-वृक्ष की एक डाली सीलोन लेती 
गई था। डाली वहाँ रोपी गई, ग्रोर कालांतर में उसने 
ANA वृक्ष का आकार धारण कर लिया। यह वृक्ष भी 
/ सालान-वासया को पज्य वस्त था | इसा काय से मालम 
होता है कि संघमित्रा केसी धम-म्रमी ग्रार कष्ट- सहिष्ण थी | 
राजकुमारी संघामेत्रा के साहस, धेर्य, धर्म-श्रद्धा रोभीर 
l एवं शांत श्रव्ृत्ति, प्रभावशाली एवं हृदयआही भाषण-चातर्य 
उत्कृष्ट पवित्रः आचरण, कष्ट-सहिप्णता लोक-कल्याण- 
कामना दे गुणा की जितनो प्रशंसा की आय, थोड़ी है। 
इन्हा गुणा क कारण इतिहास में उसने अमर कोते प्राप्त 
कर ली 
WAAAY के उदाहरण से यह भी विदित होता हे कि 
| भारताय माहलाएँ केवल वीर, सती एवं देश-प्रमी हो 
| म | HHAH कष्ट सहिष्णु, त्यागी और उपदे- 
` शिकाएँ भो होतो*इ । z 


ae Eoss 


x 
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BALA HIRTI 

एक अमेरिका-प्रवासी भारत-वासी ने अपनी gis i 
देखी महिलाओं DERN की कुछ घटनाओं का waa 
किया है । वे ही यहाँ पर उद्धत की जाती हें 

भारतवर्ष में अमेरिका के विषय में अनेक बातें 
जाती हैं । यह! आने पर मुके इस वात का अनुभव हो. 
गया हे कि किसी देश की दो-एक बातों को लेकर एक 
साधारण मत प्रकाशित करने में अनेकों पटु होते ह|. 
जिस तरह भारत-अमण करनेवाले कितने ही Way. 
देशीय व्यक्ति भारत की कुछ बुराइयों को ही लेकर यही |: 
से जाते ओर अमेरिका, विलायत तथा दूसरे सुदूर देशों 
में हिंदोस्तान के विषय भें उन्दी का प्रचार करते हैं, ठोक. 
उसी तरह अमेरिका-अमण करनेवाले कतिपय भारतीय 
भारतवर्ष मे लोटकर बहुधा वहाँ को <राइयों को ही लेक । स्वीकार 
आते हैं । दोनों दशाएँ विपरीत हैं । | सदेव थ 

भारतवप के साथ अमेरिका की तुलना करना AN महिला 
दुष्कर कायं = । केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, सव. पष्ट ओर 
प्रकार से इन दोनों देशों की जातियों में भिन्नता देख | काम में 
पड़ती हे । हाँ, कुछ-कुछ समता भी अवश्य है । अमेरिका | लोगो ३ 
की महिलाएँ खली हवा में विचरण कर एक नई संजीवनी | 
IÈ प्राप्त कर रही हैं । वहाँ प्रातिभा ओर पांडित्य मो. | न 
सामाजिक, आथिक ओर राजनीतिक क्षेत्र में Ae] pS 
लाशों का दोरदोरा भ्रपेक्षाक्ृत अधिक देखा जाता है।| 
दूकान में सोदा बेचने, अख़बारों के लिये समाचारों बा | ३ 
संग्रह तथा प्रबंध करने, भ्रमण करने और मगो. 
विज्ञान जाननेवालों में स्त्रियों की संख्या अत्यधिक हैं। 
इन विभागों में प्रायः ख्ियाँ' ही अधिक देखी जाती हैं। 
एक iga मने एक दूकानदार से पछा--“आप लॉग 


वे खिय 


हैं ?” उसने कहा--“ख्तरियाँ आसानी और AT è : 
सादा बच सकती ह । इसके आ्रातारिक्क उप्रावसा!यॅक बु 


A | 


` 


यह उत्तर सुनने के बाद मैंने स्वयं अपनी आँखी से अगरी 


~ 


लिये प्रर 


` ` £ 

कपड को दूकानों को सजाने में तो वे कमाल / , हैं, 35, 
= ii > 

खाता ह | Haas शहर Haq लाख At के साथ 


वहा पर स्रिया का एक APE 


पण मान go we ] 


ee a eee 
| सव काम स्त्रिया ही करताह। सुना ह, आर दूसर-दसर 
सो. | दशा में भी खिया द्वारा पारचालत बंक हं । स्त्रियां द्वारा 


Taga | (रिवालित ब्रेक में केवल स्त्रिया हो रुपए जमा करें, ऐसी 


as 


कोई क्रेद नहीं ह | यहा पर यह [लख दना उचित ह कि 


1 एक दिन हमारे कॉलेज-भवन के भोजन-घर की नियमा-. 


| वली के परिवर्तन के समय एक युवक ने प्रस्ताव किया 
है | कि खियो हम लोगों के टेबुल पर परोसने आदि का काम 
र त किया करें ; हम लोग स्वये इन कामा के लिये 
ह, ठीक | काफ़ी हे । तीन महिलाएँ हमारे साथ खाती थौं 
भारतीय | ने feat के प्रति इस प्रकार की दयनीय व्यवस्था को 
TSH tae करने में राज़ी नहीं हुई । यहाँ की खियों की 
सदेव यही इच्छा रहती हे कि बारी-बारी से परुष ओर 
प्त महिलाए सभी काम किया करें । लड़कियाँ यहाँ की हृष्ट- 
है, से | पृष्ठ और प्रफन्न-चित्त रहती हैं, ओर लड़कों के साथ किसी 
aa काम में प्रातेयोगिता करने से पीछे पेर नहीं रखतीं | हम 
A गो के देश में तथा विलायत में जिसे गर्ल गाइ 
कहते ह, इस देश में उसका नाम BT फ़ायर गर्ल हे | 
AM स्काउटो को जो प्रातिज्ञा करनी पड़ती ओर जिस 
a | पियम का पालन करना पड़ता हे, वही लड़कियों को भी। 


> AAAS Lo 


इस देश का शिक्षा-विभाग लड़कियों की पढ़ाई पर 
| | रेष लक्ष्य रखता हे .। पडिलक-स्कूला ( सवसाधारण 
| ( \ की सभी श्रेणियों में शारीरिक व्यायाम आदि 

या जाता ह। साधारणतः स्कल में लड़के ओर 
Tiei एकसाथ ही पढ़ती हैं । लड़कियों के लिये 
a ग कास भी ह, जहाँ पर सांसारिक अथ-नीति आदि 
4 4 Ge दो जाती हे । इसके अलावा व्यायाम-शिक्षा 

यों को लड़कों से अलग दी जाती हे । उनके 
a j ao स्कूल में व्यायामांगार अलग बना हुआ हे। 
dil या इसो प्रकार कोई दूसरे खेल वे लड़कों 
साथ खेलती हे । 


का सें प्रायः २,७२,००० पब्लिक स्कल हें । £ वर्ष 
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स लकर १८ वर्ष की उम्र तक लड़के ओर लडकियों इन 
स्कूलों में निःशुल्क (विना फ़ीस) पढ़ सकती हें। यही क्यों, 
उन्हे पुस्तक भी मुफ्त मिलती हैं। केवल Hae और 
कापियाँ ख़रीदनी पडता ह । यह सभी ख़र्च शिक्षा-टेक्स 
से ही चल जाता हे । वाणिज्य-व्यापार के विद्यालयों में 
अनेक प्रकार के यंत्रों आदि की आवश्यकता पड़ती है। 
छात्रा को उन्हें भो पेसा ख़र्चकर नहीं खरीदना पड़ता । 
प्राथमिक श्रेणी के विद्यार्थियों की उम्र १ से ३-१० वर्ष 
तक होती हे । देहात के स्कूलों में १० से १२-१३ वर्ष 
तक के लड़के भो पाए जाते हें | हाइ स्कूलों में तीन या 
चार वर्ष तक की पढ़ाई Tl वहा पर साहित्यिक AR व्याव- 
सायिक, इन्हीं दो भिन्नभिन्न शाखाओं को पढ़ाई होती 


है । साहित्यिक श्रेणी में अ्रगरेज़ी-साहित्य, लाइन या 
रोक, फ़रांसांसी या जर्मेन-भापा, इतिहास, गणित, 


रसायन, waar ओर भूगोल इत्यादि सिखलाए 
जाते हैं व्यावसायिक विभाग में शॉर्टहेंड, राइप-राइटिंग, 
हिसाब-कित।ब रखना इत्यादि सिखलाया जाता हे। यहाँ पर 
स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार जिस विषय को चाहे, 
पढ़ सकते हैं। देहात के स्कूलों में भी शारीरिक व्यायाम 
की व्यवस्था हे । यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए कि 
उपर्थुक्क सब प्रकार की शिक्षाएँ मुफ़्त ही मिलती हैं । 
प्रत्येक पब्लिक हाई स्कूल में जिस प्रकार शारीरिक उन्नति 
की ओर ध्यान दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार aia 
के विकास पर भी दृष्टि रखी जाती हे । अभी तक मैंने 
चार-पाँच पब्लकु-स्कूलों को देखा है । उन सबमें एक-एक | 
गायको ओर A का दल S 1 १०-१२ प्रकारके बाजे | 
बजते हैं । एक स्कूल में तो मैंने विद्यार्थियों को १६ प्रकार 
के बाजे बजाते देखा था । ये सब संगीत श्रेणी के 
विद्यार्थी थे । कितने ही विद्याथो स्कूल के बाहर भी गाने- | 
बजाने का अभ्यास किया करते हैं । प्रत्येक स्कल म॑ एक | 
बड़ा कमरा रहता हे | उसमें प्रतिसप्षाह एक-न-एक | 
सभा-समिति होती हो रहती हे। कमरे की दीवार में | 
अनेक प्रकार के चित्रित चित्र ठंगेः रहते हैं. । कुछ: 
चित्र लड़के ओर लड़कियों के मा-बाप उपहार स्वरूप. 
दे देत हे, कुछ स्थानीय शिल्प-समितियां दान में दे देती. 
हैं, आर कुछ स्कूल के पसे से ज़रीदे जुते E | 

में मासचुसेट्स-प्रांत के किसो एक शहर में एक दीलिका: | 


विद्यालय देखने गया था | देखा, लड़का. न. अपने है | 
` -  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४ À 
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हाथ के बनाए अनेक अच्छे-अच्छ taal स रुक 
कमरे को चित्रित करु रक्‍खा हे । एक पन शहर क हाई 
स्कल की १३-१४ वर्ष शी एक बालिका ने मुझसे ANT- 
संबंधी अनेक प्रश्न किए । मैंने उन प्रश्ना के उचित 
उत्तर भी दिए थे । उस दिन उसने जो जो प्रश्न कण थ, 
उनमें से दो चार, जो मुझे याद हें, यही पर लिखता हूँ-- 
१--भारत में स्कूल-कॉलेज रहने पर भी आप लाग 
पह आकर क्य विद्याध्ययन करते हैं? 
२--भारत की जातिभेद-प्रथा की कछ अच्छी ओर 
“बुरी बाते कहिए ? 
३--भारत में क्या सॉप ओर बाघ बहुत ६ ? 
४- भारतीय महिलाओं के विषय में कुछ कहिए | 
ये हैं समझदार लड़कियों के प्रश्न । कुछ वाहियात 
ma भी किए गए थे । एक बार न्यूयाके की एक 
“लड़की ने मुझसे ५छा-“भारत में क्या कोई Ara- 
विद्यालय हे ?” देहाती लड़की थी । उम्र २३-२४ वर्ष 
“के लगभग होगी | उस बेचारी ने ऐसे प्रश्न पूछने का 
कारण भी मुझे बतला दिया। उसने कहा--“मेंने 
-प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा पाई हे। भारत के संबंध में 
कुछ भी नहीं जानती। उपन्यासे और कुछ साहित्यिक 
एस्तक छोड मेने ओर कोई विशेष विषय का अध्ययन 
नह कया ह । आप लागा को भारत से पढ़ने के लिये 
यह, आते देख स्वभावतः मन में यह विचार उठता था 
क्रि भारत में विश्वविद्यालय हें हो नहीं, यदि हैं 
भा, ता काई अच्छा ।वेशवविद्यालय नहीं।” किंत ये 
MAS महिलाएं अपने देश की बहुत-सी बातें जानती हैं। 
इस सयुक्क-राउय क इातहास तथा भूगोल को प्रत्येक छात्र 
आर छा अच्छा तरह जानती है । oH महिला न नम्र 
भाव स श्रपनी अनभिज्ञता स्वीकार की, ओर दो-चार 
आर भा प्रश्न किए । 


शिकागों म fiag की छटटी के समय किसी एक विद्या- 
. जय क es मनुस्क्रिप्ट डिपा: मे? में एक महिला से बात- 
|. पातहुड थीं। वह एक स्वावलंबिनी gist थी । समयानुसार 
। ऑफिस मुँ टाइपिस्ट का काम करती है। उस दिन आफिस 
का हेड ऑफिसर वहा नहीं था इसालय थोड़ी देर तक 
__ उसस बातचीत करने का सुश्रवसर मिला । आगामी वर्ष 

Ho ७> का पर्राक्षा के लिये वह एक गवेपणा-पूर्ण प्रबंध 

(Phesis) लिख रही थी | इसके बाद वह पब्लिक स्कल 
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एशिया मं अमण करेगी । उसे भारतवर्ष की अपेक्षा | 
बर्मा की जानकारी अधिक थी । कारण, रंगून में उसके 

अनेक अमेरिकन बंधु-बांधव रहते = । शिकागो-विश्व 
विद्यालय में लड़के ओर लड़कियाँ प्रायः आधे-आधे हँ | 
सबसे अधिक लड़कियों मनस्तत्त्व, समाजतत्त्व ओर शिक्षा 
श्रेणियों में हैं । लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अपना पार 
अच्छी तरह याद करके क्लास में आती हें । किंतु जाँच 

( Experiment ) इत्यादि में लड़कों से बढ़कर नहीं 
होतीं । मालूम होता है, चूहे आदि जीवों को वे वैसा | 
पसंद नहीं करती । यहाँ पर ग्रीप्स-पवे के विषय में कुद्द | 


wa 


लिखना असंगत न होगा । इस देश मे केवल "स्रिया के 
लिये कितने ही प्रसिद्ध कॉलेज हें । अधिकांश नामी-नामी | जो र 
A Un e ~ A v जाती हें | t 


पब्लिक कॉलेजों में ad बहुत देखी हमारी 


A ~ 


अतः सबके सुबीते के लिये प्रीष्म-ऋतु में जब प्रायः | याख्या 
ACA कॉलेज बंद हो जाते हें, उस समय भी कुष l «È श 
कॉलेज खुले रहते हें । इन कॉलेजों में इसी ग्रीष्म-ऋतु | पहुँचने 
में हज़ारों लड़के आर लड़ाकियाँ विद्याध्ययन के लिये जाया | है। में 
करता हैं । इस देश में सभी काम निर्वाचन-प्रणाली से | ब्रोर अ 
होते हैं । पूरा एक वर्ष का काम. तीन ग्रीष्म agi में | पाए हु 
समाप्त किया जाता हे । इस वर्ष ग्रीष्म-पव में, शिकागो- | मालम 
विश्वविद्यालय में, प्रायः तीन हज़ार विद्यार्थी तथा विद्या. | हेक्‍टर 
थिनियॉ. आई हें । ३६० अध्यापक भिन्न-भिन्न विभाग | तक रह 
में भिन्न-भिन्न विपय पढ़ा रहे हें । यहाँ पर याद रखना | बिश्वाचि 
चाहिए कि अप्रधान विषय छुः सप्ताह में ओर प्रधात भलाई 
विषय तीन महीने में पढ़ा दिए जाते हें । ऐसे प्रत्यक | “हम ह 
वापिक ग्रीष्म-पर्व के अंत में परीक्षा देनी पडती है ओर | लिये व 
एक ।नबंध ( ३००० शब्दों का या इससे कुछ अधिक ) | आकर 
प्रत्यक विषय पर लिखकर दिखलाना होता हे | संभव है 
शिकागो-विश्‍वविद्यालय इस समय अमेरिका के सर भै कुछ 
ag qa विद्यालया में से एक हैं | इस ग्रीष्मः पर्व मे | वात क 
४ “वतेमान काल के शहर विषय क पाठ में सामाजक में स्वय 
अध्ययन करनेवाले छात्र बहुत दिलचस्पी wae! | Ry 
स्वय दशक रूप से शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों के भौर बा 


हैं | यह पाठ अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ हैं 
का अध्ययन करनेवाला स आध स Ba लडकिया 

मनस्तत्त्-विभाग में (उच्च श्रेणी के विद्यालय और कॉले 
म व्याक्षशत-प्रणाली -शी पक विषय पर एक 


eers य ताची (हिला-मनोरज़न 


| द्विया जाता हैं। इस विभाग में भी आधे से अधिक 
ह्या ही रहती हैं । इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विभागों 
| भिन्न-भिन्न पाठ पढ़ाए जात ह । यहा पर प्रत्यक AIH- 
of के समय संस्कृत की शकुंतला या अन्य पुस्तकें पढ़ाई 

ती हैं । सुसलमान-धर्म-संबेधो अच्छी-श्रच्छी पुस्तकों 
करा भी अध्ययन कराया जाता है । इस समय 'मुसलमान- 
av के क्लास में हम चार व्यक्ति हैं। एक सुशिक्षित 

पादरी, एक काबुली, एक शिक्षा-विभाग की महिला ओर 
एक मैं । हमें निष्पक्ष भाव से मुसलमान-धर्म की गूढ गूढ 
| बरतें बतलाई जाती हें । डॉक्टर स्पेलंगलिग इस मुसलिम- 
धर्म-संबंधी पाठ की शिक्षा देते हें। यह अरबी-भाषा के 
| एक विख्यात विद्वान्‌ हैं । इन्होंने १४ वर्षा तक पूर्वाय 
देशे में रहकर केवल विद्याध्ययन किया हे । एक दिन 
हमारी जान-पहचान की एक महिला ने किसी जगह पर 
: | व्याख्यान देने की इनसे प्रार्थना की । इन्होंने कहा-- 


Nn z ` 


| “में शहर से थोडी दूर पर रहता हूँ, इससे स्वभावत: मेरे 


< 


~ ~ 


तु | पहुँचने में थोड़ी देर होगी । इसके अलावा मेरे एक गऊ 
| है। में गऊ को स्वयं दुहता हूँ । इससे कुछ देर हाना 
ae भी संभव हे।” हमारे देश के पी-एच्‌०डी० की उपाधि 
में | पाए हुए कितने cath स्वयं कृषि-कर्म करते हैं, मुझे नहीं 
| मालूम ; किंतु यहाँ पर अनेकों करते हैं । संस्कृत-प्रोफ़ेसर 

ए | डॉक्टर क्लाक तथा उनकी ef भारतवर्ष में अनेक दिनों 
| तक रहकर अभी हाल ही में अमेरिका लाटे हैं । पति 

| विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं, आर खी सर्व-साधारण की 

` | भलाई के काम में लगी रहती है। उक्क क्ञर्क-पत्नी कहती हैं -- 
“हम लोग भारत मे कुछ सीखने के लिये गए थे । इस- 
| लिये वहाँ से कुछ लाए हैं । किंतु हिंदोस्तानी इस देश में 
Us आकर कुछ अच्छी बातें सीखने की चेष्टा नहीं: करते | 
| सेभव है, उन्हे विशेष सबीता न मिलता हो । इस विषय 
मे कुछ सुधार करना उचित है ।” Han क्लाकं की इस 
| त का में हृदय से समर्थन करता हूँ । गत एक वर्ष से 
> मे स्वयं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सीखने की बहुत-सी 
| tang बातें हैं । जिस प्रकार भारत केवल sat 


देखा | भ्रोर बाघों का घर नहीं हे, उसी प्रकार इस देश में. भी 
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कवल iaa ( Lynching ) ( हबशियों को ar 
कर देना ) AR क्र-क्रक्स-क्रान-प्रथा की ही भरसार नहीं 
हैं । इस दशके ११ करोड़ बाशिदों में ६ करोइ K.K 
के शत्र हं । शेष श करोड़ में भी अधिकांश शिक्षित व्यक्ति 
इसके latest हं । यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
KK 1९. प्रथा ने इस देश का बहुत अंशों में उपकारः 
भी किया ह। लिचिंग-प्रथा केवल इस देश के दक्षिण. 
भाग मे, जहाँ हबशियों की संख्या अधिक हे, जारी है । 
गत वर्ष 1२० लाख हबशिया ओर ५० करोड़ ग्रमे- 
रिकनों के बीच केवल २६-२७ ऐसी घटनाएँ हुई थीं ।. 
एक महिला ने मुझसे कहा था--“'आपको मश्किल से 
ऐसा सचा अमेरिकन मिलेगा, जो लिंचिंग-प्रथा को घृणा 
की दृष्टि से न देखता हो | sas में यदि १२० लाख 
तथा भारत में ३९ करोड़ हबशी रहते, तो 
का क्या हालत होती, कह नहीं सकती । इस देश में जो 
भाव गोरा-कालों में ह, वहो--बल्कि उससे कुछ अंशा से. 
बढकर त्या आपक भारत में ब्राह्मणा MNAI के 
बीच नहीं ह ?” SF महिला तीन वप तक भारत में रः 
चुकी थो । 
गोपीनाथ वमा 
> > x 
३. AR- 'शोवन 

“माघ को माधुरी में 'वीसलदेव रासो का समय!-नामक' 
मेरा जो नोट छुपा है, उसमें कुछ ऐसी अशाद्वियो हो गई 
हैं, जिनसे उस लख का अर्थ ही उलट गया है। HA 
बारह से “वहोत्तरहों! का अथं १२१२ किया है, १२७२ 


नहीं। संशोधक के भ्रम से सवत्र १२१२ के स्थान में १२७२ 


छुपा हे | ऐसा न होना चाहिए । वहोत्तरहा के स्थान पर 
बहात्तर FT गया हे । “भोजो भोजोपरः' के स्थान. 
पर “मोजो भोज TAT?’ होना चाहिए | 

खद है कि उक्क अशुद्धियों के कारण वह “नोट' असात्मक 


र उद्देश-च्युत हो गया । कृपा कर पाठकगरण उस्नः 


नोट में ये संशोधन अवश्य कर 'ले। 
सत्पजीवून वमो. 
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RA iS We Waa के सेनापति अब्दुलरहीम खॉ. 
(Maat) की ख्याति अकबर का 
संत्री अथवा सेनापति होने के कारण 
जितनी नहीं हुई, उतनी “उनकी सरस, 
मधुर श्रोर नीति-पूर्ण कविता के कारण 
हुई हे । थोड़ी-सी भी हिंदी जानने- 
'वाला TS. SA दोहे अवश्य जानता और उनको 
'पढ़कर आनंद पाता हैं । कविवर भिखारीदास ने अपने 
REAUT में काव्य का प्रयोजन वर्णन करते हुए 
' लिखा 

* एकाने का जस ही को प्रयोजन है रसखानि, रहीम की नाई” 
दासजी के कथनानुसार या 

ही कविता की थी, 
हुए हैं 


रहाम ने यश के लिये 


| ता ता नस्सदेह वह पूर्ण रूप से 
| सफल-मनारथ हुए हैं । कविता ही के कारण ग्राम- 
' आममें पाठशाला के विद्यार्थी रहीम के दोहे 

ज í R पढ़ा करते हैं। 

z ख का बात ह के इनकी समस्त कविता 
अब उपलब्ध नह ह | रहीम-सतसई” के तो तीन सा 
दोहे Wi we नहीं हे । इनकी जो कळ करि र 
- दोहे भी ऋस नहीं हैं। इनकी जो कुछ कविता प्राप्त है 
उसका संग्रह ( साहित्य-सदन, प्रयाग से ) पं० रासनरेश 
त्रिपाठी ने ASNT कराया &। इसी प्रकार का एक 


दूसरा ae काशी के वावू बजरलदासज्ी ने किया है। 


Ms और I te ° E 
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- लिखकर भजा था-- 


हे कावताएं जो अभी तक अप्रकाशत 


A 


इसका केवल यही कारण नहीं हे कि उसमे अधिक दोहे. 
हृ, परंतु अकारादि-क्रम तथा शद्ध पाठ ओर अर्थ ने भी | 
इस संग्रह को अधिक उपादेय बना दिया हे । इस लेख | 
में जो हवाले दिए गए हें, वे बाबू बजर॑लदासजी के 
'रहिमन-विलास' से ही । . | 

हमको रहीम के कुछ छंद ऐसे मिले हैं, जो अब तक 
रहीम की किसी भी प्रकाशित पुस्तक में नहीं हैं | हम | 
न Bat को हिंदी-संसार के सम्म॒ख रखकर आशा करे | 
x राहेमन-वेलःस' के नए संस्करण मे उले | 


हं कि 
स्थान मलगा । 
एक बार कावे गंग ने रहीम को निम्न-लिखित दाही |" 


A ` 


सख कहा नवाबज, ऐसी देनी 
ज्या-ज्या कर ऊचे करो, त्या-त्या नीच नन | 
रहाम ने तुरंत इस प्रकार उत्तर दिया-- 
ATER कोउ ओर है, भेजत सो eat; 
लाग भरम हम प घर, याते नीचे नेन । + 
यथाथ स यह उत्तर रहीम के-जैसे उदार हृदय सें ६ 


MER सकता हे 1 ऊपर वाशित दोहे के sale at 


* हमार पास के "विविध संग्रह” स उद्धत । 
CS 


zj 
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'लपहसालार अब्दुलरहीम खानखाना 


| भा ऊर म चरचर भ मदन fea; 
पय af 


| अपने कर मं करम खार Æ 
|" बादर कार के ज्या रहीम घहरात; 


| णी पुरुष निधन ae क पाछिलली बात t 


' इस दोहे से रहीम की निद्धनावस्था का पता नहीं 
G 

` रहम को अपनी TALI की निद्धनता से 

— + होता था | इस पर उन्होंने कई दोहे बनाए हं-- 


| Mitat नायका नवीन-कृत प्रबाधर स-सघाछागर से। 
गेरे पास को एक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक से. N 


a 


RY जाते Sl साधारण पाठांतर दंना हमारा AHS 


ना a a जा अल स 

` =+ 'मुक्तावल नामक ग्रेथ से उद्धृत । š S 
t नवीन-कुत 'प्रबोच रस-सुचासागरः से । | <a 
$ हमारी एक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक से ¬ | 
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गरम ते बाढ़ होत दुख, काढि न कढ ER | # 
राश ट ऐसा 'रहोम'कहा इन नेन अनोखे घो. नेह क नॉन 
कट भए रहते न बने कहते न बने बिरहानल uaa । 
SAT प्यारे सो HE मई ए पे मो न कुसंग मिलया अपराधन: 
स्याम-सुचानेचि-श्रानन को मरिए सखी सचे चिते की साधन t 
अति AMA भनो सान दै aair 
CAT के बिषारे ये करत परतान हैं; 
ऐस अपराधी देख अगम sah यहे, 
साधना जो साधी हरे हिय म॑ अन्हात हें । 
बार-बार बोरे याते लाल-लाल डोरे भए, 
ale तो (रहीम? थारे बिचि ना सकात हैं; 
घाइक घनेरे दुखदाइक हैं मेरे नित 
नेन बान तेरे उर ARAN जात हें 
पट चाहे तन मेट चाहत छदन मन 
चाहत घन (१) जेती संपदा सराहबी 
तेरोई कहाय के “रहीम” कहे दीनबंध, 
आपनी बिपति जाय काके द्वार काहबी । 
पेट-मर खायो चाहे उद्यम बनायो चाहे, 
कुटम ।जयाया चाह काढि गुन लाहवी; Bee 
जोविका हमारी जो पे ओरन के कर डारो, ; 
AA के ।बहार तो तिहारी कहा साहवी। | 
इनके अतिरिक्त जो छंद हमें मिले हैं, उनसे मुद्रित 
पुस्तकों के छुंदा में पाठांतर बहुत हे । पाठांतर होना कोई 
असभव बात नहीं Sl हम यहाँ उन्हीं छुंदो के कुछ 
पाठांतर दते हैं, जिनसे अर्थांतर भी होता है । हमारा यह 
आशय नहीं हे कि हमारी पुस्तकों का पाठ अधिक ठीक 
है; परंतु केवल पाठांतर होने ही के विचार से कुछ छेद 


\t | 


RI 


नहा हृ । छुदा के साथ जो नंबर दिया हे, वह रहिसन- 
विल स का हे, जिससे पाठकों को पाठ मिलाने में 
सुगमता हॉ-- , 
अरज सुनत TA तुरत, गरज मिठाई आनि; 
कहि TE’ का दिन हुती, हरि-हाथी पहिचान ॥५९९॥ 


eee 
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काह “रहीम? या पेट ने, दुहि बिधि दोन्ही प ठ; 
wa भील ६गोवई, भरे डिगाव डीठि ॥१६८॥। * 
दीबे। चरै करतार जिन्हे सुख कोन रहीम सक lhe टार 
उद्धम कोउ ऋरो-न-कर घन जावत है बिन ताके हंकारे। 
पदर? हँस सब sige में विधि क wia न केउ निरा; 
बालक आनकदुंदु्मी ` भया दंदुभा बाजत आन के द्वार AT 

aĝa सो जान-पहिचान तो कहा ‘TAR’, 
जोप करतार ही न aa देनहार हे; 
सीतहर सूरन सों प्रीति करों पकज ने 
तऊ aat को मारत तषार हे; 
उदधि के बीच 'चस्मा शकर के सीस बस्यो, 
तऊ न कलंक नमस्यो सास में सदा रहे, 
बड़े रिभर हें चकोर दरबार देख्यो 
Ba याग ए पे चुगन शगार है ॥ १ | 
जिहि कारन बार न लायो कछ गहि संभु-मरामन हू जु (रैया, 
न हुता. समये बनबासुहु को प निकास पिता anata दया; 
भाज भद “रहीम? रह्मा न कळू शारं गाली हती उन हार हिया, 
fata यो न मिया ga वार मिया को सुवा! सिया पानवार सिया if 
प्रयागवाले रहीम के दोहे” में बहुत ऐसे दोहे रहीम के 
नाम से दिए हैं,जो वास्तव में रहीम के नहीं हे । काशी 
से प्रकाशित 'रहिमन-विलास' में सावधानी से काम लिया 
सया हे | इस कारण यह भूल नहीं हुई हे । कान-छुंद 
रहीम का है आर कोन नहीं, यह कहना बड़ा कांठन 
है । परंतु रहीस ने अपनी सतसई के प्रत्येक दोहे में 
'रहाम अथवा "राहन शब्द दिए हैं । हम नीचे कुछ 
दोहे लिखते हं, जिनके रहीम-कृत होने में संदेह हे, पर वे 
“रहिमन-विलास' में रहीम के नाम से दिए हैं, ओर फट- 
नोट में उसके ग्रन्य किसी कवि के होने का हवाला नहीं 
दिया गया gl पनम्नरलखित दोहो में 'रहाम' नाम 
भी नहीं ह। यह बात संभव ह कि पाठभेद से रहाम 
का नाम न रहा हो। आशा हे, रहिमन-विलास के 
द्वितीय संस्करण मे पूर्ण विचार कर इन दोहा का रहास- 
कृत होना सिद्ध कर दिया जायगा, या ये दोहे निकाल 
दिए जायेंगे । 


# हमारी एक प्राचीन रस्त-लिखित पुस्तक स॒ | 
त नबीन-ऊत 'प्रबोचरस-सुचासागर! से । 
$ नत्रोन-कृत 'प्रवाचरस-पुवासापर' से । 
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[ वर्ष ३, स्त्र 


tate 
खाय २१५ Jk 


राम-नाम लीनो नहीं, Tal बिषय 
घास चर पशु आपसों, गुड़ MEE! 
“ऋहमद्‌? तजो अगार ज्यों ओजे रो a साथ 
सौरो कर कारों कर, ताता जार हाथ Qa ह | 
एक दीप ते गह को, प्रगट Ba निधि होय 
मन को नेह कहा HUME हग दापक STU cig 
मश्रत-मथत ABT रहो मह्या aam, | 
ET सो बह मोल जो, भार पर ठहराय 1941) # 

“व्यास? बड़ाई जगत को. ककर की पचान; 
प्रील करे मुख चटई, बेर करे तन-हान। † 
ai ही कछु पाइए, काजे 


गयो 


जाकी आस; | 
रोते सरवर पे गए, केसे बुझे पियास ॥८८॥ | | 
एके साध, सब सचे, सब साधे सत्र जाय; 


जोत मींच मल को, HAH अत्राय 0५७ X 


सतसई की खोज H सफल नहीं हुए । इन कुछ HI. 
के मिल जाने से रहीम के गौरव की ब्राद्धि नहीं होगी 
परतु हमको इस बात का अपार हष ह कि हम CAA 
एक नया ग्रंथ-रल हिंदी-संसार के समक्ष रखते हे | झा. 
ग्रंथ का नास हे “नगरशोभा” 


शाभा नवाब खानखाना-कृत ।”” हम इ ग्रथ के 
तरण नाच दते हैं, जिनसे पाठकों को यह Wt? 


रचना ह। 


+ संवत्‌ १७२० मे रित दोहासार घे । 
1 मक्तमाल की टा से \ 
1 वृदसतसई । कदिता-कोमदो, पुष्ठ २७०: 
x कबारनचनावली, दोहा-नंबर ७६८ १ 


qa 
í हे। आरभ H मगलाचरण्‌ हान स प्रतात्त हाता 


कै यह एक स्वतंत्र अंथ है, “रहीम-सतसई” का अंश 


थ; |. agate देवजी ने 'जाति-विलास' तथा ga- 
\ + | nin में जिस रीति से बहुत-सी जातियों की तथा 
य; |= दभ स्त्रियों का वर्णन किया है, उसी रीति से इस नगर- 
॥+ hrda में अनेक जाति की eat का वर्णन बड़ी 
ग; ता से किया गया है । दोहे की शब्द-योजना से वर्णित 
Ne ba जाति तथा कमे का. मनोहर 'चित्र.नेत्रों के सम्मुख 
न; जाता है। यह अनुमान किया जा सकता है कि देवजी 
। 1 atta कदाचित्‌ रहीम के इस अंथ को देखकर 
स; (नायाः हो । पाठकों के विनोदार्थं हम केवल २० दोहे 
\ नमूने के तौर पर देते हें-- 

य; 


आदि रूप की परम Ald, घट-घट रही BALE ; 
X | ag मति ते में मन रसन, अस्तुति कही न जाइ । 
क ग) Feat aw होत हे, Fue जगत को माति ; 
TAM sae भें पाइयत, आदि रूप. की. sta 
'| उत्तम जातिः बराह्मनी, देखत चित्त लुभाइ; 
र cca पापः पल À हरत, परसत बाके पाइ । 
परजापेति  „-परमेस्वरी, गंगा रूप समान; 
| जके Aaa: करत... नैन असनान ।. | 
| रूप रंग रतिराज A, खतरानी . इतरानि ;- 
| मानो रची बिरंचि aha, aga कनक में सानि । 
J परस पाइन की मनो, घरे पुतरी अंग; 


[य नु 
aé gg) Vl A alg कंचन ae, जो बिले fare: संग ॥ 
परश वह दिसावे जोहरने, Waa मामिकलाल 


aid बहू चख ते. च्दे परे, ae मुक्त की माल) 
त प्रमा थपे नेननि * ओर है, बिरह चोट बिनःघाइ 
थे ता Uar पीर” ना . करे; हीरा-सी गड़ि जाइ) 
° SG कथन न पारई, प्रेमकथा 'मुख बेन; 5 
बात पश घेती हो पाश मनो, लिखे मैनः के सेन। :: 
य वी र Wray लेखनि करे, मसि stat alt-aa ` 
Wat लिखे नैनं ते, पिम बाचन को देय . : 
‘Wa बने आई के, बेंठि रूप की” हाट ; 5: 


`~ 


थ में १४२ दोहे & AC Fi AGF ००१५०४०१५९१०१ and gcango 


OA बरन सु कोजरी, 
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» गरुवे त!रत बाट॥ 
गरब तराजू करत चख, मोह मोड़ि nazar 
Biel मारता बिरह की, चित-निंता चरि जात । 
बेच सोवा सांग; 
निलज मई खेलत सदा, गारी दे-दे फाग । 
हरी-मरी डलिया निरखि, जा कोई नियरात ; 
झूठे हू गारी सुनत, aa हू ललचात | 
करे न काढू को सका, स्किन जोबन रूप; 
सदा सरम जल ते मरी, रहे चिबुक के कृप। 
सजल नेन ad fic, चलत प्रेम सर फट 
लोक लाज उर घाक ते, जात मसक-सी छट N 
चुनिश्राइन धुनि Ua दिन, घरे सुरति की मांत ; 
वाको राग न बारहो, कहा aad तात | 
काम . पराक्रम जब करे, छुवत नरम है जाय ; 
रोम-रोम पिय के बदन, रूई-सी fanaa 
Rea रहै sah, wi wR गात; 
मुकत! ah रूप को, थारी पे ठहरात। 
आभूषण बसतर पहिरि, चितबत पिय-मुख-श्रोर ; 
मानो ag नितंब कुच, agai डार कठोर । 


te 


'दूसरीं रीति के १४२ दोहों में यह ग्रंथ समाप्त हुआ हे । | 
- ` पाठकों को 'अगार-सोरठा” की भाषा इन दोहो की भाषा से j 
मिलाने पर विदित हो जायगा कि यह ग्रथ रहीम का ही 
बनाया हुआ है 1 


हम हाल हा पता चला ह 1क उदयप्र-राज्य क अत- 


गेत कॉकरोली-य्राम में वज्ञभ-संप्रदाय के मंदिर के पुस्तका- 
लय में रहीम की कविता का एक गंथ हे। यह भी 
सुना है कि उसकी छुंद-संख्या मुद्रित पुस्तकों की छंद 
संख्या से कहीं अधिक हे । हमें आशा है कि उदयपुर- 
निवासी कोई हिंदी-प्रेमी इसकी खोज करके, यदि उसमें 
कछु नवीन छंद हैं, तो इसे प्रकाशित करने का कष्ट 

उठावेंगे | 


अयाशंकर याज्ञिक 
जीवनशंकर याज्ञिक 1 
भवार्नाशंकर याज्ञिक 


% इतिहास 
भारतवर्ष का इतिहास ( प्राचीन समय से १६१९ 
ई० तक )-- लेखक; श्रीयुत मन्मथनाथ राय एम्‌० ए०, VTO 
टी० । पृष्ठसंख्या ४२२ | मूल्य १॥) ; प्रकाशक, नंदकिशोर 
एंड aga पब्लिशास A grAda चोक, बनारस सिटी । 
यह पुस्तक अँगरेज़ स्कूलों के ऊँचे दर्जा के विद्या- 
fiat के लिये लिखी गई है, अतएव संक्षिप्त है । केवल 
सुख्य-म॒ख्य बाता का हा उल्लेख कया गया & | पुस्तक 
का क्रम विद्याथियां के लिये उपयोगी है । प्रत्येक अध्याय 
के ग्रंत में उस ः्रध्याय कें विषय पर अभ्यास के लिये 
प्रश्‍न. भी दे दिए गए हे । तिथयो की तालिकाएँ भी 
यथास्थान लगी हुई हैं । नक्शे और चित्र भी हैं। इनकी 
संख्या कम हाने पर भो इनसे पुस्तक की उपयोगिता 
बढ़ गई हे। पुस्तक विद्यार्थियों के काम की हे । 
स्कूला के लिये इतिहास लिखना बड़ी ज़िम्मेदारी का 
काम ह। ज़िम्मेदारी का ही नहीं, नाजुक भी हे । इस- 
लिये हमने इस पुस्तक की समालोचना करते समय उस 
आर ध्यान नहा द्या । tea हमें कहना पड़ता हे कि 
इस पुस्तक का भाषा बिलकूल दाष-पर्ण = | यदि हिंदी 
के द्वारा इतिहास पढ़ाना ध्येय है, तो उस इतिहास की 


* भाषा शुद्ध आर सरल होनी चाहिए । इस पुस्तक में 


क्डी-कहीं तो"बंगला-हिदी मिलेगी, ऑर कहीं-कहीं साधा- 
रण भापा-संबघी अशाद्धियां दिखलाइ पड़ेगी | उदाहरण 
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"> 


के लिये एक-दो वाक्य उद्धृत करते हं--““मिहर-उचर 
बड़ी होने पर वर्धवान के फ्रोजदार शेर अफ़गान। 
उसकी शादी हुई । आख़िर शेर अफ़गान ने बलवान 
दिया ओर बंगाल के सबेदार के.हाथ मारा गया उस 
उसके बेवे को आगरा रवाना कर दिया ।””,/“हुमायू 


GS 


चालचलन अजीब तरह की थी ।”, “उसका मन बह 


की बदोलत मुसलमान लोग युद्ध-विद्या में उन 
के हिंदुओं के बनिस्बत चढ़े-बढ़े “थे ।” एक कारण 


बतलाया गया हे--“फ्रोज में हिंदू लोग Mc क्‌ 
मानकर कास करते थे। इसलिये या तो उनकी q 
ASA पड़ता था, या “बारह Pasar sr AE ९१४ हैं । : 
बनानी पड़ती थी 1? एक तीसरा कारण हमारी ही समाए 


यह -भी बतलाया गया है कि “मुसलमान 
Beal से आए हुए थे । इसके कारण IA 
हिंदुओं ओ बनिस्बत ज़्यादा होती थी, वे हा 


अप Sees स्तक-पारचय 


२५९ 


= 9 


_ (समान ‘on ही आ सकती बी हो किस मे 
gi के बारे में भी यही कहना हे कि वे बंगाली 
ANTS श्रनुसार हैं । यथा “भाइकाउंट' (Viscount) 
(रॉखसियर”, 'मशहरी', ART | 

तत्कालीन सामाजिक अवस्था का वर्णन इस पुस्तक 
1 ई एक विशेषता है । किंतु यदि युक्-प्रांत की तत्कालीन 
सामाजिक अवस्था का अधिक वर्णन दिया जाता, तो 
हरे विद्यार्थियों को अधिक लाभ होता । हमारा विचार 
ऐकि बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों की उत्पत्ति जानने की 
| क्षा हमारे विद्यार्थियों को अपने प्रांत की अन्य संस्थाओं 
(क्र हाल जानना अधिक आवश्यक हे । 

z श्री वारायण चतुर्वेदी 
x x x 
काव्य 

साहित्य-विहार--लेखक, श्रीयुत वियोगी हरि | प्रका- 
7 शक, साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग | प्रष्ठ-संख्या १६० ; 
A छपाइ छुंदर ; मूल्य |||2) ; प्रकाशक से प्राप्त | 
इस पुस्तक से ( १ ) साहित्य-माधुरी, ( २ ) wat 
pam, (3) a भाव, (x ) आँख और RA- 
हुमा! कवि, ( ६ ) war मनोराज्य, ( ६ ) ्रज-मंडल, (७) 
मन rata, ( ८ ) अध्यात्म और wt (६) 
[tthe चंद्रमा, ( ५० ) मनमौजी कबि तथा 
गोपनीय नाम के ११ निबंध हैं । शीर्षकों 
रा सूचित विषयों पर भिन्न-भिन्न कवियों ने जो 
“बाढ Naa का हैं, उनम से लेखक ने अपनी पसंद की 
उन ता ओं पर श्रालाचनात्मक निबंध लिखे हु । श्राधकांश 
रण भिषेताएँ हिंदी के प्राने FAN की हैं; पर नवीन 
यों का बहिष्कार नहीं किया गया हे । इनमें के कई 
X मयादा आर 'सम्मेलन-पात्रिका' म॑ भी Gea 
€ । यह पुस्तक श्रीयुत पं० राधाचरणजी गोस्वामी 
4 SANT हुईं हे, और इसका उपोद्घात श्रीयत पं० 
| 'वाथप्रसादजी चतुर्वेदी ने लिखा हे । 
१ अयुत वियोगी हरि जी पुरानी,हिंदी-४विता के अच्छे भक 
| मह स्वयं भी ब्जभाषा से कविता करते हैं । बज़ भाषा 
आते उनका यह अनुराग प्रशंसनीय है । इस पुस्तक 
जिस प्रकार के निबंध संगृहीत हैं, उनसे इस समय 
कों मे. ब्जभाषा-कविता की ओर रुचि उत्पन्न की 
| ऐकती हे । हमारा अनुसान हे (के ऐसे 'निबंधों के 
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लिखने में वियोगी हंरिजी का उद्देश्य भी यही है, और 
उसम वह प्रायः सफल सी हुए 81 हारेजी की लेख- 
शला मनोरंजक है; परंतु आलोचनात्मक निबंधों के 
अनसरूप गभारता का कहा-कहा उससे अभाव gl कविः 
ताञ्रा क चनाव के विषय में भा मत-भद का ग॒जाइश 
ह | आखवाल 1नेबध को याद भ लखता, ता उसमे 
नीचे लिखा छुंद कभी न देता--- 
मीन सम थथरात उघर दुरत कच्छ, 
वामन मन हरिते तें निचे हेरे हैं ; 
नेङु न निहारे हिय फारत बराह-सम, 
aha में परसुराम फिरत न फेरे हैं | 
तीखन नासंह-नख, बोधक sansa तं, 
तारिबे तें राघव “गुलाब” चित्त नेरे हैं ; 
मोहिवे ते मोहन यों कलंकी हैं निप्कलेक, 
दसो अवतार किधौं राधे, नेन तेरे FI 
इस छंद की शब्द-योजना अच्छी नहीं हे। वह शिथिल- 
बघ दाष स दाषत ह। दूसरे पद में ३२ अक्षर होन से 
छुदोभंग ह । नेत्रां में दशावतार का स्थापन किसी अच्छे 
ढग स नहा किया पया | 
x x x | 
भाषा-भूषण--रचयिता, जोधपुर-नरेश महाराज यशवंत ` 
सिंह । संपादक, काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के मंत्री श्रीयुत र 
बाबू त्रजरल्नदास | प्रकाशक, श्रीरामचंद्र पाठक, व्यवस्थापक 
पाठक ऐंड संस, राजा दरवाजा, काशी । इसी पते से प्राप्त । 
पृष्ठ-संख्या १०० के लगभग । काराज़ ओर छपाई बाढिया | 
“हिंदी-कविता का यह परम सोभाग्य रहा हे कि इसके 
सेवकों में .सदा से बड़े-बड़े राजों-महाराजों की गणना 
होती आई है । मारवाड़ के स्वामी तथा RAR के 
दाहने हाथ महाराज यशवतसिंह को कोन नहीं जानता | 
आप Te शूर-शिरोमणि ओर शासन-कार्यं में कशल थे. 
वसे ही साहित्य पर भी आपका अयाध प्रेम था । आप 
कवियों के कल्पवृक्ष तो थ ही, कितु स्वयं एक अच्छे . 
साहित्य-ममंज्ञ ओर म्रतिभा-पूणे कवि भी थे। आपने अलं- _ 
ERMA पर “भाषा-भूषण' नाम का एक उत्कृष्ट ay लिखा + 
था । प्रस्तुत पुस्तक उसी का एक सुसंपादित संस्करण . 
हे । इसका संपादन प्रसिद्ध साहित्य-सवी श्रीयुत ama 
दासजी ने किया है। संपादन का कम इस प्रकाड है 
प्रारंभ में आपने प्रायः १९ पृष्ठ को एक भूसि 
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माधुरी 
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र्द ° ° 


यह भूमिका ( १०) शब्द-शक्कि, (२ ), AAE, (३) 
थ-परिचिय, ' ( ४ ) कवि-पारंचय, तथा (x) विनीत 
` *िवेदन-नामक पाँच शार्षकों में विभक्क हे | ईनम अथ 
और ग्रंथकार के संबंध की प्रायः सभी बाते आ गई हैं। 
| इसके बाद विषय-सूची हे, ऑर फिर २ $ पृष्टों में मूल 
| ga) फुटनोटों में पाठांतर तथा भिन्न-भिन्न प्रातेया H 
मिलनेवाले अतिरिक्त दोहे दिए गए ZIRT WS 
टिप्पणियों का प्रारंभ होता हें, ओर ६७वें एष्ट पर वं 
समाप्त हो जाती हैं । इनमें शब्दाथ, भावाश्च एव लक्षणा 
का स्पष्टीकरण है । सबके WA में १४ TE को एक 
अनक्रमणिका भी दी गई है । इसमें जो नाम आए हैं, उनके 
पर्यायवाची अगरेज़ी-शब्द भी दे दिए गए ह | 
भापा.भपण का यह संस्करण अच्छा निकला ह | 
संपादक महोदय ने इसे ada बनाने के लिये पर्याप्त 
श्रम किया है। टिप्पाणियों में तथा भूमिका मे भी कई 
ऐसे स्थल हैं, जहाँ हमारा ओर संपादकजी का मत नहीं 
मिलता । पर उन सब पर यहाँ प्रकाश डालने के लिये 
पर्याप्त स्थान नहीं हे । फिर भी एक उदाहरण देना अनुचित 
न होगा । मल ग्रंथ में विप्रलब्धा नायिका के विषय में 
पृष्ठ ३, Go To १६ में लिखा ह--- 
*"बिनु पाए संकेत पिय बिप्रलब्ध तन-ताप \” 
इसी 'विप्रलव्या के संबंध में संपादक महोदय ने 
३२ प्रष्ट पर जो टिप्पणी लिखी हे, उसमें आप कहते हैं 
“विप्रलृब्ध--जिसका पति कहीं सबेरे जानेवाल। हो।” 
हमें संपादकजी की इस टिप्पणी पर आपत्ति हे। 
कृष्णविहारी मिश्र 
x x ee 
३. दर्शन-शा्र 
श्रीकृष्ण-विज्ञान ( श्रथात्‌ श्रीमद्भगवर्द्गीता का RATA- 
O Aue श्रीयुत पुरोहित रामप्रतापजी तालीमी 
सरदार AL मेंबर BAA जयपुर । साचत्र । पृष्ठ-संख्या १७८ | 
मूल्य १ ॥) ; छपांई-सफ़ाई सुंदर | काग्रज्ञ की ee । प्रकाः 
शक, श्रीपारीकाहतकारिणा संभा, जयपुर | 
यों बो हिंदी मे श्री मद्भगवद्गांता के कितने ही गयय-पद्यमय 
अनुवाद प्रकाशत हा चुरु अर हा रह हं, किंतु प्रस्तुत 


" 


सरल, सुंदर आर शुद्ध अनुत्र द रपा तक हमने नहीं देखा 
था क्या भाषा BLE स, क्या कविता को दॉए से, और 
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अनवाद अपने ,ढंग का Aya ही हे "इतना सरस, 


[ वषे ३, खड २, 


क्या Haale को राष्ट खं यह अनुवाद WaT सुंदर | 
हे । भाषा बोलचाल की है, ओर किसी विशेष मत को. 
पष्टि करने के लिये अर्थ तोड़ा-मरोड़ा नहीं गया । पुरोहित. 
जी हिंदी-संसार में सवंथा अपरोचेत नहा. ह । यह बहे 
संतोष और आनंद की बात हे कि उनके समान महान. | 
भावों में भी विद्या-व्यसन ओर हिंदी-प्रेम इतनी अधिकता 
के साथ विद्यमान R | ये बड़े ही शुभ लक्षण हं | 

हमने यह अनुवाद कई बार पढ़ा, बड़े ध्यान से gay |. 
अत में हमें यही कहना पड़ता है कि इस अनुवाद के करने | 
में अन॒वादक को बड़ी सफलता प्राप्त हुई हे । उदाहरण के ; 


लिये हम कुछ पद्य उद्धत करते F— गो 
मूल ईश्वरः सवंभूतानां RASAT तिष्ठति 5° | रकाशः 


आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | ( १८,६१) | मूल्य 
ग्रनवाद-- 
aaa ! इश्वर सब भूतो को , 
रहकर हृदयदेश में 
घुमा रहा है निज माया से , 
मानो करके यंत्रारूढ़। 
मूल--मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी' मां नमस्कुरु 2 
मामेवेप्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोअर्ति मे | ` 
सवैधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ¦ 
ag त्वां सवपापेभ्या मोत्तयिप्यामि मा शुचः ॥ 
भ्रनुवाद--- $ 
OAT मन दे, मुझको भज, कर 
मेरा यजन तथैव प्रणाम i 
प्रुभको होगा प्राप्त सत्य में 
कहूँ mh तू हे अभिराम |” 
सब धर्मा को तजकर आ जा र 
शरण एक मेरी बेरोक, ' 
मं तुझको सारे पापों से. 
मुक्त करूँगा, मत कर शोक | 
as उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं दै 
ही से पाठकों को विदित हो जायगा कि यह 
श्रेणी का ह । पद्य होने पर भी यह अनुवाद बहुत 
ATU से भी सरल आर स्पष्ट हे। | 
इस पुस्तक म ( अनुवाद में नहीं ) यह. 
कि इसका मूल्य इतना अधिक हे कि उसके व 
सवसाधारण को पहुंच स बाहरःसा हा गयां 


aridwal 


गूढ 1 


क या 


ae 
Aaa 
मत की aga बा 
| क्षे आरंभ में दिया गया ह, 
यह बढ़े बदलने का अवश्यकता हँ | 1कतु पाठका स हम अनराध 
Fay | भंगे कि यदि उन्ह ्रीसञ्गगवद्गीता से. प्रम ह, तां मूल्य 
gaa न करके इस पुस्तक कॉ एक प्रति अपच पास 


अवश्य रक्‍ख | 


| 
विश्वास दिखाया ह पक वह” अगले ART 
त का ध्यान THAT | श्रीकृष्णजी का चित्र भी, 
संदर नहीं दे। उसके भी 


श्रीनारायण चतुर्वेदी 
x x x 
४. जीवन चरित 

गोस्वामी तुलसीदासजी-- लेखक, To रामचंद्र TS | 
प्रकाशक, मांगरीप्रचारिणी समा, काशी । पृष्ठ-संख्या २४१ ; 
,९१) | मूल्य १॥) 5 सजिल्द । AIT गोस्वामीजी का रंगीन चित्र | 
, यह पुस्तक दो भागों में विभक्क हे--१--जीवन-खड 
और २--घ्ालोचना-खंड | पहल खंड में गोस्वामीजी, को 
ब्रीवन-संब॑धी सभी बातें'आ गई हैँ | इस संबंध aT 
: « | सामग्री प्राप्य है, उस सभी का उपयोग किया गया हृ 
मीराबाई के पन्न के-संबंध में जो प्रचलित आख्यायिका 
| है, उसका खंडन ठीक ही किया गया है । गोस्वामीजी के 
a staat के संबंध मे सर जोजग्रेयसन का सम्मात 
'| है कि वह अकबर के प्रसिद्ध मंत्री राजा टोडरमल थे.। 
| आ० श्याससुंद्रदासजी ने, कुछ दिन हुए, इसका खंडन 
किया था-। इस पुस्तक में भी बाबू साहब के तकां को 
gen गया है । यह बात प्रमाणित: करने के लिये कि 
| शजा टोडरमल्ल गोस्वामीजी के मित्र टोडरमल से भिन्न 
' | À, राजा रोडरमल की झत्यु-तिथि ओर तुलसीदासजी के 
| काशी-निवास के समय की तिथि दे देना ही पर्याप्त था । 
| पुस्तक में गोस्वासोजी के चम॒त्कारों का भी हाल लिखा 
गया हृ । बीसवी सदी में चमत्कारा के बारे में मत प्रका- 
शित करना बड़े साहस- का काम हे.। किंत बदरा द्वारा 


ail नहीं पाया stat | सरा इतिहास-लेखक ऐसी अनोखी 
बात अपनी पुस्तकों Ha लिखते, यह. कठिन मालूस 


m 
à | डता है। बात यह हे कि जिस प्रकार नीम सें रुई के 


ANA 
: करने का श्रेय गांधीजी को दिया गया था, उसी 


पकार भोले-भाले, लोरा .सुनी-सुनाई ओर कल्पनातीत - 


औत को किसी-न-किसी के साथे मढ़ दिया करते. हैं । 
आलोचना-खंड आधिक योग्यता, और खोज के साथ 
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‘Weisz का नष्ट होना किसी तत्कालीन इतिहास में , 


> 
लिखी भी ३ किसमें गोस्वामीजी ने अपनी कतिया 
के लिये जिस सामग्री -का उपयाग किया था; उसके 
ऊपर एक स्वतंत्र अध्याय को आवश्यकता थी । लखक 
महोदय की ua में “गोस्वामीजी द्वारा प्रस्तुत नव रखों 


E रास-रसायन ऐसा पुष्टिकर हुआ कि उसके सेवन से 


।इदू-जात विदशाय मता क आक्रसणा a भा aga 
कुछ राक्षत रही, आर पने जातीय स्वरूप का आर भा 
इढ़ता से पकड़े रही |” हम AS मानने कां तयार हु क 
रोस्वामीजी ने हिंदी-भापा-भाषी लागा A भगवान्‌ राम 
के प्रति इधर दो-तीन शताब्दिया स ATA भाक उत्पन्न 
करं दी हे । कित हम लेखक के उपयुक्र सत स सहमत 
नहा हा सकत । Rg: जाति विदेशाय सता क श्राक्रमणा 
से अपने को गोस्वामीजी के जन्म स बहुत पहले हास 
बचा रही थी, ओर उसमें सफल भी हो चुकी थी; फिर 
हिंदू-जाति केवल हिंदी-भ।पा-भापी लागा ही म पारामत 
नहीं हे । महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आंद A भी RE 


जाति वतमान g । जिस शाङ्ग न हिंदू जात का MENA 


` 


बचाए war हे; वह MÈ हे हिंदू-धर्म के सिद्धांत । 
गोस्वामीजी होते या न होते, हिंदू-जाति विदेशीय. मता 
के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने में सदा समथ R | 
शोस्वामीजी की उदारता पर जितना ज़ोर देना चाहिए 
था, उतना ज़ोर नहीं दिया गया, वास्तव म गोस्वामीजी 
की विशेषता यही हे कि उनकी दृष्टि बहुत ही. उदार है । 


ae किसी को दोष नहा देते | ककया का दाप नहा, HAI 


का दोष ar | उसका भी नहीं ; क्योंकि सरस्वती उसकी 


जीभ पर जा बेटी थीं । सरस्वती का भी दोष नहीं ; 


क्योंकि देवता की ऐसी ही आज्ञा थी । देवता भी दोष- 

nit नहीं ; क्योंकि वे लाचार थे । इसी प्रकार रावण 
क॑ के लिये उनके हृदय में उदारता माजूद ह । . 

पस्तक अच्छी हे । आशा हे, इसका उचित सत्कार 


हांगा | 
श्रीनारायण agadi 


x x x: 

५. EAS तन 

भारतीय राजस्व ( ब्रिटिश भारत के सरकारी आय- 
at का विवेचन )--लेखक, श्रीयुत भगव्रोनदास ` Fat । 
अध्यापक, प्रेम-महाविद्याल4, इंदावन । «लेखक ही से प्राप्य 
GEAR ERE ०२० a 00. OR 
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इस पुस्तक में दस अध्याय हैं. पहल तीन अ 
मे राजस्त्र, राज्य के कर्तव्य, कर के सिद्धांत, करों के भेद 
आदि सिद्धांत-संबंधी विषयों को समभाकर भारतीय 
राजस्व को समभने के लिये पाठक को आरंभिक मसाला 
दिया गया हे । इसके बाद भारतीय राजस्व-प्रणाली का 
वर्णन किया गया हे । केंद्रीय और प्रांतीय आय-व्यय के 
ऊपर अलग-अलग भ्रध्याय हैं । पुस्तक अच्छे ढंग से 
लिखी गई है, ओर राजस्व-विषय के बारे में जानकारी 
प्राप्त करने की इच्छा रखनेवालों के लिये आरंभ में श्रच्छा 
काम देगी। राजस्व (किसी राष्ट्र का आय-ब्यय ) राष्ट्रीय 
Hee बड़े महत्त्व का विषय है ; क्योंकि सारी राष्ट्रीय 
उन्नति राष्ट्र की ग्राय और उसके व्यय के ढंग पर निर्भर 
रहती है। हमारे देश में इस विषय के समभनेवाले 


D 


बहुत ही कम हैं । सच बात तो यह है कि प्रांतिक 
कॉसिलों ओर असंबली के सदस्यों में भी इस विषय में 

एदलचस्पा रखने ऑर इसे समझनेवाले लोगों की संख्या 
` बहुत ही परिमित हे । परिणाम यह होता हे कि बजट के 

समय उसकी बारीकियों का उचित ढंग से समझना 
मुश्किल हो जाता हे, और साधारण सिद्धांत-संबंधी बहस 
के सवा बजट के असली मामलों पर बहुत कम बहस 
हो पाती हैं । राजस्व में हिंदोस्तानियों को कितनी. गाति 
हैं, या उन्हे इस विषय में निपुणता प्राप्त करने का कितना 
माक्रा मिलता है, इसका अनमान इसी से किया जा सकता 

हे के भारतीय शरोर प्रांतिक सरकारों ने राजस्व-सचित्र 
( Finance member ) के पद के योग्य अभी तक 
एक भी हिंदोस्तानी को नहीं समझा । जो विषय भार- 
wal क स॒पुर्द कर दिए गए हैं, 


2 


Z 


उनका उन्नाति के लय 


रुपए की कंजी राजस्व-साचव ही के पास रहता ह । ` 


अतएव जव तक इस भारतीय राजनीतिक विषयं का 
` अध्ययन विशेष रूप से नहा करते, तब तक वे राजस्व 
क ऊपर raza प्रभाव नहा डाल सकते । सर्वेट श्राफ 
- इंडिया सोसाइटी आदि अन्य इसी प्रकार को संस्थाओं 
का चाहिए कि'जिन विद्यार्थियों की इस बिषय की ओर 
खाचे हा, उन्हे इस विषय का विशेष अध्ययन कराके 
विशेषज्ञ तैयार करें । 
किंतु इस विषय का थाड़ा-बहुत ज्ञान सभी पढ़े-लिखे 
लोगों को होना अत्वश्यक हे । धस्त पुस्तक हिंदी-भाषा . 
मे अपने विषय की पहली ही हे, ओर रोचक तथा सरल . 
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[पा म लिखी गई ह । अतएव इस विषय का जई 
फेलाने के लिये लाभदायक हे | 

अंतिम अध्याय में आर्थिक स्वराज्य के,ऊपर ६५६ | 
लिखे गए हैं । यह एक ऐसा विषय हे कि इस पर यापक 
कहना केवल पिष्ट-पेषण करना हे | अवश्य ही आशिक | 
स्वराज्य हमार किये इस समय राजनीतिक स्वराज्य सेभी | 


दायित्व-हीन ढंग से होता है, उसका बंद होना तब तक (९ 
असंभव हे, जब तक हमें oe स्वराज्य न gy ॥ राजन 
हो जाय । | 


योगी बना दिया हे । किंतु इसमें छपाई की अशुद्धिया | 
आधिक हैं, आर स्थान-स्थान पर भाषा की शिथिलता देख 


श्र संग्रह 
श्रीनारायण चतुर्वेदी |मार हैं 
> x x , Reta 


शक, श्रांसगवानदास केला | पृष्ठ-संख्या ११२ | मूल्य Ne}; शे बलिः 
छपाई साधारण ! मिलने का पता--भारतीय ग्रंथमाला, वृंदावन) jaa में 


हैं, उनके सुधार की क्या-क्या योजनाएँ हैं, आर शासन 
के किन-कैन अंगों के परिवर्तन से हमारा यथेष्ट कल्या 
दोगा, हम स्वराज्य के आंदोलन में परे उत्साह 
सम्मिलित नहीं हो सकते । इस पुस्तक से इमे 
विषय को कितनी ही बातें मालूम हो सकती 
विरिश साम्राज्य का शासन पालियामेट; प्रिवी कास 
भारत-सरकार, भारतीय व्यवस्थापक मंडल, 
सरकार, देसी Raed, भारतीय शासन के विभागा 
सभा विषयों की aaa को गईं हे । पुस्तक अप. 
है । नए सुधारों का ज़िक्र भी किय 


1 गया हे, 
दाष स्पष्ट रोति से 


छाए ह । wae 


म 


i 4 


adi ही नहीं की, उनके विषय में अपनी 
1 है । 'इंडिया कांसिल' से साधारणतः लोग 
३ पह षत हं लेखक ने उसका विस्तार से वर्णन किया 
घ. पकी यह राय है कि इंडिया कॉसिल की कोई 
नहीं । जब उपनिवेशों के सेक्रेटरी को किसी 
i Ra की जरूरत नहीं, तो भारत के सेक्रेटरी को 
उत्तर. | लाख वार्षिक ख़च करके एक कॉंसिल रखने की क्या 
ब तक | हत | पसतक उन लोगों के लिये बहुत उपयोगी है, 
mg ॥ राजनीति में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 
joa दयाशंकर दुबेजी ने इसकी भूमिका लिखी हे । 
$ उपः पा सबोध S । 

Tear x x x 

हा देख | स्वाधीनता के पुजारी--लेखक, श्रीभूदेव विद्यालंकार | 
। किंतु MAS, प्रताप कायीलय, कानपूर | पृष्ठ-संख्या २२४ | मूल्य १।); 
पड़ी। गज ओर छपाई साधारण अच्छी | 

मं इसे | इस पुस्तक में रूस के १० प्रधान देश-भक्गो की वीर-कथा 
| संग्रह्‌ किया गया हे । उनमें कई खियाँ हैं, कई राज- 
वेदी (मार हैं, कई ऊँचे राज्य-कर्मचारी हैं । इन वारों ने कितनी 
Rat & कड़ी-से-कड़ी यातनाएँ केली, देश-भक्कि की वेदी 
प्रका: |र कितने प्रफुल्ल विशवास ओर अदम्य उत्साह से अपने 
igi | बलिदान किया, यह पढ़कर उन वीरात्माओं के प्रति 
वन) (द्य में श्रद्धा की लहरें-सी उठने लगती हैं । स्वाधीनता 
हृदय शै देवी से वरदान पाना कितना कठिन हे, इसका 
wae प्रमान इन चरित्रों के देखने से हो सकता है । पुस्तक 
4 पित्र हे, १३ हाफ़टोन चित्र दिए गए इ । वणन-शला 
[Tasa हे, और बाज़-बाज़ चरित्रा में तो उपन्यासों से 


X x -X 
इल्मुल ःप्रजञे--लेखक, श्रीनत्थनलाल गुप्त । प्रकाशक, 
भाचरण स्टोसे, बुक्सलर, लोग्रर बाज़ार, शिमला | मूल्य 
J; पृष्ठसंख्या २०२ | |. 
पह भूगोल की उदू-पुस्तक हे । ये लेख. पहले लाहोर 
भै वैज्ञानिक उर्दू पञ्निका 'रोशनी? सं निकले थे । अब 
B काट छोटकर उन्हे पुस्तक का रूप दे दिया गया ह ।. 
भूगोल के उस भाग का वर्णन .किया गया है, जो 
पणित से संबंध रखता हे । परथ्वी की वार्षिक गति, वायु- 
मडल, पृथ्वी का आकार, सूर्य-रेखा आदि विषय रोचक 
भर सरल भाषा से खोज के साथ (Ha गए हैं। इमारे 


ad 


_ देश-भक्का को बहुत ही रोचक कहानिया लिखा. 
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ख़याल में यदि कोई स्कूल इस विषय को उर्दू-भाषा में 
पढ़ाने का निश्चय करें, तो उसे उपयुक्र पुस्लक के अभाव की 
शिकायत न करनी पड़ेगो। इस पुस्तक मे भूगोल के 
इस भाग की वे सभी बातें लिख दी गई हैं, जो कास की 
साधारण अँगरेज़ी-पुस्तकों में नहीं मित्र सकतों । जहाँ 
कहीं ज़रूरत पढ़ी है, लेखक ने चित्रा आर AFTI से भी 
काम लिया हे। छपाई इससे बहुत अच्छो हो सकतो 
थी | इस पुस्तक में यह विशेषता हे कि लेखक ने अपने 
विषय को खब स्पष्ट करके समझाया हे, आर शकाओ का 
भी दलीला से समाधान करने को चेष्टा की इ, जसम 
वह बहुत सफल हुए इं । अब तक TAA हिंदी म एसी 
कोई पुस्तक नहीं देखी । 
; धनपतराय 
> x x 

मेरी जमेन-यात्रा - लेखक, स्वामी सत्यदेवजी पारेव्राजक। 
प्रकाशक, मेनेजर सत्यअंथ्रमाला-आंफ़िस, अल्मोड़ा । डबल क्राउन 
सोलहपेजी आकार । कागज अच्छा, छपाई साधारण | 
पृष्ठ-संख्या२२४ | मूल्य एक रुपया | ; 

स्वामी सत्यदेवजी एक सच पारिधाजक संन्यासी इ, 
जिन्होंने देश ओर हिंदी-साहित्य की सेवा के लिये अपना 
aged त्याग दिया हे | आपन पहले अमेरिका को यात्रा 
करके अपने अमेरिका संबंधी अनुभव पर कई पुस्तक 
लिखी था । हिंदी-साहित्य में उनका अच्छा स्थान ह। 
अब आपने अपनी जमैन-यात्रा पर यह सुंदर पुस्तक लिख- 
कर यात्रा-विषयक साहित्य में एक ओर उत्तम ग्रंथ की 
वाढि की है । हिंदी-साहित्य में यात्रा वर्णन की जो थोड़ी- 
सी पुस्तकें निकली हैं, उनमें बाबू शिवप्रसादजों ग 
की ““पृथ्वी-प्रदक्षिणा”-नामक पुस्तक सचित्र आर सुदर 
होने के कारण सवांगपूणे कही जा सकती ह, यद्याप 
पृथ्वी के संपुण देशों का वृत्तांत उसमे न,आने क कारण 
उसका नाम “एथ्वी-प्रदक्षिणा”' साथक नहा जान 
पड़ता । जो हो, स्वामी सत्यदेवजी की यह जमनऱयात्रा 
भी एक बड़े मारके की पुस्तक ह, और हिंदी-साहिव्य के 
यात्रा-संबंधी ग्रंथो में इसको भी एक अच्छा स्थान | 
मिल „` `` à 

इस पुस्तक में स्वामीजी ने बलिन प्रवासा भारतीय 


a 


, 


साथ ही. देश-द्रोही भारतीय जासूसा का भी अच्छा भेदाः 


Te 75 


® © 
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` 


फोड़ किया हे । युद्ध के बाद जमेनी की जो दारिद्वेता-पूर्ण 
दर्यनीय दशा हुई उसका भी आपने अच्छा चित्र खाँचा 
है। बलिन के सुंदर भव्य दृश्यों, THAT की परम प्यारी 
राइन-नदी की नेसागरु gar इत्यादि विषयों का भी 
मनोरंजक वर्णन किया हे । जसेनी के साथ-साथ आपने 
फ्रांस के प्रसिद्ध नगर पेरिस, स्वीडन के स्टाकहोलम, 
इटली के रोम, आस्टिया के वियना इत्यादि नगरों का भी 
aay किया था । maga इन स्थानों की भी सामाजिक, 


धार्मिक, राजनीतिक बातों का भी आपने बहुत ही उप- 


देशप्रद आर मनोरंजक वर्णन किया है | लाला हरद्याल- 
' जी से स्वीडन में आपका जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उससे 
भी लालाजी के संबंध की बहुत-सी बातें मालम होती 
हैं | लालाजी हिंदी-साहित्य की सेवा के लिये बहुः 
उत्सुक ह; परतु आपको अभी तक भारत के किसी भी 
हिंदी-प्रकाशक ने किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं दी । 
स्वीडन का लालाजी का पता भी इस पुस्तक में दिया 
हुआ हैं | हिंदी के प्रकाशकों को लालाजी से पत्र व्यवहार 
करके लाभ उठाना चाहिए | भ्रस्त | 
` पुस्तक के अंत मे स्वामीजी ने सिंहावलोकनःनामक 
एक बहुत ही उपयोगी भ्रध्याय जोड़ दिया हे, जिसमें 
श्रापने योरष के ख़ास-ख़ास सदगणो की विवेचना की 
हैं, आर यह बतलाया हे कि हमारे देश के 'लोग उनके 
उत्तम सद्गुणा से किस प्रकार लाभ उठा संकते el 
भारतव॥सया ने अभी तक योरपियन सभ्यता के gaw 
' काहा श्रनुकरण किया हे, उन के सद्गुणा को आर उन्होंने 
; लापरवाही दिखलाई हे । यह बात स्वामीजी ने स्पष्ट रूप 
से प्रकट कर दी हे | स्वामीजी 


< शाका जगह-जगह तुलना भी करते गए हूं । अतएव 
पाटकगण इस पुस्तक को पढ़कर अपने दंश की दशा 
शषारनं का बहुत कछु प्रयत्न कर सकते ZI इम ऐसी 
उत्तम पुस्तक हिंदी- साहित्य को भेट करने के लगे स्वासांजी 
` का वधाई देते हैं। 
9 ः i PENR x x 
| आदशपला--लेखक, श्रीयुत संतरामजी बी० एंड; 
`. शक, श्रीयुत राजपालजी FAT सरस्वती-था श्रम: लाहोर | 
स्कूली AEN | काराज'श्रार दपाई-सफ़राइ बहुत Fat | पृष्ठ-संरूया 
९७ मूल्य बारह थाने | Wt: 


ba 


यात्रा-वर्णेन की विशेष 
|. शका यह है कि आप भारतीय दशा से योरपियन सामाजिक . 


प्रका- ` 
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पतिव्रत-धर्म, सास, जेठ'नी, देवरानी ओर ननंद के त्य 
aqa, भोजन, गृह-प्रबघ, संतान इत्यादि ऐस gy 


ऋषि-मुनियों के वाक्यों का “आधार लेकर 'पस्तक fea | 

1 इससे ae भारतीय खी-समाज के लिये बहत ह |. 
इपयागी हुईं ह । परंतु कुंछे बातें आपने इसमें पश्चिमी | 
ग्रंथकारो के आधार परं भी लिखी हैं। जैसे सहेत्तियां 

/ के साथ “चिड़ियाघर at अजायबघर देखने wi 
. जाञ्रो”, 
; श्रथवां पंति की ओर Saad चितवन से...कटाक्ष 
RUT अचानक: उसके कंधे पर हाथ र देना! पन 
इत्यादि ऐसी बातें हैं, जिनसे mag यहाँ का समाज 
सहमत न हा। इसके सिवा fear को पति' से नमल 
कहना. भा शायद आय-समाज के ही क्षन्न मे प्रचालतं |१ 
हो । भारतीये प्रांचीन परिपाटी कुछ दूसरी ही है, शरोर | 
उसमें स्रिया पति के चरणो पर मस्तक रखती हैं 1 १ |: 
TRA क लेखक का भी यही अनभव हे । i 


हे (To ६७ ), “पति के प्रिय मित्रं aA 
(४० ७२ ) इत्यादि प्रयोग ene अशुद्ध है। 
प्रकार कुछ एसे करिन. तथाः प्रांतीय शब्द भी * 
.उस्तक म आ गए हे, जिनको साधारण स्रिया नहीं स 
सकत । हमारी राय हे. कि Rear लिये जो 
लिखी: जाय, उनकी भाषा aga ही सरल; 
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ASIA aa मे 
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आ त ३०९ च Se 


पु स्तक-प रचय प a 
Digitized by Ata Samaj Foundation Chennatand Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ 


a हती चाहिए, और SAB भाव भी. बहुत शुद्ध 


fangs | 
उपयक्ष चटया क हात हुए सां यह पस्तक स्त्रियां 


द्वये बहुत उपयोगी हे. प्रकाशक महाशय ने ३७; पृष्ठं: 
AAE का मूल्य Wy रख दिया है !. यद्यपि इस पुस्तक 
ही gusas और काराज़ बहुत उत्तम. हे, तथापि 
याँ में पुस्तक का प्रचार होने के लिये जहाँ तक हो.सके, 
dga भी कम ही रखना चाहिए । फिर भी हम अपनी: 
|शीलिखी बहनों से इसे पढ़ने की सिफ्रारिश करते हैं ; 
धोंके इस पुस्तक की अनेक शिक्षाएँ उनके लिये बहुत 


लंक्ष्मीघर वाजपेयी 


बहुत ह | x x x 

पश्चमी; ६. कानून 
हलिं | (१ ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पेकट--अजुवादक, बाबू प्रताप- 
i पण THA, बी० Lo, एलू-एलू 'बी०। पृष्ठ-संख्या १६० । 


1(२) गोवो का पेचायरत-ऐकट--अचुव्रादक, बाबू 
PUAN वकील, बी ० ए०, एलू-एलू०बी ० पृष्ठ-संख्या ew 
R-RIT साधारण । मूल्य ||) PS 
|(२) अवध रेंट-देक्ट--अठवादक, पं० माधवप्रसाद 
|| सा।हत्य-भूषण । पृष्ठ-संख्या 5२ । - पाईं-कागुज साधा-. 
|! an I मूल्य ॥ =) à 
(e) लयुक्कप्रांताय स्थुनिश्चिपलिटीज़-पेंक्ट-- 
रक, बाबू तरजेशबहादुर बी० ए०, एल्‌-एल्‌ बी०। 
HO पृष्ठसंख्या ४६८ । छपाई और कागज कुछ अच्छा | 
m 5) 
a | ae चारा पुस्तकों के प्रकाशक Go चंद्रशेखरजी शुक्र 
| ` 1 कानबूर सें--रानीमंडी में--स्थित क़ानन-प्रेस 
खता धामी हैं । उसी पते से ये सब पुस्तकें मिल सकती हैं । 
a SN पुस्तकों में से अंतिम qes अथीत्‌ म्युनिसि 
। इसी tee सबसे महच्व-पूणे दे .। इसमें भिन्न-भिन्न 


उस भो 
स संबंध रखनेवाले नज्ञायरों का अपेक्षित हवाला 


मर | है। इनं पुस्तकों में जिस हिंदी, का प्रयोग किया 

पर >पेहे न तो प्रचलित साहित्यिक हिंदी है, ओर न्‌ 
{ k Relea, जिसका 'इन प्रांतों की अदालतों 
A दौरदोरा हे । साहित्यिक Taye हिंदी आर उदूसय 


हिदोस्तानी 


के बीच में की कोई मामा, हरल, ATL ASR ती, पराती :सज-घज. 


वादी की,आपा है.। भाषा-संबंधी विकारों को sissx. 
अनुवाद प्रायः शुद्ध है.। जब तक वर्तमानः सरकारी तनन 
प्रचालत हं, तब तक सवसाधारण को उसका ज्ञान 
रखना ही होगा | उपर्युक्र waa से .ताइश ज्ञान का 
सवसाधारण म प्रचार बहुत, कुछ संभव है,-इसलिये हमः ` 
ते ह कि लोग इन. पुस्तकों को पढ़ें, ओर विना. अग 
रजा जानें ओर वकालत की. परीक्षा पास किए: भी क्राजूनी 
दाव-पचां से बचें, अथवा उनसे लाभ उठावे-। 
कि 268 52% vo क हेल 
नरेद्र-हिंदू-ला--लेखक, Go ,हरिकृष्ण tet । .प्रका- 
शक, नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ BUTT और छपाई साधारण £: 
मूल्ये पुस्तक पर लिखा नहीं हे । पृष्ठ-संख्या २.१६. । कदाचित्‌ 
प्रकाशक से प्राप्त । 
गढवाल मे, gat सें जो रीति-रिवाज प्रचलित 
हं, तथा जिनके अनुसार सरकारी अदालतों में मामले 
हाते हँ, उन्हीं के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई. 
आर आधकतर गढ्वाल-निवासी हिंदुओं के. काम की हे .।.. 
पहाड़ी-प्रदेश की अदालती भाषा हिंदोस्तानी तथा लिपि. 
देवनागरी हृ । इस पुस्तक की भाषा भी वही अदालती 
हिंदोस्तानी हे । इसलिये पुस्तक गढ़वाली (हिंदुओं के बड़े 
काम की है । 
कृष्ण बिहारी मिश्र 
x X x 
७. पत्र-पत्रिकाएँ - . 
ज़माना ( उर्दू मासिक पत्र )--संपादक, मुंशी दया- 
नारायण निगम । वार्षिक मूल्य ५) ; कानपूर से निकः, 
लता है | । ५ 
उदू सासक पत्रिकाओं से कानपूर का Gara’ ही 
एसा है, जो लगभग २ साल से, लगातार हानि उठा. 
कर, अब तक निकलता चला आता हे । इन २४ वर्षा में 
कितने ही रिसाले धूमधाम से निकले ; लेकिन कोई तो 
बाल्यावस्था ही में चल बसा, ओर कोई ज्यों-त्या करके - 
५-६ वर्षे चला | यहाँ तक कि लाहोर का “मख़्ज़न' भी, 
जिसके संपादकों में डॉक्टर सर एकबाल और मोलानौ शेर 
अब्दुलक़ादिर-जेंखे नासी सजन रह चके हैं, पाठकों की. 
बेक़द्री का शिकार हो. राया ? naia, EIEN, AR: 


aA 


किसको , गिनाएँ। किंतुः “ज़माना? अभी तक सारी 
तुः र्‌ 


= $ ७ © मा चुरा > 
08... 0... करत Mya Some Foundation 00१5० नक MN Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai Ee 
चला आता हे | उसके मालिक और संपादक मुंशी दया का Sale चाहते हैं । मेनेजर, चित्रशाला-प्रेस, पूना ह | 


नारायण निगम के धैर्य और उत्साह की जितना प्रशसा 
की जाय, कम हे। ' 

इस वक्र 'ज्ञमाना का जनवर का नबर हमार सामन 

। इसमें गद्य के १० लख हें, आर पद्य क EI पहल 
लेख में नवाब वाजिदअली शाह के समय के एक काव 
की आलोचना की गई हे । लेख बड़ी. विद्वत्ता आर खाज 
से लिखा गया है। बाबू श्रीनारायण निगम die go ने 
स्वर्गीय अनातोले फ्रांस की साहित्यिक चर्चा की हैं । 
उन्होंने बहुत ठीक लिखा है। कि “xx x एक आर 
बड़ी खुबी यह हैँ कि उसका कलम. ज्ञमाना-सलफ्र 
व ज़माना-हाज़िर की मुसोवरी पर एक-स।. Fez 
हे” । घनियाँ महरी के नाम से लखनऊ भला भाति 
परिचित हे । उसके नाम का पुल अभी तक मशहूर 
हे । तीसरे लेख में इसका चरित्र बड़े मनोरंजक ढंग से 
लिखा गया हे। 'जवाहरात saa’ भी दिलचस्प हे । 
पद्य-भाग में उर्दू के लब्ध-प्रतिष्ट कवियों की ग़ज़लें ओर 
कविताएँ दी गई हैं । अंत में वर्तमान राजनीतिक स्थिति 
पर संपादकीय विचार प्रकट किएं गए हैं। संपादक ने 
लिबरल फ्रेडरेशन के सभापति की azar की बड़ी निर्भी- 
कता से लोचना की हे । नवीन पुस्तकों की समालोचना 
और साहित्य-सूचना भी इस पत्रिका की विशेषताएँ हैं । 
इस अंक की साहित्य-सूचना में हमें यह देखकर aga 
आनंद हुआ कि हमारे मित्र सुदर्शन महाशय को “पंजाब 
टेक्स्टबुक कमेटी” ने उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर 
५००) का उपहार दिया है। 

माधुरी के पाठकों में से जिन महाशयों को उदू-पत्रिकाओं 
के देखने का शोक़ हो, उनसे हम कहेंगे कि 'ज़माना' से 
बेहतर उदू-पात्रका आपको नहीं मिल सकती । वार्षिक 
मूल्य ९) हे । 

x x x 
८. प्रापि-स्वीकार 

चित्रमय जगतू-पूने से यह पत्र १४ वर्ष से 
निकलता हे । समालोच्य अंक जनवरी १६२५ का विशे- 
यांक है | इसमें कई सुंदर चित्र और अनेक सुपाव्य लेख तथा 


. कबिताएँ हैं । धदि पर्याप्त श्रीत्साहन मिले, तो यह पत्र 


RA की बहुत कुछ सेवा कर सकता है। खेद है, हिंदी- 
संसार इसे उचित रीति से नहीं अपना रहा 


(०-0. In Public Domain. Gurukul 


E . 


प्राप्य । 


“मंडल. गरुकल काँगड़ी का मुख-पत्र हे | इसके मुख्य | 


संपादक श्रीसत्यत्रत सिद्धांतालकारजा ह । समालोच्य | 
gat संख्या पौष की है । इसके ३२ TET में १२ maa | 
मय लेख हैं | वार्षिक मूल्य ३) दे । कई अच्छे लेख हैं । पत्र | 
होनहार समक पड़ता है। हम इसकी उन्नति चाहते हैं। | 

वल्ड-ऐडवर्टाइज़र-- इस पत्र के द्वारा विज्ञापन: | 
प्रकाशन का प्रबंध है । यह अगरेज़ी, गुजराती और हिंदी, i 


पत्र की उन्नति चाहते हैं | 

द्वितीयवार्षिक रिपोट और ग्रथःसूचा तथा 
प्रशस्ति--प्रकाशक, श्रीठाकरसीदास जेन मंत्री, बंबई। | 
इसी पते से प्राप्त । यह बहुत ही उपयोगी जनःसंग्रदाप 
के ग्रंथा की सची है। ऐसी सूचियों से बहुत उपक 
की संभावना है । a TAZ 

RIA डान g डस्क--भापा ANM | 1 
छोटा | लेखक, Yo रामाज्ञा द्विर्वदी एम्‌० ए० ( श्रानसं) 
केप्टेनगंज एसोसिएशन, केप्टेनगंज, बस्ती के पत. 
प्राप्त । एष्ट-संख्या ३० । मूल्य पुस्तक पर लिखा नहा ६ 


“संख्या 


3 
4 


इस पुस्तक में अँगरेज़ी भाषा में २९ प्य हैं द. य 
अच्छे हैं | ` || शुभा 

रञ्री-द पण (मालिक पत्र)--संपादिका, श्रीमती | देनेव 
कुमारी मेहरोत्रा । वार्षिक मूल्य ३)। खरी-दपणकाय ॥ किस 
कानपूर के पते से प्राप्त । इस पत्रं को खी-समा | जार्‌ 
सेवा करते काफ़ी समय हो चका । अच्क पत्र ह! आज 
इसकी विशेष उन्नति चाहते हैं । का ३ 

स्वयंसेवक--वालिकाओं तथा बालकों का देशीय 
मासिक पत्र | आकार छोटा। काराज़ ओर छपाई हिंदी- 
पृष्ठ-सख्या ३२ | वार्षिक मूल्य १॥४) बेडी ए 

संपादक, माधव । प्रबंधक, “स्वयंसेवक 16 | सिफ, 


स प्राप्य । 

मारवाड़ी अग्रवाल-खभा के संभ 
भाषण--पष्ट-संख्या १८ । मारवाड़ी BAA 
(मुच Sigs, Haridwar 


य 
० ७ ao = tee $ 
great ३०९ g ] Digitized by Arya sor LEMS चसु, and eGangotri CE) 


श्रीविष्णुम्रियागोरांग स्तवावली- अनुवादक, 
` | रामानंद व्याख्यान-विशारद्‌ । परष्ट-संख्या १६८। 


श्यामायन-लेखिका, श्रीमती कृष्णप्यारी । ge 
सख्या Xo । मूल्य |); यह पुस्तक तथा “मनमोहिनी लीला? 


«> eos 

मासिक भनेजर, मतबा तमन्नाई नोबस्ता, लखनऊ? के पते a 
ः + पत & 
| प्रथ-प्रद्शक पत्र | प्रकाशक तथा संपादक, मिलती हैं | 


लोग (राज धर्मदेव । एष्ठ-संख्या २४ । वार्षिक मल्य JE नसि ae x 

॥होर से प्रकाशक के पते पर ग्राप्य | जि क तय ससा मगा 

ह pees ,. सख्या ३२ । मूल्य सदुपयोग । श्रीआत्मानंद जैन-सभा 

' | सुख ऑर शाति के साधन--लेखक, do लाहौर के पते से प्राप्य । 

मिश्र बी० Qo, अध्यापक गवनेमेंट हाई स्कल, 
a 


E : सत्य-प्रचारक संस्था--ष्ट-संख्या २१ । मूल्य -). 
मेर । एष्ट-संख्या ४१ । मूल्य le) ; लेखक से प्राप्य । fhe 


स श्रीअयोध्याप्रसाद जाखलोन ( भाँसी ) के पते से प्राप्त । 
। पुस्तक हॅ } शल्य Se ` ` € 
te nt x [चाकत्सा--लंखक, श्रीञ्रयोध्याप्रसाद ‘zar-- 
ME गुणुनवेवरण---अनुवादक, पन्यास साहन कर, पृष्ठ-सख्या १००। मूल्य ।-) ; लखक से जाखलोन 
। एृष्ठ-खख्या २६ । मूल्य -2)॥; 'मंत्री, श्रीआत्मानं J के पते से A 3 ; 
E sen | संत्री, samaa ( भॉसी ) के पते से प्राप्त । अच्छी पुस्तक हे । 
1&3 = CT een 
(Sai $ क पते से aa 1 वऱ्हाड शालापत्रक--भाषा मराठी । शिक्षा-संबधी: 
6 1 लीला-- » श्रीमती कृष्णप्यारी । पत्र | संपादक, श्रीगोपाल शिवराम जोगलेकर बी० ए०,. . 


| ह । मूल्य -) एल्‌-एल्‌० बी०। इसी पते से अ्रमरावती से प्राप्त । 


बंबई | 
-संप्रदाप 
उपकार ८ न 
: iN ENI LA NEWA TZ 
॥ | Rn A x Ow A र s 
न | हिदी-भाषा में ्रगरेज़ी का बड़ा सामुद्रिक 
पते ए] 


- हस्त-परीक्षा ( हिंदीपामिस्ट्री ` 


4 यदि re ` ` ~ ` aN ० s_e 

न दे आप विना जन्मपत्र के केवल अपने हाथों पर से ही अपनी जिंदगी-भर का संपूण भूत-भविष्य- 
पु भ `x . > ~ ` 

ती इ दवा शभ फल जानना चाहते हों, अथवा उत्तम हस्त-परीक्षक बनना, अट संट भादी फल कहके धोका 


0 दनेवाले N oa ° ao NN as ~ ~ NS 
याद किस शता > अपच से बचना, धंधे-रोज़गार का निर्णय करना, भावी रोगों के ह मला से बचना, कोन 
~ ba’ ~ a ~~ SN >>, : 
पमा अधिकार के पद मिलने योग्य है यह जानना, जल-स्थल-यात्रा में से कोन यात्रा होना, सट्टा, 


Ce 
हे आज रोष पा मिलना, त. बात होना, इत्यादि अंनेक बाते स्पष्ट जानना चाहते हों तो 
| का ज्ञान चिना ea ( पासी ) कक ख़रीद लीजिए ; जिससे उपयुक्त सभी बातों 
देशीय समझ जाग की मदद के आपको अच्छी तरह से हो सकेगा। इस पुस्तक में पाश्चात्य- . 
| हिंदी-भाा मे रेखाओं य पराम SERA क घाव तुलना करळ सरल 
बडी पर ae अनेक चित्रो-सहित अली पकार से वर्णन करने में आया È । हिंदी-भाषा में ऐसी 
Riak! a कहीं भी नहीं छुपी होने से as 'बिकी जा रही हे | शीघ्रता करो । मूल्य 
आडर दीजिए | ; ; 


` पता--एस्‌० एम्‌० पाठक, राजमहल के पासे, रतलाम। | 


Se ee Fn. 


इस कॉलम में हम हिंदीप्रेमियो के सुबीते के 
प्रति मास नई ओर उत्तम पुस्तकों के नाम देते रह 
गत मास नीचे लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित हुई 

( १) “गुलदस्तए बिहारी”, श्रीदेवीप्रसाद 'प्रीतम' 
दवारा विहारी-सतसई का उर्दू-शेरों में अनुवाद । मू० सादी 
We), सचित्र १॥) 

( २) “साहित्य-परिचय”, श्रीयुत to रामशंकर 
त्रिपाठी लिखित | सू० १) 

(३) ATT ATTN”, 
संपादित | Fo wy 

( ४ ) “मार-मारकर हकीम”, श्रीयुत जी० पी० 
श्रीवास्तव-लिखित प्रहसन । द्वितीय बार । मू० १) 

(x) “गुरु-शिष्य-सत्संग”, श्रीयुत रामकृष्णशरण 
द्वारा अनुवादित | मू० ny 

( ६ ) “अंताराष्ट्रय विधान”, श्रीयुत संपूर्णानंद 
dio एसू-सी०, एल्‌» टी० द्वारा लिखित । मू० ३।) 

(७ ) “जासूस की डायरी”, श्रीयुत कात्तिकेयचरण 
मुख्यपाध्याय द्वारा लिखित । qo १॥) 
( ८ ) “संस्कृत-बोधोदय”, श्रीयुत पंडित देवदत्त 


A 


212 
my 


श्रीयुत ब्रजरलदास द्वारा 


त्रिपाठी आरु पंडित रामदुहिन मिश्र द्वारा प्रणीत | Fo in) 
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कृष्ण गुप्त-लिखित | मू० २), रेशमी जिद्द २॥) 


. लिखित पाँचवाँ भाग । मू० ३॥), AES u 


oo 


( 8 ) “स्वतंत्र होने का सहज उपाय”, श्रीयुत 


( १० ) “स्टाक बाज़ार या : सट्टा”, श्रीयुत सि 
दुबे बी० ए०-लिखित अर्थ-शाख्न-संखंधी 
Ho ॥2) 

( ११ ) “नोकमोक”, श्रीयुत site पी 
लिखित | तृतीय बार । मू० १) 

( १२ ) “देवी चोधरानी”, श्रीयुत Fo 
द्वारा अनुवादित | Ho ॥!) 

( १३ ) “बाग़बान”, श्रीयुत पं० गिरिधर शमा, 
द्वारा श्रारचींद्रनाथ टगोर के 'गार्डनर का पथम | 
वाद्‌ । Ho १) 

(१४ ) “संसार के व्यवसाय का इतिहा 


मू० १) 
a 
( १६ ) “सर्योदय”? { 
लिखित सचित्र नाटक | Ao १), रेशमी BE 
( १७ ) “चिकिस्सा-चद्रोदय”, agree 


RTE aer AE = 


९. तब और अब ee 


os :: ठ-सत्तर साल पहले भी भारत में 
| अन-धान्य भरा पड़ा था। लोग 
नीरोग थे, उनमें पुरुषार्थ था, 
उत्साह था, उमंग थी । अन्न, घी, 
दूध आदि आवश्यक वस्तुएँ आज- 
कल की तरह महँगी और TAA 
` नहीं थीं। चार-पाँच रुपए महीन का 
í नोकर उतनी ही आय में परिवार- 
qt का भरण-पोषण करता था, ब्याह-शादी वगैरह करता 
| त्योहार मनाता था और भले आदमी की तरह रहता 
। इसका कारण यही था कि उस ज़माने के सरल 
पेन में आज की-सी विल्लासिता नहीं थी, नित्य नई 
(यकता नहीं निकलती रहती थी, नए-नए अभावों 
| भरमार नहीं होती थी । उदाहरण के तौर पर उस 
य पियरृसोप, लवेडर, तरह-तरह के ओटो, पमेटम 
पका खरच न था । बेसन से सिर मल डाला, हाथ- 
` पोकर सफ्रांहे कर ली । बहुत हुआ, सुगंधित तेल 
ay भे डाल लिया । अमीर देशा अतर का व्यवहार करते 
f 4 ऐसा प्रकार संमझ aaa कि हमारे जीवन का प्रत्येक 
| सरल था। हमारे पर्वज चार आने-आठ आने देकर 
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नहीं कटात थे, नित्य नाई नहीं बुल,त थे। उनके 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कपड़ों की काट-छॉट ओर सिलाई का ख़चं गिल्नियों में नहीं 
गिना जाता था। वे अच्छा अन्न, व्यंजन ओर घी, दूध 
आदि पोष्टिक पदार्थ खाते; देश के बने मज़बूत ओर साफ़ 
कपड़े पहनते, ओर बेफ़िक्र रहकर आनंद से जीवन के 
दिन बिताते थे। ara की-सी हाय-हाय, लायें-लाय, 
काय-काय Sa ज़माने में नहीं थी । देश के व्यापार, 
शिल्प, कला-कौशल ओर खती का काम AN मे चल रहा 
था--विदेशी मुसलमान शासक हमारे व्यापार आदि के 

पृष्ठ-पोषक ही थे। देश का धन भी देश ही में रहता था। 
आजकल की तरह रेल ओर जहाज़ ANE हमारे AE का 
कौर छीनकर देश के बाहर नहीं पहुँचाते थे, ओर न 
विदेशों की बनी फ़ालतू अनावश्यक भड़कीलीः WH यहाँ. 
लाकर हमारी गाढ़ी कमांड का धन ओर अन्न अन्यत्र ले 


जाते थे। देश की उपज देश ही मे खपती थी । इसी कारणं | 


तब न इतनी बेकारी थी, न इतनी midi थी, न ऐसी 


` महँगी थी, न इतनी ज़रूरतें थी, न इतना अभाव था, 


ओर न हमारी ऐसी शोचनीय दशा थी । 
ओर अब ? अब हमारा क्या हाल है, यह किसी से 
छिपा नहीं। भारत में बूढ़े से लेकर बचा तक वर्तमान 


“उंन्नात' का कच्चा चिट्टा आर सचा रूप जान चका है । 
भारत की उन्नति यदि कुछ हुई भी हो, तो इसमें संदेह” नहीं | 
कि बह हमें बहुत महँगी पड़ी हे | कहा जाता ह कि तार: 


el 


erage मान x 


रेल, दाम, मोटर, डॉक्टरी-र्चा 
भारत की TAA पता लगता है। मगर इस Tale 
के साथ जो कुछ अवनति हुई है, इन सुविधाओं ने जो 
कुछ असुविधा पैदा कर दी है, उसे भी तो देखिए। रल 
ने हमें अपाहिज बना दिया हैं, आज एक अदना कंगाल 
भी दो-चार कोस तक की यात्रा पेदल नहीं करता, रेल ही 
पर जाता है । रेल ही Wa आदि की गरानी का अन्यतम 
कारण हे । ऐसी ही अन्य सब बातें हैं । अदालत की लत 
देश का केसा सर्वनाश कर रही हे, यह समझाने के 
लिये बहुत श्राधिक समय ओर स्थान चाहिए । 
-अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, भारत के 
प्रत्येक प्रांत में श्रमण कर आइए, आप कहीं की 
स्थिति संतापजनक नहीं पा सकते | देश के कोने-कोने 
में दरिद्रता का दोरदोरा हे, बेकारी बढ़ती जा रही हे, 
-AFA AR महामारी का अधिकार अधिकाधिक दष्टि- 
-गोचर होता हे । प्रत्येक समाज और जाति में वैर-विरोध 
का विकार, वैमनध्य का विस्तार और बुरे व्यसनो का 
प्रचार WL पकडता जाता हे | परस्पर सहानुभूति उठती 
जा रही हे, संपन्न लोग विपन्न की सहायता नहीं करते | 
fata के आडंबर की विडंबना जीवन के सुख ओर 
शांति को मिटा रही हे । ज़रूरतें ज़रूरत से saree बढ़ती 
जाती हैं | अभाव ने मनुष्य-हदय के सभी सद्भाव Ge 
` धीरे नष्ट कर डाले हैं । तुच्छ व्यक्षिगत स्वार्थ ने हमें ऐसा 
अंधा बना दिया हे कि हम अपने हाथ से अपने गले पर 
छुरी फेरने में नहीं हिचकते। केसा घोर पतन हे! यह पतन 
की परा काष्टा है ! यदि हम श्रपने जीवन का आडंबर 
छोड़कर विलासिता की विडंबना से बचने को चेष्टा 
-नही करेंगे, सरल जीवन बिताकर, मोटा अन्न खाकर, 
-AÈ कपड़े पहनकर ATÀ दिन-दिन बढ़ रहे ब्यय की 
मात्रा नहीं घटावेगे, ।दिखावे की तड़क-भढ़क के साथ 
asia बानू बनकर निकलना बंद न करेंगे, at gaz 
कह करा न देंगे: तो; इसम संगे 
; नहीं कि हमारा विनाश निश्चित हे । 
À pee (न xe 
२. दलबंदी को दलदल 
| देश में दिन-दिन नए-नए दल बनते चले जा GEI 
MUA, FT समाज) . क्या धर्म, कया साहे 


प्रत्येक क्षेत्र में काम करनेवाले दलबंदी की दलदल सें 
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दयक आरि We Ge भशन ACHR हैं । इसमें संदेह नहीं कि मत | 


होना स्वाभाविक है । प्रत्येक कार्यं की सिद्धि | नीर 
प्रकार-भेद से श्रनेक हो सकते हैं। प्रत्येक देश में प्रत्येक | के श्र 
समाज में, प्रत्येक जाति में राजनीतिको, : | एक * 
समाजसुधारकों अथवा साहित्यिकों We धामिकों ३| और 


had 


गए थे ; अ्रथवा भारत के संबंध में सभी-की एक 


ही न्यारी है। यहाँ अपनी प्रधानता बनाए रखने SAY मूल-व 
दलों की सूष्टि की जाती है। यहाँ के दलों के नेता अपगी दूर क 


AATA 


हिचकते | यहाँ जो नित्य नए दल बनते हैं, वे क 
~ a 


में परस्पर द्वेष, वेमनस्य ओर दुर्भाव बढ़ाते हैं। 


समाज, जाति, धर्म या साहित्य को लाभ की अपे : 
हानि ही पहुँचाते हैं । इसी से देश में दिन-दिन गी. 
रही इस दलबंदी कर उससे उत्पन्न हो रहे Gas 
देखकर प्रत्येक सच्चे देशसेवक का दिल दुख रहा है। हे 
दलबंदी की दलदल में पड़े हुए देश की दशा १ 
समय बड़ी शोचनीय हो रही है । देखें, कब इसका धग हो 
होता है। 
x x x 
R- आम-सुधार ओर संगठन 
इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक हमारे 


EN । देश के नेताओं का ध्यान आमो अ 
वासियों की ओर गया है, यह हर्ष की बात है 

सुधार आर संगठन के लिये बंगाल के देशबई दा 
शय उद्योग करनेवाले हैं, यह हमारे पाठकों 


नाम की संस्था के कार्यकर्ताओं को सहायता 


र Seas 


आ I aay es सत क कम a 


Ama हुई हैं । चत्र के भारतवर्ष-नामक पत्र में बंगाल 
i प्रत्येक | के श्रीगुरुसदच दत्त एम्‌ू ०ए०,आ।इ०सा०एसू० महाशय ने 
एक लेख इस विषय पर लिखा हैं कि ग्रामा के सुधार 
| और संगठन का काय किस तरह किया जाना चाहिए। 


© [ग 1र राच if 
tt केव EATE पाठका मसर जा लाग इस आर राच रखत आर 


| एक है| संख्या मे.से फ्री-सदी ६० मनुष्य देहातों में रहते हें । 
| अतएव देहातों की अवनति हमारी जातीय .अवनति का 
| के हिवे' मूल-कारण हो रही हे । ग्रामा की अवनति और उसको 
ता ग्रपती| दूर करने के उपाय इस समय सोचे जा रहे हैं । कोई 
eat | इस विषय को केवल राजनीति की दृष्टि से देखता है, तो 
भी नह| केवल समाज-नीति की सहायता से इस समस्या को हल 
ka| करना चाहता हे । इस बारे में सरकार का कुछ कर्तब्य 
दृ. नहीं है, यह हम नहीं कहते ; लोकिन ग्रामो की आर्थिक 


| आमो का सर्वनाश कर रहे हैं । किसानों की दशा बड़ी 
| शोचनीय हो रही हे । और, geet सब कारणों से दिन- 
दिन आस उजड़ते जा रहे हें । ग्रामां को इन आपत्तियों 
से उबारने के लिये प्रत्येक आम में एक-एक समिति की 
थापना करनी होगी । इन समितियों में अधिकांश आम” 
नासा ओर दो-एक. पथप्रदर्शक अभिज्ञ पुरुष रह । ग्रामः 
वासियों के"स्वार्थों की रक्षा के लिये, उनके अभाव दूर करने 
* लिये, 3 नकी स्थिति और जीवन को उन्नत बनाने के लिये 

पतयेक देश-भक़् को उद्योग करना चाहिए | ये ग्राम-सुधार- 
TAR तीन प्रकार की हो सकती हँ। एक - गवर्नमेंट के 
iq ररा स्थापित, किसा ख़ास क़ानून के द्वारा अनुमोदित और 
TH कार्य करने की क्षमता रखनेवाली शासन-समिति । 


इसम ay ame aT raat दस Chennai and eGangotri 
क्रा ग्रसं से कर रह ह, आर va अची छी ता -आमवासय।/ की इच्छा के अनसार सगाडेत 


बिलकुल बेसरकारी समिति । तीसरी»--क्रानन के विशेष 
विधान के अनुसार संगठित ऐसी समिति, जिसके सदस्य 
लोग अपनी इच्छा से समिति के नियमों के अनुसार काम 
करना स्वाकार करें । यूनियन बोर्ड, यूनियन कमेटी इत्यादि 
स्वायत्तशासन का अधिकार रखनेवाली समितियाँ प्रथम 
श्रेणी के अंतर्गत हैं। ग्राम-संस्कोर तथा खेती ओर समाज 
को उन्नति के लिये स्थापित की. जानेवाली ग्राम-समिति 
आदि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत होंगी । ऋण देने तथा 
अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये स्थापित कों-आप- 
रोटिव-बेंक आदि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत हृ । तीनों प्रकार 
की समितियों में कौन अधिक उपयोगी या प्रयोजनीय है, 
यह यहाँ. पर तुलना करके बतलाना असंभव हे । तथापि 
इसमें संदेह नहीं कि ow तीनों प्रकार की संस्थाएँ एकत्र 
रहकर परस्पर सहयोग ओर सहानुभूति के साथ काम करें, 
तो ग्रामवासियों का अत्यंत उपकार हो । वास्तव सें आम- 
सुधारः ओर संगठन का काम बहुत भारी हे । यह थोड़े 
दिनों अथवा थोड़े आदमियों का काम नहीं है । 

सुगमता के लिये ग्राम-सुधार के कार्य को कई भागों 
से बाँटा जा सकता हे । यथा--धन बढ़ाना, स्वास्थ्य की 
उन्नति, शिक्षा का प्रचार, उत्सव और आमोद्‌-प्रमोद की 
व्यवस्था, गाँव:के झगड़ों का पंचायत से waar करना । 

धन बढ़ाने के लिये रास्ता ओर घाटों की उन्नति और 
संस्कार होना चाहिए, नए-नए शिल्प और व्यापार का 
प्रचार करना चाहिए, खेती और वर्तमान यृह-शिल्पो की 


उन्नति के लिये ऋण देने ओर खेती से उत्पन्न am 


शिल्पियों को. बनाई सामग्री की बिक्री के ज्ये प्रबंध, 
करना चाहए। गाँव: के रूगड़ों का पंचायत से kaar 
करा देना-भी धन-हृछ्धि का उपाय समझा जाना चाहिए । 


कारण, अदालत की लत रामों की ग्रारीबी का एक प्रधान | 


कारण हं I 
स्वास्थ्य की उन्नति के लिये यह आवश्यक हे के लोगों 


` को स्वास्थ्य-रक्षा के नियम बतलाए जाये । इसके सिचा | 


एक समिति बनाई जाय, जो स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का 


पालन करने में सहायता करे, ओर इस पर भी नज़र . 


wa कि कोई स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का उल्लघन तो 
नहीं करता । 


22 


AVR 


लड़कों ओर सयानो के लिये sata 
की ब्यवस्था की जध्य'। सब लोगों को घन कमान लायक़ 
शिक्षा देने का. भी” प्रबंध. किया जाय । हरएक गोव. से 
पुस्तकालय खोले जायें, ओर समय-समय पर भिन्न भिन्न 
आवश्यक विषयों पर व्याख्यान दिए जाने का प्रबंध 
किया जाय । प 
ग्रामा में यथासमय उत्सव, आमोद-प्रमोद की व्यवस्था 
होना भी अनिवार्य हे । इससे जीवन आनंदमय हाता 
है, कार्य करने के लिये नव Ms का संचार होता ह। 
“इस व्यवस्था कें न होने से भी बहुत लोग गाव FSR 
शहरों में जा बसते हैं । 
इन सब कामों को करने के लिये हर गाँव में एक-एक 

समितिः की स्थापनां की जाय, अथवा कई गाँव मिलकर 
ge समिति की स्थापना करें। संभव हो, तो . ऐसी 
समितियों की देख-भाल और सहायता के लिये ज्ञिल 'मे 
“एक प्रधान-समिति रहे । इन प्रधान-समितियों.के नियंत्रण 
के लिये पास के बड़े शहर' में एक केंद्र-समिति का रहना 
भी ज़रूरी है । ये सब समितियां डिस्टिक्ट बोडे ओर प्रांतिक 
सरकार से सहायता पाने का TAT करें। : 

` लेखक ने लिंखा है कि तीन वर्ष पहले, जब वहइँगः 
लैंड में थे, उस समय इँगलेंड के ग्राम-जीवन का, पुनः 
ठन. ओर उन्नति करने के लिये वहाँ. के प्रधान-प्रधान नेता 
लोग तरह-तरह की समितियों का संगठन करके जो 
आंदोलन कर रहे थे, उसे देखकर उन्हे बड़ा विस्मय हुआ 
था । ग्राम-जीवन की ओर सर्वसाधारण का मन आकृष्ट 
करने के लिये नेता लोग कृपि-कार्य की उन्नति की प्रबल 
चेष्टा कर रहे थे. । शिक्षित लोग जिसमे देहातों में 
रहकर खेती कर सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही 
थी । वर्तमान ग्रृह-शिल्प की उन्नति और नए-नए 
गृह-शिल्परों के प्रचार. की चेष्टा हो रही थी। शआआक्सफ़ोर्ड 
ओर कैंश्रिज-वेश्वविद्यालयों की सहायता से; देहातों में 
विविध विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान कराने का 
प्रबंध भी किया जां रहा था । ग्राम-जीवन को चित्ताकषक 
बनाने के लिये ग्रामो में तरह-तरह के उत्सव, arate 
प्रमोद: ओर खेल-तमांशेः कर'ए जत थे। £गलेंड की 
आम-समिति के इस . उद्योग मे. सहायता करने के लिये 
बहा aka एज्यकैशनल Wats आर ओमेन्स rae 
आदि अन्य . संस्थाएँ भी स्थापित को गइ. E लेखक ने 


à 


`” 
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et 


ized by Ana न? ० निं anant न्स देरी Ta यास में 


समिति मोजद है, आर Wiad युचका के दल ग्राम. 
समितियों का संगठन करके कृषि ऑर शिल्प की उन्नत | 
करने की चेष्टा कर रहे हैं । LIAS आर जापानजेते । 
शिल्प-प्रधान देशों में भी इस तरह के गठन-मूलक काई | 
की आवश्यकता समभी जा रही हे, तां भारत-जेसे देश | 
में तो. उसकी. आवश्यकता कहा आधक हैं । यहाँ की | 
“अधिकांश जनता गोवा A el रहता ह, आर जाताय 
घन का अधिकांश रामां में ही खेती के द्वारा उत्पन्न 
होता हे ॥ अतएव यदि हम आम-सुधार और am | 
वासियों के संगठन की उपेक्षा कर कोरी राजनीतिक | 
व्याख्यानबाज़ी में फँसे रहेंगे, तो देश का उद्गार कभी | 
न कर सकेरा | हमार एशाक्षत TART Ail देश के नताओ 
को अब इधर ही अपनी सारी शक्ति लगाकर काम करना 
चाहिए | स्वराजिस्टो का कार्य अब कोंसिलें में कुछ नहीं 
रहा-। उन्हें अब विध्वंस का कार्यं छोड़कर संगठन का 
कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए | गाँवों में चले का चलत | सार कू 
चलाना चाहिए | कृषिःकार्य में विज्ञान की सहायतासे | का रोन 
उन्नति करने का ज्ञान ओर योग्यता किसानों में उतपन्न | तरह-त 
करनी चाहिए, ऑर यह कार्य तभी हो - सकेगा, जब | 
शिक्षित युवक किसानों से घृणा न कर ग्राप भी किंसाती | 
करने लगेंगे | इस बेकारी के ज़माने में किसी ae 


zea 
पाकर 
बले ' 


का काम हे, इसमें कोई संदेह नहीं । 
> % ल्क 

४. गो-रक्ष का प्रश्‍न 
-कुछु अन्य-धमोवलंबी सजन समझते हैं कि गोर 


Te स उस पर विचार करना चाहिए | भारत 
देश है, ओर खेती से गो-वंश at अत्यंत घलि 
है। खेतों को खाद के लिये गाउं का गोब 
वस्तु है 1 खती. का; क्राम बल्लां क विना. fare 
नहीं संकता। दूध, दहो, घो, मक्खन आदि. र्ध 
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TaN : | „वाली गऊ दी Me ee की | भसा के दूध air ex वे गुण नहा 
way, | होते, जो गड़ओं के दूध वरोरह में होते हैं । हिंदुओं का 
उन्नत | हो गुजर ही दूध, दही, घी आदि के विना नहीं हो 
EEN qaal; किंतु मुसलमानों ओर ईंसाइयों का सी काम इन 
क काई | वदार्थो के विना नहीं चल सकता | आज भारत अ गोवंश 
से देश | क्रा विनाश होते-होते दूध, घी आदि पदार्थ जले महँगे 
यहाँ की | आर दुलेभ-से होते जा रहे हैं, उससे केवल हिंदुओं को 
जाताय | द्वी नहीं, मांसाहारी मुसलमानों ओर ईंसाइयों को भी 
उतपन्न | बड़ी agan हो रही हे । घी एक ऐसा पदार्थ है कि 
! आमः | उसके विना कोई भी भोजन की सामग्री तैयार नहीं हो 
नीतिक | सकती | विशुद्ध दूध-घी दिन-दिन दुर्लभ होता जा रहा 
कभी | हे । Hema महँगा मल्य देने पर भी ख़ालिस दध या 
नेताओं | द्वी बाज़ार में नसीब नहीं होता | इसका परिणाम यह 
| करा ' दष्टिगोचर हो रहा हे कि यथेष्ट दूध ओर घी खाने को न 
| नहीं | Wel बालक, युवा, वृद्ध एवं नर-नारी, सब दिन-दिन 
उने का | दुबले शोर बल-हीन होते जा रहे हें । आ।जकल के कंकाल- 
1 चलन | सार कृशकाय नवयुवक जवानी में ही नज़र की कमज़ोरी 
यता से | का रोना रोने लगते हैं ! लोगो के रक्रशन्य शरीर शीघ्र ही 
HM | तरह-तरह के रोगों का घर बनं जाते हैं । इन सब ख़रा- 
, जइ |वियों को दूर, करने का एक-मात्र सहज उपाय गो-रक्षा 
केसाती | श्रोर गो-पालन हे । भारत के प्रत्येक ग्रहस्थ ( वह चाहे 
। बी’ |हंढूं, मुसलमान या ईसाई, कोई भी हो ) को अपने 
के लिए [वर में एक गऊ अवश्य पालनी चाहिए । दूध, घी आदि 
JRUT में जितना ख़र्च होता है, उससे कुछ ही अधिक 

| शिषे करने से एक गाऊ पाली जा सक्ती है । दसरा उपाय 

` | ह कि प्रत्येक बड़े क़रबे और शहर में कंपनी क्रायम 
[RS Rin के रूप ङे कम-स-कम एक गोशाला की 
MMT की जाय । हमेशा गा-रक्षा के लिये चंदा देना 
[I को खल सकता ह; सकन एकबाररा व्यवसाय के 

रब ढगे परं स्थापित 'गोशाला के शेयर खरीदना किसी को 
Ue खेरा, ख़ासंकर जब लोगो को यह विश्वास हो 
षायां कि से WUC उन्हें विशुद्ध दूध, घी, मक्खन 

ह यादि पाले की सुनिधा कर देंगी | इन गोशालाओं में 
[किया नस्ल को दधार USE पाली WH | उनके गोबर 

फेड, उनका दूध ओर घी बेचकर सारा खर्च मज़े में 

पा जा सकता हे। जो कुंद लाभ हो, उससे कुछ 

ही, बॉस और अशक nsa का पालन. भी अनायास 
ता जा सकेगा । बुडे जो ह, वे किसानों के हाथ. 
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` कुछ काम कर दिखाया हे । वहा को कई म्यनिसिपलिः 
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बेच डाल जाये, AR agar का प्रबंध यह हो कि अगर 
काडू गृहस्थ पालन के लिये लेना we, तो उसे यो हो, 
या कुछ दाम लकर दे दी जाय । जा अ्रवाशए रह, व रख 
ला जाय | हमारी राय में यह तरीक़ा बहुत अच्छा हे । 
यह ता हुआ गो-पालन । रह गया गो-वध रोकने 
या कम करने का प्रश्न । उसके लिये भी उद्योग करते 
रहना चाहिए | मुसलसान भाइयों ओर गोरे Bast के 
[लय जो गो-वध होता हे, वह बिलकुल बंद नहीं, तो 
कम अवश्य हो सकता है । इसके लिये देश के सच्चे सेवक 
बराबर कोशिश करते रहते हैं । मदरास की कोसिल में 
उसके सद्स्य महाशय सत्यमर्तिजी ने म्यूनिसिपलिटी के 
क़ानून म सशोधन के लिये एक बिल का मसविदा बना- : 
कर उपास्थित किया हे | उसके पास हो जाने से म्यानिसिप- 
लिंटियो को अपनी सीमा में गो-वध बंद करने का अधि- 
कार मिल जायगा | हमारे युक्र-प्रांत में तीन-चार बार 
इस विषय का प्रस्ताच पेश किया जाने पर भी वह टाल 
दिया गया । न उस पर विचार हुआ, न कुछ निणय ही 
किया जा सका | बंबई-कारपोरेशन सें ८ साल से कम 
AA के बछुडे-बछियो का वध बंद कर देने का प्रस्ताव 
पास हुए अधिक दिन नहीं बीते '। उक्क प्रस्ताव के अन- 
सार कार्य कदाचित्‌ नहीं होता । कलकत्ता-कारपोरेशन में 
भी जवान बछुड की हत्या न होने देने का प्रस्ताव स्वीकृत 
हो चुका है | मालूम नहीं, उसके अनुसार कहाँ तक 
काम हो रहा हे । मध्य-प्रदेश की सरकार सन्‌ १६२२ 
में गो-वध कम करने की आज्ञा जारी कर, चुकी हे । पर 
उससे कोई लाभ नहीं ZAAN केवल काराज़ञ-पत्रा 
में ही दबी पड़ी रही । गत वर्ष अगस्त में वघो(मध्य-प्रदेश)- 
म्युनिसिपलिटी गो-वध बंद करने का अधिकार प्राप्त 
कर चकी हे; पर उसने TE अधिकार का कितना उप- 
[ग किया, इसका पता नहीं । हॉ, बर्मा ने अवश्य 


at ने गो-वध बंद करने का प्रस्ताव पास करने के साथ 
ही उसके अनुसार काम भी कर दिखाया हे । गो-रक्षा- 
संघ, काऊ-कानफ्रेंस आदि संस्थाओं के संचालक 
लोग घेथ के साथ गो-वध उठा देने के लिये उद्योग किए | 
जा रहे हैं, यह उनके लिये प्रशंसा की बात है। अगर 
मसलमान भाई समझ से काम ले, यष त 
हटा दे. कि “हिंदू लोग हमारे शत्रु ओर काफिर ह 
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ओर इसीलिये हिंदुओं के 
` 
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ख़िलाफ़, RAH क 


x ` 


ख़िलाफ़ खडे होकर हर तरह स 
थवा उन्हें हानि पहुँचाना हो हमारे पाक इसलाम 


उनका TAUT करना 


EN x 


का असल saw =, तो 
सलभाई जा सकती है । हमें याद हे, किसी जोशीले 
मुसलमान मुखिया ने एक अवसर पर विगड़कर 
यह धमकी दी थी कि अगर हिंदू लोग क़ानून बनवा- 
कर गो-वध बंद कराने की चेष्टा करेंगे, तो फल उलटा ही 
होगा ; waa गो-वध बंद होने के बदले ओर भी अधिक 
' होने लगेगा | उन संज्नंन की समक में गो-वध करना 
_ भी मुसलमानों का एक जातीय अधिकार है, ओर 
उसमें हिंदुओं का हस्तक्षेप वें बरदाश्त नहीं कर सकते । 

ga मुसलमान ama के उक्क कथन में कितना' सार 

हे, कितना विवेक-विचारं ओर कितना विकार हे, इस 

पर टीका-टिप्पणी करना बेकार हे । हमें विश्वास हे 
मंडली 


कि अधिकांश सच्चे धर्मनिष्ठ मुसलमानों की 


यह उलझन बहुत जल्दी 


| गो-बध के पक्ष में नहीं है। न वह गऊ कें ama 


कारी, उपयोगी, निरीह, निर्बल जीव की हत्या को 
अपना धार्मिक अधिकार समझती है, आर न इस निष्ठुर 
नुशेसता को पवित्र उदार दीन-इसलाम के लिये गौरव 
या गये की बात मानने को तैयार हे । हमें पूर्ण आशा 
हे कि निरंतर घेये के साथ ava करते रहने से समु- 
चित समय पर पूर्वोक्त सच्चे मुसलमानों की सच्ची सहा- 
नुभूति, सहयोग ओर सहायंता पाकर हमं लोग गा-हत्या बंद 
कर देने के लिये सरकार को बांध्य. कर सकेंगे । तब 
तक प्रथमोक् दो प्रकार से गो-पालन का काम तों हमे 
जल्दी ही जगह-जगह जांरी करं देना चाहिए । 

EC x x 

संतति-वु दवि-नियेत्रण 

er की जन-संख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही 
है, उसे देखकर विचारशील अग्नदर्शी विद्वानों की ओर से 
चिता के भाव प्रकट किए जा रहे हैं । उनका कहना यह 
हैं कि यदि इसी अनुपात से संतान-प्रसंव का सिलसिला 
जारी TM, तो संसार में रहने के लिये स्थान, खाने के 
लिये आहार ओर पहनने-ग्रोढने के लिये वस्र मिलना 
,  मोहाल हो जायगा। यद्यपि इस मत को एंक अलीक 
BUTEA सिद्ध करने के लिये इसके विरोध में भी 
लोगों ने अनक युक्ति-तक उपस्थित किए हैं, तथापि इसमें 
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सदेह नहा के आनयात्रत स्रा-सहवास क द्वारा अनावश्यक र f मे 
अनेक संतान पदा करना एक प्रकार का अपराध होह, क्र्कि 
जो FACT अपने आश्रित WAN आर, संतान का ' नही! 
पालन-पोपण नह कर सकता, लडका-लडकां को यथा परक्रिय 


अभाव नहीं दूर कर सकता, वह अगर असंयम के सा fe 
केवल काम-वा्ना के वशीभूत हो पशुओं की तरह पाश- | ह व 
विक sare चरितार्थं करते हुए साल-ब-पाल बब की | ति र 
संख्या बढ़ाने की बहादुरी दिखाता हे, तो अपनी ज़िम्मे- | दिपय 
दारी को समाज के सिर डालनेवाला वह सचमुच समाजके | (स 
निकट अपराधी होता है। पेसे लोगों के तिरि वे लोग भी | ae 


ix x 


कतव्य का पालन नहीं करते, जो स्वयं रोगी, अंगहीन | का अन 
अथवा ATRA होने पर भी विवाह कर लेते, ओर रोगी; | ग्राता ! 
अशक्क अथवा अंगहीन बच्चे पंदा करके समाज को पंगु | ते, के 
बनाते हैं, संसार का भार बढ़ाते हें | विवाह करके गृहस्थ- (तल 


धर्म का पालन करना र वंश-रक्षा तथा पितरो को पिं, का यश 


^ जल देने के प्रयोजन को लक्ष्य म रखकर शास्त्राक्क वाध ma-a 


स ऋतु-काल में घमपली का संग करना AGMA वा |पकता है 
कतव्य हे । इसी नियम का पालन करने से हमारे पूवज प पत्र प्‌ 
एसा सतान पंदा कर सकते थ, जो पारुष, बल, lady करके F 
आदे को विशेषता से विश्वविख्यात होकर कुल [था परि 

का कात बढ़ाता था । जिस समय बालक अखड ब्रह्मचर्य एकता ह 
के साथ बीस-पचीस बरस की अवस्था तक विद्याथ्ययर्न क्षय हो; 
आर वेदपाठ करने के बाद विवाह करते थे, उस समय Pay 
पति-पत्ना दानों मन का दमन करने की शाक्रि रखते थे त्रम ड 
व्यर्थ वीर्य के विनाश से बचे रहते थे, धर्मपत्नी के साथ म 
केवल काम-वासना को पूर्ति करना पाप समझकर 


एक संस्कार माना जाता था | किंत अब इतना पतन 
पॉरवतन हो गया है कि caw ब्रह्मचर्य का 


दिखाई देता हे । आजकल भारत में कामुकता; ले fi 
आर उच्छूखलता इतनी विस्तृत हो गई है कि यहा स । प्र 
Gaiaa की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत होती (a 


अभां हाल ही में स्रिया के लिये aad 


साहब का एक लेख प्रकाशित हुआ हे | उसमे 
3 एसे उपाय बतलाए हैं, जिनका प्रयोग : 


| eee तक वनत”) 


= a 
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ब्रमेरिका में किया जांता है । उन उपायों की खुबी यही है 
के काम-वासना की NA कर ली जाती है, ओर गर्भ-स्थिति 
नहीं हो सकती । लेखक ने यह भी लिखा था कि इन 
प्रक्रियाओं के प्रचार का समर्थन महात्माजी भी कर चके 
हीं कर हैं। इस पर महात्माजी ने अपने पत्र में एक नोट लिख- 
कर अपनी सम्मति स्पष्ट लिख दी हे । आपका कथन यह 
के साथ. हैकि में कात्रेम उपायों से संतान-निग्रह का अनमोदन 
| नहीं करता ; मेरी राय में इसका उपाय एक-मात्र शास्त्रोक़् 
| रीति से बह्मचर्य का अभ्यास ओर पालन ही है । इसी 
| विषय में काशी के प्रतिष्टित पत्र दैनिक “ग्राज' ने यह 
लिखकर कि ब्रह्मचर्थ का विधान ग्रादर्श-मात्र हे, उसका 
कायरूप से व्यवहार करना कठिन ही हे, चाँद के लेखक 
ATE | ढा अनुमोदन किया ह । हमारा तुच्छ बुद्धि में तो यही 
रोगी, ' आता हृ क TAGS का पालन पहले भले ही कष्ट-साध्य 
को यंग | हो, किंतु बढ़ता के साथ अभ्यास करते रहने से उसका 


तोगभी 


डः भ यथ प्रचार जब तक न हो, तब तक लाचार हाकर 
वाध संतान Tete के लिये कृत्रिम उपायों से काम लिया जा 
त्र का |पकता हे.) कित उन उपाया का व्याख्या इस तरह खले तोर 
पै पत्र-पत्रिकाओं में नं की जानी ANL । योरप की नक़ल 
एक कृत्रिम उपायों से काम लेना हमारी प्रकृति, देशाचार 
र कुल था परिस्थिति PARE होने के कारण हानि भी पहुँचा 
कता हे । यंथा--इन उपायों से एक तो व्यर्थ वीर्य का 
धयु दगा, दूसरे इनके प्रचार से व्याभिचार बढ़कर 
सम पमाज में विश्टखला उपा स्थत कर देगा। इसीलिये हम इन 
खते भे रिम उपाया का सवथा समर्थन करने में असमर्थ el 
पाथ भी | एक बात ओर है 1 चाद का उक्त लेख जसी नग्न भाषा 
खा गया है, जैसे खुले शब्दों में उपायों की व्याख्या 
y | "ई है, उम्रको विरोध बहुत-से Val आर लेखकों ने 
१ ह | चाँद के नवीन अक म अपन पक्ष का मंडन 
विरोधियों को आपत्तियों का खडन करने की विस्तृत 
विशेष चेष्टा की गई हे। हमें केवल एक बात 
l ताप के संपादक Mag गणेशशंकर विद्यार्थी: 
वेषेकी ग्रार बेलोस च्योक्के पर विठ्ठेष-वश चाँद 


|थोजी के संब 


सहज हो जाना कोई असंभव बात नहीं हं । हों, ब्रह्मचर्य - 


ATE aa भरणा कर लिन uruki Rin ददला पिहले, मगर 


लिये खेद हाना चाहिए । रह गया ईई कि 


के उस लेख की 
भाषा अश्लीलता के दायर म आती हे या नहां, सा यह 
मररन ज़रा जटिल g| साधारणतः यही कहना पड़ता हं 


कि सभी तरह की ओर सभी ।स्थांत को स्रिया के हाथ 
भ पड़नवाल चॉद-जसे उच्च कोटि के पत्र में इस तरह खले 
शब्दा में यह विषय न प्रकाशित होना ही अधिक उचित 
हता | आइदा इसका ध्यान रहना चाहिए | 
x x x 
६. व्यवस्थापक-सभा की ददशा 
ब&1 व्यवस्थापक-सभा में इस समय स्वतंत्र और 
स्वराज्य-दल में जो हाथा-पाई हो रही है, उसे देखकर हँसे 
वना नहीं रहा जाता | सरकार वही करती हे, जो उसकी 
छा होती हे । मुफ़्त की stent के सिवा सभ्यों के 
छुछ हाथ नहीं लगता | दशा तो यह है, पर दोनों दल 
नाहक़ लड़ मरले हैँ । स्वराज्य-दलवालों की नीति तो 
कुछ समझ में आती RI वे सभा को तोड़ने, सधारों 
का TARA सिद्ध करने गए थे, ओर अभी तक उसी 
नात पर स्थिर हं । पर स्वतंत्र-दल कभी स्वराज्य-दल के 
साथ मिल जाता हे, कभी, अधिकतर, उसका विरोध 
रहता ह। दोनों दला की संख्या लगभग बराबर है, और 
एक दल क सरकार से मिल जाने का अर्थ दूसरे दल 
का हार ह । हम स्वतंत्र-दल से यह पूछना चाहते हैं कि 
जब आप स्वराज्य-दल से सहमत होकर सरकार को परास्त 
करके सरकार की नीति पर कोई असर नहीं डाल सकते, 
त़ब स्वराज्य-दल से अलग होकर, अपने सिर पर 
उत्तरदायित्व का बोर लादकर, आप सरकार की नीति पर . . 
क्या असर डाल सङ्गते हैं? इसका आशय इसके सिवा 
आर क्या हो सकता हे कि आप अपनी कमजोरी का 
ढेंढोरा पीट रहे हैं! जब सरकार दोनों दलों की सम्मिलित 
Mt की रत्ती-भर परवा नहीं करती, तो एक दल की 
उसे क्या परवा हो सकती हैं? क्‍या जो सरकार एक 
बार मनमानी कर सकती हे, वह बार-बार नहीं कर 
सकती ? आपको इसकी चिता क्‍यों हे कि रकार . 
बारःबार अपनी इच्छा से काम लेने पर मजबूर हो 


जायगी ? आप स॒धारों को निस्सार तो सद्ध करना चाहते 


हं, लेकिन डर-डरकर; मकान. को गिराना तो चाहते है 


` ` 


पर उसक WNT के धमाके स डरते ह; शत्र का ° 


aS 


सर पर लाठा मारकर " 
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री [ वषे ३, as २, सख्या : 


7 यी माधु 

फिर उसे सहलाने छगते हें । यह भॉडो की नक्कल भले 

ही हो, युद्ध की नीति हीं हे । युद्ध की नीति तो यह 

हे कि शत्रु गे मारिए, मारते-मारते बेदम कर दीजिए, 

उस पर वार करने का कोई मोक़ा हाथ स न जान 
ga पर निगाह 


दीजिए, न दाहने ताकेए न NN, 
रखकर ताबइतोड हाथ जमाते जाइए | तभा आपकी 
ब्रिजय होगी। यह नकली लड़ाई लड़कर आप दश मे 


अपनी हँसी करा रहे ह | 
x x x 
, गोरखपरी नेताओं की मुस्तदी 
गोरखपर में होली के अवसर पर हिंदू-मुसलमाना म 
दंगा होते-होते बचा । कहते हैं, कुछ हिंदुओं ने (कसा 
प्रानी मसजिद के fears और चोखट-बाजू निकालकर 
किसी होली में डाल दिए थे । मुसलमानों न सुना, तो 
बिगड़े । बात-की-बात में हज़ारों ग्रादमियो की भीड़ जमा 
हो गई, ओर हिंदुओं से बदला लेने के मंसूबे सोचे जाने 
लगे । लेकिन हिंदू ओर मुसलमान नेताओं की समयो- 
चित कार्यशीलता से ware नहीं होने पाया। सभा 
में हिंदू-नेताओं का इस शरारत की निंदा और उस 
पर खेद प्रकट करना व्यर्थ नहीं गया । कहते तो यह 
` हैं कि मुसलमान-जनता नेताओं के समझने-बुकाने की 
A z SOR eR 
ज़रा भी परवा न करके बदला AA को तेयार थो, आर 
मोलवी सुभानल्लाह ने उन्हें अपने दोलतख़ाने पर बुला- 
कर हिंदुओं पर मुक़दमा दायर करने की सलाह भी दी थो ; 
लेकिन दूसरे दिन जब लोगों के मिज़ाज ज़रा ठंडे हुए, 
_ तो उन्हें श्रपने नेताओं की पहले दिन की बाते याद 
आई, AX मामला ठंडा, पड़ गया | कितना श्रच्छा 
होता, यदि दूसरे शहरों के नेता भी इतनी ही मुस्तदी ओर 
दिल्लरी से ऐसे अवसरों पर सामने आकर अपने भाइयों 
.को समभाते, ओर अपराधी पक्ष के नेता निस्संकांच भाव से 
अपना अपराध स्वीकार करके क्षमा को प्रार्थना करते ! 
x x Se 
८. वर्तमान सभ्यता पर भारतोय विद्यालयों क! असर 
एक तरफ़ Al यह काशश हो रही ह कि स्कूलों में 
शिक्षा का माध्यम देशा भाषा हो, किंतु दूसरी ओर कॉलेजों 
कर देखिए तो श्रँगरेक्षी का एक्राधिपत्य नज़र आता 
हे । जिसे देखिए, अंगरेज्ी वस्नो से सुशोभित हे, ag मुडी 
हुई 


pa A 1 


tou 
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कोट, पेंट, टाइ, कालर देह प F 
पेंट, टाई, कालर देह पर; थॅगरजी-भाषा जबान । (उपनी आनभत जड़ी/ताटियों से या 


anon 


= च 
पर | मालूम होता ह कोई ANAT युनचांसरा ह । कवल 


रंग की कसर हे, ओर यदि अपने बस की बात होती, तो 
शायद लोग आधा वेतन देकर भी गोरे ,होना पसंद . 
करत | यह कहा हा. नहा जा सकता पक यह भारतीय | 
विद्यालय है, भाषा, वेप, भूपा सभी अँगरेज़ी ; भारतयित्त | 
की गंध तक नहीं ! यह जाति का Systematic | 
denationalisation नहीं, तो आर क्या हे । जाति | 
तो बन रही है, इसमें संदेह नहीं ; लेकिन यह हिंदू- 
जाति न होगी, यह उसी तरह अँगरेज़ी-जाति का एक | 
अंग होगी, जसे कनाडा या न्यूज़ीलेंड । हिंदू-सभ्यता, | 


तो यही अच्छा हे कि स्कूलों में भी शुरू ही से है रे 
. लड़कों को AM का अधिक-सें-अ्रधिक TN] (ये 
कराया जाय । | जाय, 
सच तो यह है कि स्वराज्य के विना भारतीय सभ्यता | (रि 
का उद्धार नहीं हो सकता | जिधर देखिए, AMM) अपन 
दोरदोरा हे ; जिस विभाग में जाइए, अगरेज़ी की हुकूमत | प्रतिः 
हे । यहाँ तक कि स्वतंत्र व्यवसायों में भी BTA] सेय 
Tas छाया हुआ Sl कुशल व्यापारी बनने क॑ fat} z 
भी अँगरेज़ी बोलने ओर लिखने के अच्छे अ्रभ्यास | ज्या 
ज़रूरत है । जब यह ज़ाहिर हे कि हम केवल जीव 
संग्राम मे सफल होने के लिये अँगरेज़ी पढ़ते हैं, तो र प्र 
देशी भाषाओं का राग अलापकर लड़कों को इस ९ रा 
के अयोग्य बनाने से क्या लाभ! या ऐसी परिस्थिति | शता; 
कीजिए कि अँगरेज़ी-भाषा का: यह प्रभुत्व भूत काल क| गया 
हो जाय, ओर जावन के सर्वोच्च शिखर be | भाइर 
अगरेज़ी का पर्ण अभ्यास आवश्यक न हो; व्यङ्ग 
'ऐसी परिस्थिति न हो, तब तक स्कूलों में खूब धूम a 
ज्ञी का तूती बोलने दीजिए । आप एक ही सा | श्‌ 
और बाएँ, दोनों तरफ़ नहीं जा सकते | ऐसा सम्मे 
चेष्टा करके हम न इधर के रहते हैं, आये 
x x थो, : 


~ 


९. देहाता में चिकित्सकों का अम 


ee ~ ~ ‘ 
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हो दूर करते हैं, ओर जब किसी कारण से ये zağ 
कारगर नहीं होतीं, तो नसीब ठोककर बठ रहते हं। न 
उनके पासःइतना समय है, ओर न इतना धन कि शहरों 
गं दवा. कराने जायें। शहरों में देखिए, तो गली-गली 
डॉक्टर हें, हर तीसरा साइनबोड किसी डॉक्टर का है ; 
लेकिन erat में, शहर की दिलचस्पियों से दूर, कोन 
जाय? बंबई की madhe ने देहातवालों की यह शिका- 
यत दूर करने के लिये यह प्रस्ताव किया हे कि देहातों 
के अध्यापकों को प्रथमोपचार ( first aid ) की 
शिक्षा दी जाय । जिन गाँवों की आबादी ६४०० से २००० 
तक है, उनके लिये यही विधान रहेगा । अध्यापकों 
हो १०) मासिक भत्ता दिया जायगा, ओर दवाएँ भी 
मिलेंगी । 
बड़े गाँवों ae Feat के लिये यह तजवीज़ की जाती 
हे कि सनद पाए हुए चिकित्सकों को देहातों में रहने के 
Tat प्रलोभन के तार पर ०) मासिक पुरस्कार दिया 
जाय, ओर दूकान के सामान के लिये ६००) दिए जाय | 
चिकेत्सक को अ्रपनी इच्छा के अनुसार दवाओं के दाम ओर 
अपनः फ़ीस लेने का अधिकार होगा | यह भत्ता १०) 
WTA के हिसाब से घटता जायगा | ० चिकित्सकों 
स॑ यह तजवीज़ शुरू की जायगी । 
हमार प्रांत में देहातियों की स्वास्थ्यःरक्षा के 
क्या किया जा रहा हे ? 
x 


A 


गेलय 


> 
गत १९ से २१ मार्च तक मथरा में श्रीदयानंद-जन्म- 
शताब्दी-महात्सव बड़ी धूमधाम ओर उाटःबाट से हो 
गया । इस महोत्सव में प्रायः डेढ़-दो लाख आर्यसमाजी 
भाइयों के भाग लिया । ऐसा कोई बिरला ही. प्रतिष्टित - 
: पक्के, संस्था या त्यागी होगा, जो स्वामी दयानंद का 
भक होकर भी इस उत्सव में सम्मिलित न हुआ हो। 
सताङदी के अवसर पर कई संस्थाओं, सभाओं आर 
सम्मेलनों के उत्सव अधिकांश सफलता के साथ संपन्न हुए। 
आर्य-पुरिषद्‌ और ad सस्मेलन आदि से जो आशाएँ 
न्य, चे पूरी नहीं हुई । कवि-सम्मेलन को खब सफलता 
a e सभापति पडित नाथ्रामशंकर शमा 
अच्छी कविताएँ पढ़ी गई । बड़ा आनंद 
रदा । यदि बीच मे गाने मे समय न नष्ट किया 


ञ 
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` s ae ee र 
आर अच्छा होता | शुद्धि-सभा ओर्‌, संन्यासी-मंडल का 
कार्य भी बड़े उत्साह से हुआ । 


n a 


इस महोत्सव में एक बात बड़े माके की हुई । वह था 


नगर-कीर्तन। MÅ सजन मंडलियाँ बनाकर HAU के 


सभी ख़ास बाजारों से. होकर गाते हुए निकले । कई घंटे 
तक इन मंडलियों का ताँता लया रहा, ओर सभी-- 
छोटे बडे, ग्रमीर-गरीब, साधु-संन्यासी, बालक वृद्ध, खी- 
पुरुषों--ने इसमें भाग लिया | सेकड़ों झंडे और - भिन्न- 
भिन्न संस्थाओं के नाम-सूचक कपड़े के बोडो से दृश्य बड़ा 
ही भव्य मालूम होता था । लाखों व्यक्तियों ने इस कीर्तन 
मं भाग लिया था । 

उत्सव की दूसरी विशेषता थी पुस्तकों की दूकाने और 
उनकी बिक्री । खाने-पीने के सामान की दूकानों के अति- 
रिक्त केवल पुस्तकों की दूकाने रखने की आज्ञा थी । ऐसी 


- दूकानें क़रीब १०० होंगी | इनमें सामाजिक ओर साहि- 


स्थिक, दोनों प्रकार के विक्रेता थे | इसमें संदेह नहीं कि 
सामाजिक पुस्तकों को AIA साहित्यिक पुस्तकों की 
बिक्री कम हुई | तथापि साहित्यिक पुस्तकों को बिक्री 
भी आशातीत हुई । 

प्रबंध बुरा नहीं था, ओर भीड़ की दृष्टि से जव हम . 
सोचते हैं, तो कहना पड़ता हे कि प्रबंध उत्तम ही नहीं, 


शांति के साथ आनंद से रहे | किसी को .किसी बात की 


` बहुत उत्तम था। इतने बड़े मेले में सभी लोग सुख ओर . 


a ae x | शिकायत थी, ऐसा नहीं सना | भारतवर्ष में मेला 
९०. श्रीदयानंद-जन्म-शताब्दी-महे की धम रहती हे, सनातनी और जेनी आदि भाइ प्रति- 


वर्ष सकड़ों मेल कर डालते हें । वे यदि इस महोत्सव से 
कुछ सीख, आर अपने यहा प्रबंध में सुधार करे, तो 

बड़ा अच्छा हो । ; 
भारतवासियों के स्वभाव में जिस फूट महारानी ने जड 
जमा ली हे, उसने यहाँ भी पीछा न छोड़ा । दो जगह 
sae समाजी युवक धर्मे भीरु सनातनधामेंयों से लङ 
पड़े । यह बात खेदजनक ही नहीं, लज्ाजनक भी हे। | 
संतोष इस बात का है कि उत्तरदायी सजनों ने इस विषय _ | 
में अपना उचित TAST प्रकाशित करके झगडा शांत कर ] 
दिया । आशा हे, दोनों पक्ष अपने हृदया से मनोमालिन्य | 
दूर करके इस हिंदू-खंगाठन के युगु में बुद्धिमत्ता का | 
परिचय देंगे.) : 
x 


न नि पानी धुरी 
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५१. टावनकोर ओर महिलाएँ 
दक्षिण में टावनकीर नास की एक बहुत ही उन्नत 
। महात्मा गांधी-जेसे व्यक्गियों ने 


~ a 


देशी रियासत हे 
उसकी खूब प्रशंसा की हे 
गए थे | उस देश को देखकर आपका हृदय हर्ष से नाच 
उठा--उसे आपने “सर्वागसुंद्रता' की भूमि कहा है । 
महात्माजी का कथन हे कि मालावार की महिलाओं ने 
मुझे मुग्ध कर लिया--उनके प्रति मेरे मन में प्रेम जाग्रत्‌ 
हो गया हे । महात्माजी की दृष्टि में उनकी सफ़ेद पोशाक 
“आंतरिक पवित्रता” की द्योतक हे। 


। अभी हाल में आप टावनकोर _ 


रहा है ग्रापन भारत का शासन पाँच बरस से अधिक. 
किया, At बडा शान क साथ ॥कया । भारत के j 
जितने लाट हुए हैं, उनमें आप सबसे कमःउसर थे। 
लॉड सेलिसबरी-जेसे राजनीतिज्ञों के साथ काम 
करके राजनीति के मामलों का आपको बहुत बहा. 
ज्ञान था | आपस AAAY NAN थी | श्रम- 
सहिष्णु ओर ग्रध्यवसायी तो आप इतने जबरदस्त थे कि 
आपके काम को देखकर लोग दंग रह जाते थे । लड़ऋपन 
से ही आपको भारत में शासन करने की इच्छा थी, और 


` 


वहाँ की frat सुशील, सरल-स्व- 

भाव.सदाचारिणी We चाल-चलन 

की बहुत ही पवित्र होती हैं। 

खी-शिक्षा का उस देश में प्रचुर 

प्रचार हे । इस संबंध मे कोई भी 

देशी राज्य--देशी usa ही क्यों, 

ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत-- 

उसको समता नहीं कर सकता | 

इस संबंध में वह दिन-दिन प्रगति 

के पथ पर बढ़ रहा है | अभी हाल 

में एक महिला टावनक्रोर की कार्य- 

कारिणी-सामिति की सदस्य चनी 

€ | अब वहाँ एक ऐसा नियम 

वन गया हैं, जिससे सार्वजनिक 

कामों मे स्री-पुरुष का भेद जाता 

रंहा हे । सुयोग्य खिया समस्त 

सावेजनिक संस्थाओं मे काम कर 

सकेगी, वोट दे सकेंगी ओर अँचे- 

» से-ऊँचापद भी ग्रहण कर सकेंगी i 

देखें, देश की दूसरी उन्नलिशील 

रियासतें fai को डाचित ग्राधि- 

| कार देने के संबंध-में कब तक क्या करती हं। अभी तो 
, तहा खा-शिक्षा-प्रचार के ही लाले पड़े हुए हे | 

s eX x 


x 
१२, लॉड कडन 

कन अब इस संसार ये नहीं हें ; उनके विना 

इंग्लड का राजनीतिक रंग-मंच सूना पढ़ गया ह । 

भारंतवष से SAT महोदय का बहुत दिना तक संबंध 
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ve 
लाड कजन 
उस ग्रापन भली भाँति पण भी कर लिया। भारत ५ 
चल जान क बाद भी आप भारताय मामला म॑ raat 


विचार प्रकट किया करते थे.। आप उस दल के मनुष्य # 
जिसका [विश्वास था कि भारत का संपूर्ण उत्तरदा 


इस हा 


a a aja °. म o 
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वः ` i उ Lo he ~ = 
| द्र, त्रोर इन मामला म सदा Aya लगाया करते थे । 
J 


जव यह भारत के लाट थे, तो इन्होंने दिल्ली में एक aga 
बड़ा दरबार किया था AMA के शासन-काल में 
ge दरबार बड़ा ही शानदार हुआ था। भारत की 
प्राचीन स्थापत्य-कला पर आपको बहुत 
ओर प्राचीन इमारतों ओर भग्नावशेषों की रक्षा 
के लिये आपने जो सुप्रबंध करा दिया हे, उसके लिये 
| भारत आपका सदा ऋणी रहेगा। पर जिस विशेष बात 
| के fat SNT महोदय का नाम कभी नहीं भलाया 
| जा सकता, वह हे 'वंग-भंग' । “बंग-संग” करके आपने 
| देश में जिस तीच ग्रांदोलन को जन्म दिया, वह कभी 
नहीं भुलाया जा सकता | वास्तव में भारत की राष्ट्रीय 
, जागृति का वंग-भंग के साथ बहुत कुछ संबंध है । आपने 
+ एक बार भारतवासियों को अ्सत्याग्रिय कहने को भी 
दृष्ता की थी। उस संबंध में भी आपकी बड़ी बद- 
नामी हुई । वंग-भंग रद हो जाने से ata की कुछ 
RUST हो गईं थी पिछली बार जब wa दार सरकार 
बनी थी, तो उसके नेतृत्व का हक़ आप ही का था; पर वह 
| 5 So बाल्डविन को दिया गया। इससे आप विचलित 
हों हुए, ओर अपना काम करते रहे । विदेशों में भी लॉड 
| शशेन की राजनीतिज्ञता का लिका जमा हआ था ओर उनके 
[Perit को लोग ध्यान से पढ़ते थे । उनकी लेखन-शेली 
ste थी । लॉड केन का काटुबिक जीवन आनंदमय 
(SUC आपकी पल्ली एक बड़े धनाव्य की कन्या थीं । इस 
| Wa लोड asta के न रहन स इगलंड म बंडा भारी 
पाटा फेल गया है। सभी श्रेणी के लोग एक स्वर से 
| aoe शरारपात से संसार का एक बहुत बड़ा 
न उठ गया | 
आ र x 
१३. गंगाप्रसाद वमी का स्मारक 
सेखनऊ के इ।तहास में बाब गंगाप्रसाद वर्मा का नाम 
i we !लया जायया | नगर का स्वास्थ्य 
fice रमणीयता बढ़ाने में उनको बहुत 
खता प्राप्त हुई थी । आज अमीनाबाद की जो 
E दिखलाई पड़ती हैँ, नंगर टं रो 

ci निरास पाक सोज > सगर में ठार-ठार पर जो नेत्रा 
द है, तंग गलियों में भी जो पक्के wet 


` THAN हे, उसका सारा श्रेय gael ah spe ix 


` 


श्रद्धा थो,, 


| 
डि 
[pers 
| 

| 
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'वाबू गंगाप्रसाद वर्मा 


हो हे । लखनऊ के ऐसे धुरंधर नागरिक का अब तक. 
कोई उपयुक्त स्मारक नहीं था। यह बात यहाँ के ।निवा- 
सिय 
A 


~x a 


1 क लये परम AM का बात थी | हष की बात हूं 


कि अब इस. जलजा का कारण दूर हो गया ।. हाल ही में | 


छेदीलाल की धर्मशाला से संलग्न ओर ठीक असानुदोला- 


CEN 


पाक के सासन रागाप्रसाद वमॉ-स्मारक नाम से एक भव्य . 


भवन का -निमांण-हुआ हे । यह भवन बहत ही संदर 
आर माक़ का ह। इसमें व्याख्यानों के लिये एक बहत | 


_ प्रा हाल ह | समाचार-पत्रा क पडन क॑ लिये एक अलय 


कमरा तथा पुस्तकालय के लिये अलग स्थान हे 1 
ऊपर भी कमरे हैं, जिनमें इस. समय लिबरललीय, 


Gaza ऑफ इाडिया-सोसाइटी, तथा एक अन्य eat के . 


दफ़्तर हैं । यह सारा भवन इस समय 'गंगाप्रसाद वर्मा- 


सेसोरियल' के नाम से प्रास्रिद्ध हो रहा हे । लाइब्रेरी मे | 
हस पुस्तकों की बहुत बड़ी कमी दिखलाई पड़ती हे) | 
जा पुस्तक है भी, ते पुरानी हैं । हिंदी पुस्तका के दशन 
प्सोव्ह्े' AAR हुए । रीडिंग-रूम में भी मेज़ , 


. खड २ MP र 
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i गंगाप्रसाद वर्मा-स्मारक 


पर हमें हिंदी-पत्ना मे केवल ग्रभ्युदय, सय तथा वेंकटेश्वर- 
समाचार के दर्शन हुए । उर्दू-पत्रों की संख्या इससे 
कहीं अधिक दिखलाई पडी । अंगरेज्ी-पन्रों में श्रीयत 
दुशबधु दास के ERAS पत्र को न देखकर हमें आश्चर्य 
हुआ । Me के कई संचालक लिबरल-दल की राज- 
नीति के समर्थक हैं; पर 'फॉरवड' स्वराजिस्ट दल का 
पत्र हे । लोग कह सकते हैं कि जान-बककर विरोधी दल 
का पत्र नहीं मगाया जाता | अधिकारियों को ऐसे अभि- 
योग का अवसर ही न आने देना चाहिए । हिंदी -पत्र- 

ˆ पत्रिकाओं में सरस्वती, माधुरी, प्रभा, नागरी-प्रचारणी- 
` पत्रिका ( काशी ), समालोचक, आज, प्रताप, भारत-सित्र 
* तथा वतमान क्रा मंगाया जगना परमावश्यक प्रतोत होता 
. ह।क्या आधिकारीगण इस ओर ध्यान न देंगे ? हम 
i ` गंगाप्रसाद वमा-लाइवेरी' को पूर्ण उन्नति चाहते ह, ओर 


_आशा करते हें कि सन्निकट-भंविध्य में! १४निश्षीसेओ ६५५५ 


ज्ञान-पिपासा निवारण करने के ee 
का स्थान ग्रहण करेगी । यहाँ पर यह कह देना AL 

न होगा कि इस स्मारक के बनवाने में लखनऊ के 
नागरिक Go गोकर्णन्नाथ मिश्र ने जिस उत्साह . 
अष्यवसाय सं काम लिया हे, उसक विना लाइब्रेरी 


>. 


बनना कठिन था । सर्वसाधारण से चंदा लन 


सम्मेलन की स्वागतकारिणी 


राजा रामपालसि थे; ग्रार 
qo Collection er war 


Tax हिंदुओं में उत्साह की लहरें बड़े ज़ोर से प्रवाहित 

रही थीं । सम्मेलन का पंडाल दर्शकों आर प्रातोनिधियों 
: a खचाखच भरा हुआ था । राजा साहब का व्याख्यान 
a बहुत ही समयोचित था ; पर उनकी आवाज़ धीमी होने 
|: कारण बडुतसे लोग उस सुन न.सक । मालतायजा 
| | ना भापण अपूर्वं था । जिस समय वह भाषण कर रहे 

उस समय श्रोतागण मंत्र-मुग्ध के समान हो गए थे | 
qaas में मालवीयजी के भाषण अनेक बार हुए हैं ; पर 

हमारी समझ में उनका प्रभाव हिंदू-जनता पर जसा 
| इस बार पड़ा; वेसा केवल एक बार ओर पड़ा था-- 
| उस समय, जब आप हिंदू-विश्वविद्यालय के सबंध में 
चंदा प्राप्त करने आए थे । राजा साहब ओर मालवीयजी, 
दोनों ने ही शुद्धि और संगठन की आवश्यकता पर ज़ोर 


दिया, और उससे लाभान्वित होने के लिये हिंदू-जनता 
से अपील की । इस सम्मेलन ने एक कॉम तत्काल करके 
दिखला दिया | लखनऊ में एक विधवाश्रम की आवश्य- 
कता बहुत दिनों से हे । सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा 
आश्रम के लिये घन की श्रपील की WS | महात्मा गांधीजी 
के शब्दों में “भारत के सबसे बड़े भिक्षुक” मालवीयजी 
ने इस अपील का समर्थन किया । फिर क्या था, स्वल्प-- 
काल में ही दस हज़ार का चंदा हो गया, ओर दो सो 
रुपए माहवार का भी प्रबंध हो गया । दूसरे दिन रात 
को 8 बजे गणेशगंज में उक्क आश्रम की नींव का पत्थर 
भी मालवीयजी ने रख दिया | इस सम्मेलन मे अवध 
के प्रायः सभी ज़िलों से प्रतिनिधि पधारे थे। लखनऊ के 
दंगे के बाद हिंदुओं की यह पहली सबसे बड़ी सभा थी, 
जिसमें उनके आत्मविश्वास ओर निभयता 
| तथा दृढ़ संकल्प के भाव झलकते थे । इस हिंदू- - 

| ` सम्मेलन की एक विशेषता और भी थी, ओर 

| वह थी अवध के नामी-नामी राजों ओर ताल्लु- 

¦ Rant का बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित 
होना । राजा महेवा अपने सशस्त्र स्वयंसवक- 

दल के साथ सम्मिलित हुए थे | उनके हृष्ट- 

पष्ट ओर भालों से सुसाजित स्वयंसेवक सम्मे- * 
लन की शोभा तो बढ़ाते ही A, साथ ही 
उनकी उपस्थिति से निभयता के भावों को 

भी आश्रय मिलता था । शुद्धिआंदोलन के. 
प्राण लेफ्टिनेंट राजा दुगानारायणसिह भी 
agaaa मौजूद थे । कालेकाकर के नवयुवक 
तथा दढ़बत राजा के दर्शन से भी आनंद प्राप्त 
होता था । गंभीरता की मूर्ति राजा सूर्यबस्श- 
सिंह को सम्मेलन में देखकर उनकी परमा- - 
वश्यकता के संबंध में किसी को भी संदेह न. 
रह जाता था । थोड़ी देर के लिये सम्मेलन म॑. 
लखनऊ के डिपुटी कमिश्नर मिस्टर गुइन भी 
पधारे थे । लाहोर से भाई Wage भी 
आए थे। आपका भाषण बहुत गंभीर ऑर | 
स्पष्टवादिता से भरा हुआ था | आ 


' लाया कि 'हिंदू'-शड्द काफिर 
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संगठन करके हिंदू-जाति का उद्धार BC । TAT H हिंदू- 
- Raa की रक्षा NTA बहुत ज़ोर दिया । आपने इति- 
हास से प्रमाणित किया कि धार्सिक एकता सब कुछ 
नहीं है । feat की रक्षा, संगठन तथा ge का प्रचार 
करने पर आपने बहुत ज़ोर दिया । 
x x x 
ey संयुक्त-प्रांत की क्तत्रिय-समा 
नि श्रोर ३१ तारीख़ को संयुक्र-प्रांत की क्षत्रिय-सभा 
का उत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ हो गया । स्वागत- 
सभा के अ्रध्यक्ष शिवगढ़ के राजा थे, तथा सभा के राजा 
साहब तेरवा | सभा की बेठक बावू गंगाप्रसाद वर्मा- 
स्मारक-भवन में हुई थी । ख़ासी भीड़ थी | सभी तरह 
के ठाकुर इकट्ठे थे। गरीब खेतिहार ठाकुर ओर राज- 
पद॒वी-प्राप्त ठाकुरो को कंधे: में कंधा सटाकर काम करते 
देख बढ़ा हप हुआ । बहुत-से ठाकुरा के हाथों में तलवारें 
भाया । हिंदू-कानफ्रुस की अपेक्षा क्षत्रिय-सभा में हमें 
जहर आर गांधी-टोपी के दर्शन अधिक हुए | इस सभा 
म भ मस्टर गुइन प्रधारे थे, आर बहुत समय तक बेडे 
रहे । यहा आ क्षत्रिय राजों ओर ताल्लुक़ेदारों का जमघर 
या ।,स्वागतःसभा के सभापति का भाषण छोटा, पर 
अच्छा था । राजा साहब तेरवा का भाषण साधारण था 
पर राजा साहब उस इत्तना AIA पढ़ते थे कि श्रोता- 
गण ऊब गए | भाई परमानंद आर प० मदनमोहन 
WANA भा सभा में पधारे a | दोनों aati 
भी हुए ता का भाषण बहुत गंभीर और मोलिक 
दी मे आते भय 
पान कराया, वह ग्रन 
Sten ae Sree 
क्षात्रय व्य़ाख्यानदाताग्रो म॑ Ts oe L 
र उदयवीरसिंह तथा 
ठाकर 1शवमगल सिंह क भाषण ग्रच्छु थे ; पर सबसे 
; ae oe कोळ 7 E R का 
Aas जोशीली स्पाचे मध्रूरनज-वस्तर ao 
का ववाहिक 


y” Ys 


भाषण 


जाग खचू पर लाए गए, ओर सभी राजं आर प्रतिष्ठित 
TEU न उठकर इन्हें छाती से लगाया, तो सभा-भवन 
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शुद्ध मलकाना के साथ रात को प्रायः १४० ठाकुरो | 
बठकर कच्चा खाना. खाया । रसोई के बनानेवाला 1 


इत अच्छा प्रस्ताव पास हुआ । यदि इस प्रस्ताव परं 
अमल किया जाय, तो सरकारी अदालतों. में भी | ; 

दा का प्रचार हो सकता हे । एफ० go और ae ए० | 
ANS परीक्षाओं के पास करनेवाले क्षत्रिय-विद्यार्थियों को | 


गाता को भेंट करने का प्रस्ताव भी उपयोगी था । क्षत्रिय 


साथ संपन्न हुई। हम सभा की ऐसी सफुलता प 

AT Meat को बधाई देते हैं । सबसे ane 

Tals दते हैं सर राजा रामपालसिंह को, जि 

AIT. उत्साह, दढ संकल्प, अनवरत परि 

अपूव दूरदर्शिता के कारण इस प्रांत का क्षत्रिय 

इस प्रकार सुसंगडित हो रहा हे । 
x 


गई ।२ 


आ मा राज SS OS 
१६. मिसर की राजनीतिक ale 
पसर की पार्लियामेंट का चुनाव समासत हो गया, ओर 


के श्रनयायंया का बहुमत हा गया, आर बादशाह 
bananar से विना कुछ पूछे ही पालियासेंट तोड 
day pai ली स्टॅक की हत्या, टेश सरकार के खयाल 
i í, जगलुलपाशा के; अनुयायया हाका CHA aT | 
पी दशा में यह केसे मुमक्तिन था कि उनके नेतृत्व मे 
HAASE बनाया जाता, आर वह देश के कणंधार बनत। 
IAAT AAT का खद हा कह दिया किम 


HASH: नहा बनाना चाहता, आर न देश के शासन म 


fy भाग ही लेना चाहता हूँ । यह ठोक ही सही, लाकिन 

ओर प्रचलित प्रथा के अनुसार बहुमत रखनेवाल 
छत के नेता से बादशाह को. परामश अवश्य करना 
| Mee था । इस पालियामेंट की एक बठक भी न हई । 
सारके किसी देश मे ऐलो पालियासेंट नहीं हुई, जिसकी 
यु इतनी अल्प रहो हो। अब मिसर में फिर चुनाव होगा, 
र शायद फिर वही स्थिति सामने आवेगी । यह हाल 
सभी देशों का होता है, जो वास्तविक स्वत्व न पाकर 


tl इन ' 
gia PT कृत्रिम अधिकार के बल पर स्वराज्य़ करना चाहते 
वाला f । अगर मिसर स्वाधीन होता, तो उसे इसका क्या 


| SUS कोसा दूर ह । पश्चिमी राष्ट्रों की कट-नीति 
व पर | हे साधारण नमूना हे कि वे असली चाज़ की जगह 
भी | चौज्ञ देकर उदारता की दुहाइ देत g | इस धींगा- 
Oe ग से तो यह कहा अच्छा ह कि साफ़-साफ़ कह दिया 
| पुम ees हो, और हम. अत तक तुम्हारे 
शासन करना चाहते हैं। 

an? | x x x 

रे सरकार के हाथ में 

र गई इस्ट इंडियन रेलवे सरकारी 
जनक | २ सब रेलवे-कंपनियां के चीफ कमिश्नर सिस्टर 
( फ़ाइनेंशिश्रल कमिश्नर fie 
केल sr पा सबर सिस्टर शोरिडन को साथ 
हैस्तांतारेत होने के मामले में कुछ बातों 


Į A An 
ता के लिये ३१ जनवरी को ईस्ट इंडियन रेलवे 


थिफ | त पहली जनवरी हे 


AR tags के 
) रेलवे के 
भाम 


NM mM A A 


के 1डपुटी चयरसेन सर राबर्ट हिगेट आर एजेंट मि० 


A 


कालविन से मिले 'थे । मि० कालविर्न भारत सरकार 
को आज्ञा से पहला जनवरी से उक्त रेलवे के एजेंट हुए, 
आर अन्यान्य सरकारी रेलवे के एजेंटों के समान उन- 
को भी क्षमता प्राप्त हुई । भारत में पहलेपहल परीक्षा 
के तार पर जिन तीन रेलवे-लाइनों के खोलने की मंजरी 
दी गई थी, उनमें ईस्ट इंडियन रेलवे भी थी। सन्‌ १८६४ 
इ० म इस्ट इंडियन रेलवे ने हवड़े से पांग्रा तक 
लाइन खोली थी। सिपाही-विद्रोह के ज़माने में यह लाइन 
हवड से केवल वालीगंज. तक ही at) सन्‌ १८८८ में 
गवनमेंट ने इस्ट इंडिया कंपनी से लाइन खरीद ली 
थो । लेकिन उसका प्रबंध उक्क कंपनी के ही हाथ 
TVA, ओर कुछ Wat के साथ एक शर्तनामा 
लिखा लिया | अब उन wat के अनुसार समय पूरा हो 
जाने से गवर्नमेंट ने उक्त लाइन का प्रबंध अपने' 
हाथ में ले लिया हे । ईस्ट इंडियन रेलवे की कुल लाइन 
२,७७३ मील तक फेली हुई है '। 
६२,८६,६०,००० रुपए हे | हर साल खर्चे निकालकर 
लाभ ११२,३४,००० रुपए होता हे। अब देखना यह हे 


गक सवसाधारण यात्रया का-—स़ासकर तासर दज क ' 


यात्रियों को--रेलवे से जो कुछ शिकायते sie दिक्कत थीं, वे 
सरकारी प्रबंध में दूर होती हैं या नहीं | 
> > 

८. हिंदी की पराक्षाएँ | 

राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचारार्थ यह आवश्यक * था कि 
किसी केंद्र-स्थान में हिंदी की परीक्षाएं ली. जांतीं, ओर 
adit परीक्षार्थियों को उपाधि-पत्न,' पदक ओर पारि: 
तोपिक दिए जाते । हप का विषय हे कि इस ओर सब- 


से पहले जिसका ध्यान जाना चाहिए था, उसी का ध्यान: 


राया | हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने सबसे पहल हिंदी- 


परीक्षाओं का प्रचार किया | उसके. बाद पंजाबःविश्व*' ` 


विद्यालय ने हिंदी की तीन परीक्षाएं प्रचलित कीं; प्रयागः 
विश्वावद्यालय ने एक विशेष योग्यता की परीक्षा शुरू की; 
तथा अन्य. कई स्थानों में भी हिंदी की परीक्षाएँ होने 
लगीं | अब तो प्रायः सभी विश्वविद्यालयों: में हिदी को 
अच्छा स्थान सिल गया है । ८ ; 


इन सभा Waal ख थाड़ा-बहुत लाभ हुआ. हू *। 


उसका VATA 


किंतु पंजाब की परीक्षाओं का कम ठीक न होने से, ओर . 
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उस प्रांत के बाहर के लोगों को परीक्षा में बठने को 
आज्ञा न होने स, उनसे यथेष्ट लाभ नहीं हो सका । 
प्रयाग-विश्वविद्यालय की विशेष योग्यता की परीक्षा तो 
केवल वहाँ के अध्यापकों के लिये ही है, ओरों से उसका 
कुछ संबंध ही नहीं । अतः इसका भी जेसा चाहिए, वेसा 
प्रचार नहीं हुआ । हिंदी की पराक्षाएँ कुछ ख़ास व्यक्कियों 
ने भी चला रकखी हैं । उनका काम शुल्क लेकर उपाधि- 
पत्र दे देना है । परीक्षाएँ तो वे नाम-मात्र को लेते हें। 
ओर, जो पाव्य-कम उन्होंने GAS, वे भी हास्यास्पद हैं । 
लेकिन उपाधि देने में वे बड़े उदार हैं । साहित्य के भूषण 
आर कोविद बना देना तो उनके लिये वहत ही आसान 
है। उन्होंने कितने ही आचार्य गढ़ दिए हें । इन आचायों 
के ज्ञान की जिस समय परीक्षा ली जायगी, तो शायद वे 
अपने को प्रथम परीक्षा के योग्य भी प्रमाणित न कर 
सकेंगे। ऐसी उपाधियाँ देनेवाले कुछ व्यक्रि ही हैं, ओर वे 
लखनऊ, आगरा, छपरा आदि स्थानों में निवास करते हैं। 
सच पूछिए तो इन नाम-मात्र की परीक्षाओं से बड़ी 
हानि हुईं है खेद इस बात का 


` 


एके इनका AUT भा 


साहित्य के महाराथेयो द्वारा नहीं होता | 


हिंदी के प्रचार में सबसे अधिक सहायता सम्मेलन 
की परीक्षाओं से मिली हे । सम्मेलन प्रतिवर्ष पाँच परी- 


D ` 


* क्षाए लता हं--(१) प्रथमा, (२) मध्यमा (३) उत्तमा 


(४) मुनीमी, (४) आरायज्ञ-नवीसी । अब तक इसके पाव्य- 
क्रम के विषय में दो बड़ी शिकायतें थीं। एक तो यह 
के इसन कास म पुस्तके बहुत भर दी हैं, ओर दसरी 
अह (क इसका पाव्य-क्रम बहुत ही विलंब से निकलने 
के कारण अध्ययन के लिये यथेष्ट समय नहीं मिलता | 
इस वष को विवरण-पात्रिका देखकर हमें सलिथ हप 


ZA के अव को ये दोनों शिकायतें बहत कुछ दूर कर 
ig te 


दा गइ ह | परीक्षाओं के कोर्स सस बहुत पस्तक घटा दा 


गई ह। परतु पुस्तकों के चुनाव से हम संपे सहमत नहीं 
ई । पाव्य-क्रम भी इस बार तीन व के लिये एक ही 
चन गया हैं। १३८२-८३-८४ के लिये एक ही पाठ्य-प्रंथ 1 


TEAST अच्छा हुआ | इससे परीक्षाथिया को अध्ययन 
में बड़ी सुविधा होगी । 


अपनाने की कृपा को हे । कितने ही स्कूलों और कोटे जो 
a 


में भी इनकी पढ़ाई होने लगी हे । ये सव शुभ fae हैं। 
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[ वर्षे ३, खंड २, : 


> 


हम चाहते हैं, प्रत्येक डिस्टि 
ऐसा नियम बना दे कि सम्मेलन के 'निशारद 


आशा हे, मातृभाषा के प्रेसी इन परीक्षाओं के 3 
स पृण प्रयलशाल हग । 
एक ast सम्मलन A भा ह। उस चाइए [| . 
राक्षा क पश्चात्‌ ।जतना MUA हो सके, उसका परिणा। | + 

निकाल दे । इस काय म एक मास से ग्रधिक aml 
अच्छा नहीं मालूम होता | गत वर्ष की भाँति चार मा 
के बाद परीक्षा-फल प्रकट करना उचित नहीं प्रतीत हेत. 
x x x 

९०. बंगाल-कोसिल 


आरभ हुआ, उस समय दास महोदय का स्वस्थ्य BW 
ख़राब था। अ्रतः स्वराज्य-दल के बहुत आग्रह कर 
भी वह कोंसिल में उपस्थित न हो सके ) नेता को 


के बंगाल में हस्तांतरिता विषयों का प्रः 


S 
करने पर भी बहमत स पास हा गया 


अनुपास्थति 'मे स्वराज्य-दल की कुछ न 
के पास हा जाने से सरकार फले अंग न 
समय के लिये जान पड़ा कि बंगाल में 


> 


आ लक i x ऱ्या i लित शीड Chennai and gan a जानने योग्य बातें 


E हार दी ~ ya $ 
भोई स्व॒राज्य-दल की भरपट हंसा उड़ाई | कछुएक 


, यहाँ तक कहना शुरू किया कि अब की देशबंधु 
पद स्वीकार करेंगे, तथा 2X लाख रुपए फास लकर 
qe a ममताज़जानवाल सक़्दम म परवा भा करग। 
anga पर लांछन लगानेवाली ऐसी बीसों ARATE 
कलाई गई थीं | उक्त दल के लिये यह समय बंडा ही 
Gaas था | अस्वस्थ रहते हुए भी aga नेता देश- 
बंध ने अपने दल की इस विपात्ति को देखा, ओर तुरंत एक 
धपणा-पत्र निकालकर इन सब भूठी अफवाहों का खंडन 
| क्रिया । आपने उस पत्र में यह बात भी प्रकाशित कराई 
क्रे amaaa कौंसिल के अगले अधिवेशन में सरकार 
Nl साथ जोरो से युद्ध करेगा । निदान विगत मार्च-मास 

म॑ उक्क MATT का फलाफल जानन क 1लय कवल 
tanaga नहा, सारा भारतवष व्यग्र हा उठा | नयत (ala 
पर सरकार की ओर से मंत्रियों का वेतन स्वीकृत कराने 
| का प्रस्ताव उपस्थित किया गया । स्वराज्य-दल ने इस 
किया । खब गरमागरम बहस 
हुईं । इतने में बंगाल-कोसिल के भूतपूव मंत्री 
मिस्टर फ़ोज़लुलहक़, जो सदा सरकार के पक्ष का समर्थन 
"| करते थे, उठे, और उन्होंने निस्संकोच भाव से स्वराज्य-दल 
14 | दिरोध का समर्थन किया । मिस्टर फ़ज़लुलहक़ के इस 

ल” | त्य से सरकारी-दल में तहलक़ा मच गया | कईएक 
(Gea और ऐंग्लो-इंडियन सदस्यों ने मिस्टर हक़ के 
| इस काम की घोर निदा की, और उन पर निर्देयता-पूर्ण 
| आक्रमण भी किए । अंत में देशबंध दास का भाषण SAT 


¢ 


उपाधा 


~ ततत 
jj मलगा) 
पा iR 
व नहँ | 
के प्रचा 


IR बद्‌ करनेवाला था कि इसे सनकर सब लोग दंग 
. रहे गए। परिणाम स्पष्ट ar) वोट लिए गए, ओर ६ 
अधिक बोट" मिलने के कारण स्वराज्य-दल की जीत 

na Taai का वेतन अस्वीकृत हो गया । सरकार की करारी 
बम | हार हुईं । शायद सरकार अब फिर द्वैध-शासरन को 
उमये | जिलाने का प्रयत्न न करेगी | द्वेध-शासन के अंत से 


क्र 
1» | गाल को लाभ हो या हानि; पर यह निश्चित 


प्‌ ` 
१ लय पर्णं रूप से हुई हे, और उनका प्रभाव अत्यंत 


x x 


ioe 


ने” | है कि ga प्रांत की dita में देशबंधु के व्यक्वित्व की. 
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१-- योरंप के गव महायुद्ध से पहले..उन २० राष्ट्रा 
की संपूर्ण संपात्ति, जो इस महायुद्ध में शामिल हुए, 
एक खरब छुब्बीस अरब पाउंड थी ; किंतु अब वह एक 
खरब तेईस अरब पाउंड ही रह गई है | इस संपत्ति में 
सोना ओर अन्य ऐसी सामग्री भी है, जिनके दाम बाज़ार 
में खड़े हो सकते हें gas अलावा युद्ध में शामिख 


होनेवाले कुछ ऐस राष्ट्र भी हैं, जिनके पास युद्ध के qad 


कम धन था, और श्रब आधिक हे । ब्रिटिश-साम्राञ्य की 
संपत्ति युद्ध के पहले तेईस अरब पाउंड थी, पर अब aE 
उंतीस करोड़ अस्सी aa पाउंड है । युक्क-राज्य अमेरिका 
के पास, सन्‌ १६१४ में, चालीस अरब पाउंड की संपत्ति 
थी ; पर अब छियालीस awa पाउंड हे । फ्रांस के पास : 
बारह अरब पाउंड थी ; पर अब सोलह अरब पाउंड TI 
जर्मनी के पास सन्‌ १६१४ में सोलह अरब पाउंड संपत्ति 
थी ; पर अब केवल ग्यारह अरब पाउंड रह गई है । 

२--इँगलेंड का ऋण कई राष्ट्रों पर है। उसने फ्रांस को 
८३,5०,००,००० पाउंड, इटली को ‰७,६०,००,००० 
पाउंड, सर्विया को २,६०,००,००० पाउंड, रूमानिया को 
२,६०,००,०००पाउंड, TAMA को २,२०,००,०००पाउंड, 
यूनान को २,१०,००,००० पाउंड ऋण दे (FAT È | उसके 
मूल-धन पर भी ४१,१०,००,००० पाउंड ऋण चढ़ 
गया हे। रूस के ज़ार को ब्रिटन ने ४६,४०,००,००० 
पाउंड ऋण. दिया था । पर अब सोवियट-तंत्र उसे अदा 
करने “के लिये तेयार नही हे । 

३--बंग।ल के मोचियां ने अपने को ऋषि के नाम से 
प्रसिद्ध करके अपनी संस्था का नाम ऋषि-समाज रक्खा हे ! 

४--आरंभिक परीक्षा के तोर पर करांची में हवाई 
जहाज़ों का अड्डा बनाने के लिये ब्रिटिश-गवनेमेंट ने 
१२१ लाख पाउंड का ख़चे मंजूर किया ह । आशा है, 


. बंबई-सरकार इस काम के लिये ara ज़मीन देगी। 
भविष्य सें भारत के हरएक बड़े ओर प्रधान नगर ' 


के साथ हवाई जहाज्ञों के अडरे का संबंध रहेगा | शायद 


- हवाई जहाज़ों Sagi की व्यवस्था कुछ दिनों बाद 


भारत-सरकार ही को करनी पड़ेगी । = > 
४-इँगलेंड में सबसे an चालवाली देन घंटे मे 
७८ मील के हिसाब से जलती है। , 


६--पचीस-तीस साल पहले पेटेल आजकल की 


s 


ae eS 
GG साथुरा 


ae 
तरह सुलभ नहीं था । सिक बाई ae पहल बराल 
7 में पेटोल की raat हुई थी! उन दिनों रिफ़ाइन के 
काम में कई गलन पेटोल जल जाता था । 
७ - युक्क-राज्य (अमेरिका) में जितनी रेलवे-लाइने हें, 
is = 09 
उनमें लगभग आठ लाख आदमी काम करते = | 
=-सन्रहवीं शताब्दी में, विलायत में, गिर्जे न जाना 
एक अपराध माना जाता था, ओर अपराधी को अदालत 
सज़ा भी देती थी । ; 
९--लदन के सबसे बड़े गिज में २०,००० ग्रादमी 
एकसाथ बेठकर उपासना कर सकते हैं। 
१०--मि० हेनरी Mis, जिनके कारखाने में 


बनती हें, ते 


अमेरिका में सबसे बड़े धनी कहे जाते 
की सारी संपत्ति ६ अरब रुपए की अंदाज़ी गईं है । 
करोड़ THT रुपए सदा इनके पास रहते हैं। वार्षिक आम- 
दनी ३० करोड़ के लगभग हे । सन्‌ १३२३ में इन्होंने 
सरकार को of लाख रुपए इनूकम्‌-टेक्स में दिए थे। इनके 
यहा मटर,तेल ग्रार बिजली बनाने के कारखाने हैं | अमे- 
RPI क जान Sto राकफ़लर पहले सबेश्रेष्ट धनी समके 
जात थ । पर इधर १ अरब ७२ करोड़ ५० लाख रुपए 
दान में दे डालने से इनकी संपत्ति कम रह गई @ 1 इनकी 
सारी संपात्ति कुल ३ अरब ३३ करोड की समभी जाती 
इं । मिट्टो के तेल के रोज़गार से यः इतने धनी हुए हैँ । 
इनक WINS इजाक गुगेनहाइम के लड़कों की संपात्ति 
3 अरव २० करोड़, जॉन निकोलस ब्राउन की संपत्ति ३० 
कराड, जान वानामेकर की संपत्ति ६० करो ओर फ्रांक 
So गुइल्ड को संपत्ति ३० करोड रुपए अदाज़ी रई = 
२६-३ ० करोड़ क मालिक करोडपती at अमेरिका में 
अनेकों हें 
3३- भारतीय रोडियो-टेलाग्राफ़-कंपनी का प्रास्पेक्टस 
अक्राशशत हा गया। यह कंपनी तीन करोड रुपए, की पूँजी से 
इलगा।: यह पूजी १००-१०० रुपए के २ 
शयरा ओर १ लाख ख़ास शेयरों से एकत्र की 
_ स २७००० साधारण आर १८००० ख़ास 
* अभी व्यवस्था की गईं हे । इन हिस्सों में से 
o अनारका की साकोनी-बेतार-कंपनी के हाथ नक़द Fina 
खकर बच AT गए हं | यह कंपनी अमेरिका आर भारत 
AIS उतार के तळ से समाचारो लेने-देने का कास करेगी | 


a 


ieee पून में इसका प्रधान केंद्र स्थापित होगा | 


लाख साधारण 
1 जायगी | इनमें 
leet बचने की 


$ 
. 


» < OO ee > है : वी 
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BUT का प्रकोप भारत- 
किंतु मध्य-प्रदेश में सबसे अधिक कोढ़ी हैं। वहा ; aa | agi 
सेभ 
xo आदमी काढी हैं । केत मद्रास 
abe स १ लाख में ३, | यह 7 
बंबई में ३६, बंगाल में ३३, बिहार- 

CRE x Sa 
प्रांत स २६ आर पजाब में के देने व 
आसाम में 1 लाख में ४६ का औसत रह 
में भी छत्तीसगढ़ में कुष्टरोग बहुत ग्र ये 
` CAN fy x x 
के दु्-ज्ञिले में १ लाख में २२ पर य 

A 
ओर रायपुर में ५३३ का ओसत ह । बलः वाद-स 
में १४८, यवतमाल में १३६ और Sry में १८३ | गया । 
आदमी इस रोग से पीडित हें । मध्य-प्रदेश-भर में y | त्यत 


हज़ार स कम BSI न होगे | चंगा « 


: oe ay म इसाइ मिशनारयो का काम बेड we |e! 
शार सं चल रहा R | उनकी Bis 
[कि इस समय भारत-भर मे इंसाइयों की १३७ Malta | और उ 
सभा-सासातया प्रचार का काय कर रहा हें ॥ उनके पाप 
७,२१७ प्रचारक हूँ, ५५०० डॉक्टर ओर नसे हैं । पादा 
१८,७०६ ह । ईंसाइयों के waa में qaia 
अध्यापक ४5,०४४ हैं । ईसाइयों के ४० कॉलेज और ६1० | 
हाई स्कूल चल WE । १७० शिल्प सिखाने वाले विद्यात्य- 
हैं। ६१ उपदेशक तेयार करने के स्कल हैं। १ | 
अनाथालय हं। ४०८ अस्पताल और ओषधालय ca 
इलाइया के ६६ समाचार-पत्र भारत से निकलते हु! 
उनक प्रस ४३ हैं । इसी तरह को ओर भी कई उनका 
सस्थाए हँ । यह सब कार्य चलाने के लिये मिशनंरिो 
का यारप ओर अमेरिका स तो लाखों रुपए ।मिलत हीह, 
eg केवल हिंदोस्तानी ईसाई Hatt से भी उन्हे हर सात |" क 
iS लाख ९३ हज़ार रुपए मिलते हृ! 7 पवल 
x RREAN 


२९. लखनऊ में चंगी 


` 


स मालम हाता ह ) उत्तराः 


आजानसय आशा se थी के 
a ध अवश्य ही इस ओर ध्यान देंगे | पर 
थ [लेखना पड़ता है के यह आशा परी नहीं 


के प्रांतांना 


: आया इस a 


ee 
(२०१ go ae | विविध विषय 


स्या; | meat 


5 cece । इस नगर के व्यापारा भा इधर विशेष ध्यान 


: = | यह मामला दाल-दूल दिया गया हे | अधिक समय नहीं 
३२ र त्रा, जब सुन पड़ा था कि म्युनिसिपल-मेंबर Bit उठा 
है i देने की कोशिश कर रहे हैं l gu उठने से घटनेवाली 
1 की पूर्ति के लिये बोर्ड के सामने कुछ प्रस्ताव 


a ~ 


१ध्यःप्रदेश maga 
ह । ag | भा पश हुए थ; पर उन ani क बदल बधनेवाल FAT 
९ ~ 


में ५,३ | पर यहाँ के व्यापारिया न आपत्ति की, ओर शायद प्रति- 


१ लाख 


वाद-सभा भी की गई। तब से यह मामला set पड़ 
भें १०३ | गया । इसमें Mee नहीं कि लखनऊ स BM का उठना 
में yy | श्वेत आवश्यक है। अन्य छोटे-छोटे शहर भी, जहाँ 


` 


चंगी नहीं है, लखनऊ से अच्छी आर्थिक स्थिति रखते 


बड़े जोर | हैं | व्यापार की अवनति से लखनऊ की र्थिक स्थिति 


होता हे) उत्तरोत्तर बुरी ही होती चली जा रही हे | इधर जनता 


ONS 


aa | अरे उसके प्रात'नाचया का Maat ध्यान दना चाहए। 


e ~ 


[के पास | लखनऊ के BAA को इस नगर की उन्नति; व्यापार 
। पादरी | की वृद्धि ओर बेकारी का विनाश करने के लिये चुंगी 
नेवाले उठवा देने का उद्योग ओर आंदोलन करना चाहिए | 
हमें पूण आशा हे कि लगकर “लगातार आंदोलन करते 
रहकर प्रार्थना करने पर इस काम में सरकार का भी 
हयोग और सहायता सुलभ होगी । 
x >. > 
ते ह] | २२. नेपाल में दास-व्यवसाय का अत 
i भारत के एक-मात्र स्वतंत्र हिंदू-राज्य नेपाल में दास- 
| | था प्राचीन काल से चली 'ग्राती थी । किंत प्रातःस्मरणीय 
ge, | १हाराना प्रताप के वंशधर नेपाल के महारानाजी ने उस 
[साल | था का 'अंत अभी हाल में कर दिया है । यह कार्य 
पेसे महाराज के उपयुक्त ही हआ । महारानाजी ने 
j दासों का  बेचना-ख़रीदना सदा के लिये 
"| कर दिया हे । आपने यह आज्ञा प्रचारित करते समय 
नहीं | उठे कहा, वह भी महान्‌ और उच्च भावों से पारिपूर्ण 
यापार | ae बतलाया के नेपाल में १४,७१६ मनुष्य ऐसे 
सेख्या % यह खरीदे हुए दास हैं। उनके दासों की 
ता, ह ९५,४१९ हे ये दासों के मालिक तीन प्रकार के 
य = एक कॅ. हैं, जो उत्तराधिकार-सूत्र से दासों के प्रभु 
i ae उनके बाप के पास जो दास थे, वे ही 
य लॉग अपने दासों को या उनकी संताने 
Tt पाप-कार्य समझते और उससे घणा करते हैं । 


[र ६११० 
द्यावः 
। ४३ | 


— भ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennat and eGangot— 


a ह नहीं देते | म्यानिसिपल-बोर्ड के मेंबरों की ओर से भी . 
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yer गो उ» l | = 0 ) 


अतएव य AUT दांसा आर दासया को भी अपने परि- 


“वार आर बाल-बच्चों की तरह पालते”सते ओर रखते 
>` a Xa NS A ` Eas ` i 
हैं । दूसरी श्रेणी के वे मालिक हैं, जो परिश्रम के सभी 


काम अपने दास-दासियों से कराते हैं महारानाजी की 
राय में ये दोनों प्रकार के मालिक सरकार से सहानुभूति 
पाने ज्ञायक़ हं । दूसरी श्रेणी के मालिक अगर नेपाल- 
सरकार के आगे एसा कोई प्रस्ताव उपस्थित करें, जिससे 
इनके काम-धंधे में रुकावट या हानि न हो, ओर उसके 
साथ ही दास-दासियों की वर्तेमान ZAAT अवस्था को 
उन्नत बनाने का उपाय सोचकर सरकार को बतलावें, तो 
सरकार इनके प्रस्ताव पर सहानुभूति के साथ विचार 
करने की चेष्टा करेगी | तीसरी श्रेणी के मालिक वे हैं, 
जो दास-दासियों के क्रय-विक्रय का धंधा किए हुए हैं 
इसी काम के लिये दासों को पालते-पोसते हैं । ये लोग 
खरी से स्वामी को अथवा माता से पुत्र को अलग करने 
में तनिक भी नहीं दया से काम लेते नेंपाल-सरकार 
इनके साथ रत्ती-भर भी रियायत करने को तयार नहीं हे । 
सरकारे शीघ्र ही इस संबंध में क़ानून बनाकर इनके इस 
धंधे को बंद कर देगी, ओर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन 
करनेवाला को दंड देगी | महाराज ने यह भी कहा था 
कि साधारण जनता की राय लने के बाद शीघ्र ही एक 
दिन इस बात की घोषणा कर दी जायगा कि नेपाल-राज्य 
में आज से कोई किसी का दास 'नहीं रहा। दासों के 
स्वाभियों को सरकारी ख़ज़ाने से दासों का मूल्य दे दिया 
जायगा | छुटकारे की तारीख़ से सात वष तक दासों को 
स्वतंत्र रूप से अपने पहले मालिकों के पास रहकर, अन्न- 
वख लेकर, है aa! दु टा ह, नेपाल- 
राज्य में उग बन गया होगा, और ल छुट- 


कारा पा' अपन सहारानाजा का हृदय ख M 


2 -प्रांत का नया ase ० 
२८ फ़रवरी [द्‌ 
Sn 

आय-व्यय का बजट पेश गया | १३२३३ में 
१ करोड़ साढे VY लाख रुपए रोकड में थे, ओर जो बजट 
मंजूर हुआ था, उसके अनसार लगभग १६ करोड़ 
१३ लाख की आय ओर सवा पंद्रह करोड़ का VP asa 
गया था । कित साल के बीच में एक तो ली-कमीशन 


Fr) 
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सास म Fa कं ब तरे जिला A भयकर DS आर 


बाढ के कारण सरकारी आय घट गइ, आर सहायता 
देनी पड़ी । इससे ३१ लाख रुपया क लगभग खच बढ़ 
राया, आर बचत कवल पान 1तहत्तर लाख क लगभग हा 


TET | 


सन्‌ १६२९-१६२६ BAT AGIA THAT गया हके 


१६ कराइ ८ लाख 


४१ हज़ार का आय हांगा, आर 


१६ करोड़ २४ लाख ४२ हज़ार का ख़चे रहेगा | इस प्रकार 


बाढ़ ओर जल-वृष्टि के 


प्रकोप से सरकार को एक करोड़ 


रूपए की हानि होने से बजट में घाटा रहेगा, ओर इसकी 
पूति के lat भारत-सरकार से ४३ लाख रुपए उधार 
लेने का विचार किया गया हे । 


भूमिकर 

आबकारी 

स्टेप 

जंगल 

रजिस्टरी 
रेल-कंपनियाँ 

“आबपाशी 

सूद 

“मुल्क शासन-विभाग 
Heat सड़क आदि 
फुटकर 


भूमिकर 
आबकारी | 
स्टेप 
जंगल 

~ A 
रजिस्टरी 
aaqa 
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इँगलेंड में खच 


न्याय-चिभाग 
जेल 

पुत 

शिक्षा 

चिकित्सा 

स्वास्थ्य 

ait 

उद्योग-घंधा 
मकान-सडक आदि 
फुटकर , 
भारत-सरकार को 


आय , ऊपर मामूली आमदनी आर ws लिखा गया है। 
६,६९,१२,३०० आमदनी में FR, व्याज और अलग wet की उम 
१,९१,०६,००० मिलाकर २,८६,२४,१३६ Bo ओर पिछले साल की बचत 
१,७१,६०;६०० के ७२,७४,८८८ रुपए ओर जोड़ देने से कुल aa 
RR RR Yoo १६,११,४०,७४७ रुपया होगी । खर्च में भी इसी प्रका 
१३,००,००० नहर श्रादि का खच देना और Wer की रक़म जोढ़ रो 
१,०,००० से ओर ३,२६,४३,६३४ रुपया बढ़ जाता है | कुल प्रव) 
SRR, Yoa , १६,२४,४२,०९६ होगी और साल के अंत में २६,३८, 
१५,१६,००० रुपए बच जाने की संभावना हे | 
३३,१४,१०० भूमिकर से अधिक आय की आशा की गई ही 
£०४०,००० ५७८५ के सुधारे हुए अनुमान की अपेक्षा ३३४४ 
sie *१,६४,४२० ७ हज़ार रुपए अधिक हैं । इसका कारण यह हैं किव f is 
वाल जिला म जो रक्रम वसूल नहीं की गई थी) My 
त ८४४०,१०० ग्रगले साल वसूल की जायगी । ˆ x 
- १४,०३,००० आबकारी से ११ लाख रुपए की अधिक आय होने गोर 
४)१४,४०० अनुमान किया गया हे | इसका मख्य कारण देशा श 
३०७,००० भाँग, चरस आदि से होनेवाली अधिक आमदनी गर 
५. ९,७०६,६०० गाया है। DiS, 
'७५,२२,६७७ पुलास काखचे बढ़ ग “विभाग की <4 
याह । शिक्षा 
EOR ०० बढ़ा है। e 3 i 


OCCA EA छड़ी Os एन ता 


qe भकसशुल्तर 


[ लेखक--पं० सरेंद्रनाथ तिवारी ] 


, संस्कृत-साहित्य-संसार के स्तंभ र पाश्चात्य- 
जगत्‌ से, बेदी के प्रथम प्रचारक सेक्समूलर महोदय 
उन,थीड़े महानुभावो में से एक हैं, जिनका जीवन- 
| चरित्र मनुष्य-मात्र के लिये आदर्श हो सकता हे | 
ग्रापके Aas का अध्ययन करने से दृढ़ संकल्प, 
aly श्रांत परिश्रम, अनुपम सहनशीलता, अद्भुत 
धेय, अप्रतिम उत्साह, अगाध प्रेस, अनुकरणीय 
उदारता की शिक्षा मिलती है। आप एक निद्धन 
विद्यार्थी की होसियत से उन्नति करके प्रिवी-कोंसिल 
के एद तक पहुँचे थे। आपकी जीवनी .हिंदी-संसार 
के लिये बिलकुल नई बात हे । पसतक की भाषा 
सरल ओर हृदय-ग्राहिणी हे, प्रत्येक होनहार नव- 
| युवक को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । पृष्ट-संख्या 
९३; मूल्य ।८) सात्र । 


अपना और पराया 


[ अनुवादक--ठा० युगुलकिशोरनारायणुसिंह ] 

यह वंग-भाषा के एक प्रसिद्ध उपन्यास “आपन 
| ओ पर” का. हिंदी-अनवाद हे । उपन्यास जैसा 
मनोरंजक हे, बसा ही शिक्षा-प्रद हे । ऐसे “सोने 
D aen ” का काम आजकल उपन्यासो में कम 


दुखने में भ्राता हे । 
“स्नेह पराए को अपना बना देता 
आर स्वार्थ अपने को पराया कर देता EV? 
र्या 
: इसका सच्चा स्वरूप देखना चाहते हा, 


T 
| भाज ही इसकी एक प्रति मैंगाकर आप स्वयं 
We और अपनी शिक्षित azai ओर भाइयों को 
WEG lII का 


amajfRoundatiogghennai and eGango 


की नवीन प्रकाशित TEAS 


हृद्य-श्मशान 


[ रूपांतरकार--पं० कात्यापनौदत्त त्रिवेदी ] 
यह उपन्यास भी अपने जोड़ का एक ही हे। 
इसके लेखक भी “आपन at पर” के लेखक हैं । 
हृ सामाजिक उपन्यास श्रति ही मनोरम, भाव- 
पूर्ण और शिक्षा-प्रद है । पढ़ते ही बनता हे । एक 
प्रति आज ही मैंगाइए । मूल्य केवल ।=) 
A हिति A_C aA 
niar RIAN 
आजकल ।दिन-दिन खी-शिक्षा का यथेष्ट प्रचार 
हो रहा-है ; यह हषे की बात है। परंतु खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि हिंदी में अभी ऐसी पुस्तकें 
यथेष्ट संख्या में नहीं देख पड़तीं, जिन्हें पढ़कर 
Peat ita, धर्मपरायणता, अतिथि-सेवा, क्षमा, 
सावेजनिक-प्रेम, धयै, शील, शांति ओर सुख 
इत्यादि के संबंध में ज्ञान प्रा कर सके । इसी 
अभाव को दूर करने के लिये यह पुस्तक तेयार की 
गई हे । इस पुस्तक में सुंदरता, aan, विनय, 
गंभीरता, सरलता, संतोष, श्रमशीलता, ममता, 
ग्रतिथि-सेवा, देव-सेवा, सुजनता, कतंव्य-ज्ञान और 
सतीत्व आदि स्त्रियों के गुण एवं विलासिता, स्वेच्छा- 


- चारिता, कलह, पर-निदा, अपव्यय ओर NATTA 


आदि स्रियो के दोष एबं पति-पली-संबंध ओर उनमें 
परस्पर अनुराग, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा, परिजनों के 
साथ व्यवहार, माता ओर गृहिणी के कर्तव्य, रसोई 
बनाना, गार्भिणी Rat के जानने योग्य वाते, 
जगजननी लक्ष्सीजी की Siar, पार्वतीजी का 
वर्णित ख्री-धर्म, द्रोपदी और सत्यभामा का संवाद, 


समना र शांडिली का संवाद ओर खियों के ज्ञान . - 


की वृद्धि के लिये विविध उपदेशों का उत्तम संग्रह 


किया गया है । यह अपूर्व अथ-रल् छुपकर तैयार हे। RES 
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इसे शीघ्र मँगाकर अपनी माताओं , बहनों एवं देवियों 
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